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ण्यकपर्व, जिसे मद्दासारतके अनेक संस्करणॉसे वनपर्चकी 
| दी गई हे, मद्दाभारतमें तीरे स्थावपरं है । इस 
पाण्डबोकि जरण्यदासंका वर्णन हे, इसीलिए इस पवळा 
पारण्यकपत है । 


पर्वका “ पवे युतजिता; पार्था: ” यह प्रथस होळ 
को इस आरज्यकपवेकी पृष्भूमिके ख्पसें प्रस्तुत 
| । सभापतेसें कोश्व कौर पाण्डवाँके बीचसें बाद 
1 वनवास कौर एक वका अज्ञातवास इस शर्तपर जो 
हुआ, उसमें पाण्डव हार गए और छ्षपत्री प्रतिज्ञाके 
एर वे नरण्यसें रईनेके लिए द्रोपदीके साथ इस्तिना- 
चल पड़े । इस्तिनापुरसे उनके विगेमनके साथ ही 
ण्यकपर्वकी शुंरुभाव होती है। २९९ जध्यायोंसे सम्पन्न 
पवे बहुत बडा है । 


क 


यह पदे भी झनेक उपपर्वासे ससद्ध हे। इसका प्रथम 
पर्व भारण्यकपर्व ही हे । 


| । प्रथम डपपवैलें पाण्डदोका द्रौपदी तथा अपने छन्य 
सेन छादि चोदइ शत्यॉके साथ इस्तिनापुरसे निगेमन, 
स्तिनापुरवासियोका पाण्डवोंके साथ वन चलनेका दाइ, 
चिष्ठिरका उन्हे समझा बुञ्चाकर वापस भेजना, ब्राह्मणोका 
थरसें चळनेका आग्रह, युधिष्ठिरको उनके सोजनकी चिन्ता, 
हि शौनकका युधिष्ठिरको उपदेश देकर उसे तप करनेकी 
सलाह देना, धौस्यकी ललादपर शुषिष्टिरके द्वारा सूर्यकी 
भाराधना करना, युथिष्टिरके द्वारा सूर्यके एकखौ लाठ 
चासोका जप, सूर्यका अक्षय भन्नका वरदान देना, पाण्डचोंके 
चले जानेके बाद धुतराष्ट्रकी चिन्ता, विहुरका पाण्डवोंकी 
वीरताका वर्णन करके दुर्याघनको बन्दी वचाकर युधिष्टिरको 
राज्पपर विठलानेकी सलाह देना, घुतराष्ट्रका विहुरपर क्रोधित 
दोना, पाण्डबोंका काम्यक वनसें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
मिलनेके लिए कास्यक वनको जाना, वहां पाण्डवोंको 
साल्त्दना देना, दिटुरके चरे जानेपर त्राटक पश्चाताप 
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करना, एतरा्ट्का अपने दूत भेजकर विदुरक्तो वापस 
बुलवाना भौर आपने कृत्यके जिए उनसे क्षमा माँगना, 
पाण्डवोंको नष्ट करनेके छिए दुर्योधनकी शकुनि, दुःशासन 
और कणेके लाथ संत्रणा, कर्णकें कईंनेपर सब छोगोंका 
पाण्डबोंको मारनेके किए घपने अपने रथॉपर बैठकर निकळ 
पंडना, तव ध्यासद्ा थोकर डनको रोक्षबा, एवराष्ट्रकै पास 
जाकर उसके पुन्नक्की दुष्ट सच्रणादग वृत्तान्व कहना, इनक घोर 
सुरसिक्ता झाख्यान, सेन्रेयका पाण्डवोंसे सुठद्द करतेके (किए 
दु्योधनको समझाना, दुर्योघनको अपने शपदेशके प्रति 
डदासीन देखकर मेत्रेयका दुर्योधनको झाप देना तथा 
धत्तराएकी भीमके हारा किर्मीर नामक राक्षसके मारे जानेकी 
सूचना देना इन बार्दोका वणेन हे । 

किमॉरिवच पर्वके अन्तरगत वास्यक वनको जाते समय 
मामे पाण्डवोंसे बकासुरके साई किमीरका सामना, सीस 
कोर किर्मीरका इन्द्र युद्ध, अन्तसें भीमके द्वारा राक्षसका 
वध भादि बातोंका वर्णन है। 


वनसें पाण्डवोसे मिळनेके लिए भगवानू क्षणका आना, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कोरवोंपर क्रोध, शजुनका झप्ण- 
को शान्त करवा, द्रौपदीका सगवानूके सामने कावरतापूरण 
दिलाप, कृष्णसे द्रौपदीका वारणावत, हिडिस्पवक्च आदि 
वीती हुई घटनाक्षोंकी सुनाकर रोदन करना, कृष्णका उसे 
ढांडस देना, चूतके ससय पने जलुपस्थित रहनेका कारण 
बताते हुए भगवानका शौभवधका उपाख्यान कहना, 
युधिष्ठिरके रानसूयमें सिशुपालका सगवानू द्वारा वध, उसका 
ससा चार सुनकर शिक्षुपाक्के भाई झाल्वराजका क्रोधित 
होकर कृष्णसे शून्य द्वारिकापर आक्रमण, द्वारकासें क्षाप- 
त्काढीन व्यवस्थाका वर्णन, श्रीकृष्णके पुत्र साम्ब, प्रद्युस्न 
क्षादिका शास्वसे युद्ध, सास्बके हाथों शाह्वके सेनापति 
क्षेमबृद्धिकी पराजय, वेगवान्‌ नामक देत्यका संहार, प्रथु 
तथा शाल्वका युट, शाल्वके द्वारा भ्दुद्धकी पराजय, परा- 
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शारण्यकपर्व, जिसे मद्दाभारतके झनेक संस्करणोसे वनपवकी 
संज्ञा भी दी गई हे, सद्दाभारतसेँ तीसरे स्थानपर हे । इस 
पर्व॑मैं पाण्डचोंके जरण्यवासका वर्णन हे, इसीलिए इस पर्वका 
नाम छारण्यकपर्व हे । 


इस पर्वका “ एवं यूतजिताः पार्थाः ” यह प्रथम छोक 
सभापवेको इस आरण्यकपर्दकी एष्ठभूमिके रूपसें प्रस्तुत 
करता है । सभापर्वसें कौरव लोर पाण्डवोंके बीचमें बारद्द 
वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास इस शत्तेपर जो 
जुआ हुआ, उससें पाण्डव द्वार गए और अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुहार दे नरण्यमें रइनेके लिए द्रौपदीके साथ इस्तिना- 
पुरसे चळ पडे । हस्तिनापुरसे उनके बिरगसनके साथ ही 
आरण्यकपर्वकी शुरुआत होती है। २९९ जध्यायोंसे सम्पन्न 
यद्व पर्व बहुत बडा है । 
यद्व पवे भी लनेळ उपपर्वासे समृद्ध हे । इसका प्रथम 
उपपदे आरण्यकपर्चे ही हे । 
इस प्रथम उपपर्वसें पाण्डवोंका द्रौपदी तथा पने घ्न्य 
इन्द्रसेन झादि चोदद्द स्॒त्योंके साथ हस्तिनापुरसे निर्गमन, 
हस्तिनाएुरयास्रियोंका पाण्डवोंके लाथ चन चछनेषा थाग्रह, 
चुधिप्ठटिरका उन्हे समझा छुझ्ञाक्रर वापस भेजना, आाह्मणोंका 
साथसेँ चळनेका आग्रह, युधिष्टिरको उनके भोजनकी चिन्ता, 
सहि शौतकका युधिष्टिरको उपदेश देकर उसे तप करनेकी 
सलाह देना, घीस्यकी सलाहपर युध्िष्टिरके हारा सूर्यकी 
आराधना करना, चुणिह्ठिरके द्वारा सूर्यके एकली छाउ 
नामोंका जप, सूयेका अक्षय शतका वरदान देना, पाण्डवोंके 
चढे जानेके दाद छुतराष्टकी चिन्ता, विदुरका पाण्डवोंकी 
वीरताका वणेत करके दुर्वोचनको बन्दी वनाकर युधिष्टिरको 
राज्यपर विठलानेकी सलाह देना, घुवराष्ट्रका विदुरएर क्रोधित 
हीना, पाण्डपोंका कास्यक वनसें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
सिलनेके लिए कास्यक वनको जाना, वहां पाण्डवोंळो 
सान्त्वना देता, विदुरके चळे जानेपर एतराष्ट्रका पश्चात्ताप 
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करना, इतराटूका अपने दूत भेजकर विदुरको वापस 
बुलवाना भर झपने कृत्यके लिए उनसे क्षमा सांगना, 
पाण्डवोंको नष्ट करनेके लिए दुर्योधनकी शकुनि, दुःशाखच 
शोर कर्णके साध संत्रणा, कर्णके कहनेपर सब कोर्गाका 
पाण्डवोंको सारनेके किए दापने आपने रथोंपर वेठकर निकळ 
पढना, तब ध्यासदा भाकर उनको रोकना, धतराष्ट्रके पाख 
जाकर उसके पुत्रकी दुष्ट सत्रणाका वृत्तान्त कहना, इन्द्र णोर 
सुरभिक्का शाख्यान, सेत्रेयका पाण्डवोंसे सुलद करनेके थिए 
दुर्योधनको खसझाना, हुर्योधनको अपने डपदेशके प्रति 
उदासीन देखकर मेत्रेयका दुर्याधनको झाप देना तथ 
'टतराषट्रको भीमके द्वारा किर्मीर नामक राक्षसके मारे जानेकी 
सूचना देना इन वालोंका वर्णन हे । 

किमरवघ पर्देके अन्तर्गत काम्यक दनको जाते समय 
सागेसें पाण्डवोसे बकासुरंके भाई किर्मीरका सामना, भीस 
सौर किर्मीरका इन्द्र युद्ध, अन्तसें भीमके हारा राक्षसका 
वघ लादि बातोंका वर्णन हे । 


वनसें पाण्डवोंसे मिळनेके लिए अगवान क्षणका आना, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कौरवोंपर क्रोध, छजुनका कृष्ण- 
को शान्त करना, द्वोपदीका भगवानूके सासने काठरदापूर्ण 
दिलाप, कृष्णसे द्रौपदीका वारणावत, दिडिस्ववध शादि 
बीती हुईं घरनालोंको सुनाकर रोदन करना, कृप्णका उले 
ढांढल देना, चूतके समय छापने छजुपस्थितू रहनेका कारण 
बताते हुए भगवानूका खौभवधका उपाख्यान कहना, 
युधिष्टिरके राजसूससें शिशुपाकका भगवादू द्वारा वध, उसका 
ससाचार सुनकर शिझुपाळके भाई लाटवराजळा क्रोधित 
होकर कृष्णसे शून्य द्वारिकापर आक्रमण, द्वारकासें झाप- 
त्काळीन व्यवस्थाका वर्णन, श्रीकृष्णके पुत्र खास्त्र, प्रश्ुस्द 
आदिका शाल्वसे युद्ध, साम्बके हाथों झाल्वके सेनापति 
क्षेसबृद्धिकी पराजय, वेगवान्‌ नामक देत्यका संहार, प्रधुन्न 
तथा शाल्वका युद्ध, शाल्दके हारा अद्युन्वकी पराजय, परा- 
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आरणेय पर्वसें द्वेतवनसें एक बार प्यासे' युधिष्ठिरका नकुल- 
को पानी लेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुरूको रोकना, 
उसकी अवज्ञा करके नकुळका पानी पीना कौर सर जाना, 
इसीप्रकार सहदेव, अरसुन, भ्रीमकी भी यक्षकी भवज्ञाके कारण 
मृत्यु, घन्तसें युधिष्ठिरका स्वयं जाना, युधिष्टिरका यक्षके 
प्रश्नांका उत्तर देना, तब यक्षका प्रसन्न दोकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका धसैके रूपमे युधिष्ठिकी अपना 
दीन देना, युधिष्ठिरका अपने पिता धर्मसे अनेक वरदान 
मांगना सादि कथाशोंका वर्णन है। इस जारणेय पके साथ 
ही आरण्यकपदेकी समालि दोती हे । 


आभार - प्रदशन 


महाभारतका यदद तीसरा साग आरण्यकपचे पाठकोंके 


सम्मुख प्रस्तुत है। इल भागके प्रकाशनकार्यसें हमें सबसे बढी 
सहायता घाधुनिक सामाराइके नामसे प्रसिद्ध स्वगीय सेठ 
जुगुळकिशोरजी चिरला के सुयोग्य आतृच्य श्री सेठ 
गङ्गाघसाद्जी चिरला रे मिली है। उन्दने इस पर्षके प्रका- 
शनके लिए अपनी मिलसे हसे कस दामोंपर कागज दिवाकर 
हमारी जो सद्दायता की भौर हमारा जो उत्साह बढाया, उसके 
लिए हम श्री सेठजीके सदा जाभारी रहेंगे। उनके धतिरिर्त 
सी जिन सद्दाबुभावोने ज्ञात या अज्ञातरूपसे इस कायसे हमें 
अपना सहयोग दिया हे, उनके प्रति भी इम भपना लाभार 
प्रकट करते हैं । 


सस्पाद्‌कसण्डळ 


भूमिका ७ 
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आरणेय पर्स द्वेतवनमें एक बार प्यासे युधिष्ठिरका नकुल- 
को पानी लेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुळको रोकना, 
उसकी अवज्ञा करके नकुछका पानी पीना और मर जाना, 
इसीप्रकार सहदेव, झजुँन, सीमकी भी यक्षकी णवज्ञाके कारण 
सत्यु, भन्तसँ युधिष्ठिरका स्वयं जाना, युधिष्टिरका यक्षके 
प्रक्षेका उत्तर देना, तब यक्षका प्रसन्न दोकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका घमके रूपसें युधिष्ठिको अपना 
दशन देना, युधिष्ठिरका अपने पिता धर्मसे अनेक वरदान 
माँगना आदि कथाओंका वर्णन है। इस भारणेय पवेके साथ 
ही आरण्यकपवेकी समाप्ति होती है । 


आभार - प्रदर्शन 


मद्दाभारतका यद्द तीसरा भाग झारण्यकपवे पाठळोंके 


"टश 


सम्मुख प्रस्तुत हे। इस भागके प्रकाशनकार्यसे हमें सयसे बढी 
सद्दायता भाधुनिक भामाशाइके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ 
जुगुलकिशोरजी विरला के सुयोग्य आवश्य श्री सेठ 
गड़पप्रसादजी विरळा से मिळी है। उन्द्दोने इस पर्वके प्रका- 
शनके लिए अपनी मिलसे हमें कम दामोंपर कागज दिळवाकर 
हमारी जो सद्दायता की भोर दमारा जो उत्साइ बढाया, उसके 
किए हम श्री सेठजीके सदा भाभारी रदेंगे। उनके अतिरिक्त 
सी जिन सहासुभावोंने ज्ञात या भज्ञातरूपसे' इस कार्यस हमें 
अपना सहयोग दिया है, उनके प्रति भी हम शपना आभार 
प्रकट करते हैं । 


सस्पादकमण्डल 


महाभारत 


——— Sosa 


आर्ण्यकपक। 


| श्रीगणेश्षाय नमः ॥ 


3» नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोंके इथके लिये नमस्कार दो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । 


~) 


जनमेजय उपाच 
एवं दूतजिताः पार्थाः कोपित्ताञ्च दुरात्मभिः । 


घातराष्टरः सहामात्यानकृत्या हेजसत्तम ॥१॥ 
श्राविताः परुषा याच! रुजड्विवरखुत्तमम । 
किमकुवन्त कोरव्या मम एवापेतामहाः ॥९॥ 


जनमेजय बोले- हे द्विजोत्तम ! धवराष्ट्रके पुत्रों ओर उनके मन्त्रीवग द्वारा जुएमें छलसे 
जीते जाकर ओर उन दुरात्माओंके द्वारा क्रोधित, अत्यन्त शत्रताको उत्पन्न करनेवाले 


दुवाक्य सुनकर कुरुकुङको बढानवाले मेर ग्रापतामहान कया [केया था 2॥ १-२ ॥ 
१ ( म. भा. मारण्यक, ) 


€ 
२ महाभारते । [ आरण्यकपव 


Ri 08 न 
कथ चैश्वर्यविश्वष्टा! सहसा दुःखमेयुषः । 

विजहिरे पाथा! शक्रप्रतिमतेजस। ॥३॥ «० 
इन्द्रके समान तेजोवान्‌ उन कुन्तीपुत्रोने अचानक ऐश्वयस भ्रष्ट होकर आर सहनेक अयोग्य 


दुःखको पाकर वनमें केसे बिदर किया ? ॥ ३ ॥ 


के चेनानन्यवतेन्त प्राप्तान्व्यसनशुत्तमम्‌। 


किमाहाराः किमाचाराः क च वासा महात्मनाम्‌ ॥४॥ 
अत्यन्त दुःखको ग्राप्त हुए हुए उनके पीछे कान कोनस मनुष्य अयं थ? अथवा [कत 
रीतिसे उनको मोजन आदि प्राप्त होता था ? अथवा उन महात्माआंका आचरण कसा 
था? वे कहां निवास करते थे ? ॥ ४ ॥ 

कयं द्वादश चर्षणि वने तेषां महात्मनाम्‌ । 

व्यतायुब्राह्मणश्रष्ठ शूराणासारचातिनाम्‌ त ॥ ५ | 
हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! उन शत्रघाती वीर महात्माओकि वारहवप वने केसे कटे ॥ ५॥ 

कथे च राजपुत्री सा प्रवरा सवयोषित्तास्‌ । 

पतित्रता महाभागा सततं सत्यवादिनी । 

वनवासमदुःखाहा दारुणं प्रत्यपद्यत ॥६॥ 
अथवा सब नारियोमें श्रेष्ठ, पतित्रता, राजपुत्री, महामाग्यबती, सदा सत्य बोलनेवाली 
द्रापदो, दुःख भोगनके लिए अयोग्य होकर भी वनवासके कठोर दुःख भोगनेमे समथ केसे 
हुई १॥६॥ 

एतदाचक्ष्व मे सर्व विस्तरेण तपोधन । 

ओलुमिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । 

कथ्यमान त्वया विप्र परं कोतूहल हि मे ॥७॥ 
दे तपाथन बाण ! यह सच कथा आप मुझे विस्तारपूषक कह्यि । उन महाधनी और 
महावायबानू पाण्डबॉंक सम्पूण चरित्रको आपसे कहे जाते हुए में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 
मुझे बडा कातृहरु हो रहा है ॥ ७॥ 

पैशम्पागन उपाच 
एवं व्यूतजिता; पाथा! कोपिताश्च दरात्मांभ! । 
वातराषटर' सहामात्यानययुगजसाहयात्‌ ॥८॥ 
शस्यायन बाढे- ई महाराज ! इस प्रकार धृतराष्ट्के मन्त्रीवर्ग और दुरात्मा पुत्रोंके द्वारा 

शुएभ जीत जाकर आर कुपित होकर पाण्डव हस्तिनापुरसे चले ॥ ८ ॥ 


sn खा 


अध्याय १]. आरण्यकपर्वे । 
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वथेमानपुरद्वारणामिनिष्करूधच ते तदा । 
उदङ्खुखा शास्त्रभूतः ध्ययुः सह कृष्णया .॥९॥ 
वे सब शस्त्र धारण करके द्रोपदीके सदित कादि सिद्धिसे भरे नगरके दारसे निकलकर उत्तर 
दिशाकी तरफ चलने लगे ॥ ९॥ 
इन्द्रसेनादयञ्चैनान्भृत्याः परिचतुर्दश । 
रयैरछुययुः शीधेः स्रिय आदाय सवशः ` ॥१०॥ 
इन्द्रसेन आदि चोदहसे अधिक सेवक खियोंको साथ लेकर रथपर चढ़कर शाप्रिताके साथ 
उनके पीछे चले ॥ १०॥ 
ब्रजतस्तान्विदित्वा तु पौराः शोकामिपीडिताः। 
. गहयन्तोऽसकृङ्गीष्मविदुरद्रोणगौतमान्‌ । 
उ्चावगतसंत्रासाः समागस्य परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
पुरवासी प्रजागण पाण्डवोके वनगमनको सुनकर शोकसे व्याकुल होकर सब लोग परस्पर 
मिलकर ओर भयको त्यामकर, भीष्म, द्रोण, कृप और विदुरकी निन्दा करके कहने 
लगने ॥ ११ ॥ 
नेदमस्ति कुल सर्व न चयं न च नो गृहाः । 
यत्न दुर्योधनः पापः सौबलेयेन पालितः । 
| कणदुःशासनाभ्यां च राज्यमेतचिक्ीर्षति ॥ १२॥ 
जहांपर सुबलराजाका पुत्र शकुनि, कण और दु;शासनके कहनेके अनुसार पापात्मा दुर्योधन 
राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहांपर हम समस्त प्रजागण, हमारा कुल, हमारे घर और 
थन आद समा नष्ट हा जायेगे ॥ १२ ॥ 
नो चेत्कुलं न चाचारो न धर्मोष्यः कुतः सुखम्‌ । 
यत्न पापसहायोऽयं पापो राज्यं बुभूषते ॥ १३॥ 
जहांपर पापियाकी सहायतासे पापात्मा दुर्योधन राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहांपर न 
कुछ रगा, न आचार, न धम ओर न अथ, फिर सुखग्राप्तिकषी संभावना ही कहां १ ॥ १ ३॥ 
दुयाघनो शुरुट्टेषी त्यक्ताचारसुहुज्जनः 
अथलुब्धोडमिभानी च नीचः प्रकृतिनिधूण! ॥ १४ ॥ 
यह दुयाधन गुरुद्रोही, आचारअ्रष्ट, स्वजनत्याथी, धनका लोमी, अभिमानी, नीचस्वभाबवाला 


तथा दया राईत ह ॥ १४॥ 
x 


5 महाभारते। | कारफ्यकपर्ष 


rr मकन कम 


नेयमस्ति मही कुत्ला यत्न हुर्खोधनो सप! । 


साधु गच्छामहे सर्वे यत्न गच्छन्ति पाण्डवाः ॥१५॥ 
सानुक्रोणा महात्मानों विजितेन्द्रियशत्रन; । 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्व धमोचारपरायणाः ॥ १६॥ 


यह दुर्योधन जहांपर राजा होगा, वहांपर सम्पूर्ण एथ्वीका नाश हो जायेगा; इसलिये 
दयाळु, महातमा, जितेन्द्रिय, शत्रुओंका जीतनेवाछे, लज्जाशील, कीतिमान्‌ , भर्मके आचरण 
करनेवाले, पाण्डव जहां जाते हैं, वहीं हम भी चलें, यही अच्छा है ॥ १५-१६ ॥ 


एवसुक्त्वाबुजग्सुस्तान्पाण्डवास्ते समेत्य च । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे तान्कुन्तीबाद्रिनन्दनान्‌ ॥ १७६ 
प्रजागण इस प्रकारसे कहकर और इकटूठे होकर पाण्डबोके पीछे चले । उन्होंने कुन्तापुत्रो 
ओर बाद्रीपुत्रॉकि पास जाकर हाथ जोडकर कहा ॥ १७॥ 


क गमिष्यथ भद्रे व्त्यकत्वास्मान्दुःख भागिनः । 

बयमप्यछुयास्यामो यत्र यूयं गमिष्यथ ॥ १८॥ 
आपका कल्याण हो, आप हम दुःखी प्रजागणको त्यागकर कहा जायेंगे ? आप जिस स्थानमें 
जायेंगे इम मी वही आपके पीछे चर्लेगे ॥ १८ ॥ 

अधभेण जिताज्युत्वा युष्मांस्त्यक्त'चृणैः परेः । 

उद्विम्मा; स्म भुरा सर्वे नास्मान्हातुमिहाहेथ ॥ १९॥ 
दुयारहित वैरियोने अधमेसे आपके राज्यको जुएमें जीत लिया है, इसको सुनकर इम सन 


लोगोंका चित्त बहुत व्याकुल हो गया दै; अतः आप हमें यहाँ छोडकर नहीं जा सकते ॥१९॥ 


जक्ताचुरक्ता; सुषदः सदा प्रियहिते रतान्‌ । 


कुराजाधिष्टिते राज्ये न विनइथेम सर्वदा! ॥ २०॥ 


दम लाग आपके भक्त अनुरक्त, मित्र, सदा आपका प्रिय और हित करनेवाले हैं, हम 
ha a ME ८ La च्य ७५, [aA ho 
लाग झुरांजाक राज्यम चसकर विनाशको प्राप्त होना नही चाहते ॥ २० ॥ 
शरूयतां चाभिधास्यामो युणदोषा्वरषेभाः । 
झुभाशुमाधिवासेन संस कुरुते यथा ॥२१॥ 
> च अच्छे अ, bo थू ha a ९ हि 
- र मुने ! अच्छ आर बुरक साथ रहनेसे अथवा जैसा संसर्ग करनेसे जो गुण और 
` दष्‌-मचुष्यम उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं, आप सुनिये ॥ २१॥ 


न 


अन्याय ३ ] आरण्यकपर्चं । ५५ 


वस्त्रभापस्तिलान्भूमि गन्धो वाखथते यथा । 

पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगेजा युणाः ॥ २२॥ 
जिस प्रकारस वस्र, जळ और तिळ ओर भूमि यह सब वस्तुयें जिन फूलोके संसमेगे रहती हैं 
उन्द्रीकी सुगन्थसे युक्त हो जाती हँ, ऐसे ही मनुष्योभ भी अच्छेके साथ रहनेसे शुभ गुण 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

मोहजालस्य योनिहि मूढैरेव समागमः । 

अहन्यहाने धसंस्य थानः साधुसमागमः ॥ २३॥ 
क्योंकि प्रतिदिन मूर्ख मनुष्यके साथ रहनेसे मोहराशिकी ब्वाद्वि होती हे, ऐसे ही सञ्चनका 
साथ प्रावादिन घमेक्ो उत्पन्न करनवाला दाता ६ ॥ २३ ॥ 

तस्भात्प्राज्लेश्व वृद्धेश्य सुस्वभावेस्तपर्विमिः 

सद्धिश्ष सह संसर्गः कार्यः शमपरायणै; ॥ २४ ॥ 


इसा कारण झान्तपरायण ननुष्यक्षा ठाद्धमान्‌, बुद्ध, उत्तम स्वभावाल, तपारवया आर 
सञ्जनाक संसगम हा रहना चीहय। २४ ॥ 
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येषां चीण्यबदातानि थोनिर्विद्या च कमं च। 

तान्सेवेत्ते; समास्या हि शाखेभ्योऽपि गरीयस्री ॥२५॥ 
जेन लोकी विद्या, कुछ और धम थे तीनों निल हैं, उनके पास सदा रहना शास्रके 
पढनेसे भी उत्तम हे, अतः उनकी ही सेवा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 

निरारश्‍्भा श्यपि बयं पुण्यशीलेषु साधुषु । 

एुण्यप्रेवाप्लुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ २६ ॥ 
इम लोग शासतरमें लिखे हुए किसी कमका अनुष्ठान किये विना ही साधुलोगोके साथमे रह- - 
रहकर पुण्यको प्राप्त कर सकेंगे ओर पापियोकी सेवा करनेसे हम लोमक केवल पाप ही 
मिलेगा ॥ २६ ॥ 

असतां दशनात्स्पशात्संजल्पनसहासनात्‌ । 

धम्माचारा! प्रहीयन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः ॥ २७ ॥ 
मनुष्य धर्मात्मा होकर भी यदि किसी असाधु मनुष्यका दर्शन, स्पर्शन अथवा उसके साथ 
बातचीत या एक स्थानमें निवास करें, तो उनके धार्मिक आचारो की हानि होती है 
और ऐसे मनुष्य कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २७॥ 

बुद्धिश्च हीयते एुंसां नीचे; सह समागमास्‌। 

जध्यलेसध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥ २८ ॥ 


पुरुषाकी बुद्धि नीचांक साथ उठने बेठवेसे नीच होजाती है, मध्यम लोगोंके साथ रहनेसे 
मध्यम आर उत्तम के सङ्गसे उत्तम हो जाती है ॥ २८॥ 


मद्दाभारते । | आरण्यकपः 
गुणाः कीतिता लोके घर्मकामाथस नवा! 

लोकाचारात्मसंसूता वेदोक्ताः शिष्टसमता' ॥ २९ ॥ 
जो सब उत्तम गुण बेदम कहे दे, लोकाचारम प्रचालत ह, जा सज्जनेकि द्वारा माने जात 
हैं, जो धर्म, काम और अर्थको देनेवाले दै और खोकम प्रासद्ध ३ ॥ २९ ॥ 

ते युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताथ्वेवेह सदूशुणाः 

इच्छामो उुणवन्मध्ये वस्तु श्या भका क्षण) ॥ ३०॥ 
बह सगुण भी एक साथ और एथक्‌ एथक्‌ रूपसे आप लोगार्म ह, इस कारण हम लोग अपन 
अपने कल्याणकी इच्छा करते हुए ऐसे शुभ शुणसि युक्त लागाक पाउ रहनका इच्छा 
करते हैं ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

धन्या वयं यदस्माकं स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । 

असत्तोऽपि गुणानाहुब्राह्मणप्रसुखा! प्रजाः ॥३१॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्राह्मणादि प्रजागणो ! जिस कारण आप हमारी ओर सेइ और दयायुक्त 
होकर हमलोमोंमें कोई गुण न होने परभी हमें गुणवान्‌ बताते दे, इस कारण इम 
धन्य हैं ॥ ३१ ॥ 

तदहं भ्रातृसाहितः सरवोन्विज्ञापयामि यः। 

नान्यया तद्धि कतंव्यमस्मत्स्नेद्ानुकम्पया ॥३२॥ 
में अपने भाइयोकि सहित जो कुछ आपसे कहता इं, उसे आप हम पर स्नेह और दया 
करके मिथ्या न करें ॥ ३२ ॥ 

भीष्मः पितामहो राजा विदुरो जननी च मे । 

सुहुञजनश्च प्रायो मे नगरे नागसाहये ॥ ३३॥ 
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इमकोगकि पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर, इभारी माता और मित्र इस्तिनापुर 


कक ००, 


नगरमें ही रह रहे हें ॥ ३३ ॥ 


ते त्वस्मद्धितकामाथ पालनीया; प्रथत्नतः । 
7 ~ ८५ च क ~ 
युष्मा नः साह्तः खवः शोकसंतापविहलाः ॥ ३३॥ 


„~ “जीपडांग इमार (देत करनेकी इच्छासे उन सबका बडे यत्नसे पालन कीजिए, घे भी समी 
_"आपलागकि साथ शोकसे विव्हल हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ 


अध्याय १] आरण्यकपर्व । 


निवतंतागता दूर समागसनशापिता; । 

स्वजन न्याससूत म काया स्नहान्वता भात! ॥ ३ ॥ 
आपलोग हमारे वनको जामेके कारण बहुत सन्तापयुक्त होकर बहुत दूर चले आये हैं, इस 
लिये हमारे वाक्यसे आपलोग वापस घर जाकर हम लोगॉके आत्मीयजनॉको धरोहर 
समझकर उन लोगों पर प्रीति रखियेगा ॥ २५ ॥ 

एतद्धि मम कार्याणां परमं हृदि संस्थितम्‌ । 

सुकृतानेन मे तुष्टि! सत्कारश्च भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
यही मेरे हृदयमें परम कार्य है। आपके द्वारा इस कार्यके पूर्ण होने पर ही मुझे सन्तोष 
तथा मेरा सत्कार होगा ॥ ३६ ॥ | 

पैशम्पागन उवाच 

तथानुमन्त्रितास्लेन धर्मराजेन ता! प्रजा! । 

चकुरातस्वर घार हा राजान्नात दुभखता! ॥ ३७॥ 
बेशम्पायन बोले- वह प्रजा धमेराजके द्वारा इस प्रकार समझायी जाकर, हा महाराज ! 
हा महाराज ! कहकर भयानक आतस्परसे विलाप करने लगी ॥ ३७ ।! 

गुणान्पार्थस्य संस्थत्य दुःखाताः परमातुराः । 

अकामाः संन्यवतन्त समागम्याथ पाण्डवान ॥ ३८॥ 
कुन्तीपुत्राके शुणांको स्मरण करते हुए, महादुभ्खी ओर बहुत व्याकुल होकर पाण्डवॉका 
साथ छोडनेक्की इच्छा न रहने परभी प्रजागण विवश होकर लोटे ॥ ३८॥ 

निव्त्तषु तु पारु रथानास्थाय पाण्डवाः । हे 

प्रजग्सुजाहवीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ ॥ ३९॥ 
पुरवासियाके लोट जाने पर पाण्डव जुदे जुदे रथोंपर चढकर गङ्गातट पर प्रमाण कोटि 
नामक बडे भारी वटवृक्षके पास पहुंचे.॥ ३९ ॥ 

ते ते दिवसक्षेषेणं वटं गत्वा तु पाण्डवाः । 

ऊषुस्तां रजनी वीराः संस्पश्य सलिलं शुचि । 

उदकेनेव तां रात्रिसूषुस्ते दुःखकरिताः ॥ ४० ॥ 
मद्दावटके पास सन्ध्याके समय पहुंचकर उन वीर पाण्डबोने गङ्गाके शुद्ध जलको स्पशै 
करके उस रात्रिको वहीं निवास किया और अत्यन्त दुःखी उन्होने रात्रिको गङ्गाजलके 
सिवाय ओर कुछ भोजन नहीं किया ॥ ४० ॥ 


महाभारते । [ आरण्यकपर्ष 


अचजग्युख तत्रेततान्लेहात्कोचिद्‌ हिजातय! । 

साम्रयोड्नम्यशलैय सादिष्यगणवान्धवा! । 

स तैः परिवतरों राजा शुशुभे ब्रह्मवादिभिः ॥४१॥ 
पाण्डबोके स्नेहसे कितने ही अग्निहोत्र करनेवाले और कितनेही बिना अझ्निदवोत्रवाळ त्राण 
अपने शिष्य और बस्धुबान्धवो सहित उनके साथ चले आये थे । महाराज युधिष्ठिर उन 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंकि मध्यमें अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४१ ॥ 


तेषां प्रादुष्कृताशीनां छुहुते रम्यदारुणे । 

ब्रह्मघोषपुरस्दार! संजल्पः समजायत ॥ ४२ ॥ है 
वह रमणीय तथा भयानक सँध्याक्काल त्राह्मणांकी प्रभावी दोमकी अभि, वेदपाठ आर 
आपसकी बोलचालसे युक्त हो गया ॥ ४२ ॥ 

राजानं लु कुरुओ्रेष्ठ ते हंसमधुरस्वराः । 

आश्वासयन्तो विप्राण्प्याः क्षपां सवा व्यनोदयन्‌ ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४३॥ 

उन ब्राह्मणश्रेषठेने हंसोंके समान मीठे स्व॒रसे कुरुकुलमे श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरकों घेये देकर उनका 
चित्त बदलाते हुए वह सब रात बिता दी ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम पहिला अध्याय समाप्त ॥ १४ ४३ ॥ 


१ व्हे! 
वैशम्पायन वाच 


प्रभातायां तु शार्वयां वेषामकिष्टकर्मणाम्‌ । 

यनं यियासतां विप्रास्तस्थुर्जिक्षासुजोञ्यरतः । 
हि तानुवाच ततो राजा छुन्तीएुचो युधिषिरः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- उन सरल कमे करनेवालोंकी रातके बीतमेपर सबेरा होतेही भिक्षाके 
अन्नको खानेवाले ब्राह्मणलोग बनमें जानेके लिए तैयार हुए और वे पाण्डवोके आगे जाकर 
खडे हो गए, तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने उनसे कहा ॥ १॥ 

वयं हि हृतसवेस्था हृतराज्या हुतश्चियः । 

फलसूलासिवाहारा वनं यास्याम दुःखिताः ॥२॥ 
रस समय हमारा सर्वर हर लिया गया है, हमारा राज्य छिन गया है हस रहित हैं 

और हम फरु मूल तथा जन्नका भोजन करते हुए दुःखी होकर बनको जायेंगे ॥ २ ॥ | 


अध्याय २.] आरण्यकपवे । 
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वनं च दोषबहुलं बहुव्यालसरीस्रपम्‌ । 
परिक्लेशञ्च वो मन्ये श्वं तच भविष्यति ॥३॥ 
बन अनेक दोषोंसे मरे तथा अनेकों सप आदियोंसे युक्त होते हैं, अत! निश्चयसे आपलोगोंको 
वहां अनेक दुःख होंगे, ऐसा में मानता हूँ ॥ ३ ॥ 
ग्राह्मणानां परिक्कशो दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
कि पुनमामितो विप्रा निवतंध्वं यथेष्टतः ॥४॥ 
जिसके आश्रयमें रहकर ब्राह्मण लोग दुःख पाते हैं, चाहे वह देवता भी क्यों न हो, तो भी 
उसका नाश हो जाता हे । फिर इम तो मनुष्य ही हैं, इस कारण आपलोग यहांसे लौटकर 
जहां इच्छा हो वहां चले जाइये ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
गतियो भवतां राजंस्तां वयं गन्तुसुद्यताः । 
नाइथास्मान्परित्यक्तुं भक्तान्सद्धमंदर्शिनः -॥५॥ 
ब्राक्षण बोले- दे महाराज ! आपलोगोंकी जो गति होगी उसी गतिको प्राप्त करनेके लिए 
इम भी तैयार हैं । हमलोग सद्धर्मको जाननेवाले और आपके भक्त हैं, इमें छोडना आपको 
योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
अनुकम्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि कुवेते । 
विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावलम्बिषु . ॥ ६॥ 
देवता भी अपने भक्तोंपर दया करते हैं, विशेषतः सदाचारयुक्त ब्राह्मणों पर तो दया करते 
हीहे॥६॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
__ ममापि परमा भक्तित्राह्मणेबु सदा द्विजाः । 
सहायविपरिश्रंशस्त्वयं सादयतीव माम्‌ ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हें ब्राह्मणों ! त्राह्मणोंपर हमारी भी सदा परम भक्ति है, पर इस समय 
हमारा सहायहीन होना ही हमें दुःखी कर रहा है ॥ ७॥ 
आहेरयुहि मे येऽपि फलमूलम्टृगांस्तथा । 
त इस शोकजदुःखभ्रांतरो मे विमोहिताः ॥८॥ 
यह मेरे जो भाई फल मूल और मर्गोका मांस ला सकते थे वेही ये मेरे भाई शोकसे उत्पन्न 


दुःखसे मोहित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
२ ( म. भा. लारण्यक, ) 


१० महाभारते । [ आरुण्यकपर्व 
नल त आ सना 
द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च | 
दुःखान्वितानिमान्छुशेनाहं योक्तुमिहोत्सहे धि ९॥ | 
औरोंसे अपने राज्यके छिने जाने तथा द्रोपदीके अपमानसे वढ लोग बहुत दुःखी हो रहे 
हैं, इस कारण इस स्थितिमें उन लोगोंको फलमूल आदिको लानेके काममें नियुक्त करनेमें 
मुझे साइस नहीं होता हे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचेः 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पार्थिव । 
स्वयमाहृत्य वन्यानि अजुयास्यामहे वयभ्‌ ॥१०॥| 
त्राण बोले- महाराज ! आपके हृदयमें हमारे पालनेकी चिन्ता उत्पन्न नदो, इम दी 
लोग अपने लिए वनके भोजनकी व्यवस्था करके आपके साथ चर्ळेगे ॥ १० ॥ 
अलुध्यानेन जप्येन विधास्थामः शिवं तय ! 
६ कथाभिञ्चानुकूलाभि; सह रॅस्यामह चने ॥ ११ || 
इश्वरके ध्यान और जपसे कल्याण करनेमें तत्पर रहेंगे तथा मनाहर कथायें ककर आपके 
साथ वनसें आनन्दसे रहेंगे ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एवमेतन्न संदेहो रमेथं ब्राह्मण सह । 
न्यूनभावात्तु पश्यामि प्रत्यादशमिवात्मनः ॥१२९॥ 
युधिष्ठिर बोले- ऐवा होनेसे में त्राह्मणॉके साथ सदा आनन्दसे रह सूना, इसमें कुछ सन्देइ 
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नहीं, पर इस समय ऐेश्वर्यसे हीन होनेके कारण आपको इस प्रकार कष्ट देनेमे में अपनी 
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अपकीती ही समझता हूँ ॥ १२ ॥ 
कर्थं दृध्यामि वः सवोन्स्वयमाहन भोजनान्‌ । 
मद्भक्त्या छ्विश्यतोञनहोन्धिक्पापान्धुतराषट्रजान्‌ ॥ १३॥ 
आप दुःख सहुकर स्वयंही भोजनके पदार्थ लाकर आहार करें; यह मैं कैसे देख सकूंगा, 
आप दुःख भोगनेके अयोग्य होकर भी भेरी मक्के कारण दुःख भोगना चाहते हैं । उन 
पापी धृतराष्ट्र-पत्रोंकोी विक्कार है॥ १३ ॥ 
पेशम्पान उपाच 
इत्युक्त्वा स उप) शोचन्निषसाद महीतले । 
तमध्यात्मरतिविद्वाञ्शोनको नाम ये द्विज? । 
योगे सांख्ये च कुशलो राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
रायन बोले- इस अकारसे कहकर महाराज युधिष्ठिर शोकसे व्याकर होकर धरती पर 


च ™ 
` उठ गय, तव अध्यात्मतखको जाननेवाले तथा सांख्ययोगमें निपण शौ 
र व्ययाग्र्म निपुण शोनक नामक एक 

पदान्‌ आझण राजासे कहने लगे ॥ १४॥ ॥ 


अंग्याय २] आरण्यकपवे । 
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शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानरातानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितस्‌ ॥ १५॥ 
हे महाराज ! सहस्रो शोकके स्थान और सैकड़ों अयके स्थान प्रतिदिन मू्खहीको ही प्रभा- 
वित करते हैं, पंडितको नहीं ॥ १५॥ 

न हि ज्ञानविरुद्वेषु बहुदोषेषु कमसु । 

योघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १६॥ 
जो कम ज्ञानके विरोधी, कल्याणमें विघ्न करनेवाले ओर बहुत दोषसे युक्त हँ, ऐसे कर्मा 
आपके समान बुद्धिमान्‌ नहीं फंसंत ॥ १६ ॥ 

अष्टाड्ञां बुद्धिमाहया सर्वाश्रेयोविधातिनीम्‌ । 

श्रतेस्मातेसमायुक्ता सा राजस्त्वय्यवास्थता ॥ १७॥ 
हे महाराज! पण्डित जिस बुद्धिका सब दुःखोकी नाश करनेवाली, श्रुति ओर स्मृतिसे युक्त 
आठ यम, नियम आदि योगके अंगाॉवाली कहकर वर्णन करते हैं । वही बुद्धि आपसे 
विराजमान है ॥ १७॥ 

अथकृच्छेघु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वज्ञनस्य च । 

शारीरमानसैदःखैने सीदन्ति भवद्विधाः ॥ १८ ॥ 
अतः आप जैसे पुरुष धनके कष्टसे वा दुःखसे चलने योग्य माग, वा अपने सम्बन्धियोंके 
आपत्‌ काल, अथवा मन सम्बन्धी वा शरीरसम्बन्धी दु१्खमें दुःखी नहीं होते ॥ १८॥ 

श्रूयतां चामिधास्यामि जनकेन यथा पुरा । 

आत्मव्यवस्थानकरा गीताः -छोका महात्मना ॥ १९॥ 
पूबेकालमें महात्मा जनकने चित्तको स्थिर करनेवाले सिद्धान्त कहे हैं, उन्हें में कहता हूं 
सुनिये ॥ १९ ॥ 

मनोदेहससुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामादितं जगत्‌ । 

तयोव्याससमासाभ्यां शामोपाथमिमं दाणु ॥ २० ॥ 
यह जगत्‌ मन ओर देइ इन दोनोंके कारण उत्पन्न इए दुःखंसे पीडित होता रहता है। इसी 
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मानासेक आर दइसम्बन्धी दुःखाकी शान्तिका उपाय संक्षेप आर विस्तारसे में कहता हूं, 
सुनिए ॥ २०॥ 

व्याधेरानिष्टसंस्पशाचछ प्रादिष्टावेवजनात्‌ । 

दुःख चतु भ शारार कारण, सप्रवतत ॥ २१॥ 


च्याथ, आचए प्राप, श्रम आर पप्रय वस्तुका अप्राप्त, इन चार कारणांस शारारंक दुःख 
उत्पन्न हावा ६॥ २१॥ 


महाभारते । [ आग्ण्यकपत्र 
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“ तदाइुपतिकाराच सततं घाविचिन्तनात्‌ । 

आधिव्याधिप्रशमन क्रियायोगद्वयेन तु कि ॥२२॥ 
इन चारों कारणोंका शीघ्र ही प्रतिकार करना तथा इन कारणाका चिन्तन न करनख इन 
दो तरहके क्रियायोगोखि आधि ( मानासिक चिन्ता ) और व्याधि ( शारीरिक दुःख ) शान्त 
हो जाती है ॥ २२ ॥ 

मतिमन्तो छतो वैद्याः शमं प्रागेव कुर्ते । 

मानसस्य प्रियाख्यानै! सं भोगोपनयेनृणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसीकारण बुद्धिमान्‌ वैद्य पहिलेही प्रिय वचन बोलकर तथा सुखभोग ग्राप्त कराकर रोगी 
मनुष्यके मनोगत दुःखको शान्त करते हैं ॥ २३ ॥ 

सानसेन हि ढुःखेन शरीरखुपतप्यते । 

अयःपिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थमिवादकम्‌ ॥ २४ ॥ 
जैसे तपे हुए लोहेके टुकडेसे घडमं भरा हुआ जल तप जाता है, ऐसे ही मनके दुःखसे 
शरीर भी तप जाता है ॥ २४॥ 

मानस दामयेत्तस्माज्ज्ञानेनाशिमिवाम्युना । 

प्रशान्ते मानसे दुःखे शारोरमुपशाम्यति ॥ २५॥ 
इस कारण जलसे अभिको बुझानेके समान ज्ञानसे मनके दु$ःखको बुझा दे । मनका सन्ताप 
दूर होनेस शरीर भी शान्त हो जाता है ॥ २५ ॥ 
“मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते । 

'“ स्नेहात्तु सञ्जते जन्तुदुःखयोगसुपैति च ॥ २६॥ 
ऐसा प्रतीत होता दे, कि मनके दुःखका मूल स्नेह है स्नेहके कारण ही मनुष्य किसीमें 
आसक्त होता दै और उसके न मिलनेपर दुःख भोगता है ॥ २६ ॥ 
„ स्नेहसूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि श । 

_शोकहर्षो तथायासः सर्व स्नेहात्प्रवतेते ॥ २७॥ 
सब दुःखको जड स्ने या आसक्तिही है, समी भय स्नेहके कारण ही उत्पन्न होते दै । 
शोक, हषे और श्रम आदि सब स्नेहे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ 

स्नेहात्कारणरागश्च प्रजज्ञे येषयस्तथा । 

_ अश्ेयस्काचु भावेती पूर्वस्तञ्ञ गुरु: स्मृतः ॥ २८॥ 
नस हा विषर्याको चिन्ता और विषयोमे प्रीति यह दो विकार मनमें उत्पन्न होते 
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१, महे दोना विकार कल्याणका नाश करते हैं, पर उनमें भी पहिली बिषय-चिन्ता बहुत 
खतरनाक है ॥ २८॥ 
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ss Nr 0५ ४४४४४५ ४५/४०१५”/ 


कोटराभियेयाशेष समूलं पादपं दहेल्‌। ` 

धममोथिन तथाल्पोऽपि रागदोषो बिनाशयेत्‌ ॥ २९॥ 
जसे बृक्षके खोखलेके भीतर रहनेवाली अभि वृक्षका जडके सहित नाश कर देती है, ऐसे ही 
थोडा सा ही राग दोष भी धर्मे चाहनेवाले मनुष्यका नाश कर देता है॥ २९ ॥ 

विप्रयोगे न लु त्यागी दोषदशा समागमात्‌ । 

विरागं भजते जन्तुनिवैरो निष्परिग्रइः ॥ ३०॥ 
विषयोंके प्राप्त न होनेके कारण जो उनका त्याग करता है, बह त्यागी नहीं होता, त्यागी 
तो वह होता है [कै जो विषये ग्राप्त होनेपर उनमें दोष देखकर उन्हें त्याग देता है । वह 
त्यागीही वैराग्यका पात्र है, वही जन्तुओंसे शत्रुता रहित होकर परिग्रहं रहित होता है ॥३०॥ 

तस्मारस्नेहं स्वपक्षेभ्यो मिचेभ्यो धनसंचयात्‌ । 

स्वदारारससुत्य लु ज्ञानन रवानवतयत्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिए मनुष्य अपने पक्षाला, अपने मित्रों, अपने घनेश्वय तथा अपने शरीरमें उत्पन्न 
हुई आसक्ति ज्ञानके द्वारा नष्ट कर दे ॥ ३१ ॥ 

ज्ञानान्वितेषु सुख्येचु शास्त्रज्ञेषु कृतात्मसु । 

न तेषु खञ्जत स्वह? पद्मपञ्जाष्वव!दकम्‌ ॥ ३२॥ 
जसे कमलके पत्तेपर जल नहीं लगता है, वैसेही उन नित्य वस्तुको पानेमें उद्योग करनेवाले 
शास्रज्ञ, शुद्धचित्त ओर प्रसिद्ध विवेकी अचुष्यांके अन्तःकरणमे स्नेह नहीं लग सकता हे ॥३२॥ 

रागासिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते । 

इच्छा सजाथले तस्य ततस्तृष्णा प्रबलां _ , ॥३३॥ 

जो मनुष्य विषय-प्रीतिमें फंसता है, उसी मलुष्यके अन्तःकरणे विषयकी अभिलाषा उत्पन्न 
होकर उसे दुःख होता है; अनन्तर उसके चित्तमें विषय भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है, 
उसके बाद विषयमे तृष्णा बढती हे ॥ ३३ ॥ | 

तृष्णा हि सवपापिछा नित्योद्वेगकरी नणाम्‌ । 

अधमबहुला चेव घोरा पापाडुवन्धिनी ॥ ३४॥ 
महापापिनी विषयतृष्णाही प्रतिदिन मलुष्योंको पीडा देती है और पाप कर्ममें लगाती है; 
इसमें अधर्म बहुत होते हैं अतः यह बहुत भयंकर होती हे ॥ ३४ ॥ 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीयाति जीयंतः । 

याऽस प्राणान्तक्का रोगस्ता तृष्णा त्यजतः खुखम्‌ ॥ !३९॥ 
इस वेपयतृष्णाको दुबुद्धिवाले मनुष्य नहीं छोड सकते; मनुष्यका शरीर वृद्ध हो जाता है 


पर तृष्णा बृद्ध नहीं होती, इसालिए जो प्राणनाशक रोग तृष्णा हे उस विषयतृष्णाकों जो 
त्याग कर सकता ३ वही सुखी होता दै ॥ ३५ ॥ 


err rs ir 


[७ 
भद्दाभारते । [ आरण्यकपर्ष 


ns ror re 


ress Ms esp 


अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तदेंहगता दणाम्‌। 

विनाशयति संसूता अथानंज इयानल। ॥ ३६॥ 
इस विषयतृष्णाका आदि और अन्त नहीं दै, यह प्राणियॉके अन्त;करणम बंठकर अयानिज 
अर्थात्‌ लोहके पिण्डकी अग्निके समान उन्हें जलाती ३ ॥ ३६ ॥ 

ययैधः स्वससुत्येन वह्निना नाशास्दच्छति । 

तथाकूतात्मा लोभेन सहजेन विनयति ॥ ३७॥ 
जिस प्रकारसे काष्ठ अपने ही अङ्गसे उत्पन्न अग्निस विनष्ट हो जाता है, बसे दी अपना 
आत्माकी बुराई चाहनिवाला मनुष्य अपने ही अंगसे उत्पन्न हुए लोभस नष्ट हो जाता 
है ॥ ३७॥ 

राजतः सलिलादग्नेश्योरतः स्वजनादपि । 

भयमर्थवतां नित्यं मृत्यो; प्राणश्वतामिय ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार सृत्युसे सब प्राणियोंको मय होता है, बैसे ही राजासि, जलसे आगसे, 
चोरसे और अपने कुटुंबियोसे धनवान्‌ मनुष्यको डर होता है ॥ ३८॥ 

यथा द्यामिषमाकारो पक्चिलि; श्वापदेसुचि । 

भक्षयते सलिले मत्स्यैस्तथा सर्वेण बित्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकरसे मांसको यदि आकाशम दो तो पक्षीगण; एृथ्वीमें दो तो मांस खानेवाले जन्तु, 


ओर जहमें हो तो मछलियां खा जाती हें; पैसे दी धनाढ्य लोग जहां रहते हैं. वर्दी लोग 
उसे खा जाना चाहते हैं ॥ ३९ ॥ 


अथ एव हि केषांचिदनथों भविता हणाम्‌। 

अधश्चयलि चासक्तो न श्रयो विन्दते नर! 

तस्मादथांगमाः सर्वे मनोमोहविवर्धनाः ॥ ४०॥ 
धनही अनेक मनुष्योंक लिए अनर्थकी जड होता है; इस कारण जो मनुष्य धनको कल्याण- 
कारी समझकर उसमें लिप्त होता है, वह सच्चे सुखको नहीं पा सकता । इसलिए घनकी 
प्राप्ति मनमें मोहको उत्पन्न करती है ॥ ४०॥ 

कापण्यं दपभानो च भयसुद्देग एव च । 


॥ अर्थजानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ ॥४१॥ 
बुद्धिमान मनुष्य जानते ई, कि कृपणता अभिमान, डर, और उद्वेग इन सबकी जड़ केवर 
घन हा द आर य समा मनृष्याके लिए दुःखकारक है ॥ ४१ ॥ 


® 


अध्याय २.] आरण्यकपवे । 


अथेस्थोपाजने दुःखं पालने च क्षये तथा 

नारो दुःखं व्यये दुःखं घ्रन्ति चेवाथेकारणात्‌ ॥४२॥ 
धनको कमानेमें दुःख सहना पडता है वेसा ही दुःख धनकी रखवाळी ओर देखभाल तथा 
धनके नाशमें सहना पडता हे । धनके नाशमें दुःख है, व्ययमें दुःख है, उसी थनके कारण 
लोग एक दूसरेको मार देते हैं ॥ ४२ ॥ 

अर्था दुःखं परित्यक्तुं पालिताश्ापि ते$खुखा! । 

दुःखेन चाधिगम्यन्ते तेषां नाश न चिन्तयेल्‌ ॥ ४३॥ 
घनको त्यागना भी दुःखदायक है और उसकी रक्षा करना मी दुःखदायक दे। थनकी प्राप्तिमे 
भी दुःख है। इसलिये धनके नाश हो जानेपर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है ॥४३॥ 

असन्तोषपरा सूढा! सन्तोर्ष यान्ति पण्डिताः । 

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुरम्‌ । 

तस्मात्संतोषमेवेह घने पझ्यन्ति पण्डित; ॥ ४४ ॥ 
जो लोग सूखे होते हैं, वह असन्तोषसे समयको बिताते हैं, और पंडित लोग सदा सन्तोषसे 
रहते हैं; विषयतृष्णाका अन्त नहीं हे, अतः सन्तोष ही परम सुख है, इसलिए पंडित इस 
संसारमें सन्तोषको ही परम घन मानते हे ॥ ४४ ॥ 

अनित्य यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचय! । 

ऐश्वर्य प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ ॥ 
पण्डित लोग यौवन, रूप, जीवन, धनका इकटूठा करना, प्रुत! और प्रिय मनुष्यके पास 
रहना, इन सब वस्तुओको अनित्य जानकर उनमें आसक्त नहीं होते ॥ ४५ ॥ 

त्यजेत संचयांस्तस्भात्तज्जं केश सहेत कः । 

न हि संचयवान्कश्चिद हद्यते निरुपद्रवः ॥ ४६ ॥ 
इसलिए धनके संचयको मनुष्य छोड दे, क्‍योंकि धनसे होनेवाले दुःखको कोन सह सकता 
है । धनको इकट्ठा करनेवाला कोई भी मनुष्य उपद्रब या दुःखसे रहित नहीं देखा 
जाता ॥ ४६ ॥ 

अतश्च घर्मिभिः पुझिभरनीहाथः प्रशाश्यते । 

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्थ दूरादस्पशनं वरस्‌ ॥ ४७॥ 
इसी कारण धमोत्मा मनुष्य उसीकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी धनमें प्रीति नहीं रहती 
क्याक अगम लगे हुए कीचडको थोनेकी अपेक्षा काॉचडको न इना ही उत्तम हे ॥ ४७॥ 


ही त 
युधिषिरैवमर्थेषु न स्रहां कठुमहसि । 
धर्मेण यदि ते कार्य विसुक्तेच्छो भवार्थतः ॥ ४८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अतः तुम घनोंमें स्पृहा मत करो, जो तुम्हारी धर्ममें प्रीति दी ता धनमें इच्छा 
रहित बनो ॥ ४८ ॥ 
साप्राष्ठर उषाप 
नार्थोपभोगलिप्साथमियमर्थप्छुता मम । 


भरणाथ तु विप्राणां ब्रत्मन्काड्क्ष न लाभत ॥४९॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे ब्राह्मण | म बराह्मगाका पालने लिए हा धनको इच्छा करता हू, खभस 
वा अपने भोगविलासके लिए मेरी यह धनकी कामना न 1 ४९ ॥ 

कर्थ छस्मद्विधों ब्रह्मन्चतमानों गृहाश्रम । 

भरणे पालन चापि न,कुयांदनुयाथिनास्‌ ॥५०॥ . 


हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे ऐसे पुरुष गृहस्थाश्रममे रहकर अपने आश्रयर्मे रहनेवालोंका विना पालन 
किये केसे निश्चिन्त रद्द सकते हे? ॥ ५० ॥ 
'संविभागो हि भूतानां सर्वेषासेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेश्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ ५१ ॥ 
जेसे मनुष्यको अपने कुडुम्वीअनोंमें भोजन बाँट देना चाहिए, पैसे ही गृहस्थको संन्यासी 
और ब्रह्मचारी आदि पाकक्रियारहित मलुष्योंको भी भोजन देना आवश्यक है॥ ५१ ॥ 
तृणानि सूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता । ० 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥५२॥ 
मले मनुष्यके घरमै आसनके लिए तृण, रहनेके लिए स्थान, पेर धोनेके लिए जल और 
सन्तोष देनेके लिए मीठेवचन इनका कभी भी अभाव नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
देयमातेस्थ शयन स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌  ॥६३॥ 
स्थ मनुष्य रोगीको शय्या, थकेमांदेको आसन, प्यासेझो जल, और भूखेका भोजन 
दे॥ ५३॥ 
चक्षुदद्यान्सनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सून्ताम्‌ । 
भत्युड्ृस्था भगश्नन छुयान्न्यायेन चाचनम्‌ ॥५४॥ 
जा घरपर कोई आताथे आवे तो उस पर श्नेहदृष्टि रखे, बडी श्रद्धासे मनही मनमें प्रसन्न 


होवे, मीठे वचनसे उसे सन्तुष्ट कर, उठकर उसके सन्मुख जाए ओर यथायोग्य उसकी 
पूजा करे ॥ ५४-॥ 


„अध्याय २] आरण्यकपव । 


ऱ्या 


अश्निहो्मनड्वांश्च ज्ञातयोदतिथिबान्धवा; । 

पुत्रदारभृताञ्चैव निवेहेयुरपूजिताः ॥ ५५ ॥ 
अग्नि्ोत्र, गा, ज्ञाति अतिथि, बन्धु, पुत्र, खरी आर सेवक अपूर्जेत होकर मनुष्यको अस्म 
कर देते इं ॥ ५५ ॥। 

नात्माथ पाचयेदन्नं न वृथा घातयेत्पठान । 

न च तत्स्वयसक्षायाद्धवदन्न ।नेवपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गृहस्थ मनुष्य केवल अपने लिए भोजन न पकाये ओर बेकार पशुओंको भी न मारे, 
तथा जो अन्न पितर, देवता ओर आताथेको न दिया गया हो उसे स्वयं भी न खाये ॥ ५६ ॥ 

श्वभ्यश्व श्वपचेभ्यञ्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ सुचि । 

वैश्वदेव हि नानेतत्सायंप्रातर्विधीयते ॥ ५७ ॥ 
सायंकाल ओर प्रात;काल कुत्ते, चाण्डाल ओर पक्षियॉके लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर 
वेश्वदेव नामक बलि प्रदान करे ॥ ५७ ॥ | 

विघसाशी भवेत्तस्मान्नित्यं चाम्रतमोजन; । 

विघस भत्यशष तु यज्ञशष तथासतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसलिए मनुष्य सदा विघस ओर अमृतको खानेवाला बने । नोकरों आदियोंके द्वारा 
खानेके बाद बचे हुए अन्नो विघस ओर यज्ञमें डालनेके बाद बचे हुए अन्नको अमृत 
कहते हैं ॥ ५८ । 

एताँ यो वतेते वत्ति वर्तमानो गृहाश्रमे । 

तस्य धर्म परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहकर इम प्रकारसे आचारका पालन करता है, उसका धर्म 
श्रेष्ठ होता हे; हे द्विजवर ! इस विषयम आपका क्या मन्तव्य है ॥ ५९ ॥ 

पानक उपाच 

अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिद जगत्‌ । 

थेनापस्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६० ॥ 
शौनक बोले- हा महांकष्ट है कि इस संसारका स्वभावही उलटा है, सज्जन मनष्य जिस 
कायसे लज्जित होता हे, दुष्ट मनुष्य उसासे प्रसन्न होता है ॥ ६० ॥ 

शिञ्चोदरकूतेऽप्राज्ञः करोति विघसं बहु । 

मोहरागसमाकान्त इन्द्रियाथेवश्यानुगः ॥ ६१॥ 
घुद्विहीन मनुष्य मोह, ओर प्रीतिके वशमें होकर तथा इन्द्रियोके विषयमै फंसकर लिङ्ग 
ओर पेटके लिए अनेक लोगांको अन्न और जलादि दिया करता है ॥ ६१ ॥ 

३ ( महा, भा. भारण्यक, ) 


१८ महाभारते । [ आरण्यकपर्व 


oO त मा न निम RR म मी 


हियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियै; । 
विसूढसंज्ञो दुष्टाखैरुद्गान्नेरिव सारथि) क वा 
जैसे दुष्ट और दिगडे हुए घोडोंकि द्वारा सारथी राइ गिरा दिया जाता ३) वतत दा दरन- 
वाली इन्द्रियोंके हारा खिंचकर परमार्थज्ञानसे विहीन होकर ज्ञानी मलुष्य भी नष्ट हो 
जाता है ॥ ६२॥ 
घडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति ये यदा । 
तदा ग्रादुर्भवत्येषां पूर्वेसंकल्पज मन! वशत 
छै इन्द्रियां जव अपने विपयकी ओर जाती हैं, उस समय मचुष्यक्रा अन्तःकरण पूर्व संकरपके 
अनुसार उसी विषयमोगकी कामना करता दै ॥ ६३ ॥ 
मनो यस्येन्द्रियद्रामविषयं प्रति चोदित । 
तस्थौत्छुक्यं संभवति प्रवृत्ति्योपजायते ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार जिस मनुष्यकी इन्द्रिये और अन्तःकरण विषय भोगकी ओर दोडते हैं, उस 
मनुष्यकी उस विषयके भोगनेके प्रति औत्सुक्य ओर प्रबृत्ति उत्पन्न होती दै ॥ ६४ ॥ 
ततः संकल्पवीर्येण कामेन विषयेषुभिः । 
विद्धः पतति लोभाग्नौ ज्योतिलोंभात्पतङूवल्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस समय, जैसे पतङ्गा अग्निके रूपसे मोहित होकर उसमें शिरता है, उसी प्रकारसे विषय 
भोगके सङ्करपरूपी शक्तिसे शक्तिशाली कामनाके बाणसे बिंधकर लोमकी अग्निम गिरता 
है ॥ ६७ ॥ 
ततो विहारैराहारैमोहितञ्च विशां पते | 
महामोहसुखे मग्नो नात्मानमववुध्यते ॥ ३६ ॥ 
पञ्चात्‌ , हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! वह मूखे मनुष्य आहार विद्वारसे मोहित होकर महामोहके 
घुखमें पडकर आत्मतसको नहीं जान पाता ॥ १६ ॥ 
एवं पतति संसारे तारु तास्विह योनिषु । 
- येविद्याकमतृष्णाभिञ्राम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ६७॥ 
तब कर्म, अविधा आर विषयदृष्णासे चक्रके समान अभित होकर इस संसारमें उन उन 
योनियोमें जाकर गिरता है ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवर्तते । 
_ _ जले झुवि तथाकाशे जायमानः पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ 
रासे लेकर तिनकेतक भूमिमें फिरनेवाले, आकाशमें चरनेवाले, और जलचर आदि योनि- 
यांग वारवार जन्म लेता हुआ घूमता रहता है ॥ ६८ ॥ 


ति & 
अध्यायः२ | . आरण्यकपघ । 


अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे. शृणु । 
ये धर्म श्रेयसि रता ब्रिमोक्षरतयो जनाः ॥ ६९॥ 
महाराज ! अज्ञानी जीवाँकी तो ऐसी गति होती है, जो मनुष्य कल्याणकारी धर्मके आचरणमें 
रत रहकर मुक्ति पानेके कामोंमें मझ रहते हैं, अब उन ज्ञानियोंकी गति सुनिये ॥ ६९ ॥ 
यादिदं वेदवचनं कुरु कमे त्यजेति 'च । 
तस्माद्धमानिमान्सर्वान्नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७०॥ 
कर्म करने चाहिए और कमे त्यागने चाहिए, यह दोनों प्रकारके वेदवाक्य दे, इस कारण इन 
सन धमाका आचरण अभिमानपूर्वक न करे ॥ ७० ॥ 


इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः । 

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मतः ॥ ७१॥ 
यज्ञ, वेद पढना, दान, तपस्या, सत्यका आचरण, क्षमा, इन्द्रियोंको जीतना और अलोभ 
यह आठ प्रकारका धमका मार्ग कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


तत्र पू्वश्चतुर्वगः पितृयानपथे सस्थितः । 

कतेव्यमिति यत्कार्यं नाभिभानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
इनमेंसे पहिलेकै चार अर्थात्‌ यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप पितृलोके मार्गपर ले जाते हैं, 
इस विषयमे जो कमे करने योग्य हें, उनको अभिमानसे युक्त होकर न करे ॥ ७२ ॥ 

उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा । 

अष्टाङ्गेनेव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा अन्तके चार अर्थात्‌ सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और अलोभता देवयान मार्ममें छे 
जानेवाले हैं, इनका आचरण महात्मा लोग सदा ही किया करते हैं । बिशुद्ध आत्मावाला 
इस अष्टाङ्ग घर्मके मार्गसे ही अपना आचरण करे ॥ ७३ ॥ 


सम्यक्संकल्पसंबन्धात्सम्यक्चेन्द्रियनिग्र हात्‌ । 
| सस्थग्बंतविशेषाच सम्यक्च गुरुसेवनात्‌ ॥७४॥ 
इस कारणसे जो मनुष्य संसारको जतिने अर्थाद मोक्ष पानेकी इच्छा रखते हों, बह अच्छी 
सावनासे, भली भांति इन्द्रियोंको जीतकर; भली भांति विशेष व्रतका आचरण कर, भली- 
भांति गुरुसेवासे ॥ ७४ ॥ 
% 


१९ 


“ & 
महाभारते । [ भारण्यकपत्र 


सञ्घगाहारयोगाच्च सझ्यक्चाध्ययनागमातू । 
सम्पक्कमोपसन्यालात्क्षम्याकेवक्तानराधनात्‌। 
एच कमाण कुवान्त संसारावाजगाषच! ॥ ७५ ॥ 
अच्छी प्रकार आहार बिहारसे, भली भांति वेदोंको पढनेसे, भली भाँति सकाम कमाका 
त्याग कर और भली भांति चित्तका रोककर कर्माका करत है ॥ ७५ ।॥ 


रागद्वेषविनिसुक्ता ऐश्वर्य देवता गताः । 

रद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि । 

योगैश्वर्थण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ७द॥ 
देवताओंने राग द्वेषसे रहित होकर ही एश्वयंको पाया हे। रुद्रगण, साष्यगण आदित्यगण, 
वसुगण आर दाना अश्विनाकुमार राग आर हवस राहत होकर तथा याग आर एश्वयसत 
युक्त होकर दा इन प्रजागणाका पालन करते ६॥ ७६ ॥ 


तथा त्वमपि कौन्तेय शममास्थाय पुष्कलम्‌ । 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ७७॥ 
हे भारत कुन्तिनन्दन | आप भी पूरी रीतिसे शममें तत्पर होकर तपकी सिद्धि और योगको 
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सिद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिए ॥ ७७॥ 


~~ 


पितृमातृमयी सिद्धिः प्राधा कर्ममयीं च ते। 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय चे ॥ ७८ ॥ 
आपने पितृक्रणसे मुक्त होकर पिता मातारूपी सिद्धिको प्राप्त कर लिया दै और यज्ञ आदि 


कर्माको करके कमेमयी सिद्धिक्रो भी पा लिया हे, इस समय त्राह्मणॉका पालन करनेके लिए 
तपस्यासे सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिये ॥ ७८ ॥ 


सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुर्वते तबनुग्रहात्‌। 
तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथम्‌ ॥७९॥ 
४ दत आमद्दाभारत आरण्यकपवणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १२२ ॥ 


तपसे सिद्ध हुए मनुष्य जो जो इच्छा करते हैं तपके प्रभावसे वही प्राप्त कर सकते हं! 
शस कारण तपस्याका आश्रय लेकर अपने मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७९॥ 


ha 
१ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ १२२ ॥ 


i हे य 
अध्याय २ | ओरण्यकपय । 


2. ह 
पैशम्पागन उपाच 
शौोनकेनेवसुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 
पुरोहितमुपागम्य ञ्राठुमध्येऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर शोनकके इन सब वचनोंको सुनकर पुरोद्दितके पास 
जाकर भाइयांके मध्यमे यह कहने रभे ॥ १॥ 


प्रस्थितं माझुयान्तीमे ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

न चास्मि पालने शक्ता वहुदुःखसमन्वितः ॥२॥ 
दे भगवान्‌ ! वनको जानेके लिए उद्यत मेरे पीछे बेदपाठमें ये निपुण ब्राह्मण आना चाहते 
हैं, पर बहुत दी दुःखसे युक्त में इनका पालन करने समर्थ नहीं हूं ॥ २ ॥ 


परित्यक्तुं न शक्नोमि दानशक्तिश्च नास्ति मे। 

कथमत्र मया काय भगवांस्तठ्रवातु सं ॥ २॥ 
पर इनको में छोड़ भी नहीं सकता ओर इनको दान देनेकी शक्ति मी मेर अन्दर नहीं है 
इसलिये अव मुझे क्या करना चाहिये, वह आप मुझे बताइए ॥ ३ ॥ 


सुहूतेमिव स घ्यात्वा धर्मेणान्विष्य ताँ गतिम्‌ । 

युधिष्ठिरम॒वाचेदं धोम्थो धमश्॒तां यरः ॥ ४॥ 
चर्मात्माओमं श्रेष्ठ पुरोहित धोम्य युधिष्ठिरके इस कथनको सुननेके पश्चात्‌ एक मुहू्तमर 
उस विषयका विचार कर तथा धर्भसे उस गति पर विचार करके युधिष्ठिरसे यह कहने 
लगे ॥ ४ ॥ 


पुरा स्ष्टानि भूतानि पीडयन्ते क्षुधया भूशम्‌ । 

ततोऽनुकम्पया तेषां सविता स्वपिता इव ॥५॥ | 
पहले समयमें सविता खर्य उत्पन्न हुए सब प्राणियोंको भूखसे अत्यन्त दुःखी देखकर उन 
प्राणियों पर पिताके समान दयालु हुए ॥५॥ 

गत्वोत्तरायणं तेजोरसालुद्धृत्य रद्मिभिः । 

दक्षिणायनमावूत्तो मही निविशते रविः ॥ ६॥ 
इसी हेतुसे उन्होंने उचरायणमें जाकर अपनी किरणोसे जलॉको उठाया और दक्षिणायनमें 
आकर ब्रयेने पृथ्वीमें उन जलोंको प्रविष्ट कराया ॥ ६ ॥ 


र 
लत आरण्यकपं 
न र्ते । [ 
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क्षेत्रतुते ततस्तस्मिन्नोषधीरोषधी पतिः । 

दिचस्तेजः समृदूधुत्थ जनयामास वारिणा ॥ ७॥ 
इस प्रकार खेतके वैय्यार हो जानेपर औपधियोके स्वामी चन्द्रमाने मेघरूपर्म परिवर्तित 
र्यके तेजको प्रकट करके उन मेघोंके जलसे ओषथियांको उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

निषित्तश्चन्द्रतेजोभिः सूयते सगतो रविः 

ओषध्यः षड्सा मेध्यास्तदन्नं प्राणिनां सुषि ॥८॥ 
तब भूमिके अन्दर स्थित स्रयेही चन्द्रमाके तेजसे सिंचित होकर खेतीके अंकुरके रूपम 
निकल आये और छह रसयुक्त पवित्र ओषाधियोके रूपमें उत्पन्न हुए, यह आपधिदा ससारम 
प्राणियोंका अन्न है ॥ ८ ॥ 

एवं भाजुमयं खनन भूतानां प्राणधारणम्‌ । 

पिलेष सव भूताना तस्माच शरण ब्रज ॥ ९॥ 
इस कारण सम्पूण प्राणियोके जीवनका आधार अन्न प्रयंमय ही होता हे, आर बय ही 
सब ग्राणियोंका पिता रूप है, इसी कारण आप सयके ही शरणम जाइए ॥ ९ ॥ 

राजानो हि महात्मानो योनिकर्मबिशोधिता; । 

उद्धरन्ति प्रजाः सवोस्तप आस्थाय पुष्कलम्‌ ॥ १०॥ 
उत्तम कुलम उत्पन्न हुए त ॥ उत्तम कमे करनेवाले महात्मा राजा कठोर तपस्याका आश्रय 
करके ही प्रजाका दुरा; उद्धार किया करते हें ॥ १० ॥ 

जीसेन कातेवीर्येण दैन्येन नहुषेण च । 

तपोयोगसमाधिस्यैरुद्‌ चता ापदः प्रजाः ॥११॥ 
भाम, कातवीयं, वैन्य ऑर नहुप इन राजाओंने तपस्या और समाधिका अवलम्बन करके 
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दा प्रजाका वपात्तत उबारा था ॥ ११ ॥ 


तथा त्वाप धम्रात्मन्कसणा च विक्षोधित! । 

तप आस्थाय धमण द्विजातीन्भर भारत ॥ १२॥ 
हे थमात्मन्‌ ! आप भी शुद्ध कमेवाले हैं, अतः, दे भारत ! उन्हीके समान घर्मसे तपस्या 
करके त्राह्मणोक्षा पाएन कीजिये ॥ १२ ॥ 

एवभुक्तस्तु धोम्येन तत्कालसइशं वच! । 

वनराजा विशुद्धात्मा तप. आतिष्ठदुत्तमम्‌ ॥१३॥ 


चाम्यक दारा उस समयक योग्य बचनोके कहनेपर पवित्र आत्मावाले धमराज युधिषिरने 
उत्तम तप किया ॥ १३॥ 


'अध्याय ३ ] आरण्यकपर्व । 
पुष्पोपहारैबीलिभिरर्चयित्वा दिथाकरशू । 
योगमास्थाय धर्मात्मा वायुअक्षो जितेन्द्रिय 
गाङ्केयं वार्युपस्पश्य प्राणायासेन तस्थिवान्‌ ॥ १४॥ 
फूलोंके उपहार और बलियोंसे घर्यकी पूजाकर जितेन्द्रिय धमात्मा युधिष्ठिर हवा पीते हुए 
तथा गंगाके पानीका सेवन करते हुए प्राणायामके द्वारा योग करने लगे ॥ १४॥ 
जनमेजय उवाच 
कर्थं कुरूणामृषभः स तु राजा युधिषिरः 
विप्राथमाराधितवान्सूयञ्दृशुतावक्रसस्‌ ॥ १७ ॥ 
जनमेजय बोले- ब्राह्मणोंके लिए कुरुकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिहिरने अदभुत विक्रमबाले सरयकी 
केस प्रकारसं आराधना का ?॥ १५॥ 
पशाम्पायन उपाच 
शृणुष्वावाहितो राजञ्झुचि सूत्वा समाहितः ।. 
क्षणं च कुरु राजेन्द्र सवे वक्ष्यार्यरेषत्ः ॥ १६॥ 
वशस्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! आप सावधानासे सुनिये, म पूणरातिसे उसका वणन करता 
हूं, आप शुद्ध और शान्त चित्तसे सुनिये आप धीरज रखें ॥ १६ ॥ 
धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पाथांय सुमहात्मने । 
नास्नाभष्टशतं पुण्यं तच्छृणुष्व महामते ॥ १७॥ 
महाबुद्विमान्‌ युधिष्ठिर ! धोम्य ऋषिने महात्मा युधिष्टिरसे जो द्ये पुण्यशाली एकसौ 
आउ नाम बताये थे, उन्हे सुनिये ॥ १७ ॥ 
सूयोऽयमां भगस्त्वष्टा पूर्षदः सविता रीविः 
गभस्तिमानजः कालो सत्युचाता प माकर! ॥ १८॥ 
बरंय, अंयंमा, भँग, स्वा, पूपा, अक, सविता, रवि, गंभस्तिमान्‌, अंज, कील, भृत्यु, 
घाता, प्रभाकर, ॥ १८॥ 
ऐथिव्यीपश्च तेजश्च खं वोथुश्च परायणम्‌ । 
सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥ १९॥ 
एथिवी, जल, तेजे, ऑकाश, वायु, परायण, सोमे, वृहस्पति, दक्र, बंध और 
अङ्गारक, ॥ १९ ॥ 
हन्द्रो विवस्वान्दीप्तांश शचि! सौरिः इनिश्वरः 
ब्रह्मा विष्णुश्च रंद्रश्च स्कैन्दो वेश्ँवणो यसः ॥ २० ॥ 
इन्द्र, विवस्वान्‌, दीश, युचि, सरि, शैनेथर, वैया, विष्णु, रद्र, , स्कन्द, वेम्ंवण, 
यम, ॥ २० ॥ 


२४ महाभारते । [ आरण्यकपर्ष 
El तन 
चेलो जाठरअआशिरेन्चेनस्तेजसा पति! | 

घमध्वजो वेदकता वेदज्ञो वेदबीहन! हि ॥ २१ । | 
बिद्युत, जाठर अग्नि, भौतिकं अग्नि, तेज! पाते, घमभध्वज, वेदकता, वेदा, 
वेदवीद्दन, ॥ २१ ॥ 

कलं चेती द्वार्परस्थ कोलिः सैवामराश्चय! 

केला कोछा सुँहर्ताश्च पेक्षा मौला कतुस्तया ॥२२॥ 
सत्य, त्रेता, दपर, कलियुग, सेंब दवोंका आश्रय, केला, कोष्ठा, मुँह, पेक्ष, मॉस, 
और ऋतु ॥ २२ ॥ 

संवत्सरकरोऽम्वेत्यः कोंलचको विभावस' । 

पुरुष! शमवता योगी व्यक्ताव्यक्तः » ॥तनः ॥ २३॥ 
संवैदैसर करनेवाला, अत्थ, कॉलचक्र, विभांबसु, पुरुष, शौश्वत, योगी, ब्यक्त अव्यक्त, 
सनातन, ॥ २३ ॥ 

लोरकीँध्यक्षः प्रजीध्यक्षो विश्वर्किमा तैमोलुदः । 


~ ५७% 


वरुण! सें।गरोंशुट जीसूतो जीवनो५रिदी ॥ २४ ॥ 


लोकोकीं स्तामी, प्रजापति, विश्वकमों, तमोनाशक, वरुण, सागर, अंशे, जीमूत, जीवने, 
शैत्रुनाशी, ॥ २४ ॥ 


भूताश्रथो भूतपातेः संव भूतनिषवितः । 
he 23 


मणिः सुवर्णा भूतादि! कामदः संवंतोसुख! ॥ २५॥ 
भूतोंका आश्रय, भूतपति, सैँब प्राणियोसे सेवा किए जाने योग्य, भैणिः, छुँचर्ण, भूतादि, 


कामनाको देनेवाला, पवेत्र सुखवाला, ॥ २५ ॥ 
जयो विशालो वरद! शीघ्र; ्रणधारणः । 


हि घन्वन्तारिधू मंकेतुरादिदेयोऽदितेः सुत; ॥ २६ ॥ 
जय, विशार, वरद, ीविगामी, प्रणोंका आधार, भैन्वन्तरि, धैँमकेतु, आदिदेव, 


A 


आदितिपुत्र, ॥ २६ ॥ 
५३ Fa ~ प. 
ठ।दशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामह! 


t 
स्वगद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वार चिविष्ट॑पे्‌ ॥ २७॥ 


इदिशात्मा, अरविन्दाक्ष, पितौ, भाता, पितोमह, स्वर्गद्वार, प्रेजाद्वार, मुक्तिद्धार, 
त्रिबि्टप, ॥ २७॥ 


अध्याय ३ ] आर'ण्यकपवे । २९ 


"७००" 


१०५५ ७. 


देहकता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोसुखः । 
चरॉचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः ॥ २८ ॥ 
देहकेता, ग्रक्ञान्तात्मा, विश्वेर्त्मि, विश्वतोमुख, चरॉचरात्मा, सरक्ष्मोत्मा, शरीरधारी 
मेत्रण ॥ २८ ॥ 
एतद्वै कीतेनीयस्य सूर्यस्यैव महात्मन! । 
नाम्चामष्रशत पुण्य शक्रणाक्त महात्मना ॥ २९ ॥ 
प्रशंसनीय महात्मा सयके ये पुण्यदायक एकसो आठ नाम महात्मा इन्द्रने कहे थे ॥ २९॥ 
शक्राच्च नारदः प्राप्तो घोम्यश्च तदनन्तरम्‌ । 
घाम्थाद्याचाछिरः प्राप्य सवान्कामानवाप्तवान ॥ ३० ॥ 
इस नामावलिको इन्द्रसे नारदने प्राप्त किया, नारदसे धोम्यने प्राप्त किया ओर धाम्यसे 
युधिष्ठिरने प्राप्त करके अपनी सब कामनाय ग्राप्त की ॥ ३० ॥ 
सुरपितृगणयक्षसेवितं द्यलुरनिशाचरसिद्ववन्दितम्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभ त्वमपि मनस्यभिधेहि भास्करम्‌ ॥३१॥ 
देवता, पितर और यक्षलोग जिसकी सेवा करते हैं, असुर, निश्चाचर ओर सिद्धगण जिसकी 
वन्दना करते हैं, जो उत्तम सुवण ओर अभिके समान प्रकाशयुक्त हैँ, ऐसे भास्करका तुम 
भी मन्म ध्यान करो ॥ ३१ ॥ 
सूयोंदये यस्तु समाहितः पठेत्स पुत्रलाभं धनरत्नसंचयान्‌ । 
लभेत जातिस्मरतां सदा नर! स्सृतिं च भेघां च स विन्दते परास्‌ ॥३२॥ 
जो मनुष्य सूर्ये निकलनेके समय एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्रको पढता है, वह मनुष्य पुत्र- 
लाभ, थन, रत्वसंचयोको पाता है और पूर्वजन्म-स्मरण करनेकी शक्ति, तथा धारणा 
शक्ति; ओर उत्तम बुद्धिको पाता हे ॥ ३३ ॥ 
हमं स्तवं देववरस्य थो नरः प्रकीतेयेच्छाचिसुमनाः समाहितः । 
स सुच्यते शाकदवाग्रिलागराछ मेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपश्षणि तृतीयोऽध्यायः ४३॥ १५५ ॥ 
जो मनुष्य परमदेव सूर्यके इस स्तोत्रका शुद्ध होकर, उत्तम मन और स्थिरचित्तसे पाठ 
करे, वह शोकरूपी दावानलके सागरसे छूट सकता है और मनवान्छित सिद्विको पा 
सकता है॥ ३३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १५५॥ 


४ ( म. सा. लारण्यक, ) 


र 
आरण्यकपच 
२६ महाभारते । [ 


४ 3 
वेञम्पायन उपाच 

ततो दिवाकर! प्रीतो दशयामास पाण्डचम्‌। 

दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलन्निव हुताशनः ॥ १॥ 
व्वेश्षम्पायन बोले- इसके बाद सर्यदव उनपर प्रसन्न होकर जलती हुई आंझक समान प्रकाश- 
मान शरीरसे उनके सामने प्रकट हुए ॥ १॥ 

यत्तेऽभिलषितं राजन्सवमेतदवाप्स्थसि । 

अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पश्च च ते समाः ॥२॥ 
और बोले- हे राजन्‌! तुम्हारे मनकी जो इच्छा है, उस सबको तुम प्राप्त करोगे, में सात 
और पांच अधात्‌ बारह वर्षतक तुमको अन्न प्रदान करूंगा ॥ २ ॥ 

फलसूलामिषं शार्क संस्कृत यन्महानसे । 

चतुर्विध तदन्नाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति । 

घरं च विविधं तुभ्यमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ३ ॥ 
फळ, मूल, साग और मांस जो कुछ रसोई घरमें बनेगा, ये चार प्रकारका अन्न तुम्हारे 
लिए अक्षय अथात्‌ कभी न समाप्त होनेवाला होगा ओर अनेक तरहका धन भौ तुम्ह प्राप्त 
होगा, ऐसा कहकर द्रयेदेब उसी स्थानपर अन्तध्यांन हो गये ॥ ३ ॥ 

लव्ध्वा वरं तु कोन्तेयो जलादुत्तीये धमवित्‌। 

जग्राह पादी घोम्पस्थ ज्रातंञ्चास्वजताच्युत; ॥४॥ 
धमेको जाननेवाले अच्युत युधिष्ठिर ब्र्‍येसे वर पाकर जलसे निकले और धौम्य 
चरणोंकी बन्दना की, एवं भाइयोंकों गलेसे रमाया ॥ ४ ॥ 

द्रौपद्या सह संगम्य पद्यमानोष्भ्यथात्परसः । 

सहानसे तदान्नं तु साधयामास पाण्डवः ॥७५॥ 


हे महाराज ! पश्चात्‌ वह पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर द्रोपदीके साथ रसोईघरमें गए और देखते हुए ` 
रसाई बनानकी क्रियाको आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 


संस्कृत प्रसवं याति वन्यमन्नं चतुर्विधम्‌ । 
अक्षय्यं वर्धते चान्ने तेन भोजयते द्विजान्‌ ॥ ६ ॥ 


फल-मूल-शाक आर माँस ये चार प्रकारके अन्न वननेपर और ज्यादा होते थ, और अक्षय 
दो जाते थे, महाराज युधिष्ठिर उसी अन्नसे आझणांको भोजन कराते थ ॥ ६ ॥ 


दोन 


अध्याय ५ ] _ आरण्यकपवे । २९ 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयित्वानुजानांपे । 
रोषं विघससंज्ञं तु पञ्चाद्थुङ्क्ते युधिष्ठिर! 
युधिषिरं भोजयित्वा दोषमक्षाति पाषती ॥७॥ 
युधिष्ठिर ब्राह्मणोंकी भोजन करानेके पश्चात्‌ भाइयोंकों भोजन कराते थे, फिर उनके खानके 
बाद बचे हुए विघस नामके भोजनको स्त्रयं खाते थे, आर युधिष्ठिरको खिलानके बाद 
पृषद्ेशी दुपदकी पुत्री द्रोपदी भोजन करती थी ॥ ७॥ 
एवं दिवाकरात्पाप्य दिवाकरसमद्युतिः । 
कामान्मनोमिलषितान्ब्राह्मणेभ्यो ददौ प्र खु! ॥८॥ 
स्र्येके समान तेजबाले महाराज युधिष्टिरने स्यसे ऐसा वांछित वर पाकर मनोमिलषित 
कामनायें ब्राह्मणोको प्रदान कीं ॥ ८॥ 


पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनक्षचपवंखु। 

यज्ञिया्था! प्रवतन्ते विधिम्न्त्रप्रमाणतः ॥ ९॥ 
पुरोहित और ऋत्विग्गण विधि और मंत्रके अनुसार यज्ञ करानेके लिए शुभ तिथि, नक्षत्र 
और पर्वमें युधिष्ठिर पास आते थे ॥९॥ 

ततः कृतस्वस्त्ययना धौम्येन सह पाण्डवाः । 

ह्विजसद्ठेः परिषृताः प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ १०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुथोऽष्यायः ॥ ४॥ १६५॥ 

इसके पश्चात्‌ वे पाण्डव स्वस्तिवाचन कराकर थोम्यके साथ ब्राह्मणोसे घिरकर काम्यक वनको 
चले गये ॥ १० ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४४ १६५॥ ॥ 


३ € ३ 
वैशम्पायन उवाच 
वनं प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचक्षुस्तप्यमानोऽ्विकेयः । 
धर्मात्मानं विदुरमगाधवुर्धधि सुखासीनो वाक्यसुवाच राजा ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- पाण्डवाके वनको चले जानेपर सुखसे बैठे हुए अंबिकानन्दन, प्रज्ञाचक्षु 


अन्ध राजा घतराशएने दुःखस व्याकुल होकर मद्दावाद्धमान्‌ धमात्मा विदरसे यह वचन 
केह ॥ १॥ 


२ 


१८ 


॥ र 
महाभारते । | आरण्यकपद 


प्रज्ञा च ते भार्गवस्येव झुद्धा धम च स्व॑ परमं वेत्थ सूक्ष्मम्‌ । 

समस्थ त्ये संमतः कोरवाणां पथ्य चषा मस चच त्रवाह ॥२॥ 
हे बिदुर ! तुम्हारी बुद्धि जुक्राचायके समान शुद्ध दै तुम धंक आतेछक्षम तात्पयंका जाननवाळ 
हो; कुरुकुलमें तुम्हारा एक समान सम्मान दै, अतएव इस समय झु वही समति दो 
जिससे कोरवाका और मेरा कल्याण हो ॥ २ ॥ 

एवं गते विदुर यदद्य क्य पोराखेमे कथमस्मान्भजरन्‌ । 

ते चाप्यस्पान्नोद्धरेयु! ससूलान्न कामय तश्चि विनदयमानान ॥३॥ 
हे विदुर ! पाण्डबोके इसप्रकार चले जानपर आज इमं क्या करना चाहिये; ताकि किसी 
प्रकार ये नगरनिवासी इमलोगोंपर विश्वास रखें तथा पाण्डवलोग हमको किसी रीतिसे 
जडसहित न उखाड सकें, साथ दी में उन पाण्डाको नष्ट होते नह देखना चाहता ॥ ३॥ 

पदर उपाफ 

न्रिवर्गोऽयं धमसूलो नरेन्द्र राज्य चेद्‌ धमसूलं वदन्ति । 

धन्न राजन्वतमानः स्वशक्त्या पुचान्सयान्पाहि झुन्तासुताश्च ॥४॥ 
विदुर बोले- दे महाराज ! मलुष्यके अथ, काम आर मोक्ष इन त्रिवगाका मूल थमं है, पणि 
लोग राज्यका मूल भी मको दी बताते द, इसलिये, हे राजन्‌ ! आप धमक अनुगामी 
होकर अपना शक्तिके अनुसार अपने समी पुत्रों आर कुन्तीक भी पुत्रका पालन कीजिये ॥ ४॥ 

स चे धर्मा विपिरलृप्त सभायां पापात्माभि! सौबलवप्रधाने; । 

आहूय कुन्तीखुतमक्षवत्यां पराजेषीत्सत्यसन्धं सुतस्ते ॥५॥ 
हे कुरुनन्दन ! आपके पुत्र दुर्योधनने शकुनि आदि मुख्यमुख्य पापी जनोंके साथ मिलकर 
सत्यवक्ता युधाहुरकी समाम बुलाकर जुएम हराया हे, इसीसे वह आपका पुत्र घमसे रहित 
ही गया दे ॥ ५ ॥ 

एतस्थ ते ढुष्प्रणातस्य राजज्दोषस्याहं परिपद्याम्युपायम्‌ । 

यथा उन्नस्तव कारव्य पापान्छुक्तो लोके प्रतितिछेत साधु ॥ ६॥ 
है राजन्‌ धृतराट्र ! आपके इस पापको दूर करनेका केवल एक ही उपाय में देखता हूँ । हे 


, ठैरुषशा धृतराष्ट्र ! जिसके करनेसे आपका पुत्र पापसे मुक्त होकर जगतूमें अच्छीतरहसे 


मतष्ठा पा सकगा ॥ ६॥ 


त& सर्वे पाण्डुपुत्रा लभन्तां यत्तद्राजन्नतिस्ष्टं स्वयासीत्‌। 

एव धमः परसो यत्स्वकेन राजा तुष्येन्न परस्वेषु गध्येत्‌ ॥७॥ 
६ राजन्‌ । आपने जो पाण्डवांको पहिले राज्य दिया था, वह सब राज्य पांडुके पुत्र फिर 
आप्त कर छ, तो आपके धमकी रक्षा हो। राजा अपने धनसे सन्तुष्ट रहे और पराये धनकी 
इच्छा न करे, राजा लोगोंके लिए यही परम धर्म लिखा है ॥ ७॥ 
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एतत्कार्यं तव सर्वप्रधानं तेषां तुष्टिः शकुनेञ्चावमान; । 

एवं शोषं यदि एुच्रेषु ते स्यादेतद्राजंस्त्वरमाणः कुरुष्व ॥ ८॥ 
इस समय जिसमें पाण्डवॉको सन्तोष हो ओर शकुनिका अपमान हो ऐसाही काम आपको 
सब कामासे मुख्य समझ कर करना होगा, ऐसा करनेसे यदि आपके पुत्रोके भाग्यमें राज्य 
शेष होगा तो उन्हें वह मिल जाएगा, अतः, हे राजन्‌ ! आप शीघतासे इस कार्यको 
कीजिये ॥ ८ ॥ 

अथैतदेवं न करोषि राजन्ध्रचं कुरूणां भविता बिनाराः 

न हि कुदो मामसनोऽजुना चा शेष छुपाच्छाचवाणासनाक ॥९॥ 
दे राजन्‌ ! यदि मेरे बताये कमको आप न करेंगे तो अवशयही कुरुकुलका नाश होगा, 
क्योकि भीमसेन वा अजुन यदि क्रुद्ध होंगे तो युद्धमें शत्रुकुखका शेष न छोडेंगे ॥ ९ ॥ 

येषां योद्धा सव्यसाची कूतास्त्रो पनुर्येषां गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 

येषां भीमो वाइुशाली च योद्धा तेषां लोके कि नु न प्राप्यमस्ति ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अस्नविद्यामें निपुण ओर बायें और दाहिने दोनो हाथोसे वाण चलानेमे समर्थ 
अजुन, जिनके योद्धा जिनका धनुष संसारका सार गाण्डीव, तथा .जिनके योद्धा महाभज 
भीम हैं उनका ताना लाकाम कोनसा पदाथ अप्राप्य हे ? ॥ १०॥ 

उक्तं पूर्व जातमात्रे सुते ते मया थत्ते हितमासीत्तदानीम । 

पुत्रं त्यजेममहितं कुलस्येत्वेतद्राजन्न च तत्त्व चकथे । 

इदाना त हितमुक्त न चत्त्व कतार राजन्पारतपांख पञ्चाद्‌ ॥११॥ 
महाराज ! आपके पुत्रके जन्मके समय, जो आपके लिए हितकारी था, वह उसी समय आपसे 
` मैंने कह दिया था फि कुलका अहित करनेवाले इस पुत्रको त्याग दो, तब आपने 
हे राजन्‌ ! इस कायको नहीं किया । इस समय भी आपकी हित कामनासे पाण्डवोंके पाने 

योग्य राज्यको उनको दे देनेके लिए कहता हूं, यादि इसे आप न करेंगे तो पीछेसे, 

हे राजन्‌ ! आपको दुःख भोगना पडेगा ॥ ११॥ 

यद्येतदेवमलुमन्ता सुतस्ते संप्रीयमाणः पाण्डयैरेकराञ्यस्‌। 

तापो न ते चै भविता ्रीतियोगात्त्वं चेन्न गह्वासि सुतं सहायैः । 

अथापरो भवति हि तं निशह्य पाण्डोः पुत्रं प्रकुरुष्वाधिपत्ये ॥ १२॥ 
यदि आपका पुत्र पाण्डवोके साथ मिलकर ओर प्रेमयुक्त होकर राज्य करनेमें सम्मत दो 
ओर आप भी अपने पुत्रकी बात नहीं मानेंगे, तो आगे चलकर आपको दुःख नहीं होगा 


अथवा इसका दूसरा भी उपाय है कि आप अपने पुत्र दुर्याधनको केद करके पाण्डुपुत्र 
युथिष्ठिरको राज्यका अविकार दे दीजिये ॥ १२॥ 


0 


अजाताच्रर्हि विसुक्तरागो घर्मेणेसां एथिवी शास्तु राजन्‌। 

ततो राजन्पाथिवाः संव एवं वशमा इवास्मानुपातठन्तु सद्य, ॥ १३॥ 
हे राजन धतराष्ट ! अजातशत्रु युधिष्ठिर राग-द्वेपको छोडकर धर्मपूते इस पृथ्वी पर शासन 
करें, ओर, हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण राजा तक्षणी बनियाँक समान इम लोगकि संता करने 
लग ॥ १३ ॥ 

दुर्योधन! शकुनिः सूतपुच! प्रीत्या राजन्पाण्डुपुन्नान्भजन्ताम्र्‌ | 

दु/शासनों याचतु भीमसेन सभामध्ये द्रपदस्यात्मजों च ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! दुर्योधन, छतपूत्र कण ओर शकुनि प्रसनतासे पाण्डवांकी सेवामं नियुक्त हाँ 
दुःशासन समाके बीचमें भीमसेन और दुपदको पुत्री द्रोपदीसे क्षमा मांगे ॥ १४ ॥ 

युविष्ठिरं त्वं परिसान्त्वयस्व राज्ये चेनं स्थापयस्वाभिपूज्य । 

त्वया एड) किमहसन्यद्वदेयभेतत्कूत्वा कतक्रुत्पोऽसि राजन्‌ ॥ १५॥ 
आप युधिष्ठिरकों सांखना दें और उनका आदर करके उनका अभिपेक करें। महाराज ! 
आपने जो मुझसे पूछा था उसमें इसके सिवाय और क्या कहूं, मेने जो कहा उसको 
करने दीसे आप कृतकाये होंगे ॥ १५ ॥ 

पतरष उपाप 


एतद्वाक्य विदुर यत्ते सभायःमिह्‌ प्रोक्तं पाण्डवान्प्राप्य मां च । 

हितं तेषामहितं मामकानाळतत्सव मम नोपेलि चेतः ॥ १३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे विदुर ! हु: पाण्डबोके और हमारे सम्बन्धर्म इस समामे ये जो वाक्य 
कहे, बहू तुम्हारे वाक्ण ५४ण्डबाकि लिए हितकारी ओर हमारे लिए अहितकारी हॅ, अतः 
वह मेरे मनमै अनुळूठ नहीं लभे ॥ १६ ॥ 

इद त्विदानीं कुत एव निश्चित तेषामर्थे पाण्डवानां यदात्थ । 

तेनाद्य भन्ये नासि हितो ममेति कथं हि पुत्रं पाण्डवार्थे त्यजेयम्‌॥ १७॥ 
तुमने इस समय किस कारणसे एसा निश्चय किया ) कि तुमने जो पाण्डवोके कल्याणके 


निमित्त ऐसे वचन कहे। उससे में यद मानता हूँ, कि तुम इमारे हितकारी नही हो! में 
पाण्डवाक लिए अपन पुत्रका त्याम केसे कर दू? ॥ १७॥ 


असशय तेऽपि समेव पुत्रा दुर्याधनस्तु मम देहात्पसूतः 


स्व च दह परहतोरत्यजाति को चु बूयात्समतामन्ववेक्षन्‌ ॥ १८॥ 


डव मेर ही पुत्र ह इसमें सन्देह नहीं, पर दुर्योधन मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ है, अतः 


पाण्डुपुत्र ओर मेरे पुत्र दोनॉंको एकता समझनेवाला कोई यह केसे कह सकता है. कि 


Co 


दसरक इतक लए अपने शरारका त्याग कर दो? ॥ १८॥ 
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अध्याय ६ ] आरण्यकपचे । २१ 


स मा जिह्मं विदुर सर्व त्रवीषि मान च ते$हभाधिकं धारयलि । 

यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्य सुसान्त्व्यमानाप्यसती स्त्री जहालि॥१९॥ 
हे बिदुर ! में तुम्हारा बडा मान करता हूं, पर तुम मुझसे हमेशा कुटिलवापूण वचन कहते 
हो, इसलिये जसे असाध्त्री स्री अनेक वचनसि समझाई जाने पर भी पतिका त्याग करती 
है, ऐसेद्दी तुम यहीं रहो, या जहां तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चल जाओ ॥ १९ ॥ 


> 


पशम्पासन उपाच 
एतावदुक्त्वा इतरा ट्रोडन्वपद्यदन्तवंद्म सहसोत्थाय राजन । 
नेदमस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः संप्राद्रवयत्न पाथा बभूचु ॥ २०॥ 
॥ इति श्रामदाभारत आरण्यकपवाण पञ्चसाऽव्यावः ॥५॥ १८५॥ 
वेशम्पायन बोले- दे महाराज जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र ऐया कहकर अचानक उठकर 
रानिवासको चळे गये, पश्चात्‌ विदुर भी यह कहकर कि इनका कुछ अब नहीं बचेगा, जिस 
जगह पाण्डव थे, वहीं चले गये ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पांचवां अध्याय लमाच्त ॥ ५॥ १८५ ॥ 
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पाण्डवास्तु वने वाससुदिइथ भरतषभ । 

प्रथयुजाहवीकूलात्कुरुक्षेचं सहालुगाः ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ पाण्डव अपने सेवकोके समेत वनवास करनेकी इच्छा 
करके गङ्गातीरसे कुरुक्षेत्रकों चले ॥ १ ॥ 

| सरस्वंतीरषद्रत्यौ थसुनां च निषेव्य ते । 

ययुवेनेनैच वन सततं पश्चिमां दिशम्‌ ॥२॥ 
सरस्प्रती, पद्दती ओर यमुनाके तटपर रहकर एक वनसे दूसरे वनम गुजरते हुए वे निरन्तर 
पश्चिम दिशाकी ओर चले ॥ २॥ 

ततः सरस्वतीकूले समेषु मरुधन्वश्जु । 

काम्यकं नाम दहशुवेनं खुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
तद्नन्तर सरस्वतीके तटपर मारवाडके देशकी समभूमिमे सानियॉके लिए प्रिय काम्यक 
नामक वनको उन्होंने देखा ॥ ३ ॥ 
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तत्र ते न्यवसन्वीरा वने वहुसगद्विजे । 
वास्यमाना खुनिचि; सानत्वयसानास भारत ॥४॥ 

हे रामन्‌ ! वे वीर अनेक मग और पक्षियोसे सेबित इस काम्यक्ष वनम छुनेयासे सत्कृत 
होकर और सांखना पाकर रहने लगे ॥ ४ ॥ 

विदुरस्त्वपि पाण्डूनां तदा दशनलालसः । 

जगामैकरथेनैव काम्यक वनसुद्धिमत्‌ ॥&॥ 
सदा पाण्डवेके दशैनकी इच्छा करनेवाले विदुर भी रथपर आरूढ होकर अकेले ही समृद्धि 
युक्त काम्यक वनमें आये ॥ ५ ॥ 


ततो यात्वा विदुरः कानन तच्छीप्रैरम्वैवीहिना स्यन्दनेन । 
ददद्यीसीन धर्मराजं विविक्ते साधे द्रौषया भ्रातूभित्रीह्मणेत्व ॥ ६॥ 
तव बरिदुरने शीघ्रगामी अश्वोके द्वारा खींचे जानेवाले रथसे काम्यक वनमें जाकर महाराज 
धर्मराजको एकान्तमे द्रौपदी, ब्राह्मण और भाईयोंके समेत बैठे हुए देखा ॥ ६ ॥ 
ततोऽपद्घद्विदुरं तूणेमारादभ्याथान्तं सत्यसन्धः स राजा । 
अथाच्रवीद्धातरं भीमसेन कि बु क्षत्ता व्यति नः समेत्य ॥७॥ 
तब सत्यका पालन करनेवाले उस राजा युधिष्टिरने विदुरको अपनी तरफ शीघ्रतापूर्वक दूरसे 
आते हुए देखा ओर अपने भाई भोमसेनसे कहा- कि यह विदुर हमारे पास आकर क्या 
कहेंगे ? ॥ ७॥ 
कचिन्नायं वचनात्सीबलस्य सभाहाता देवनायोपयाति । 
कचित्छुद्र! शकुनिनयुघधानि जेष्यत्यस्मान्पुनरेवाक्षवत्यास्‌ ॥८॥. 
हीं ये शकुनिके कहनेपर हमें जुआ खेलनेके लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं? अथवा कहीं 
अब दुरात्मा शकुनि जुणमे हमारे शस्रांको तो नहीं जीत लेगा १ ॥ ८ ॥ 
समाहतः केनचिदाद्रवेति नाहं शक्तो सीमसेनापथातुम्‌ । 
गाण्डीवे वा संशयिते कथंचिद्राउ्यप्राप्तिः संशयिता भवेन्नः ॥ ९॥ 
हे भामसन ! * आओ खेलो ! ऐसा यदि कोई सुझसे कहे, तो में उससे दूर भागनेमे 
असमथे हूँ | पर यदि गाण्डीवको इम जुएम हार जायेंगे, तो फिर हमारी राज्यग्राप्ति भी 
संश्चयमें पड जाएगी ॥ ९॥ 
तत उत्याय विदुरं पाण्डवेयाः प्रत्यगहन्दपते सर्व एव । 
त; सत्कुतः स च तानाजमीढो यथोचित पाण्डुपुत्रान्समेयात्‌ ॥ १०॥ 


दे महाराज अनमय | तव सघ पाण्डवोने खडे होकर विदरक्का सत्कारपूवक स्वागत किया | 


हक र व विदुरने भी उनके हारा सत्कृत होकर पाण्डवोंको यथोचित आशीवाद 
० | 


अध्याय ६ ] आरण्यकपव । 


~ 


` . समाश्वस्तं विदुरं ते नरषेभास्ततोऽएच्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 

स चापि तेभ्यो विस्तरतः शशंस यथावृत्तो धतराषटरो$म्बिकेयः ॥ ११॥ 
जब विदुर स्वस्थ हुए तो नरसिंह पाण्डवोने उनके आनेका कारण पूछा, बिदुरने बिस्तार 
पूर्वक सव समाचार जैसे अम्बिकापुत्र धतराष्ट्रने इनके साथ कहा था, सुना दिया॥ ११॥ 


पवर खाप 


अवोचन्मां धृतराषट्रो$नुयपमजातदात्रो पारगृद्यांभपूज्य । 
एवं गते समतामभ्युपत्य पथ्य तषा मम चेव त्रवाहि ॥१९॥ 


विदुर बोले- हे अजातशत्रो युधिष्ठिर ! रक्षा करनेवाले मेरा स्वागत और पूजा करके 
धतराष्टने मुझसे कहा कि पाण्डवोंके इस प्रकारसे चले जानेपर दोनाको बराबर मानकर उनके 
ओर मेरे लिए जो हितकारी हो, उसे तुम कहो ॥ १२॥ 


मयाप्युक्तं यत्क्षम॑ कौरवाणां हित पथ्यं घुतराष्ट्रस्थ चेव । 
तद्दै पथ्यं तन्मनो नाभ्युपेति ततश्चाहं क्षममन्यन्न मन्ये ॥ १३॥ 


मेने भी कोरव ओर घतराष्ट्रको जो उचित ओर करने योग्य हितकारक आर पथ्य था उसे 
कहा, परन्तु उनको मेरा कहना प्रातिकारक न हुआ आर मंन इसके अलावा आर किसा 
बातम उनका कल्याण नहीं देखा ॥ १३ ॥ 


पर श्रयः पाण्डवेया सयोक्त न मे तच्च श्रुतवानास्बिकेय; । 

यथातुरस्थेव हि पथ्यमन्न न राचत स्मास्य तदुच्यमानम्र ॥ १४॥ 
इ पाण्डवो ! जो परम कल्याणको चात मने कही थो, उसे अम्त्रकापुत्र धतरा्ून नहीं 
सुना, जैसे रोगीको पथ्यका अक्ष अच्छा नहीं लगता दे, वैसे ही उन्हें मेरा कहना अच्छा 
नहीं लगा ॥ १४ ॥ 


a 


न अयस, नायलऽजातशरचा स्त्रा श्रात्रयस्यच णह परदा । 


6 चय 


छुवन्न रुच्य भरतष सस्य पांतः कुमाया इव षष्टियषः ॥ ९७॥ 


cv 


दे अजातशत्रो ! जसे वेदविदूके घरमै दुष्टा खरी कल्याणको नहीं प्राप्त करने देती, वेसे ही 
धृतराष्ट्र भी कल्याणको प्राप्त नहीं होंगे, जेसे अरपवयस्का स्रीको साठवर्षका पति सुखदायक 
नहीं होता, वसे ही अच्छी ओर हितकारी बातोंको कहनेवाला में धृतराष्ट्रको अच्छा नहीं 
रुगता ॥ १५ ॥ | - 

५ (मदा, भा. आारण्यक. ) | 


sit 


३४ महाभारते । | आरण्यकपय 
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घव विनाशो नप कौरवाणां न वै श्रेयो घृतराष्ट्र पराति । 

यथा पणें पुष्करस्येव सिक्तं जलं न तिछेत्पथ्यखुक्ते तथास्मिन्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अब कॉरबॉका नाञ्च निश्चित हे आर धृतराष्ट्र भी कल्याणको प्राच नहीं करेगे 
क्योंकि जैसे कमलके पत्तेमे रखा हुआ पानी नहीं ठहरता पैस ही धृतराष्ट्रके मनमें पथ्यकी 
बात भी नहीं ठहरती ॥ १६ ॥ 

ततः कद्वो चतराष्ट्रोऽत्रवीन्मां यत्र श्रद्वा भारत तच याह । 

नाहं सूयः कामये त्वां सहायं महीमिमां पालयिलु पुर वा ॥१७॥ 
हे भारत ! तब घ॒तराष्टने धुझसे क्रोधमें आकर कहा, कि जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम वहीं 
चरे जाओ: में अबसे नगर और इस पृथिवीके पालन करनेर्म तुम्हारा सहायता नही 
चाहता हूँ ॥ १७॥ 

सोऽहं त्यक्तो उतराष्ण राजंस्त्वां दा/सितुछूपयात्तस्त्वरावान्‌ । 

तट्ट सव यन्मयाक्त समाया तद्वायता यत्प्रवक्ष्यास भूयः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस प्रकार धतराष्ट्रसे त्यक्त होकर में तुम्हे उपदेश देनेको यदी शीघ्र- 
तासे आया हूं; मैंने जो कुछ सभामें कहा था और जो पुनः कहता-हूं, उस सबको मनमै 
धारण करो ॥ १८ ॥ 

कुदोस्लीवेयुड ...: ५: सपत्नैः क्षमां कुवेन्कालसुपासते यः । 

सवघयस्ताकामियाग्नेमात्मयान्स वे भुङ्क्त एथिवामेक एव ॥ ९९॥ 
जो बेरियोंस कठिन कुश पाकर भी क्षमा करता हुआ समयकी प्रतीक्षा करता है, वह 
आत्मठ, जैसे थोडी अभि बढकर सबको जलाती है, वैसे ही शत्रुओंको जलाकर अकेला 
सत्र एथिवीका भोग करता हे ॥ १९॥ 

यस्थाविभक्तं वरु राजन्सहायेस्तस्थ दुःखेडप्यंदा नाज! सहायाः 

सहायानामेष संग्रहणेऽभ्युपायः सहायाप्ती एथिवीप्रापिमाहुः ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! जिसका धन उसके सहायकॉमे बैटा हुआ नहीं है, अर्थात्‌ जिसके धनको सहायक 
भी अपना ही समझकर भोगते हैं, वे सहायक ही उसके दुःख भी सहभागी होते हॅ] यही 
उपाय सहायकोंको प्राप्त करनेका है और सहाय मिल जानेपर एथिवी भी मिल जाती है 
ऐसा कहते हं ॥ २० ॥ 

सत्य अछ पाण्डव नेष्प्रलाप तुल्य चान्न सह भोज्य सहायैः 

आत्मा चषामग्रतो नातिवतेंदेवंब्रव्तिवधते भूमिपालः ॥२१॥ 
दै पाण्डव | अपने सहायकास बड बड करनेकी अपेक्षा सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है जो स्वयं 


खाय. बही उन्ह भी खिलाना चाहिए । उनके आग अपनेको बडा न समझ. पसा वात्तका 
राजा ही वृद्धि प्राप्त करता है ॥ २१॥ 


के है 
अध्याय ७. | आशण्यकपव । 


गधिष्ठिर उवाच 
एवं करिध्यामि: यथा ब्रवीषि परां वुद्विसुपगस्याप्रमत्तः । 
यच्चाप्यन्यद्देशकालोपपन्न तद्वै वाच्यं तत्कारिष्यामि कुत्सनम्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचीणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २०७॥ 
युधिष्टिर बोठे- आप जो कहते दें, उसे में परमबुद्धि धारण कर साबधान होकर सब ऐसेही 
करूंगा, और भी देश ओर कालके अनुसार मरे करने योग्य जो हो कहिये में सभी 
करूंगा ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे छठा अध्याय समाप्त ॥६॥४ २०७॥ 
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पैशाम्पायन उपाच 


गते तु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 

धुतराष्टा महाप्राज्ञ! पघतप्यत भारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतवंशी राजन्‌ जनमेजय ! जब विदुर पाण्डवोंके प्रति आश्रमको 
चले गये, तब महाबुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्रको बडा पश्चाताप हुआ ॥ १॥ ` 


- स सभाद्वारमागम्य विदुरस्मारमोहितः । 
समक्षं पार्थिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः ॥ २॥ 


तब वे समाके द्वापर आकर ओर विदुरके स्मरणसे मोहित होकर राजाओंके सामने चेतना- 
शून्य होकर पृथिवीपर गिर पडे ॥ २ ॥ 


स तु लब्ध्वा पुन! संज्ञां समुत्थाय महीतलात्‌ । 

समीपोपस्थितं राजा सञ्जयं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
पुनः संशा प्राकर आर पाथेतरीसे उठकर समीप खडे सञ्जयसे उस राजा धतराष्ट्रने यह 
वचन कहा ॥ ३॥ 


भ्राता मम खुहचेव साक्षाद्धमं इवापरः । 
तस्य स्छुत्वाद्य सुश्रशं हृदयं दीयतीव मे ॥ ४ ॥ 
मेरा विदुर भाई आर मित्र ओर मानों साक्षात्‌ दूसरा ही धमंही था; उसे आज स्मरण 


करनसे मेरा हृदय फटा जाता है ॥ ४ ॥ 
> 


९ 
दै भद्दाभारते । | आरण्यकपन 
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तमानथस्व धर्मज्ञं मम भ्रातरमाशु ये । 

इति बुवन्स नृपतिः करुण पयदययत्‌ ॥७५॥ 
तुम भेरे उस धर्मज्ञ भाईको शीघ्र छे आओ ऐसा कहते हुए राजा कारणक होकर बहुत 

;खी हुए ॥ ५॥ 

पश्चात्तापाभिसंतप्तो विदुरस्मारकारीतः 

भ्रातृस्नेहादिद राजन्सञ्जय वाक्यमबवात्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! पश्चाचापसे जलते हुए, विदुरके स्मरणसे दुःखी राजाने भाईकी प्रीतिसे सञ्जयसे 
यह वाक्य कहा ॥ ६ ॥ 

गच्छ सञ्जय जानीहि भ्रातरे विदुर सम । 

यदि जीवति रोषेण मया पापेन निधुतः ॥७॥ 
हे सज्ञय ! तुम शीघ्र जाओ और भेरे भाई विदुरके बारेम जानो, कि मुझ पार्पाके द्वारा 
क्रोधमें आकर निकाला गया वह जीता मी हे या नहीं? ॥ ७ ॥ 

न हि तेन मम भात्रा सुसूदममपि किंचन । 

व्यलीकं कृतपूव से प्राज्ञेनामितवुद्धिना ॥८॥ 
उस पण्डित, अपार बुद्विमान्‌ मेरे भाई बिदुरने पहले जराभी मेरा बुरा नहीं किया ॥ ८॥ 

स व्यलीकं कथं प्राप्तो मत्तः परमवुद्धिमान । | 

न जद्याज्जीवितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय ॥९॥ 
वह परम बुद्धिमान्‌ मुझसे अप्रिय कार्यको किस तरह प्राप्त हुआ ? हे बुद्धिमान्‌ संजय ! 
जाओ, उसे तुम ले आवो, अन्यथा कहीं बह अपने प्राणको त्याग न दे॥९॥ 

तस्य तद्वूचन श्रुत्वा राज्ञस्तमनुमान्य च । 

संजयो बाढभित्युकत्वा पाद्रवत्काम्यकं वनम्‌ ॥१०॥ ' 
महाराजके ऐसे वचन सुनकर ओर उनको मानकर “ बहुत अच्छा ? ऐसा कहकर सञ्चय 
काम्यक वनका चला ॥ १० ॥ 


सोऽचिरेण समासाद्य तहूनं यत्र पाण्डवाः । 


रारवाजिनसंवीतं ददशाथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
विदुरण सहासान ब्राह्मणञ्च सहस्रदाः । 
अत भश्चाभिसशुप्तं देवेरिव शतकतुम्‌ ॥ १२॥ 


सञ्जय शीघ्रही काम्यकवनर्म जाकर जहां पाण्डव थे वहां पहुंचा और हरिणचर्म धारण 
किय बिदुर तथा हजारा ब्राक्षणोके सहित बेठे हुए, भाइयोंसे रद्चित, देवताओंसे घिरे हुए 
इन्द्र्क समान बठे हुए महाराज युधिष्ठिको देखा ॥ ११-१२ ॥ 


अश्याय ७] ` आरंण्यकपव । | ३७ 


युषिठ्ठिरमथाभ्येत्य पूजयामास सब्जयः छ 

भीमाजेनयमांत्वापि तदह प्रत्यपद्यत ॥१३॥ 
सञ्जयने युविष्ठिरके पास जाकर उनकी पूजा की और भीम, अजुन, नकुल तथा सहंदेवका 
भी यथायोग्य आदर किया ॥ १३ ॥ 

राज्ञा एष्ट! स कुशलं सुखासीनश्च सल्लय! । 

शशंसागमने हेतुमिदं चैवात्रवीहचः ॥ १४ ॥ 
जब कुशल प्रश्नके बाद वह संजय आरामसे बैठ गया तो राजासे पूछे जानेपर अपने आनेका 
कारण कहकर विदुरसे ऐसा कहने लगा ॥ १४ ॥ 

राजा स्मरति ते क्षत्तधुतराष््रो,म्बिकासुतः 

त पद्य गत्वा त्व क्षप्र सजावय च पाथवम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे क्षत्त ! अम्बिकाका पुत्र राजा धृतराष्ट्र तुम्हारा स्मरण करते ई, अत; तुम शीघ्र चलकर 
उन्हे देखो और राजाको जिलाओ ॥ १५ ॥ 


७, 


इनुमान्य नरश्रे्ठान्पाण्डवान्कुरुनन्दनान्‌। 
नियोगाद्राजासहस्य गलुमहास मानद ॥ १६॥ 
हे सम्मानके योग्य बिदुर ! तुम नरभरेष्ठ कुरुनन्दन पाण्डवॉकी संमति लेकर और राजाओं में 
सिंह घतराष््रकी आज्ञासे चले चलो ॥ १६ ॥ 
एवसुक्तस्तु विदुरों धीमान्स्वजनवत्सलः । 
युघिछिरस्याचुमते पुनरायाङ्गजाहयम्‌ ॥ १७॥ 
सञ्जयके ऐसे वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ स्वजनके प्रिय बिदुर युधिष्ठिरकी सम्मतिसे पुनः 
- इस्तिनापुरक्ो चले आये ॥ १७॥ र 
तमत्रवीन्महाप्राज्ञ घृतराष्ट्र। प्रतापवान्‌ । 
द्या प्राघाशस धमज्ञ दंट्या स्मरास भ5नच ॥ १८ ॥ 
उन महाबुद्धिमान्‌ विदुरको देखकर प्रतापी धतराष्ट्र ऐसा कहने लगे- हे पापरहित ! दे 
घमज्ञ ! तुम साभाग्यस हो आये हो, आर सोमाग्यसेद्दी तुम मुझे स्मरण करते हो ॥१८॥ 
अद्य रात्रौ दिवा चाई त्वत्कूते भरतर्षभ । 
प्रजागरे प्रपझ्यामि विचित्रं देहमात्मनः ॥ १९ ॥ 


९०. "हन 


है भरतवाशयाम श्रेष्ठ ! आजकल तुम्हारे कारण दिनरात जागता रहता हँ ओर अपने शरीर 
का वाचत्र देखता ६ ॥ १९ ॥ 


३८ 


> 


मदाभारते । [ आरण्यकपर 


~ 


सो5ळूमादाय विदुरं मूध्न्युपाधाय चैष ह्‌ । - 

क्षम्यतामिति चोवाच यहुन्तोऽसे मया रुषा ॥ २० ॥ 
राजा धतराष्ट्र विदुरका गळेसे लगाकर और गाथा बंघकर कहने लगे, कि मनि क्रोधर्म आकर 
जो कुछ तुम्हें कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करो ॥ २० ॥ 


[पदर उपपि 
क्षान्तमेव मया राजन्शुरुनंः परमो भवान्‌ । 
तथा झस्स्थागतः क्षिप्र त्वद्शनपरायण! ॥ ९१ ॥ 
विदुर बोले- हे महाराज ! आप हमारे बडे हैं, अत; मेंने सन क्षमाद्दी कर दिया दै, आपके 
दर्शनका अभिलाषी होकर में शीघ्र ही आ गया हूं ॥ २१॥ 
अवन्ति हि नरव्याघ पुरुषा धमचेतस! । 
दीनाभिपातिनो राजन्नात्र कार्या विचारणा ॥ २२॥ 
हे नरसिंह ! धर्मज्ञ लोग दीनोके पक्षपाती होते ही हैं इसलिए, हे राजन्‌ ! आपको इस 
विषयमै विचार करनेकी जरूरत नहीं है ॥ २२ ॥ 
पाण्डो; सुता याइशा से ताइशा मे सुतास्तव । 
दीना इति हि मे बुद्धिरभिपन्नाद्य लान्प्रति ॥ २३ ॥ 
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मेर लिए जसे पाण्डुके पुत्र ई, बैसेही मेर लिये आपके पुत्र भी हैं, परन्तु वे पाण्डन दीन 
हैं, यह सोचकर ही उनका में पन लेता हूँ ॥ २३ ॥ 


पेशम्पायन उषाच 
अन 22201 5" € 5 ०७ a २९ क्र 
न्यान्र :उनयच भातरा तो महाद्यत्ता। 
विदुरो घृतराष्ट्रश्न लेभाते परमां सुदम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ इति भरीमद्दाभारते आरण्यकपर्चणि सप्मो उध्याय,॥ ७॥ २३१॥ 


बञ्चम्पायन बाल- इस प्रकार महातेजस्वी वे दोनों भाई बिदुर और धृतराष्ट्र परस्पर अनुनब 
ओर विनय करके बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 


° 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वेमे सातवां अध्याय समात्त॥ ७॥ २३१ ॥ 


RR i क्व आळा 


अध्याय ८] आरण्यकपव । 
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पैशम्पागन उपाच 

छ्रुत्वा च विदुर प्राप्त राज्ञा च परिसान्त्वितम्‌ | 

घृतरा्ट्रात्मजो राजा पयतप्यल दुभतिः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जब दुर्मति धवराष्ट्रके पुत्र राजा दुयोधनने सुना कि बिदुर पुनः आ 
गये हैं ओर राजाने उन्हें शान्त कर दिया है, तो वह:महादुःखसे जलने लगा ॥ १॥ 

स सौबलं समानाय्य कर्णदुःशासनावपि । 

अन्नवीह्चन राजा प्रविदयाबुद्धिज तल; ॥1२॥ 
तब राजा दुर्योधन शकुनि, कण और दुःशासनको भी बुलाकर अबुद्धिरूपी अन्धकारमे प्रवेश 
करके ऐसे कहने लगा ॥ २॥ 

एष प्रत्यागतो मन्त्री घृतराष्ट्रस्य संमत! । 

विदुर! पाण्डुपुत्राणां सुह्ृद्विद्ठान्हिते रतः ॥ ३॥ 
धृतराष्ट्रका प्रिय मन्त्री, पाण्डवोका मित्र, उनके द्वितमें रत ग्हनेवाला बिद्वान्‌ बिदुर लौट 
आया है ॥ ३ ॥ 

यावदस्थ पुनबुद्धि विदुरो नापकर्षति । 

पाण्डवानयने तावन्मन्त्रयष्वं हितं मम ॥४॥ 
जबतक पाण्डवॉके लौटा लानेके लिये विदुर इन राजाकी बुद्धिको न फेर दे तबतक मेरे 
हितके लिये आप कुछ मन्त्रणा करें ॥ ४ ॥ 

अथ पद्याम्यहं पाथान्प्राप्तानिह कथंचन । 

पुनः शोर्ष गमिष्यामि निरासुनिरवग्रह ॥ & ॥ 
यदि में किसी प्रकारसे पाण्डबोंको यहां आया हुआ देख लँगा तो विना प्राणके निरादार 
होकर सख जाऊंगा ॥ ५ ॥ | 

विषसुडन्थनं यापि राखमशिप्रवेशनस्‌ । 

करिष्धे न हि तानद्धान्पुनद्रष्टमिहोत्सहे ॥६॥ 
विष खाकर, गलेमें फांसी डालकर, अथवा शस््रसे स्वयंको काटकर अथवा अग्निं प्रवेश 

, करके मर जाऊंगा, परंतु उन पाण्डवोंकों फिरसे समृद्धशाली होते हुए नहीं देख सकूंगा ॥६॥ 
वाकुनिरुषाच | म 

कि बालिशां मतिं राञ्ब्वास्थितोडसि विशां पते । 

गतास्ते समयं कूत्वा नेतदेचं भाविष्यति ॥७॥ 
शकुनि बोला- हे प्रजाओंके स्वामी राजन्‌! तुम भी क्या मूखाके समान घुद्धिमें पडे हुए हो १ 
पाण्डवलोग प्रण करके गये हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे अथोत्‌ वे फिर वापस नहीं आएंगे ॥७॥ 


३९ 


४० महाभारते । [ आरण्यकप 


ee 
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सत्यवाक्ये स्थिताः सर्वे पाण्डवा भरतर्षभ । 
पितुस्ते वचनं तात न ग्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ तात दुर्योधन ! सभी पाण्डव सत्यवाक्यमे स्थित हैं; तुम्हारे पिताके वचनको 
भी वे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ॥८॥ 
अथ वा ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 
निरस्य समर्थ भूयः पणोऽस्मार्क भविष्याति ॥ ९॥ 
और यदि कदाचित्‌ स्वीकार करके अपनी प्रतिज्ञा तोडकर पुनः नगरम आही जाये, तो 
हभ सब अपने कार्य व्यवद्दारका निश्चय कर लेंगे ॥ ९ ॥ 
सर्वे भवामो मध्यस्था राजृकछन्दानुवार्तिन! 
छिद्रं बहु प्रपझ्थन्तः पाण्डवानां सुसंवृताः ॥ १० ॥ 
हम सब वाहरसे तो राजाकी आज्ञामें रहते हुए राजाके कारयाम मध्यस्थ बने रहेंगे, पर 
गुप्त रूपसे पाण्डबोफे छिद्र-दोष देखते रहेंगे ॥ १० ॥ 
तुःशासन उपाच 
एवमेतन्सहाप्राज्ञ यथा यदसि मातुल । 
नित्यं हि से कथयतस्तय बुद्धिर्हि रोचते ॥११॥ 
शासन बोला- दे मामा! हे महाप्राज्ञ! जो तुमने कहा सो सव ठीक है; तुम जो हमेशा 
कहते हो, मुशे बहुत पसन्द आता हे ॥ ११॥ 
कण उपाच 
काममीक्षामहे सर्वे दुयोधन तवेप्सितम्‌ । 
एकमत्य हि नो राजन्सर्वेषामेव लक्ष्यते ॥ १२॥ 
कणे बोला- हे दुर्योधन ! हम सब यथायोग्य तुम्हारे हितको देखते रहते हैं; दे राजन्‌ ! 
इस विषयमे इम सबका एक मत है; यही मुझे प्रतीत होता है ॥ १२॥ 
` पैशम्पागन उपाच 


एवसुक्तस्तु कर्णेन राजा दुयोधनस्लदा । 
नातिहृष्टमनाः क्षिपमभवत्स पराङ्सुख! ॥१३॥ 


च he Q "९ _ ७. क 
वश्ञम्पायन बोले- जब कणने राजा दुर्योधनसे ऐसा कहा, तव वह अति अप्रसन्न हुआ 
और जल्‍दी ही उसने अपना मुंड फेर लिया ॥ १३ ॥ 


अध्याय ८ ] आरण्यकपर्व । ४ 


उपलभ्य तत कणों विश्वस्य नयसे शुभे । 


रोषादृदुःशाखनं चैव सौबलेय च तावुभौ ॥ १४॥ 
उवाच परमछुद्ध उद्यस्थात्मानमात्मना । 
अहो भल अतं यत्तन्निबोधत नराचिपाः ॥१५॥ 


तब दुर्योधनके आशयको समझकर कर्ण अपने शुभनेत्र फेलाकर कोघमें भरकर उन दोनों 
दुःशासन और शकुनीकों देखकर ओर अपने अन्तःकरणको स्थिर करके बहुत क्रुद्ध 
होकर बोला- है राजाओं ! इस विषयमें मेरा जो मत है, उसे सुनो ॥ १४-१५॥ 

प्रियं सबै चिकीषामो राज्ञः किंकरपाणय!-) 

न-चास्थ शक्नुम; सर्वे प्रिये स्थातुमचन्द्रिताः ॥ १६ ॥ 
राजा दुर्योधनके दास हम सब राजाका प्रिय कार्य करना चाहता हैं पर इम सब आलस्य 
छोडकर इस दुयोधनका प्रिय नहीं कर पाते ॥ १६ ॥ 


वयं तु रास्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः । - 

गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान्वनगोचरान्‌ ॥ १७॥ 
इम सब तैयार होकर रथोंमें बेठकर शस्रांको धारण करके सेना लेकर वनमें घूमनेवाले 
पाण्डवोको मारनेको चर्छ ॥ १७ ॥ 

तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌। 

नांववादा भावष्यान्त चातराष्टास्तथा वयम्‌ 11१८ ॥ 
वे सब जब शान्त होकर अविदित गतिको प्राप्त हो जाएंगे अथात्‌ मर जायेंगे, तब धृतराष्ट्रके 
पुत्र आर हम सब भा झगडाते दूर हो जायगे ॥ १८ ॥ 


यावदेव परिद्युना यावच्छोकपरायणाः 
यावन्मितविहीनाञ्च तावच्छक्या मतं मम ॥ १९॥ 


[५ 


जब तक पाण्डव दुःखी हैं, जब तक शोकसे युक्त हैं, जबतक मित्रोंसे हीन हैं 
तभी तक वे जीते जा सकते हैं ॥ १९॥ 


a १०, 


मेरे विचार 


यो» 


तस्थ तहूचनं श्रुत्वा पूजयन्तः पुन; पुन! । 

याढमित्येव ते सर्वे प्रत्यूचुः सूतजं तदा ॥ २०॥ 
छतपुत्र कणेके यह वचन सुनकर उन सबने ही इसकी बार वार प्रशंसा की ओर उस खतपुत्र 
करणेस सबने “' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ” ऐसा ही कहा ॥ २० ॥ 

( महा, भा. भारण्यक, ) 


४२ महाभारत । [ आरण्यकपवे 
सी सहावा लव 
एवमुक्त्वा तु संकुद्धा रथे! सर्व एधक्एथक्‌ । 
निर्ययुः पाण्डवान्हन्तुं संघशः कृतनिश्चया; ॥२१॥ 
“~ ~ के ~~ ~ ~ ७६ 
सब क्रोधित हुए हुए वे इसप्रकार कहकर ओर निश्चय करके सब इकटूठे होकर अपने अपने 
रथोंपर चढकर पाण्डवोको मारने चले ॥ २१ ॥ 


तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनस्तदा । 

आजगाम विशुद्धात्मा दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥ २२॥ 
अपने दिब्यनेत्रसे उन सोको जाते हुए जानकर भगवान्‌ शुद्धात्मा कृष्णद्रेपायन 
ब्यास्रष्वुनि उनके पास आये ॥ २२ ॥ 

भ्रतिषिष्याथ तान्सवीन्भगवाँलोकपूजितः । 

प्रज्ञाचक्षुषमासीनसुवाचाभ्येत्य सत्वरः ॥ २३ ॥ 

॥ इति भोमहाभारते आरण्यकपर्वणि भरष्टमाऽष्यायः ॥ ८॥ २५४ ॥ 

लोकपूजित भगवान्‌ व्यासमुनि उन सबको जानेसे मना करके शीघ्रही बैठे हुए अन्धे घृत- 
राष्ट्रके पास बाकर ऐसा बोले ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके भारण्यकपवंमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ २५४१ 


: २ :; 
प्यास ढपाच 
धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ निवोध वचनं मम । 
वक्ष्यामि त्वा कौरवाणां सर्वेषां हितसुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
ब्यास बोले- हे महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र ! सब कौरबोंका हित करनेवाझा बचन जो इम तुमसे 
कहते हैं; उसे सुनो ॥ १॥ 
न मे प्रियं महायाहो यद्गताः पाण्डवा वनम्‌। 
र निकृत्या निजिताश्वेव दुथौधनवशानुगैः ` ॥ २॥ 
दे महाबाहो ! दुर्योधनके वशमें रहनेवाले उसके अलुयायियॉके द्वारा छलपूर्वक जीते जाकर 
तभा अपमानित होकर पाण्डव जो बनको गए, वह मुझे अच्छा नहीं लगा ॥ २॥ 
ते स्मरन्तः परिक्रेशान्वषे पूर्ण अयोदरो । 
बिमोद्यन्ति विषं कुद्धाः कौरवयेषु भारत ॥३॥ 


~ हक OC — ० ० = = २) अन 
दै भारत ! ने लोग तेरह वर्ष पूरे होनेपर अपने क्ुश्ोंको स्मरण कर क्रोधित होकर कुरुकुल 
प्र बिष बरसायँगे ॥३॥ | 


Ce पह) पु 
अध्योय ९ | . आरंण्यकपच । 


a YY YY Y 


४३ 


तदरसं किं नु पापात्मा तव पुत्रः सुमन्दधीः । ` 

पाण्डयान्नित्यसंकरदो राज्यहतोजिघांसति ॥४॥ 
यह पापात्मा अत्यंत मंद बुद्धिवाला तुम्हारा पुत्र सदा क्रोधी दुर्योधन राज्यके निमित्त 

ण्डर्वाको मार डालना चाहता है ॥ ४ ॥ 

वायेतां साध्वयं सूढः शमं गच्छतु ते सुत! । 

वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्प्राणोविमोक्ष्यते ॥७५॥ 
इसलिए अच्छा हो कि तुम इस मूखेबुद्धिको रोक दो, तुम्हारा मह पुत्र क्षान्व हो; अन्यथा 
बनवासी पाण्डवोको मारनेकी इच्छा करता हुआ यह दुर्योधन अपने दी प्राण खो 
बेठेगा ॥ ५ ॥ 

यथाह विदुरः प्राज्ञा यथा भीष्मो यथा वयम्‌ । 

यथा कृपश्र द्रोणञ्च तथा साधु विधीयताम्‌ ॥६॥ 
जसे महावुद्धिमान्‌ विदुर, भीष्म, हम, द्रोणाचाय आर कृपाचाये कहते हैँ, उसौप्रकार तुम 
भी करो॥६॥ 

विग्रहो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हितः । 

अधम्येमयरास्यं च मा राजन्प्रतिपद्यथाः ॥७॥ 
है महाप्राज्ञ ! अपने ही पुरुषोंसे लडना निन्दनीय, अधर्मको बढानेवाला और यशनाक्षक है, 
अतएव तुम उसे मत करो ॥ ७॥ 

समीक्षा याहदी हास्य पाण्डवान्प्राति भारत । 

उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयंस्पदहोत्‌  ॥८॥ 
हे भारत ! दुर्योधनके पाण्डवांके प्रति जेसे विचार हैं, हे राजन्‌ ! यदि तुम उसकी उपेक्षा 
करोगे, तो बडा अन्याय होगा ॥ ८ ॥ 

अथ वार्य सुमन्दात्मा वनं गच्छतु ते सुतः 

पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवासहायवान ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! अथवा यह तुम्हारा मूख पुत्र सहायद्दीन होकर अकेला ही ननको चला जाए 
और पाण्डवोंके साथ रहे ॥९॥ 

ततः संसगजः स्नेहः पुत्रस्य तव पाण्डवेः । 

यदि स्थात्कृतकार्योञ्य भवस्त्वं मनुजेश्वर ॥ १०॥ 
तब तुम्हारे पुत्रमे पाण्डवाके साथ रहनेसे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो, हे नरनाभ! तुम 


कृतकृत्य हो जावांगे ॥ १० ॥ 
% 


; १ ४ 
प महाभारत । [ भारण्यकपष 
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अथ वा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 
श्रयते तन्महाराज नामृतस्थापसपात ॥ ११॥ 
परन्तु यह भी असंभव है, क्योंकि, हे महाराज ! यह सुना है, कि उत्पन्न दोनेक साथ ही 
जिसका जो स्वभाव होता है, वह मरनेतक नहीं छूटता ॥ ११॥ 
कर्थं वा सन्यते भीष्मो द्रोणो चा विढुरोऽपि वा । 
अवान्वात्र क्षमं कार्य पुरा चार्थोडतिवतते ॥१२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 5६६ ॥ 
भीष्म, द्रोण, विदुर और आपका इ कारयेमें क्या बिचार हे कहिए, जो योग्य हो उसे 
अभी करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर करना असंभव हो जाएगा ॥ १२॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमै नोवां अध्याय समात ॥ ९॥ २६६॥ 


१1 १० : 
घुतराष्ट्र उवाच 

अगवन्नाहमप्येतद्रोचये यूतसंस्तवम्‌ । 

सन्ये तद्विधिनाकस्स द्ारियोउस्मीति वै सुने ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोढे- हे भगवन्‌ ! दे धुने ! यह जुआ मुझे भी प्रिय नहीं था; पर जान पडता है. 
कि प्रारब्धने दी मुझपर प्रभाव डालकर मुझसे यह काम करवाया है ॥ १॥ 

नेतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो न च । 

गान्धारी नेच्छति दूतं तच मोहात्परवर्तितम्‌ ॥२॥ 
न भीष्म, न द्रोण, न बिदुर और न यह गान्धारीको जुआ अच्छा लगा, परन्तु मोहसे यह 
हो गया ॥ २॥ 

परित्यक्तुं न शक्नोमि. दुयोधनमचेतनस््‌। 

पु्ररनह्न भगवज्ञानन्नपे यततत्रल ॥२॥ 


३ भगवन्‌ ! इ त्रत करनंमाळे | म॑ दुर्याधनको सूखं जानकर भी पुत्रस्नेद्के कारण छोड 
नही सकता ॥ ३ ॥ 


ग्यास उपाच 


वैचित्रवीये नुपते सत्यमाह यथा भवान्‌ । 
_ इहं वेद्धि परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥४॥ 
ज्यास बाल दे बिचित्रवीयक्े पुत्र राजन्‌ ! आपने सत्ये कहा, और मैं भी जानता हूँ कि 
पुत्र परम प्रिय दे ओर पुत्रसे अधिक प्रिय और कोई मी नहीं है॥ ४ ॥ 


भष्याय १० ] ऑरण्यंकपर्य । 


इन्द्रो$प्यश्चुनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः । 

अन्यैः समृदैरप्यथेन सुताह्विथले परम्‌ /॥ ५॥ 
इन्द्रको भी जब सुरभीने आंसु बहाकर पुत्रम्रेमकी यह बात समझायी थी, तब इन्द्र भी यह 
बात समझ गया था कि अन्य समृद्धो और ऐश्वर्योके होनेपर मी पुत्रके समान कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५ ॥ 

अत्र ते वतेयिष्धामि महदाख्यानसुत्तमम । 

खुरभ्यस्विव संवादमिन्द्रस्य च बिशाँ पते ॥६॥ 
हे प्रजापते ! यहां में इन्द्र ओर सुरभीका संवादरूप बहुत उत्तम कथा कहता हूँ ॥ ६ ॥ 

त्रिविष्टपगता राजन्सुरभिः प्रारुदत्किल । 

गवां माता पुरा तात तामिन्द्रोडन्चकूपायल ॥ ७॥ 
हे प्रिय राजन्‌ ! प्राचीनकालमें एकबार गायोंकी माता सुरभी सरगम गई और रोने लगी । 
तब इन्द्रने उसके उपर कृपा की ॥ ७॥ 

इन्द्र उपाच 
किमिदं रोदिषि शुभे कञ्चितक्षेमं दिवोकसाम्‌ । 


मानुषेष्वथ वा गोषु नेतदल्पं भविष्याति teh 
इन्द्र बोले- हे शुभे ! तुम क्यों रोती दो; कहो, देवता, मनुष्य और गोओंमें कुशल तो है! 
क्योंकि तुम्हारा रोना किसी छोटे कारण पर नही होता ॥ ८ ॥ 

सुरभिरुवाच 

विनिपातो न वः कश्चिदू हझ्यते निदशाधिष । 

अह ठु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥ ९। 
सुरभी बोली- हे इन्द्र ! हे सुराधिप ! तुम्हारी कोई क्षति नहीं दिखाई देती हे, में अपने 
पुत्रको देखकर शोक कर रही हूं ओर इस्रीरिये रोती हूँ ॥ ९ ॥ 

पर्यंन कषक रादर दुबेल मन्न पुत्रकम्‌ । 

प्रतोदेनाभिनिघ्नन्तं लाङ्गलेन निपीडितम््‌ ॥ १०॥ 
इस भयंकर किसानको देखो, ओ मेरे दुबे पुत्रको कोडेसे मार रहा है और हलमें जोतकर 
पौडा दे रहदा है ॥ १० ॥ 

एतं इट्टा अरे आन्तं वध्यमानं सुराधिप । 

कूपावि्टास्मि देवेन्द्र मनञ्चोद्विजिते मम ॥११॥ 
द सुराधिप देवेन्द्र | बहुत थक हुए आर पिटत इए इसे देखकर मुझे दया आती है ओर 
मरा मन दुःखा हाता इई ॥ ११॥ 
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छदे मद्दाभारते । [ आरण्यकपने 
PRR WTI NVR 
एकस्तच बलोपेतो घुरसुद्वहतेषघिकाम । 
अपरोऽल्पचलप्राणः कूरो घमनिसन्ततः । 
कूच्छादुद्वहते आर तं व शांचास वासव ॥ १२॥ 
हलमें दो वैल जुते हुए हैं, उनमें जो बलवान्‌ है, वह तो भारा जुएन जुता हुआ ४, दूसरा 
जो दुर्बळ और पतळा और जिसकी शिरायें दीख रही हैं, हे वासव ! बह कठिनतासे भारको 
लेजा पा रहा हं। में इसोके लिए शोक करता हू ॥ १२॥ 
वध्यन्नानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुन; पुन! । 
नेव राक्त्नोति त॑ भारसुहोदुं पद्य वासव ॥ १३ ॥ 
हे इन्द्र ! देखो, कोडेसे पिटनेपर भी और वारत्रार पीडा दिए जानेपर भी उस मारको नहीं 
ले जा पा रहा है॥ १३ ॥ 
ततोऽहं तस्य दुःखाता विरोमि भ्वशदुःखिता 
अश्र्ण्यावतयन्ती च नेत्रान्यां करुणायती - ॥१४॥ 
में उसीके दुःखते अत्यन्त दुःखी होकर रो रही हूँ, ओर मेरे नेत्रोंसे आंख. करुणासहित 
-बहरहेई॥१४॥ 
इन्द्र उबाच 
तब पुत्रसहस्रेषु पीडयमानेघु शोभने । 
दि कृपायितमस्त्यत्न पुत्र एको5त्र पीडयते ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले हे सुशोभने ! तुम्हारे सहस्रं पुत्र पीडित दो रहे हैं, परन्तु तुम इस एक ही 
पुत्रको पीडित होता देखकर क्यों रोती हो ? ॥ १५॥ 
सरभिरुषाच 
यदि पु्सहस्रं भे सवच सममेव मे । 
दीनस्य लु शत; शाक पुत्रस्थाभ्यधिका कृपा - ॥१६॥ 


सुरमा वाला- द शक्र! यद्याप मर लिए सहस्र पुत्र समान ही हँ, तथापि दीन पुत्रपर मुझे 
आंघक दया आता इं ॥ १६॥ 


'ए्यास उपाष 
तदिन्द्रः सुरभीवाक्यं निदास्य शशविस्मितः । 
जावतनाप कारऽ्य भनऽभ्यांचकमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 


व्यास चाळ ह कॉरववशो धृतराष्ट्र | सुरमीका यह वचन सुनकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित 
ईर; द राजन्‌ | उन्हाने जाना कि पुत्र जीवने भी अधिक प्पारा होता है॥ १७॥ 


¢ 
अध्याय .१० ] आरण्यकपघ । 


प्रववर्ष च तत्रैव सहसा तोथझुल्यणम्‌ । 

कर्षकस्याचरन्बिन्नं भगवान्पाकशासनः ॥१८॥ 
उसी समय भगवान्‌ इन्द्रने वहां पाथेर्वापर अचानक ही वबहुतसी जढवर्षा की और बैर 
जोतनेबाले किसानके काममें विघ्न डाल दिया ॥ १८॥ 

तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 

सुतेषु राजन्सवेंषु दीनेष्वभ्यधिका कृपा ॥ १९॥ 
अतः जैसे सुरभीने कहा था, पैसे ही सभी पुत्रोंपर तुम्हारी समान कृपा रहे; पर, हे राजन्‌ ! 
जो पत्र दीन हों उन पर अधिक कृपा हो ॥ १९ ॥ 

याहशो मे सुत! पाण्डुस्ताहशो मेऽसि पुत्रक । 

विदुरश्च महाप्राज्ञः स्नेहादेतद्रवीस्थहम्‌ ॥ २० ॥ 
हे पुत्र ! जैसे पाण्डु मेरे पुत्र थे, वेस ही तुम भी हो और वैसे ही महाबुद्धिमान्‌ विदुर भी 
हें, इसी स्नेहे यद सब कहने आया हूँ ॥ २० ॥ 
| चिराय तव पुत्राणां शतमेकञ्च पार्थिव । 

पाण्डोः पञ्चैव लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः ॥ २१॥ 
इसके अलावा, हे राजन्‌ ! तुम्हारे एकसौ एक पुत्र हैं, और पाण्डुके पांच ही दीखते हैं, 
बे भी दीन और दुःखी हैं ॥ २१ ॥ 

कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धेयुरित्यपि । 

इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२॥ 
` ये लोग केसे जीयेंगे और केसे बढेंग; यही सोचकर इन दुःखी पाण्डवॉके लिए मेरा चित्त 
दुःखी होता है ॥ २२ ॥ | 

यदि पार्थिव कौरव्याझीवमानानिहेच्छसि । 

दुर्योधनस्तव सुत! शमं गच्छतु पाण्डवैः ॥ २३ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दरामोउच्यायः ॥ १० ४२८९ ॥ 

हे राजन्‌ ! यदि तुम कोरवॉको यहां जिन्दा देखना चाहते हो, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
पाण्डर्वकि साथ झ्ान्तिसे रहे ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमे दसवां अध्याय सप्रात्त ॥ १० ॥ २८९॥ 


₹ 
३८ महाभारते । [ आरण्यकपबष 


धुततराष्ट्र उपाच 
एवमभेतन्महाप्राज्ञ यथा वदासे नो सुने । 
अहँ चैव विजानानि सर्वे चेमे नराधिपाः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दे महाप्रज्ञ घुने ! जो आपने हमसे कहा दै वह सब सत्य दे, इस बातको 
में और यह सब राजा भी जानते हैं ॥ १ ॥ 


अवांस्तु मन्यते साधु यत्कुरूणां सुखोदयख्‌ । 

तदेव विदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणञ्च मां सुने ॥२॥ 
हे मुने ! आप जिम प्रकारसे कुरुकुलळका उदय अच्छी तरह चाहते हैं, वेतेही मुझसे भीष्म, 
विदुर और द्रोणने भी कहा था ॥ २ ॥ 

यदि त्वहमलुग्राद्य! कोरवेषु दथा यदि । 

अनुशाधि दुरात्मानं पुत्रं दुर्धोधन मम ॥ ३॥ 
यदि आप मुझे कुपापात्र समझते हैं, ओर कुरुकुलपर आपकी दया हे, तो मेरे दुरात्मा 
दुर्योधन पुत्रको उपदेश दीजिये ॥ ३ ॥ 

प्यास खाच 
अयमायाति वै राजन्सैत्रेयो भगवानषि! । 
अन्वीय पाण्डवान्त्राठुनिहैवास्मदिहक्षया ॥४॥ 

व्यास बोले- हे राजन्‌ ! पांचों भाई पाण्डवोंको उपदेश देकर भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि हमें 
देखनेकी अभिलापासे यहीं चले आते हैं ॥ ४ ॥ 

एष दुर्योधनं पुतं तव राजन्महानपिः । 

अनुशास्ता यथान्यायं दालायास्य कुलस्य ते ॥५॥ / 
हे राजन्‌ ! ये महाक्रापे न्यायाचुसार तुम्हारे इस कुलमें शान्तिके लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको 
उपदेश दंग ॥ ५॥ ; 

नुयाद्यदेष राजेन्द्र तत्क्रार्यमविशङ्कया । 

अकियायां हि कार्यस्य पुचं ते झाप्स्यते रुषा ॥ ६॥ 
दद राजेन्द्र ! यह युनि जो कहें, उसे शङ्कारद्ित होकर करना चाहिए, इनका कहा कार्य न 
करनेस यह क्रोधयुक्त होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देंगे ॥ ६ ॥ 


अध्याय ११] आरण्यकपवे । 
पैशम्पागन उप्ाच 

एवखुक्त्वा थयौ व्यासो मैत्रेथ। प्रत्यद्श्यत । 

पूजया प्रतिजग्राह सपुत्रस्त नराधिप! ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर व्यास चले गए और मैत्रेयमुनि दिखाई दिए; पुत्रोंके समेत 
राजा धतराष्ट्रन अघोदिसे उनका स्वागत किया ॥ ७॥ 

दक्त्वाध्योद्या। क्रिया! सवा विश्रान्त सुनिपुगवम्‌। 

चश्रयणाब्रवाद्राजा घतराष्ट्रीइ|स्बकासुतः ॥ ८ ॥ 
अघ्यं आदि सब क्रियाओंके किए जानेके बाद मुनियार्भ श्रेष्ठ मेत्रय जब शान्त हुए तब 
अंबिकापुत्र धृतराष्ट्र विनयपूवक ऐसा बोले ।। ८ ॥ 

सुखेनागमनं कञ्चिद्गगवन्कुरुजाङ्कले । 

काचत्कुशालेनी वारा भ्रातर! पञ्च पाण्डवाः ॥ ९॥ 
हे भगवन्‌ ! कहिये, आप कुरुजांगल देशम सुखे तो आये, कहिये, पांचों भाई वीर 

पाण्डव कुशलसे तो हँ! ॥ ९॥ 

समये स्थातुमिच्छन्ति कचिच पुरुषषेभा; । 

कचित्कुरूणां सोश्रात्रमव्युच्छिन्न भविष्यति ॥ १०॥ 
पुरुषाम श्रेष्ठ वे पाण्डव अपनी प्रतिज्ञार्म तो रहना चाहते ह, या नहीं? काहिये, कुरुवेशर्म 
भाईचारा तो न टूटंगा ? ॥ १०॥ 

मंत्रय खाच 

तीर्थयाचाअनुकामन्प्राप्तोऽस्मि कुरुजाइलम । 

यहच्छया धर्मराजं इष्टवान्काम्यके वने ॥११॥ 
त्रेय बोले- में तीथयात्रा करता हुआ कुरुजांगलदेशको प्राप्त हुआ हूं । हे प्रभो! मेंने 
काम्यक वनमें भाग्यसे धमराजको देखा ॥ ११ ॥ 

ल जटाजिनसंवीतं तपोषननिवासिनम्‌ । 

लस्षाजग्छुसहात्कान द्रष्ट खानिगणा! प्रभो ॥ १२॥ 
जटा आर मुगचमं धारण किए हुए ओर तपोवनर्मे रहनेवाले उन महात्माको देखनेके 
निमित्त अनक मुनियोके समूह आथे ॥ १२ ॥ 

तञ्राश्रौषं महाराज पुत्राणाँ तव विश्रमम्‌ । 

अनय द्यूतरूपेण महशपाथसपास्थितम्‌ ॥ १३॥ 


द महाराज ! वहां आपके पुत्रका जुआरूपी अन्याय ओर भूल सुनी, वह अब महाभयके 
रूपर्म उपस्थित हे ॥ १३ ॥ | 


७ ( म. भा. लारण्यक, ) 


५० 


महाभारते । | आरण्यकपच 


ततोऽहं त्वामनुप्राप्त। कोरवाणाभवेक्षथा 
सदा ह्ाभ्यविकः स्नेहः प्रीतिञ्च त्वयि भे प्रभो ॥ १४॥ 


हे प्रभो ! आपमें मरी सदा बहुतही प्रीति आर स्नेह हैं, अतएव न कारवाक फल्याणार्थ 
बहांसे आपके पास आया हू ॥ १४ ॥ 


नेतदौपयिक राजंस्त्वाये भीष्मे च जीवति । 
यदन्योन्येन ते पुञा विरुध्यन्ते नराधिप ॥ १५ ॥ 
१५ ०० श्र ह a [a] (७९ हि ~ अ ho 
हे राजन्‌ ! आप और भीष्मके जीतेजी यह उचित नहीं था फि, हे नराधिप ! आपके पुत्र 


७. % % Se 


एक दूसरपं विरोध कर ॥ १७५ ॥ 


सेठी भूतः स्वयं राजन्निग्रहे प्रग्रहे भवान । 

किमर्थमनयं घोरस॒त्पतन्तस्चपेक्ष से ॥ १६९ ॥ 
हे राजन्‌ ! अभी तो आप स्वयंदी युद्ध और अशुपरके निवःरण करनेके लिए पशुकी रस्सीके 
समान उपस्थित ई । आप इस उत्पन्न हुए घोर अन्यायको उपेक्षा क्‍यों कर रहे € ?॥२६॥ 


दस्यूनामिव यदूघृत्तं समायां कुरुनन्दन । 
तेन न भ्राजसे राजंस्तापसानां समागमे ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! आपने समाक मध्यम जो दस्युके जेसा काम किया, उससे आप मुनियोंके 
साथमें घेठकर शोभा नहीं पाते ॥ १७॥ | 
पैवाम्पागन उपाच 
ततो व्याबृत्य राजानं दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
उवाच छद्णया वाचा मेज्रेयो भगवान षि! ॥ १८॥ 


वेशम्पायन बोले- तब भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि असहिष्णु राजा दुर्योधनकी ओर मुख करके 
मीठी वाणीसे बोले ॥ १८॥ 


चुयाधन महावाहो निवोध वदतां वर । 

वचन मे महापाज्ञ झवतो यद्धित तव ॥१९॥ 
दे महाबाही ! हे बोलनेबालोमें श्रेष्ठ ! हे महाप्राज्ञ दुर्योधन ! भें जो तुम्हारे हितके वचन 
कहता हूँ, वह सुनो ॥ १९ ॥ 


न मा द्रुह! पाण्डवान्राजन्कुरुष्व हितमात्मनः । 
पाण्डवाना ङुरूणॉ च लोकस्थ च नरषभ ॥ २०॥ 


नरअष्ठ राजन्‌ ! पाण्डवोसे द्वेप मत करो । अपना, पाण्डयोंका, कौरवोका और सब 
काका दित करो ॥ २० ॥ 


अध्याय ९११] . अरणज्यकपंवे । | ५१ 


ते हि सबै नरव्याघाः शूरा विक्रान्तयोविनः। 
सर्वे नागायुतप्राणा वज्रसंहनना हढाः , ॥२१॥ 
वे संब पाण्डुपुत्र पुरुषोम सिंहके समान पराक्रमी, शूर, तेजस्वी, महायुद्धकारी हैं और 


सभा दस इजार द्ाथयाक बलभाळ और वजूक समान बढ शरावाल ह ॥ २१॥ 


सत्यत्रतपराः सर्वे सर्वे पुर्षमानिन! । 

हन्तारो देवशन्रृर्णां रक्षसां कामरूपिणाम । 

हिडेस्वबबकसर्यानां किमारस्थ च रक्षस; ॥ २२॥ 
वे सव सत्यव्रत धारी, सभी अपने पराक्रमपर अभिमान करनेत्राले, दिडिंब-चक आदि राक्षसोंमें 
मुख्य, कामरूपी देवशत्र राक्षसांको ओर किमीरको मारनेवाले हैं ॥ २२ ॥ 


इतः प्रच्यवतां राजी यः स तेषां महात्मनाम्‌ । 

आवृत्य साग रोद्रात्मा तस्थो गिरिरिवाचळ! ॥ २३॥ 
जो अभी यहांसे जाते हुए रात्रिकों पवतके समान अचल, भयानक शारीरवाला किर्मीर उन 
महात्माआक मागको रोककर खडा हा गया था ॥ २३ ॥ 

तं मीम! समरःछांघी बलेन बलिनां वर! 

जघान पशुमारेण व्याधः क्रुद्रमृगं यथा ॥ २४ ॥ 
तब युद्धप्रिय बरुवा श्रेष्ठ भीमने अपने बरसे उसे पञ्चुके समान, जैसे सिंह छोटे 
दरिणको मारता हे उसी तरह मार डाला ॥ २४ ॥ | 

पद्य दिग्विजये राजन्यथा भीमेन पातितः। 

जरासन्धो महेष्वासो नागायुतबलो युधि ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! दिग्विजयमें भौमसेनने दस हजार हाथियोंके समान बलवाले, महाधलुधारी 
जरासन्धको युद्धे जिस प्रकार मार डाला था, उसे याद करो ॥ २५॥ 

संबन्धी वासुदेवञ्च येषां इथालश्च पाषलः । 

करतान्युष समाखात जरालरणवान्नरः ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्ण जिनके संबन्धी हॅ; परषत्वंशी धए्युम्न जिनका साला हे, ऐसे उन पाण्डवोसे जरा 
आर मृत्युयुक्त कान पुरुष युद्धम लड़ सकता ह? ॥ २६ ॥ 

तस्थ ते दाम एवास्तु पण्डवेभरतषभ । 

झुर ले बचन राजन्मा म्टृत्युवशसन्वगाः ॥ २७॥ 


है भरतपम | उन पाण्डवकि साथ तुम्हारी सन्विद्दी हो, हे राजन्‌ ! मेरी बात मानो; 
क्रोधके वशमें मत हो ॥ २७॥ 
पे 


५३ महाभारते । [ आरण्यकपवे 
Rr 


एवं तु ब्रुवतस्तस्य मैत्रेयस्य बिशां पते । 

ऊर गजकराकारं करेणाभिजघान सः ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ मैत्रेयके सामने दी दुर्योधनने हाथीकी सडके 
समान आकारवाली अपर्ना जांघपर अपना हाथ मारा ॥ २८ ॥ 

दुर्योधन? स्मितं कृत्वा चरणेनालिखन्महीम्‌ । 

न किचिढुक्त्वा दुमघास्तस्था ।काचदवाङ्खुख; ॥ २९ | 
दुर्योधन इंसकर चरणसे एथिवीको खुरेदने लगा, दुर्बद्धि दुयोधन कुछ न चोला और थोडा 
सिर नीचा करके बैठ गया ॥ २९॥ 

तमशुश्रूषमाणं तु विलिखन्तं वसुन्धराम्‌ । 

दृष्टा दुर्योधनं राजन्मैत्रेयं कोप आविशात्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ जनभेजय ! उस दुयोधनको अपनी बात अनुसुनी करते तथा पैरके अंगूठेसे पृथ्वी 
को खुरेदते देखकर भेत्रेय क्रोधसे भर गए ॥ ३० ॥ 

स कोपवरामापन्नो मैत्रेयो सुनिसत्तम! । 

विधिना संप्रयुक्तञ्च शापायास्य सनो दधे ॥ ३१॥ 
सुनियो श्रेष्ठ मैत्रेयने धके वशमें होकर और ब्रक्षासे प्रेरित होकर दुर्योधनको शाप देनेका 
विचार किया ॥ ३१ ॥ 

ततः स वायुपस्एृदय कोपसंरक्तलोचनः । 
सैचेयो घातराष्ट्र तमशपद्दुष्टचेतसम्‌ ॥ ३२॥ 


७ ००, 


तब क्राधस ठालनेत्र करके उन मत्रयने जलस्पश किया आर दृष्ट चित्तवाले धतराष्ट्रके पुत्र 
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दुर्योधनको मेत्रेयने शाप दिया ॥ ३२ ॥ 


यस्मात्त्वं मामनाहत्य नेमां वाचं चिकीषेसि । 

तस्प्रादस्यांभमानस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ॥ ३३॥ 
जिस कारण तू मरा अनादर करके मरा यह वचन नहीं मानना चाहता. अतएव उस 
अभिमानका फल तू शीघ्री प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 


त्वदाभद्रोहसयुक्त युद्ठसुत्पत्स्थते महत्‌। | 
तञ्च भीमा गदापातेस्तवोर भेत्स्यते बली ॥ ३४॥ 


रे किये द्रोहके कारण महायुद्ध उपस्थित होगा; उसमें बलवान्‌ भोम गदाके प्रहारोसि तेरी 
जांघको तोडगा ॥ ३४ ॥ 


PR आरण is 
अध्याय ११] | घयकपवे । ५३ 
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इत्थेवसुत्त वचने धृतराष्ट्रो महीपतिः । 
प्रसादयामास मुनि नेतदेवं भवेदिति ॥ ३ ॥ 
ब he १३ 


ऐसा बचन कहनेपर राजा धृतराष्ट्र मुनिको यह कहते हुए [कि “ यह बात ऐसी न हो, 
प्रसन्न करने लगे ॥ ३५ ॥ 
भेत्रेर उवाच 
` डाम यास्यति चेतपुत्रस्तव राजन्यथा तथा । 
शापो न भविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ३६॥ 
मैत्रेय बोले- दे राजन्‌ ! यह तेरा पुत्र यदि शान्तिको प्राप्त होगा; तो, हे तात ! मेरा शाप 
सच न होगा, नहीं तो अवश्यद्दी सच होगा ॥ ३६ ॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
स विलक्षस्तु राजेन्द्र दुर्योधनपिता तदा । 
मैत्रेयं प्राह किर्मीरः कर्थ भीमेन पातितः ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- दे राजेन्द्र जनमेजय ! तब दुर्योधनके पिता राजा धतरा भीमके बलको 
लक्ष्य करते हुए मेत्रेयसे कहने लगे, कि भौमने किमारको कैसे मारा ॥ ३७॥ 
मैत्रेय उपाच 
नाई वक्ष्याम्यसूया ते न ते शुश्रषते सुत! 
एष ते विदुर! सवमाख्यास्थति गते मयि ॥ ३८॥ 
त्रेय बोले- अब में तुमसे इस विषयमे कुछ नदी कहूँगा, क्यॉकि तुम्हें पाण्डवोंसे ईष्यां है 
और तुम्हारा पुत्र भी कुछ सुनना नहीं चाहता, अतः मेरे चले जानेपर यह बिदर तुमसे 
सब कहेंगे ॥ ३८ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
इत्येवसुक्त्वा मैत्रेयः प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
किमीरवधसंबिग्ो बहिदुंयोंधनोऽगमत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति भीमद्ाभारते आरण्यकपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ समातमारण्यकपर्चं ॥ ३२८ ४ 
वेश्चम्पायन बोले- ऐसा कहकर मैत्रेय सुनि जहांते आये थे वहीँ चले गये। किमीर- 
वथके समाचारको सुनकर उद्दिप्न होकर दुर्योधन भी बाहर चला गया ॥ ३९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ आरण्यकपर्व समाप्त ॥ ३२८॥ 


५8 मदाभारते । [ कि्मारवथपवं 


न 1 rrr eee eee 


1 
धृतराष्ट्र वाच 
_ किमीरस्थ वर्ष क्षत्तः श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा भीमसेनस्थ कथमासीत्समागमः ॥ १॥ 
धतराष्ट बोले- हे बिदुर ! में किमीरके मारे जानेकी कथा सुननेकी इच्छा करता हू; तुम 
कहो, कि उस राक्षससे भीमसेनका सामना कैसे हुआ १ ॥ १॥ 


विदुर उवाच 
ऽणु भीमस्य कर्मेदमतिमाइुषकमंणः । 
श्रुतपूर्वं अया तेषां कथान्तेषु पुन! पुनः ॥२॥ 
विदुर बोले- मनुष्योमें अधिक कथे करनेवाले मीमझा यह कमे, जो मैंने पहले उनकी कथा- 
ओंके अन्तर्भे बार बार सुना है, उसे सुनो ॥ २॥ 
इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा द्यतनिर्जिता; । 
जग्डास्राभरदाराज। कास्यक नाम तङ्कनम्‌ ॥ ३॥ 


हे राजेन्द्र ! पाण्डवलोग यहांते जुएमें जीते जाकर जो चले, तो तीन दिनरातमें काम्यक 
नामक वनमें पहुंचे ॥ ३ ॥ | 


राची निशीये स्वासीले गतेञ्धैसमथे इप । 


प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां जीमकर्मणाम्‌ ॥४॥ 
लहून तापला नित्यं शाख बनचारिण! । 
दूरात्परिहरन्ति स्म पुरुषाद मधात्किल ॥७५॥ 


हे नरनाथ ! रात्रिका आधा भाग बीत जाने और मनुष्यमक्षी और भर्यकर कमे करनेवाले 
राक्षपांऊे विचरनेका समय होनेपर उस वनको मनुष्यमक्षी राक्षसोके भयसे तपस्वी और 
शेष वने रहनेवाले दूरहीसे त्याग देते थे ॥ ४-५७ ॥ 


तेषां प्रविशतां तज भागेमावृत्य भारत । 


दीप्ताह्नं भीषण रक्षः सोल्सुक प्रत्यहदयत ॥६॥ 
हे भारत धृतराष्टू ! पाण्डवोंने जब उस वनमें प्रवेश किया, तो उनके मार्गको रोक करके 
अज्वालेत नेत्रवाला अति भयानक राक्षस मशाल लेकर खडा हो गया ॥ ६ ॥ 


क्षध्याय १२ ] आरण्यकपघे । 


बाहू महान्तो कृत्वा लु तथास्थ च मथानकम । 
स्थितमावृत्य पन्थान येन यान्ति कुरूहरा! ॥७॥ 
वह अपने हाथोको फेला करके और मुखको भयामक बयाकर जिस माणसे कुुवंशको बढानेन 
बाले पाण्डव आ रहे थे उसे रोककर खडा हो गया ॥ ७॥ 
दष्टोष्ठदष्ट ताञ्चाक्ष प्रदोपाध्वशिरारुहम्‌ | 
साकरदिमितडिच्यक्रं सबलाकमिवाम्बुदम्‌ ॥८॥ 
ओठदांतोंको काट करके, लाल नेत्रवाळा, प्रकाशमान, ऊंचे केशयुक्त, रयेक्विरण, विज्ञली 
ओर बक-पंक्तियुक्त मेघके समान ॥ ८ ॥ 
सजन्त राक्षसी मायां महारावयिराविणम्न्‌ । 
मुञ्चन्तं विपुलं नादं सतोचसिव तोयद ॥९॥ 
भयानक राक्षसी मायाको फेलाता हुआ, महाशब्द करता हुआ,' गरजते हुए पानीसे भरे 
हुए मेघके समान राक्षस आकर खडा हो गया ॥ ९॥ 
तस्थ नादेन सँत्रस्ताः पक्षिणः सवेलोदिदाम । 
विसुक्तनादाः संपेतुः स्थलजा जलजे सह ॥ १०॥ 
उसके शब्दसे उरकर जलचर ओर स्थलचर पक्षी शब्द करते हुए सभी दिशाओंमे उड 
गए ॥ १०॥ 
संप्रदुत्गद्ीपिम हिषक्षसमाकुलम्‌ । 
तह्न लस्य नादेन संप्रस्थितमिवा भवत्‌ ॥११॥ 
. उस समय उसके नादसे मृग, गेंडा, मेंसा, रीळ इधर उधर भागने छे ऑर वह वन 
माना एहेलन-सा लग गया ॥ ११ ॥ 
तस्योरूवाताभिइता तात्रपछयबाहयः । 
विद्रजाताञ्च लता! समार्छिष्यन्त पादपान्‌ ॥ १२॥ 
वनकी लतायें उसकी जांघकी हवासे घायल होकर मानों सयपू्वक तांबेके रङ्गगाले पछ्लुव- 
रूपी दाथासे दूरके वृक्षका भी आलिंगन करने लगीं ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्क्षणेऽथ प्रववौ मारुतो भ्रशदारुणः । 
रजसा संवत तेन नष्टक्षमभवन्नभः ॥१३॥ 


उस समय वडी भयंकर वायु बहने लगी; पूल भर जानेके कारण आकाश तारादीन-सा 
प्रतीत होने लगा ॥ १३ ॥ 


७१६ 


महाभारते । [ किमीरव'घपर्थ 
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पञ्चानां पाण्डुपुचाणामविज्ञातो महारिपु! । 


पश्चानासिन्द्रियाणाँ तु शोकवेग इवालुलः ॥ १४ ॥ 
स दृष्टा पाण्डयान्दूरात्कुष्णाजनसमावृतान्‌ | 
आवृणात्तद्वनद्वार सनाक इव पवत! ॥ १७ || 


जसे पांच इन्द्रियोंके लिए अत्यन्त झोकळा आवेग होता हें, वसे ही पांच पाण्डवाका 
` अज्ञातशञत्र राक्षस काले हरिणके च्म पहने हुए पाण्डबोंको दूरसे ही देखकर मेनाक पवतके 
समान उस वनके मागको रोक करके खडा हो गया ॥ १४-१ ।। 


ते समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना । 

अदृष्टपूव संख्रासान्न्यमीलयत लोचने ॥ १६॥ 
उसको देखकर कमलनयनी द्रौपदी डर गई, उसने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं 
देखा था; इसलिए डरकर उसने अपनी आंखोंकी बन्द कर लिया ॥ १६॥ 


छु/शासनकरोत्सष्टविप्रकीणेशिरोरुहा । 

पञ्चपर्वतमध्यस्था नदीवाकुलतां गता ॥ १७॥ 
दु/शासनके हाथसे खाचे हुए बिखरे केशोंवाली द्रौपदी पांच पर्वेतोके बीचमें बद्दनेवाली नदीके 
समान व्याङुर हो गयी ॥ १७.॥ 

मोसुह्यमानां तां तत्र जगूहुः पञ्च पाण्डवाः । 

इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८॥ 
मूछित होती हुई द्रौपदीको पांचों पाण्डवोंने ऐसे संभाल लिया, जैसे बिषयोमें लीन पांच 
इन्द्रियां रतिको ग्रहण करती हैं ॥ १८ ॥ 

अथ तां राक्षसी मायाझुत्थितां घोरदशेनाम्‌ । 

रक्षोघेविविधेसन्त्रेघोम्यः सम्यक्प्रयोजितैः । 

पद्यतां पाण्डुपुत्राणां नाशायामास वीर्यवान्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर पाण्डबॉके देखते देखते दी उस राक्षसी घोर मायाको वीर्यवान्‌ धोम्यने राक्षसोंके 
नाश करनेवाले विविध मन्त्रोंका भलीमांति प्रयोग करके नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 

स नष्टमायोऽतिबलः, कोधविस्फारितेक्षणः । 

कामसूतिधरः क्षुद्ठः कालकल्पो व्यहदयत ॥ २०॥ 


सायाक नष्ट हत हा क्रोधसे नेत्र फाडकर इच्छसे मूर्ति धरनेवाला वह महाबली क्षुद राक्षस 
कालक समान दौखने लगा ॥ २० ॥ 


अध्याय १२ ] आरण्यकपवं । , 


तसुवाच ततो राजा दोघपज्ञा युधिष्ठिर 
को भवान्कस्य वा कि ते कियता कायसच्यताम्‌ ॥२१॥ 


तत्र महाबुद्भिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उससे कहा- तुम कोन और किसके पुत्र हो, कहो, 


हम तुम्हारा क्या काम करें ?॥ २१ ॥ 


प्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
अह वकस्य वे भ्राता किमीर इति विश्वत! ॥ २२॥ 


` तब धर्मराज युधिष्टिरसे उस राक्षसने कहा- में बकका भाई हं ओर किमीरके नामसे प्रसिद्ध 
हू ॥२२॥ 


बनेऽस्मिन्काम्यके शान्ये निवसामि गतज्वरः । 

युथ 1नाजत्य पुरुषानाहार नित्यमाचरन्‌ ॥ २३॥ 
इस शुन्य काम्यक वनम चिन्ता आर भय राहत होकर रहता हू, म सदाहा मचुष्याका 
युद्धम जातकर उन्द् खा जाता हू ॥ २३ ॥ 


के यूयमिह संप्राता भक्ष्यभूता ममान्तिकम्‌ । 
युधि निर्जित्य वः खवोन्भक्षयिष्ये गतञ्वरः ॥ २४॥ 
मेरा भोजनरूप होकर मेरे पास आये हुए तुम कोन हो! अब में तुम सबको युद्धम जीतकर 


~ 


निर्भय होकर खाऊंगा ॥ २४ ॥ 


युधिष्ठिरस्तु तच्छुत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः 
आचचक्षे ततः सव गोत्रनामादि भारत ॥ २५॥ 


इ भारत | युधिष्ठरन उस दुरात्माका यह वचन सुनकर अपना गात्र आर नाम आद्‌ सब 
बताया ॥ २५ ॥ 
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पाण्डवो धर्मराजोऽहं यदि ते श्रोचमागतः । 


सहितो भ्रातूमिः सर्वेभीमसेनाजुनादिनि! ॥९६॥ 
हृतराज्यो वने वासं वस्तु कृतमातिस्ततः 
वनमभ्यागतो घोरमिद्‌ तव परिग्रहम्‌ ॥ २७॥ 


म पाण्डुपुत्र धमराज हू, कदाचत्‌ तुमन भी सुना हा मे भीमसेन और अजुनादि सब 
भाझ्याक साथ राज्य नष्ट हानेसे वनम रहनेकी इच्छासे तुम्दार द्वारा शासित इस घोर 
वनम आया हू ॥ २६-२७ ॥ 

< ( महा, भा. भारण्यक. ) 
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किमीरसत्वन्नवीदेनं दिष्टया देवैरिदं मम । 
उपपादितमयेह चिरकालान्मनागतम्‌ ॥ २८॥ 
यह सुनकर किमीर युधिष्टिरसे बोला- बहुत समयसे मर मन्म स्थित यह चलि माग्यसे 
आज देवताओनि भेजा है ॥ २८ ॥ 
भीमसेनवधाथ हि नित्यमभ्युद्यतायुध? 
चरामि प्रथिवा कृत्सा ननसासादयार्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
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मेँ भीमसेनको मारनेके लिएही हमेशा गर्खाको उठा करके सब एथिवीर्म घूमता था, परन्तु 
इसे नहीं पाता था॥ २९ ॥ 
सोऽयमासादितो दिष्टया आतृहा कांक्षित्तञ्चिरम्‌ । 
अनेन हि भम भ्राता बकी विनिहतः प्रिय! ॥ ३० ॥ 
सो आज इस अपने भाईके मारनेवाले तथा बहुत समयसे चाहे हुए भीमको सौमाग्यसे 
मेने प्राप्त कर लिया है, इसीने मेरे प्यारे माइ बको मारा था ॥ ३० ॥ 
वेत्रकीयणुहे राजन्त्राद्मणच्छद्धरूपिणा । 
विद्याबलसुपाश्रित्य न द्यस्त्यस्यौरसे वलम्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! इसीने पहले कपटसे आहाणका वेष धारण करके वेत्रकीय गृइम मेरे भाईको 
विद्या ओर बलका आश्रव लेकर मार डाला था, इसका अपना बल कुछमी नहीं है ॥३१॥ 
हिडिम्बत्च सखा मद्यं दायितो वनगोचरः । 
ह हता दुरात्मनानन स्वसा चास्य हृता पुरा ॥ ३२॥ 
पूबूकालम मेरे प्रिय मित्र वनवासी हिडिम्पको भी इसी दुरात्माने मारा आर उसकी वहन- 
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कोभी छीन लिया ॥ ३२॥। 
सोऽयमसभ्यागतो सूढा ममद गहन वनम्‌ । 
प्रचार खसलयऽस्माकमधरात्र समास्थिते ॥ ३३॥ 


अब यह सूखं हमारे घूमनेके समय आधी रातके उपस्थित होनेपर मेरे इस घने और मद्दावनमें 
आया हे ॥ ३३ ॥ 


अद्यास्य यातायष्यामे तठूर चिरस भृतम्‌ । 
तपायष्याम च चक राधरणास्य भूरिणा ॥ ३४ ॥ 
अब म वह पुराना वर इसस निकाळूगा आर इसके बहुत रा धरस बकका तपण करूगा॥ ३ ४) 
अदयधाहमनणा सूत्वा भ्रातुः सख्युस्तथेव च । 
शान्त रव्धास्म परमा हत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ १५ ॥ 


आज म अपने भाइ आर मित्रक ऋणसे युक्त होकर इस राक्षसाके वेरीको मार कर परम 
शान्तको मराप्र करूगा ॥ ३५ ॥ 


अध्याय १२] आर्ण्यकपये । | ५९, 
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यदि तेन पुरा सुक्तो भीमसेनो बकेन वे । 

अद्यैनं भक्षयिष्यामि पश्यतस्ते युधिषिर ॥ ३६॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह भीमसेन पहले बकके दारा छोड दिया गया था; परन्तु, हे युधिष्ठिर ! 
आज तुम्हारे देखते दी देखते में इसे खा जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 

एनं हि विपुलप्राणमद्य हत्वा बकोदरम्‌ । 

संभद्य जरयिष्य!मि यथागस्त्यो महासुरम्‌ ॥ ३७॥ 
जैसे अगस्त्यने महासुर वातापीको खाकर पचा लिया था, वैते ही आज में इस महापराक्रमी 
भीमसेनको मारकर ओर खाकर पचा जाऊंगा ॥ ३७॥. 

एवसुक्तस्तु धर्मात्मा सत्यसन्धो युधिषिरः । 

नैतदस्तीति सकोधो भत्सेयामास राक्षसम्‌ ' ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकारसे सुनकर धर्मात्मा सत्यञ्जील युथिष्ठिरने क्रोधसे राक्षसका फटकार कर कहा कि 
“ एसा नहीं हो सकता ” ॥ ३८॥ ' 

ततो भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा द्रुमम्‌ । 

द्शव्याममिवोह्विद्ं निष्पत्रमकरोत्त दा ॥ ३९॥ 
तब महाबाहु मौमसेनने जर्दौसे दस व्याम ( दोनों हाथॉकी फेळाकर जो माप हो इसे 
च्याम कहते हैं ) के वृक्षको उखाडकर उसे पत्तारहित कर दिया ॥ ३९.॥ 

चकार सज्यं गाण्डीवं वज्रनिद्पेषगौरवम्‌ । 

निमेषान्तरमात्रेण तयैव विजयोऽञुनः .॥ ४०॥ 
उसी समय क्षणमात्रम दी विजयी अजुनने वज़के समान गौरवशाली गाण्डीव धनुषको 
तैय्यार कर लिया ॥ ४०॥ 

निवार्य भीमो जिष्णुं तु तद्रक्षो घोरदशेनम । 

अभिद्रुत्यान्रवीद्वाक्यं तिष्ठ तिछेति भारत ॥४१॥ 
हे भारत ! भीमने अजुनको हटा करके उस घोर रूपवाले राक्षसकी तरफ दौडते हुए 
कहा- खडा रह खडा रह ॥ ४१ ॥ 

इत्युक्त्वैनमभिक्ुद्धः कद्थासुत्पीडय पाण्डवः । 

निष्पिष्य पाणिना पाणि संदष्टो्पुटो बली । 
तमभ्यधावद्वेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा ॥ ३२॥ 
एसा कहकर अपने कच्छको बांधकर वलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीम क्रोधसे होंठ चवाते हुए, हाथसे 
दाथको मलते हुए वृक्षको हाथमे लेकर वेगसे राक्षसकी ओर दौडे ॥ ४२॥ 

है 


मद्दाभरते । [ (कैमॉरवधपव 
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यमदण्डप्रतीकाशं ततस्त तस्य सून । 
पातथामास चगन छा लर मघवानव ॥४२॥ 


तब उस यमदण्डके समान वृक्षको उस राक्षसके सि(पर वैसे ही जोरसे दे मारा जैसे इन्द्र 
बन्न मारता ६॥ ४२ ॥ 

असंभ्रान्त तु तद्रक्षः समर प्रत्यरशयत । 

चिक्षेप चोल्सुकं दीप्तरमशान ज्वलितामिव ॥४४॥ 
उसके लगनेते मी बह राक्षस युद्धमें अपीडित ही दिखाई दिया ओर तत्र उसने जलते हुए 
बन्नके समान जलती हुई मशाल भीमसेनपर फेंकी ॥ ४४ ॥ 

तदुदस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वरः । 

पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्ष! पुनराव्रजत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन योधाओंमे श्रेष्ठ मीमसेनने उस शक्तिको शीधतासे बाय चरणे पकडकर फका, जाँ 
पुनः राक्षपकी ओर लोट गया ॥ ४५ ॥ 

किर्मारञ्चापि सहसा वृक्षसुत्पाटय पाण्डवम्‌ । 

दण्डपाणिरिव कुदः समरे पत्ययुध्यत ॥ ४६ ॥ 
तव किर्मीर भी शीघ्र वृक्ष उखाडऊर दण्डधारी यमके समान क्रद्ध होकर युद्धमें भीमसे 
लड़ने लगा ॥ ४६॥ 

तदृवृक्षयुद्धम भवन्महीरहविनाशनम्‌ । 

चालसुग्राव्याभ्रांचायंथा आकाक्षणा; पुरा ॥ ४७॥ 
उस समय दोनांका वृक्षयुद्ध होने लगा, जिसे अन्य वृक्ष नष्ट होने लगे। उस समय इन 
दोनांडा ऐसा युद्ध हुआ, जेत पहले राज्यलक्ष्मकी अभिलाषा करनेवाले और सुग्रीवका 
हुआ था ॥ ४७॥ 

शीषेयोः पतिता वृक्षा विभिदुर्नेकषा तयो! । 

यथैवोत्पलपद्मानि भत्तयोदिंपयोस्तथा ॥ ४८ ॥ 
उनके सिरमें लगनेसे वृक्ष अनेक डुकडोमें होकर उसी प्रकार गिरने लगे: जैसे दो मत्तवाले 


७ 


हाययाक शरारम लगनस कमराक इकड डुकडे हा जात हैं ॥ ४८ ॥ 


सु्जवज्जजरा सूता बहवस्तत्र पादपा! । 

चाराणाव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने ॥ ४९॥ 
इन नोक शरारम लग लगकर अनेक वक्ष मुंजके समान टूट गये । उस बनमें वे वृक्ष 
ण्स शाभा दच लग (६ मारना सव जगह कपडे फले हुए हों ॥ ४९ ॥ 


क्षेध्याय रै आंरण्यकंपवे । 


तद्वृक्षयुद्धम भवत्सुसुहत विशां पते । 

राक्षत्तानां च सुख्यस्थ नराणासुत्तमस्य च ॥ ५० ॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! इस प्रकारसे राक्षसोम मुख्य किमीर ओर पुरुष श्रेष्ठ मीमसेनका 
बह वृक्षयुद्ध बहुत देरतक होता रहा ॥ ५०॥ 

लतः शिलां समुत्क्षिप्य भीमस्य युधि तिष्ठत! । 

प्राहिणोद्राक्षसः कुदो भीमसेनश्चचाल ह ॥५१॥ 
तब राक्षसने ्ोधमें भरकर एक शिला उठाकर युद्धमें खडे हुए मीमकी तरफ फेंकी, उससे 
भीमसेन विचलित हो भए ॥ ९१ ॥ 

ल॑ शिलाताडनजडं पर्येघावत्स राक्षस! । 

बाहुविक्षितकिरणः स्वभीदुरिव भास्करम्‌ ॥ ९२॥ 
जत्र शिलाकी चोट लगनेपर भीम जडके समान हो गए, तब वह राक्षस भीमसेनकी 
ओर हाथ फैलाकर ऐसे दोडा, जैसे राहु अपने द्वार्थोसे किरणोंको हटाकर सूर्यकी ओर 
दोडता है ॥५२॥ 

तावन्योन्यं समाशिष्य प्रकषन्तौ परस्परम्‌ । 

उभावपि चकाशेते प्रयुद्धो ब्ृषभाविव ॥ ७३ ॥ 
तब वे दोनों परस्पर युद्ध करते हुए एक दूसरेसे लिपटकर एक दुसरेको खींचने लगे । उस 
समय दोनों ऐसे शोमित हुए, जेसे बड़े बेल लड रहे हों ॥ ५३॥ 

तथोरासीत्खुतुसुलः संप्रहारः सुदारुणः । 

नखदंद्ञायुधवतोव्योघयोरिव इस्तयोः ॥ ५४ ॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर दारुण भयानक बाहुयुद्ध हुआ कि जेसे नाखून और 
दांतरूपीशस्रबाले उन्मत्त दो व्याप्रोंका युद्ध होता है ॥ ५४ ॥ 

दुर्योधननिकाराच बाहुवीयांच दापित! 

कष्णानयनदृष्टश्व व्यवधत वकोदरः ॥ ५७॥ 
वहां दुर्योधनके अपमानको याद करके, बाहुबलसे उन्मत्त ओर द्रोपदीके नयनो दारा 
देखे जानेपर क्रुद्ध भीमसेनका बल बढ गया ॥ ५५ ॥ 

अभिपत्याथ वाहुभ्यां प्रत्यग्रहादमषितः । 

मातङ्ग इव मातङ्गं प्रभिन्नकरदाम्मखः ॥ ५६ ॥ 
जसे मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाला हाथी दूसरे मतत्राले हाथीको पकडता दै, वैसेदी 
असइष्णु उस मीमने उस राक्षसको जाकर क्रोधसे दवाथासे पकड लिया ॥ ५६ ॥ 
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तं चाप्यघ ततो रक्ष! प्रतिजग्राह बीर्यवान्‌ । 
तम्राक्षिपद्गीमसेनो चलेन बलिनां वर! : ॥५७॥ 
तब बलवान्‌ राक्षसने भी भीमको मेसेदी पकड लिया। तव बलानाम श्रेष्ठ भॉमनं उस बल 
नीचे भिरा दिया ॥ ५७॥ 
त येरर्सुज विनिष्पषाडु भयोषंलिनोस्तदा । 
राव्दः सम भवद्धोरो वेणुस्फोटसमो युषि ॥ ७८ ॥ 
तब युद्धमें उन दोनों बलवानोंकी भुजाऑके रगे जानेसे ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसे चासोक 
फटनेसे होता है ॥ ५८ ॥ 
अयैनमाक्षिप्य बलाद्‌ गछ मध्ये वृकोदरः । 
घूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव द्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तब भीम बलसे उसे पटक कर ओर कमरसे पकडकर जसे प्रबल वायु वृक्षको धुनती है, 
बेसेददी धुनने लगे ॥ ५९ ॥ 
स भीमेन परामष्टो दुलो बिना रणे । 
व्यस्पन्दत यथाप्राणं विचकघ च पाण्डवस्‌ ॥ ६० ॥ 
तब युद्धमें बलवान्‌ भीमके द्वारा बलसे पोसा जाता हुआ वह दुर्वल राक्षस अपनी शक्तिके 
अनुसार भीमसे छूटनेकी कोशिश करने लगा और भीमफो खींचने लगा ॥ ६०॥ , 
तत एनं परिश्रान्तञ्चपलभ्य वृकोदर! । 
योक्‍्यचामास वाहुभ्यां पशु रशनया यथा ॥ ६१॥ 


he 


तब भीमसेनने जान लिया कि यह राक्षस अब थक गया है; तब जेसे पशुको रस्सीसे बांधते 


सही भीमने अपनी भुजाओंसे उस राक्षसको कस दिया ॥ ६१ ॥ 


~ 


विनदन्तं महानाद भिन्नभरीसमस्वनम्‌ । 
आसयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्र्‌ ॥ ६२॥ 
बजते हुई भराक समान शब्द करनेवाले, बडी आवाज करनेवाले, चिल्लाते हुए तथा 
व्पटात हुए राक्षसको बलबान्‌ भीमने चेतनारहित करके बहुत देरतक घुमाया ॥ ६२॥ 
ते विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः 
प्रण्ह्य तरसा दाभ्या पश्जुमारममारयत्‌ ॥ ६३॥ 


उस राक्षसका तडपता हुआ जानकर पाण्डनन्दन भीमने बलपूवक बाहोंसे पकडकर पशुके 
समान मार डाला ॥ ६३॥ 


खान 


अध्याय १२ | भारण्यकपर्च । 


MN ७७ 


आकस्य च कटीदेशे जानुना राक्षसाधमम्‌ । 
अपीडथत वाइभ्यां कण्ठं तस्य वकोदरः ॥ ३४ ॥ 
उस नीच राक्षसकी कमर घुटनांसे दबाकर बाहोंसे वृकोदर भीमचे उस राक्षसके गळेको 
दबाया ॥ ६४ ॥ 
अथ तं जडसवाङ्गं व्यावृत्तनयनोल्यणम । 
सूतल पातयामास वाक्य चदसुवाच ह ॥ ६८ ॥ 
तब जिसका सारा शरीर जड हो गया है और जिसकी आंखें निकल आई ह, ऐसे उम्र 
राक्षसको भीमने पृथ्वी पर गिराकर यह वाक्य कहा ॥ ६५ ॥ 
हिडिम्घवकयोः पाप न त्वमश्रुप्रमाजेनम्‌ । 
करिष्यसि गतञ्चासि थमस्थ सदनं प्रति ॥ ६६॥ 
रे पापी ! तू यमके स्थानमें जाकर भी हिडम्ब और बकके आंख न पाँछ सकेगा ॥ ६६॥ 
इत्येवसुक्त्वा पुरुषपवीरस्तं राक्षसं क्रोधविवृत्तनेचः । 
प्रस्स्तवस्त्रा भरणं स्फुरन्तसुद्धान्तचित्तं व्यसुसुत्ससज ॥ ९७॥ 
पुरुषोर्मे श्रष्ठ, वीर तथा क्रोधसे आंखें निकाले हुए भीमने यह कहकर अस्तव्यस्त भूषण ओर 
कपडांबाले, तडफते हुए, भ्रान्ताचेत्त तथा बिना प्राणवाले उस राक्षसको छोड दिया ॥ ६७ ॥ 
तस्मिन्हते तोयदतुल्यरूपे कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमं प्रशस्थाथ युणैरनेकै ह्टास्ततो द्वैतवनाय जग्सुः ॥ ३८ ॥ 
उस मेघके समान रूपवाले राक्षसके मरनेपर द्रोपदीको आगे कर अनेक गुणोंसे भीमसेनकी 
प्रशंसा करते हुए राजपुत्र पाण्डव प्रसन्न होकर देतवनकों चले ॥ ६८ ॥ 
एवं विनिहतः संख्ये किर्मीरो मनुजाधिप । 
भीमेन वचनात्तस्य धमेराजस्य कौरव ॥ ६९ ॥ 
ह नरनाथ कोरव ध॒तराष्ट | उस धमराजकी आज्ञासे इस प्रकार भौमसेनने किर्मीरको 
युद्धम मारा ॥ ६९ ॥ 
ततो निष्कण्ट्क कुत्वा वन तदपराजितः 
द्रौपद्या सह धमज्ञो वसतिं तासुवास ह ॥ ७०॥ 
इस प्रकारसे अपराजित युधिष्ठिरने उस वनको निष्कण्टक किया; तब द्रौपदीके साथ धर्मज्ञ 
पाण्डव उस वनको अपना वासस्थान बनाकर वहां रहे ॥ ७० ॥ 
समाम्वास्य च ते सर्वे द्रौपदी भरतषभाः । 
प्रहृष्टमनसः प्रात्या प्रशारालुब्टकादरम्‌ | ॥ ७१ ॥ 


बे सब भरतश्रेष्ठ पाण्डव द्रोपदीको आश्वासन देकर प्रसन्न मनवाले होकर प्रेमपूवेक भीमसेनकी 
प्रशसा करने लगे ॥ ७१ ॥ 


~ > (७ 
- दै४ महाभारते । [ करातयघपव 


नाना टया नि न निर रि रक 


भीभवाहुबलोत्पिष्टे विनष्टे राक्षसे तत! 

विविशुस्तद्वन वीरा! क्षेम निहतकण्टकम्‌ ॥७२॥ 
भीमसेनके बाहुबठपे पास जानेपर जब बद राक्षस नष्ट हो गया, तव वीर पाण्डवान सुख- 
कारी और निष्कण्टक उस वनमें प्रवेश किया ॥ ७२ ॥ 

स मघ! गच्छता मार्गे विनिकीणों भयावहः । 


वने सहति दुष्टात्मा दृष्टा आामवलाद्धतः ॥ ७२ ॥ 
मैंने माममें जाते हुए उस भयानक महावनमें राक्षसको भीमके बलतं मरे हुए फलं पड 
खा ॥ ७३॥ 
तत्राश्रीषमहं चैतत्कमे भीमस्य भारत । 
ब्राह्मणानां कथयतां ये तचासन्समागताः ॥ ७४ ॥ 
हे आरत ! वहां जो ब्राह्मण आये थे, उनके कइनेपर मेने यह भौमश कामको बात 
सुनी ॥ ७४॥ 


षेवाम्पायन उपाच 
एवं विनिहतं संख्ये किमीरं रक्षसोत्तमम्‌ । 
शुत्वा व्यानपरो राजा निशम्वासातंवत्तदा ॥ ७ ॥ 

४ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ समाप्त किर्मीरवघपवं ॥ ४०३॥ 
वैशम्पायन बोले- राक्षसोमें श्रेष्ठ किमीरका वध इस प्रकार भीमने किया | यह सुनकर 
राजाने दुःखीके समान लम्बी सांस ली और मारी चिन्तामें डूब गए ॥ ७५ ॥ 

॥ मदाभारतक्रे आरण्यकपर्वमें बारहवां अध्याय खमात 9 १९॥ किर्मीरवघपवे समाप्त ॥ ४०३ ४ 


: १३ : 
पेशम्पायन उपाच 
भाजा! प्रन्राजताञ्ञुत्वा बृष्णयश्चान्धकः सह्‌ । 
पाण्डवान्दुःखसतप्तान्ससाजरसुमहायन ॥१॥ 
चेशस्पायन चाले- जब भोजवशी, बृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशियोंने सुना, कि पाण्डव लोग 
खित होकर वनको गये हैं; तो वे सब वनमें आ गए ॥ १॥ 
पाञ्चालस्य च दायादा शष्टकतुश्च चादिपः । 


ककेयाख्च सहावाया भ्रातरा लाक।वश्चताः ॥२९॥ 


पांचाल राजळुमार घृष्चुन्न, चेदिके राजा घष्टकेतु, लोकमें प्रासिद्ध महावीर केकयदेशीय 
सब भाई ॥ २॥ 


अध्याय १३] आरण्यकपवे । 


यने तेऽमिययुः पाथान्क्रोधामघसमन्विता; । 
गहथन्तो धातराष्ट्रान्कि कुम इति चाञ्चवन ॥२॥ 
वे क्रोध ओर अमपमें भरकर पाण्डवोंके पास गए आर घतराष्टक पुत्रकी निन्दा करते हुए 
वे पाण्डवोसे बोले कि अब हम क्या करें ? ।। ३ ।। 
वासुदेवं पुरस्कृत्य सवे ते क्षत्रियषंमा! । 
परिवायोपविविशुधमराज युधिष्ठिरम ॥४॥ 
क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ वे सब श्रीकृषणको आगे करके धर्मराज युविष्ठिरको चारों ओरेसे घेरकर बैठ 
गए ॥ ४ ॥ 
वासुदेत उचाच 
दुर्धाधनस्थ कणस्य शकुनेश्च दुरात्मनः 
दुःशासनचतुथानां भामः पास्यात शाणतम्‌ ॥ ५ ॥ 
वासुदेव बोले- दुर्षोधन, कण, शकुनी ओर चोथे दुरात्मा दुःक्लासनका रुधिर भूमि 


९५० १० 


पायगा ॥ ५ ॥ 
तत; सर्वेडमिषिश्वामों घमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
निकृत्योपचरन्वध्य एष घर्म! सनातनः ॥ ६ ॥ 
इसके बाद हम सव धर्मराज युधिष्ठिरका राज्यपर अभिषेक करेंगे; क्योंकि नीच काम करने- 
वाला मारे जानेके योग्य है, यह सनातन धर्म है ॥ ६ ॥ 
पैशम्पायन उषाच 


पाथानाभमिषक्केण तथा कुद्धं जनादनम्‌। 

अजुन; शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः | ॥७॥ 
वेशब्यायन चोले- पाण्डवॉके निरादरसे, मानों प्रजाको भस्म कर देंगे ऐसे, कुपित श्रीकृष्णकी 
अजुनने शान्त किया ॥ ७॥ 

संकुद्ध केशर दृष्ट्रा पूवदेहेघु फल्गुनः 

कालयामास कमाण सत्यकातमहात्मनः ॥८॥ 
अजुनने श्रीकृष्णको क्रोधयुक्त देखकर महात्मा और यथार्थ यशवाले भ्रीकृष्णके पूर्व देहकृत 
कम कहने शुरु किए ॥ ८ ॥ । 

पुरुषस्थाप्रभेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 

प्रजापतिपतिरविंष्णोलोकनाथस्य धीमतः ॥ ९॥ 
सांख्यशास्रोक्त पुरुष, प्रभाणराहित, सत्य, अपारतेज और प्रजापतियोंके पति, विष्णु, 


लोकोंके नाथ बुद्विमान्‌ श्रीकृष्णके गुण अजुन इस प्रकार कहने लगे ॥ ९.॥ 
९ ( म. सा. शारष्यक ) 


६ महाभारते । [ कैरातपर्व 
1. 0202 
अजन उपाच 

दश वर्षसहस्राणि यत्सायंशहो सुनि? 

व्यचरस्त्वं पुरा कृष्ण पवत गन्धमादन ॥ १०॥ 
अर्जुन बोले- हे कृष्ण ! पहले आपने दस हजार वर्षतक गन्धमादन पवेतपर यत्रसायगृइ 
पुनि + होकर तप किया था ॥ १०॥ 

दशा वर्षसहस्राणि दश वर्षेशतानि च । 

पुष्करेष्ववसः कृष्ण त्वमपो भक्षयन्पुरा ॥११॥ 
और, हे कृष्ण ! आप दस हजार ओर दससो अथात्‌ ग्यारद्द इजार वर्षातक पुष्कर क्षत्रम 
केवल जलही पीकर रहे थे ॥ ११॥ 

ऊध्वेबाहुविंशालायां वदया मधुसूदन ! 

अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः शत समाः | १२॥ मलिक 
हे मधुसूदन ! आप सो वर्षोतक वायु भक्षण करके ओर उध्वेवाहु होकर विशाल चदारिकाश्रमम 
एक परसे खडे रहे थे ॥ १२॥ 

अपकृष्टोत्तरासङ्गः कृशो धमनिसन्ततः । 

आसीः कृष्ण सरस्वत्यां सचे द्वादकावाषिके ॥ १३॥ 
हे कृष्ण ! उसी तरह आप उत्तरीय वस्र छोडकर मांसरहित केवल नाडीयुक्त शरीरसे 
सरस्त्रतीनदीके तटपर बारह वषके यज्ञम रहे थे ॥ १३॥ 

प्रभासं चाप्यथासाद्य तीथे पुण्यजनोचितम्‌ । 

तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वषेसहस्रकम्‌ । 

आतिष्ठस्तप एकेन पादेन नियमे स्थितः ॥ १४॥ 
हे कृष्ण ! वैसे दी पुण्यात्मा पृरुषोंके योग्य प्रभासक्षत्रमें जाकर भी महातेजस्वी आप दिव्य 
सहसवर्षातक नियम रहकर एक पैरपर खडे रहे थे ॥ १४ ॥ 

क्षेत्रज्ञ। सवेभूतानामादिरन्त्च केशव । 

नंघान तपसा कृष्ण यज्ञसत्व च सनातनः ॥ १५॥ 
दै कृष्ण | आप क्षेत्रज्ञ ई, सव जगतूके आदि दें; हे केशव ! आप सबके अन्त हैं; आप 
तपक निधान हें; आप ही सनातन यज्ञ हें ॥ १५ ॥ 

निहत्य नरकं भौममाहत्य मणिक्कुण्डले । 

्रथमात्पादत कृष्ण मध्यमश्वमवासज; ॥ १६॥ 


भूमिस उत्पन्न नरक देत्यको मारकर आप कुण्डल लाये थे; हे कुष्ण | आपने प्रथम उत्पन्न 
घोडेफो यज्ञके निमित्त छोडा था ॥ १६॥ 


oe 


+ यत्रसायंशृद सुनि इसको कहते हैं कि सहा सायंकाळ दो जाए, वहीं घर समझकर रातभर रहे । 
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कुत्वा तत्कमे लोकानाम्रूषमः सवलोकाजित्‌। 

अवधाोस्त्व रण सवान्समतान्दत्यदानवान्‌ ॥ १७॥ 
उससे यज्ञ करके लोकोंमें सिंदके सदृश ओर सब लोकॉके जीतनेवाले आपने युद्धम आए हुए 
सब दैत्य ओर दानवोको मारा ॥ १७॥ 

ततः सर्वेश्वरत्वं च संप्रदाय शचीपतेः 

मानुषेषु महावाहो पराढु सूंतोऽसि केशव | ॥ १८॥ 
तब शचीके पति इन्द्रको सर्वेश्वर पद देकर, हे महाबाही केशव ! आपने मचुष्यलोकमं जन्म 
लिया है ॥ १८॥ 

स त्वं नारायणो सूत्वा हरिरासी? परन्तप । 

ब्रह्मा सोमञ्च सूर्थश्च धर्मा धाता यमोऽनलः ॥ १९॥ 
हें परन्तप ! हे पुरुषोत्तम ! सो आप नारायण होकर हरि हुये; ब्रह्मा, चन्द्र, तय, घम 
धाता, धारणकरनेवा यम, आभ्न ॥ १९ ॥ 

वायुवश्रवणो रूद्रः कालः खं एथिवी दिशाः । 

अजश्चराचरणुरुः स्रष्टा त्व पुरुषोत्तम ॥ ९०॥ 
वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथिवी और दिशा भी आप ही हैं । आप उत्पन्न नहीं 
होते, आप चर आर अचरके गुरु हैँ, पुरुषोत्तम ! आप सृष्टि रचनेवाले हँ || २० ॥ 

तुरायणादिभिर्देव कलुमि भारदाक्षिणे! । | 

अथजो भूरितेजा वे कृष्ण चेचरथे वने | ॥ २१ ॥ 
है कृष्ण ! हे देव ! अति तेजस्वी आपने चेत्ररथ वनमें बहुत दक्षिणावाले तुरायण आदि 
अनेक यज्ञसि यज्ञ किये थे ॥ २१॥ 

शतं शतसहस्राणि सुवणस्थ जनादन । 

एकैकस्मिस्तदा यज्ञे परिपूणानि भागशः ॥ २२॥ 


हे जनादन ! तब वहाँ एक एक यज्ञमें सौ सौ हजार अर्थात्‌ एक करोड सुवर्णके भाग । 
थ ॥ २२॥। 


अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 

त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो सुवि ॥ २३ ॥ 
हे यदुनन्दन ! आप अदितिके पुत्र होकर जगतमें इन्द्रके छोटे भाई और विष्णुके नामसे 
प्रासद्ध हुए थ ।। २२ ॥ 

शिक्षु भूत्वा दिवं खं च एथिर्वी च. परन्तप । 

त्रिमिविक्रमणेः कृष्ण क्रान्तवानासे तेजसा ॥ २४॥ 


हे शत्रुनाक्षक कृष्ण ! आपने बालक होकर द्य, आकाश ओर एथिवीको अपने तेजसे 
तीनही चरणसे लांघा था ॥ २४ ॥ 
१ 


६८ भद्यामारते । [ केरातपत्र 
८  आ शक IS 
संप्राप्प दिवमाकाशामादित्यसदने स्थित! । 
अत्यरोचञ्च भूतात्मन्भास्कर स्वन तजसा ॥ २० ॥ 
हे भूतात्मन्‌ ! आप अपने तेजसे आफाश्च और स्तरे प्राप्त होकर सके रथपर चढकर 
सूयंको प्रकाशत करत ई ॥ २५ ॥ 


सादिता मौरवाः पाशा निझुन्दनरको हतो । 

कृत; क्षेमः पुन! पन्था! पुर प्राग्ज्यात्तष प्रात ॥ २६ ॥ 
आपने पुरके पाशोंकों काट दिया था और निसुंद ओर नरकासुरका नाश्च किया था आर इस 
प्रकार प्रण्ज्योतिषपुरको जानेत्राला मार्ग फिर सुखकारी कर दिया था ॥ २६ ॥ 

ज!खूथ्यामाहुतिः क्राथः दिळुपालो जनै; सह । 

भीमसेनश्च शैव्यञ्च शतधन्वा च निजितः ॥ २७॥ 
जारुथी नगरमें आहुति और क्राथ पुरुपोंके सहित शिशुपाल, भीमसेन, घेव्य और झतघन्या- 
को आपने जीता था ॥ २७॥ 

तया पर्जन्यघोषेण रथेनादित्यचचेसा । 

अवाक्षीमहिरषी भोज्यां रण निर्जित्य रुक्मिणम्‌ ॥ २८॥ 
उसी प्रकार आपने तर्यळे समान तेजयुक्त और मेघके समान शाव्दवाले रथपर चढकर 
भोजवंशोत्पन्न रुक्मीको युद्धमें जीतकर रुक्मिणीको अपनी पटरानी बनाया था ॥ २८ ॥ 

इन्द्रद्मश्नो हत! कोपाद्यवनश्च करोरुमान्‌ । 

हतः सौभपतिः शाल्वस्त्वया सौभं च पातितम्‌ ॥२९॥ 
आपने रोधसे इन्द्रधुन्न और कशेरुमान्‌ यवनको मारा और सौम नगरके स्वामी शाल्वको 
मारकर उसके नगरको गिराया था ॥ २९ ॥ 

इरावत्यां तथा भोजः कातेवीर्यसमो युघि । 

गोपतिस्तालकेतुञ्च त्वया विनिइताबुभो | ॥ ३०॥ 
कातंवीयेके समान बलशाली भोज तथा गौपति और तालकेतु दोनोंकों आपने इरावतीके 
युदर्भे मारा ॥ ३० ॥ 

तां च भोगवतीं पुण्याझूषिकान्तां जनादन । 

हारकामात्मसात्कृत्वा समुद्रं गमयिष्यसि ॥ ३१ 


है जनादन | सुनयाका पप्रय, पुण्य, भोगवती द्वारिकाको अपने वशर्म झ 
समुद्रम [देलान कर दर!) ३१ ॥ 


Co 


उसे फिर 


अध्याय १२ ] 


आरण्यकपव । 


न कोधो न च मात्सर्य नावतं मधुसूदन । 
त्वयि तिष्ठति दाशाह न नशंस्य कुतो$नज ॥ ३२॥ 
हे यघुस्रदन ! हे दाक्षाह ! आपमें न क्रोध है, न इर्ष्या है, न अनृत है, न निदेयता है, 
और फिर जब ये दुगुण नहीं हैं, तो कुटिलता ही आपमें कहांसे रहेगी ? ॥ ३२ ॥ 
आसीनं चित्तमध्ये त्वां दीप्यमानं स्वतेजसा । 
आगम्य ऋषयः सर्वेऽयाचन्ता भयमच्युत ॥ ३३ ॥ 
अच्युत ! चित्तमें वेंठे हुए अपने तेजसे प्रदीप होनेवाल आपके पास आकर सभी ऋषिय 
अभय माँगा था ॥ ३३ ॥ 
युगान्ते सर्व भूतानि संक्षिप्य मधुसूदन । 
आःत्मन्येवात्मसात्करुत्वा जगदास्से परन्तप ॥ ३७ ॥ 
हे मधुश्ददन ! हे परन्तप ! युगके अन्तम सब प्राणियांका नाश करके सबको अपनेमें ही 
मिलाकर आप जगत्रूप हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
नेवं पूर्व नापरे वा करिष्यान्ति कृतानि ते | 
कमाणि यानि देव त्वं बाल एव सहाद्युते 


हे अत्यन्त तेजस्वी कृष्ण ! जो कमे बालकपनमें महाबलवाले आपने 


॥ ३२५ ॥ 
किसीने किए, न करेंगे ही ॥ ३५॥ 


ने किये वेसे न अबतक 
कृतवान्पुण्डरीकाक्ष बलदेवसहायवान्‌ । 
>> दा 


वैराजभवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः सह ॥ ३६ ॥ 
है कमलके समान आंँखोंबाले कुष्ण ! आपने बलदेवके साथ उत्तम काम किए और वेराज- 
भवनम त्राह्मणोके साथ आप रहे थे ॥ ३६ ॥ 
बेशाम्पायन उपाच 
एवसझुक्त्वा तदात्मानमात्मा कुष्णस्य पाण्डवः । 
तृष्णीम्रासीत्ततः पाथभित्युवाच जनाद्‌नः 


॥ ३७॥ 
वेश्वम्पायन बोले- कुष्णके आत्मस्वरूप पाण्इपुत्र अजुन महात्मा कुष्णसे यह सब कहकर 
चुप हो गये; तब कृष्णने अजुनसे ऐसा कहा ॥ ३७॥ 

मेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवेच ते । 


यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु 


he फे ७, 


॥ ३८ ॥ 
तुम मरे हो आर में तुम्हारा हूँ; जो मेरे भाव हैं, वे सब तुम्हारे हैं; जो तुमसे देष करता है 
वह मानों मुझसे भी द्वेष करता है; जो तुम्हारे अनुगामी हैं, वे मेरे भी अनुगामी हैं ॥३८॥ 


६९ 


& 
मद्दाभारते । [ केरातप 


नरस्त्वमसि दुर्धष हरिनारायणो ह्यहम्‌ । 

लोक।छोकमिमं प्राप्ती नरनारायणाइषा ॥ २९ ॥ 
हे दुर्घप वीर अजुन ! तुम नर हो आर म॑ हरि नारायण हूं, हम दाना नरनारायण ऋषि एक 
लोकसे दूसरे लोकको प्राप्त हुए है॥ २९ ॥ 


अनन्यः पार्थ मत्तस्त्वमहं त्वत्तञ्च भारत । 
नावयोरन्तरं शक्य वेदितुं भरतषभ ॥ ४०॥ 
हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठ भारत अजुन ! तुम मुझसे अभिन्न हो ओर में तुमसे अभिन्न हँ; कोई 
मी मेरे और तुम्हारे चीचमें भेद नहीं जान सकता ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्वीरसमावाये संरव्धेष्वथ राजसु । 
घृएद्यम्नमुखेवीरञ्रातृभिः परिवारिता ॥ ४१ ॥ 
इसके बाद उस वीर समाजमें, जहां राजालोग उद्यत वेढे हुए थे, महावीर धृश्युम्न आदि 
भाइईयांस [धरा हुई ॥ ४१ ॥ 


पाञ्चाली पुण्डरीकाक्षमासीन यादव; सह । 

अभिगस्यात्रवीत्कृष्णा शरण्थ शरणेषिणी - ॥४२॥ 
शरणकी इच्छा करनेवाली द्रोपदी क्षरणपरायण यादवोंसे घिरे चेडे कमलके समान नेत्रवाले 
भ्रीकृष्णक पास जाकर वोली ॥ ४२ ॥ 


पूर्वे प्रजानिसगे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 
स्रष्टारं सवभूतानामसितो देवलोऽब्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
मुझसे असित देवलमुनिने आपके विषयमे कहा है, कि पूर्वेकालमें प्रजाओंके उत्पन्न दोनेपर 
आपददीको प्रजापति कहते द, आप सव लोकोके बनानेवाले हैं ॥ ४३ ॥ 


विष्णुस्त्वमसि दुधेषे त्वं यज्ञो मधुसूदन । 
यष्टा त्वमसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथान्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे दुरे ! दुःखसे धर्षण करने योग्य आप विष्णु हैं। हे मधु नामक दैत्यके नाञ्चक! आप 


यज्ञस्वरूप ६। जमदास मानने जसा कहा इं, कि आप हो पूजक आर आप ही पूजाक याग्य 
६ ॥ ४४ | 


ऋषयस्त्वां क्षमामाइुः सत्यं च पुरुषोत्तम । 


सत्याव्यज्ञाऽसि संभूतः कश्यपरत्वां यथाचवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ऋषियोंने आपको क्षमा रूप कहा हे, हे पुरुपोंमे श्रेष्ठ ! आप सत्यरूप हैं; कश्यपने जैसा 


कडा ई कि यज्ञरूप आप सत्यसे उत्पन्न इए हैं ॥ ४५॥ 


अध्याय १३ ] आरण्यकपर्व । 


साध्यानामपि देवानां वसूनामीस्वरेश्वरः । 

लोकभावन लोकेश यया त्वां नारदोऽञ्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आप साध्य, देवता और वसु आदिके ईश्वर तथा प्रागियोके नाथ और लोकोंके स्वामी हैं, 
ऐसा नारदने कहा है ॥ ४६ ॥ 1 


~ 


दिवं ते शिरस्ता व्याप्त पद्भयां च पृथिवी विभो । 
जठरं ते इमे लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ४७॥ 
हे नाथ! आकाश आपके सिरसे, हे विभो ! पृथिवी आपके चरणांसे व्याप्त हे, ओर यह 


= 


लाक आपके पटस व्याप्त है; आप सनातन पुरुष ई ।। ४७ ॥।। 
वद्यातपााभतप्षाना तपसा भावतात्मनास्‌ | 


आत्मदशनसिद्धानामषीणासषिसत्तम . ॥४८॥ 
राजर्षीणां पुण्यकृतामाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सर्वधमोंपपन्नानां त्वं गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९॥ 


हे ऋषियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! विद्या और तपसे तपकर आप तप द्वारा आत्माको भावित 
करनेवाले और आत्माके दर्शनसे सिद्ध, युद्धमेंसे न भागनेवाले, पुण्यात्मा, सब धमसि युक्त 
राजक्रषियॉकी, दे पुरुषोत्तम ! आप ही गति हैं ॥ ४८-४९ ॥ 

त्व प्रभुस्त्वं विशुस्त्वं भूरात्मभूरत्वं सनातनः । 

लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दशा । 

नभञ्चन्द्रश्च सूर्यश्च त्वयि सर्व प्रतिछ्ठितम्‌ ॥ ५० ॥ 
दे पुरुषसिंह ! आप प्रभु, आप ही विशु, आप.ही भू और आप ही स्वयंभू तथा आप ही 
सनातन हैं लोकपाल, लोक, नक्षत्र, दसों दिशायें, आकाश, चन्द्रमा ओर खयं यह सब 
आपद्दीमं प्रतिष्ठित इं ॥ ५० ॥ 

मत्घता चेव भूतानाममरत्वं दिवोकसाम । 

त्वयि सव महावाहो लोककार्य प्रतिछितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मत्यवासियोंमं मरणशीलता और देवताओंमें अमरता यह सब आपहीके अधीन है, दे 
महावाहो ! सब लोकॉके काम आपर्डमे प्रतिष्ठित हैं ॥ ५१ ॥ 

सा तेऽहं दुःखमाख्यास्थे प्रणयान्मधुसूदन । 

इशस्त्वै सर्वभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ५२ ॥ 


दे मधुद्दन ! वह में आपसे स्नेहपूवेक अपने दुःखको कइती हूं, आप सब जगतूमें, जो 
दिव्य और मालुष प्राणी हें, उसके स्वामी हैं ॥ ५२ ॥ 


कप पे करा 
महाभारते । [ केरातपव 


कर्थं नु भार्या पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो । 

धृष्टयुम्नस्य भागिनी सभां कृष्येत माइशी ॥ ५३ ॥ 
है कृष्ण ! हे बिभो ! में पाण्डवोंकी खी, तुम्हारी सखी और धृष्टयुम्नकी बहिन होती 
हुई मी मेरी ऐसी स्री किस प्रकार सभामें खाची गयी ? ॥ ५३ ॥ 


सत्रीधर्मिणी वेपमाना रुधिरेण समुक्षिता । 
एकवस्त्रा विकृष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि ॥ ५४ ॥ 
कांपती हुई, रजस्वला, रुधिरसे भीगी दुई, एकवस्न धारिणी तथा दुःखित समामें खींची 
गयी ॥ ५४ ॥ 
राजमध्ये सभायां तु रजसाभिसमीरिताम्‌ । 
, ष्वा च मां घातराष्ट्राः प्राहसन्पापचेतसः ॥ ९५ ॥ 
समाम राजाआकि मध्यमे मुझे रुधिरसे भीगी देखकर पापी चित्तवाले धृतराष्रके पुत्र इसने 
लगे ॥ ५५ ॥ 
दासी भावेन भोक्तुं मामीषुस्ते मधुसूदन । 
| जीवत्छु पाण्डुपुचेषु पाञ्चालेष्वथ वृष्णिषु ॥ ६६ ॥ 
दै मधुद्धदन ! वे लोग मुझे दासी पनाकर पाण्डव, पाञ्चाल और यादवोंके जीतेजी मेरा 
भाग करना चाहते थे ॥ ५६ ॥ 
नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य घृतराष्ट्रस्य चोभयो! । 
है स्तुषा भवामि धर्मेण साहं दासीकृता बलाल ॥ ५७ ॥ 
[a धु Nn hel he ha has 
5 कण्ण ! जो में घमसे भीष्म और घुतराष्ट्र दोनोंकी पुत्रवधू थी, उस मुझे उन्होने बरसे 
दासी बनाया ॥ ५७ ॥ 
Qu (५ कप 
गह्य पाण्डवांस्त्वेव युपि श्रेळान्महावलान । 
.. _ ने लिश्यमानां पेक्षन्ते धर्मपत्नी यशस्विनीम्‌ ॥५८॥ 
उुद्धम अष्ठ महाबलवान्‌ इन पाण्डबोंकी मैं निन्दा करती हूँ, जो अपनी यशास्विनी धर्म- 
पत्नीको दुःख पाते हुए देखते हैं ॥ ५८ ॥ 


धिग्बलं भीमसेनस्य धिकपार्थस्थ धलुष्मताम । 
| माँ विभक्तां छुद्रैमेषेयेतां जनादन ` ॥५९॥ 
हे जनादन ! भीमके पलको धिक्कार है और अर्जुनके गाण्डीव धनुषको थिक्रकार है, 
he “yn (र ०, हु ७ हि 
जी सुर छुद्रास अपमानित होती हुई देखकर भी सब सहन कर रहे दें ॥ ५९॥ 


अध्याय १३] आरण्यकपव । 


शाम्वतोऽयं धर्मपथः सद्भिराचरितः सदा । 
यद्भार्या परिरक्षन्ति अर्तारोऽल्पबला अपि ॥ ६० ॥ 


यह महात्माओं द्वारा आचरित शाश्वत धर्ममाग है, कि थोड़े बलवाले पतिभी अपनी 
ख्रियोकी रक्षा करते हैं ॥ ६० ॥ 


भायायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता 

प्रजायां रक्यमाणाथामात्मा अचति रक्षितः ॥ ६१ ॥ 
स्रीकी रक्षा होनेपर पतिकी सन्तान भी रक्षित होती है, ओर सन्तानकी रक्षा होनेपर 
अपनी आत्मा की भी रक्षा होती है ॥ ६१ ॥ 


आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्जाया भवत्युत । 

भर्ता च भार्यया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥ ६२॥ 
पतिकी आत्माही उस स्रीमें उत्पन्न होती हे अतएव उसे “ जाया ” कहते हैं, अतः [यदि 
स्वामीकी रक्षा नहीं हुई तो] “पति मेरे उदरसे केसे उत्पन्न होगा ” इस बिचारसे 


~ 


स्रीमी पतिकी रक्षा करती है ॥ ६२॥ 


नन्विमे शरण प्रापान्न त्यजन्ति कदाचन । 

ते मां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः , ६३ ॥ 
यह पाण्डव शरणागतको कदापि नहीं त्यामते, परन्तु शरणमें आइ मेरी उन्होंने भी रक्षा 
नकी।॥ ६३॥ 

पञ्चेमे पञ्चमिर्जीताः कुमाराश्रामितौजस! । 

एतेघामप्यवक्षार्थ चातव्यास्मि जनादन ॥ ६४॥ 
मेरे पांचपतियांसे महा तेजस्त्री ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए हैं, हे जनादन | इनकी भी देखरेख 
करनेके लिए में रक्षा किये जाने योग्य हूं ॥ ६४ ॥ 

प्रतिविन्ध्यो युधिष्िरात्सुतसोसो घृकोदरात्‌ । 

__ . अजुनाच्छर्तकातस्तु शतानीकस्तु नाकालि! ॥ ६७ ॥ 

युधिष्टिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमे सुतसोम, अजुनसे श्रतकीति, नकुछसे शतानीक॥ ६७ ॥ 


कानछाच्छ्रुलकमा तु सब सत्यपराकबाः । 
प्रद्युत्रो याहश कृष्ण तारशास्त महारथा? ॥ ३३ ॥ 
आर सददवस श्रुतकमा पुत्र उत्पन्न हुए। ये भा सत्यपराक्रमा इं। दे कुष्ण! जसं प्रद्युम्न ३) 
वैसेही यह मौ सब महारथी हैं ॥ ६६ ॥ 
१० ( महा, सा. भारण्यक, ) 


७३ 


केरातपर्ष 
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नन्विमे धनुषि श्रेष्ठा अजेधा युधि शात्रवैः । , 

किमर्थ घातराषट्रागां सहन्ते दुबलीयसाम्‌ ॥1६७॥ ७ 
यह सब धनुर्धारियोंमं श्रेष्ठ, युद्धम शत्रुओसे अजेय हैं, पर न जाने, यह सब दुर्बल धृतराष्टफे 
पुत्रोको क्‍यों क्षमा कर रहे हैं ? ॥ ६७ ॥ 

अधर्मेण हूतं राज्यं सर्वे दासाः कृतास्तथा । 

सभायां परिकृष्टाहमेकवस्रा रजस्वला ॥ ६८ ॥ 
उन्होंने इनका राज्य अधर्मसे छीन लिया और इन सबको दास बनाया, एक वस्रधारिणी 
और रजस्वला मुझको सभामें खींच लाये ॥ ६८ ॥ 


नाधिज्यमपि यच्छक्यं कतुमन्येन गाण्डिवम्‌ । 
अन्यत्राजुन भीमाभ्यां त्वया वा मधुसूदन ॥ ६९ ॥ 


हे मधुसूदन ! गाण्डीव घनुषएर अर्जुन, भीम तथा तुम्हारे विना जगवमें फोईमी डोरी नहीं 
चढा सकता ॥ ६९ ॥ 


घिग्भीमसेनस्य बलं धिक्पाथेस्य च गाण्डिवम्‌ । 
यत्र दुर्योधन! कृष्ण सुहुतेमपि जीवति ॥ ७० ॥ 


अतः, दे कृष्ण ! भीमके बलको धिक्कार है और अजुनके गाण्डीव घनुषको भो धिक्कार है, 
जो दुर्योधन इनके आगे पुहूचे भरभी जीवित है ॥ ७०॥ 


य एतानाक्षिपद्राष्ट्रत्सह मात्राविर्हिसकान्‌ । 

अधीयानान्पुरा वालान्त्रतस्थान्मधुसूदन ॥ ७१॥ 
हे मधुब्रदन ! पहले इनकी अह्ाचर्यावस्थामें बालकपनमें पढते समय जिसने किसीकी भी 
दिसा न करनेवाले इन पाण्डबोंको माताके समेत राज्यसे निकाल दिया था ॥७१॥ 


भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयद्विषम्‌ । 

कालकूटं नवं तीक्ष्ण संश्रुतं लोमहर्षणम्‌ ॥७२॥ 
जिस पापीने भौमसेनके भोजनमें रोमको खडाकरदेनेवाले, कालकूटके समान भयङ्कर नये 
आर तीखे विषको मिला दिया था ॥ ७२ ॥ 

तज्जीणेमविकारेण सहान्नेन जनादन । 

सशेषत्वान्महावाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥७३॥ 


उस विषको अके सहित विना विकारकेही भीमने आयुशेष रइनेके कारण, हे मदाबाहो 
पुरुषोत्तम जनादन! पचा लिया था ॥ ७३ ॥ 


अध्याय १३ ] आरज्यकपर्ष । 
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प्रमाणकोट्यां विश्वस्तं तथा सुप्त वृकोदरम्‌ । 

बदूध्वैनं कृष्ण गङ्गायां प्रक्षिप्य पुनरात्रजत्‌ ॥ ७४॥ 
है कृष्ण ! प्रमाणकोटि नामक वट-वृक्षके नीचे विश्वासपूवक सोत हुए भीमसेनको बांभकर 
गङ्गामें डालकर वह आप नगरको चला गया था ॥ ७४ ॥ 


यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य घन्धनम्‌ । 

उदतिष्ठन्महाबाहु मी मसनो महाबलः ॥ ७९ ॥ 
है कृष्ण ! जब महाबली महाबाहु कुन्तीपुत्र भीमसेन जागे तब सब बन्धन तोडकर खडे 
हो गये ॥ ७५॥ 

आशीविषैः कृष्णसर्पेः सुप्त चैनमर्दशयत्‌ । 

सर्वध्वेवाङ्गदेशोघु न ममार च शाहा ॥ ७६ ॥ 
है कृष्ण ! सोते हुए भीमके सब अङ्गोम उस दुर्योधनने भयंकर विषैले काले सपाँसे कटवाया 
तथापि शत्रुनाशक भीम न मरे ॥ ७६ ॥ 

प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः स॒र्वान्सपांनपोथयत्‌ । 

सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जघ्चिवान्‌ ॥ ७७ ॥ 


जब भीम जागे तो उन्होंने सब सर्पाको मार डाला ओर उसके प्रिय सारथीको भी वारये दाथस 
मार डाला ॥ ७७॥ 


पुनः सुप्ताचुपाधाक्तीहालकान्वारणावते । 
शयानानार्यया साधे को नु तत्कतुमहेति ॥ ७८॥ 
फिर वारणावतम यह बालक अपनी माताफे साथ जब सोये हुए थे तब उस ठुर्योधनने 
ते हुए इन पाण्डवोंको जला देना चाहा, भला ऐसा कोन कर सकता हे १॥ ७८ ॥ 


यन्राया रुदती भीता पाण्डवानिदमबवीत्‌ । 
महद्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ७९॥ 
जहां महादुःखभे पडी हुई और आगसे घिरी रोती हुई तथा भयभीत आर्या कुन्तीने पाण्डवेसि 
यह कहां ।। ७९ |! 
हा हतास्मि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरिहानलात्‌। 
अनाथा विनशिष्यामि बालकेः पुत्रकैः सह ॥ ८० ॥ 
हाय में मरी, अब केसे इस आगसे बचना होगा, अनाथ में अपने बालक पृत्रोंके साथ यहीं 


नष्ट हो जाऊंगी ! ॥ ८० ॥ 
4 
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तत्र भीमो महावाहुवायुवेगपराक्रमः । 
आर्थामाश्वासयामास्त श्रातृश्वापि बकोदर! ॥८१॥ 
वहाँ वायुके समान्‌ वेग और बलवाले महाबाहु भीमचे कुन्ती और भाइयोंकी आश्वासन दिया 
और कहा ॥८१॥ 
वैनतेयो यथा पक्षी गरुड! पततां वर! । 
तयेवास्रिपतिष्यानि भयं वो नेह विद्यते ॥ ८९२॥ 
कि जैसे उडनेवाले पक्षियोमें श्रेष्ठ गरुड उडता दै, वैसे ही में भी उड जाऊंगा; आप लोगो 
को कुछमी भय नहीं है; || ८२ ॥ 
आयाोमङ्केन वामेन राजान दक्षिणेन च। 


अंसयोश्च यमौ कुत्वा एछे वीभत्सुमेष च ॥८३॥ 
सहस्तोत्पत्य वेगेन सर्षानादाय वीर्यवान्‌ । 
श्रातृनाया च बलवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ८४ ॥ 


तब कुन्ताका बांद बगलम, राजा युधाषठेरका दाहिना चमलम, नकुरु आर सहृदेवका कन्धोपर 
तथा अजुनको पीठपर चढाकर सबको एक साथ लेकर उडकर वीयवान्‌ बलवान्‌ भीमने 
भाईयों और माताको आगसे बचाया ॥ ८३-८४ | 

ते राची प्रस्थितः सर्वे माचा सह यशस्विन! । 

अभ्यगच्छन्महारण्यं हिडिस्ववनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
तत्र यशस्वी पाण्डव अपनी माताके साथ वहांमे रातको चले, तो हिडिम्बराक्षसके वनके 
यास ही एक दूसर मद्दाघोर वनम जा पहुंचे || ८५ ॥ 

आन्ता; प्रखुपास्तचेमे माळ उह सुदुःखिता 

सुप्रांश्चेनानभ्यगच्छद्धिटिरुवा नाम राक्षसी ॥ ८६॥ 
दा थक हुए थे माताके समेत दुःखी होकर सो रहे थे; कि इन सोये हुओके पास 
हिडम्या नामकी राक्षसी आ<, ', ८६ ॥ 

मामस्य पा! कूत्वा लु स्व उत्सङ्गे ततो बलास्‌। 

पथमदत संहृष्टा कल्याणी सुदुपाणिना ॥ ८७॥ 


अर कल्याण 1हाइम्यान बलपूर्वक भीमक चरण अपनी गोदम लेकर प्रसन्न होकर कोमल 
हाथा दवाना शुरु किया ॥ ८७ ॥ 


तामङुध्यदमेयात्मा बलवान्सत्यविक्रस; । 
पयएच्छच्च ताँ भीमः किमिहेच्छस्यानिन्दिले ॥८८॥ 


तव सत्य-पराक्रमशाल महात्मा बलवान्‌ आमने जागकर उससे पूछा- हे अनिन्दिते ! तुम 
क्या चाहतो दो? ॥ ४८४ ॥ ् 


> तक | 
अंभ्याय २३ | आरण्यकपवं । 


तया! श्र॒त्वा ठु काथतमागन्छत्राक्षल्ाघस! । 

मीमरूपो महानादान्विकजन्भीयदशान! |! ८९ ॥ 
इन दोनोका वार्तालाप सुनकर राक्षसोंमें नीच वह भयंकर रूपमाला और भयानक दशनवाला 
हिडिम्ब घोर शब्द करता हुआ वहाँ आया ॥ ८९ ॥ 

कन सखाध कथयास आनथन सनानतकम्‌ । 

हिडिम्बे भक्षयिष्यावो न चिरं कतुमहेसि ॥ ९० ॥ 
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[वह बोळा ] हे हिडिम्ये ! तू किसके साथ वात कर रही दे, इसको मेरे पास ले आ। इम 
दोनों इसको खारगे, तू विलम्ब मत कर ॥ ९० ॥ 
सा कृपासंग्रहीतन हदयेन मनस्विनी । 
नेवस्रेच्छत्तदाख्यातुमनुकोशादनिन्दिता ॥९१॥ 
पर उस अनिन्दित और ममस्विनीके हृदयम प्रेम उत्पन्न दो गया था, अतः इस ग्रेमके कारण 
यह बाद भीमसे उसने कहना नहीं चाहा ॥ ९१॥ 
स नादान्विनदन्धोरान्राक्षसः पुरुषादकः 
अभ्यद्रवत वेगन भाम सन तदा किल ॥ ९२॥ 
तब वह अचुष्यभक्षी राक्षस घोर शब्दको करता हुआ वेगसे भीमसेनकी ओर दोडा॥९२॥ 
तमभिद्रत्य संकुद्धो वेगेन महता बली । 
अगृह्णात्पाणिना पारणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥ ९३॥ 
क्रोधमें भरे हुए बली राक्षसने महावेगसे दोडकर अपने हाथसे भीमका हाथ पकड 


~ 


लिया ॥ ९३॥ 
इन्द्रादानिसमस्पर्चा वज्रसंहननं हढम्‌ । 
संहत्य भीमसनाय व्याक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इन्द्रके वज्रके समान स्पशवाले तथा वञ्रके समान दृढ हाथका मुक्का बांधकर उसने बलसे 
भीमसेनके मारा ॥ ९४ ॥ 
गहीत पाणिना पाणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 
नाश्ष्यत सहाबाहुस्तत्राक्रुध्यद्यृको दरः - ॥९५॥ 
भीमने जब देखा कि राक्षसने उनका हाथ पकड लिया है तो यह उन्होंने सहन नहीं किया 
ओर तब महाबाहु भीमसेन भी क्रोधित हो गए ॥ ९५ ॥ 
तत्नासीत्तसलं युद्ध भीमसेनहिडिम्बयोः । 
सवारत्रविदुषोधारं वृत्रवासवयोरिव , ॥९६॥ 


तब सब शस्राको जाननेवाळे भाम आर हिडम्यका बसाइ घोरयुद्ध हुआ जेसा इन्द्र और 
बत्रासुरका इुआ था ॥ ९६ ॥ 
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इत्वा हिडिम्बं भीमोऽथ प्रस्थितो भ्रातामि) सह । 
हिडिस्वामग्रतः कृत्वा यस्यां जातो घटोत्कचः ॥९७०) «७ 
तब हिडिंबको मारझर भाईयोंके समेत दिडिम्याको आभे कर भीमसेन वहांसे चले; आगे 
नाकर दिडिबासे घटोत्कचका जन्म हुआ ॥ ९७॥ 

ततश्च प्राद्रवन्सर्वे सह मात्रा यशास्थिन) । ' 

एकचक्रामभिसुखाः संवृता ब्राह्मणन्रजेः ॥९८॥ 
तत्र ये सब यशस्वी पाण्डव माताके साथ ब्राक्षणोंसे घिरे हुए एकचक्रापुरीकी आर 
चले || ९८ || 

प्रस्थाने व्यास एषां च मन्त्री प्रियहितोऽभवल्‌। 

लतोऽगच्छन्नेकचक्रां पाण्डवाः संशितव्रताः ॥ ९९॥ 
मार्गमे इन पाण्डवोंको उत्तम सलाह देनेवाले व्यास इनके हितकारी कार्यमें नियुक्त हुए । 
तन ये व्रतधारी पाण्डव एकचक्रापुरीको गये ॥ ९९ ॥ 

ततराप्यासादयामाुर्षकं नाम महाबलम्‌ । 

पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्बेनेव संसितम्‌ ॥ १००॥ 
बाँ पाण्डबोंकी महाबलवान्‌ बकासुरसे मुठभेड हुई, जो मचुष्यभक्षक भयानक हिडिम्बके 
समान ही था ॥ १०० ॥ 

ते चापि विनिहत्योग्रं भीमः घ्रहरतां वरः । 

सहितो भ्रातृमिः सबैद्रेपदस्य पुरं ययौ ॥१०१॥ 
इस भयानक राक्षसको भी मारनेवालोंमें श्रेष्ठ भामने मार कर भाईयोके साथ द्रुपदके पुरको 
गए ।। १०१ ॥। 

लब्धाइमपि तत्रैव वत्ता सव्यसाचिना । 

यथा त्वया जिता कूब्ण रुक्मिणी भीष्मकात्मजा ॥ १०२॥ 
हे इष्ण | वहां निवास करते हुए अलुनंन मुझे उसी प्रकार प्राप्त किया, जेसे तुमने युद्धे 
भीष्मको पुत्री रुक्मिणीको जीता था ॥ १०२ ॥ 

एवं सुयुद्धे पार्थेन जिताहं मधुसूदन । 

स्वयंवरे महत्कम कृत्वा नसुकरं परैः ॥ १०३॥ 
इस प्रकार, हे मधुखदन ! अन्योंसे आसार्नासे न किए जाने योग्य महान्‌ कर्मको करके 
अझुनके दारा स्वयंबरमें और युद्धमें में जीती गई हूँ ॥ १०३ ॥ 


अध्याय १३ ] आरण्यकपवे । 


एवं केशीः खुबहामिः छिद्यमानाः सुदुःखिताः । 

निवसामार्यया हीनाः कृष्ण धौरुयपुरःसराः ॥ १०४॥ 
हे मधुब्दन ! इस प्रकार बहुत कशोंसे क्ुशित होकर और दुःखित दोकर में अपनी साससे 
रहित होकर धौम्यके सहित बनमें बास करती हूँ ॥ १०४ ॥। 


त इमे सिंहविक्रान्ता वीर्येणाभ्याधिका! परे! । 


विहीनेः पारोळेर्यन्ता समुपेक्षन्त मां कथम्‌ ॥ १०५ ॥ 
यह सिंहके समान पराक्रमी वेरियोसे अधिक बलवान्‌ होनेपर भी हौनोंके द्वारा दुःखी की 
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जाती हुई घुझे इस दश्चामें क्यों देख रहे हैं ? ॥ १०५॥ 
एताइशानि दुःखानि सहन्ते दुर्बेलीयसास्‌ । 
दीघकाले प्रदीप्तानि पापानां क्षुद्रकमणास्‌ ॥ १०६ ॥ 
ढुबेल और पापियों तथा नीच कर्म करनेवालोंके द्वारा बहुत कालसे दिए जानेवाले ऐसे 
दुःखोंको सह रहे हैं ॥ १०३ ॥ 
__ कुले महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 
पाण्डवानां प्रिया भार्या स्नुषा पाण्डोमेहात्मनः ॥ १०७॥ 
में दिव्यविधिसे महाकुलमें उत्पन्न हुई हूं; पाण्डवोंकी प्यारी स्री और महात्मा पाण्इकी 
पुत्रवधू हूँ ॥ १०७॥ | | 
कचग्रहमनुप्राप्ता सास्मि कृष्ण वरा सती । 
पञ्चानामिन्द्रकलपानाँ प्रेक्षतां मधुसूदन ॥ १०८ ॥ 
है मधुखदन कृष्ण ! में ऐसी श्रेष्ठ होनेपर भी इन्द्रके समान पांच पाण्डवॉके देखते देखते 
अन्य पुरुष द्वारा बालोंसे पकडके खींची गयी ॥ १०८ ॥ | 


इत्युकत्वा प्रारुदत्कृष्णा मुख प्रच्छाद्य पाणिना । 

पद्मकोशप्रकाशेन रूदुना मृदु भाषिणी ॥१०९॥ 
ऐसा कहकर मधुर बोलनेवाली द्रौपदी अपने पद्मके गर्भके सहक्ष कान्तिमान्‌ और कोमरू 
हाथसे मुखको छिपाकर रोने लगी ॥ १०९॥ 

स्तनावपतिती पीनो सुजातौ शुभलक्षणौ । 

अभ्यवर्षत पाञ्चाली दुःखजैरश्ुथिन्डुाभिः ॥११०॥ 
वह द्रोपदी न ढळे हुए अर्थीत्‌ कसे हुए, मोटे और. ,शुभलक्षणयुक्त स्तनोंको दुःखके कारण 
उस्पश्ज हुए आंसुओंसे भिगोने लगी || ११०॥ 


च ® ¢ 
८० महाभारत । [ केरातपद 
FT न हल 
चक्षुषी परिभाजेन्ती निःश्वसन्ती पुनः पुनः! । 
वाष्पपूर्णन कण्ठेन कदा बचनझव्रवीत्‌ ॥१११॥ 
ww Ye दु ० ९ ° wy पू © च्य CT 
आंखोंको पोंछती हुई बार बार सांस लेती हुई आंसुओंसे पूर्ण कण्ठसे कुद्ध द्रापदी यह 
वचन चोली ॥ १११ ॥ 
_/” मेव मे पतयः खन्ति न पुचा मधुसूदन । 
न ्रातरो न च पिता नेव त्वंन च वान्धवाः ॥११२॥ 
[a ~ न ~ अक र 
हे मधुबदन ! मेरे न पति हैं, न पुत्र हैं, न भाईलोग हैं, व वान्धव दें, न पिता हैं और 
है कृष्ण ! आप भी नहीं हैं ॥ ११२॥ 
ये मां विप्रकृतां क्षुद्रेरुपेक्षव्वं विशोकवत्‌ । 
न हि मे शाम्यते दुःखं कर्णा यत्पाहसत्तदा ॥११३॥ 


जो आप झोकरहित इएके समान नौर्चोळे द्वारा अपमानित मेर दुःखकी उपेक्षा कर 
रहे हैं तब कने जो मेरी इंसी उडाई थी, वह मेरा दुःख शान्त नहीं होता ॥ ११३॥ 
अयैनामब्रवीत्कूषणस्त स्मिन्वीरससागमे । 
रोदिष्यन्ति स्त्रियो ह्येवं येषां कुद्धासि भामिनि ॥ ११४॥ 
बी सत्सुशरसंछन्नञशोणितोघपरिप्लुतान्‌ । 
निहताञ्जीवितं त्यक्त्वा शयानान्वसुधातले ॥ ११८ ॥ 


तव उस बीर समागममें श्रीकृष्णने द्रोपदीस कहा- भामिनि ! तुम जिन पर क्रुद्ध इई हो 
उनकी ख्रियां भी अपने पतियोंको अजुनके बाणोसे घिरे हुए, रुधिरसे सने हुए, मारे गए 
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तथा जीवनको छोडकर एथ्त्रीपर सोते हुए देखकर ऐसी ही रोयेंगी ॥ ११४-११५॥ 


यत्समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ ११६॥ 
पाण्डव जो कुछ कर सकते हैं, वह में करूँगा, शोक मत करो; में सत्य प्रतिज्ञा कहता हूँ, 
तुम इन राजा पाण्डवोकी पटरानी बनोगी ॥ ११६॥ 


पतेद्‌ बौहिमवाज्शीर्येत्पाथेवी शकली भवेत्‌ । 

शुष्येत्तोयनिधिः कृष्ण न खे मोघं वचो भवेत्‌ ॥११७॥ 
चाहे आकाश गिर जाये, दिमालयके डुकडे टुकड़े हो जायें, भूमि खण्ड खण्ड हो जाये अथवा 
सश्र सख जाये परन्तु, दे द्रोपदी ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा ॥ ११७॥ 


र € 
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धृष्टद्युम्न उवाच 

अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी तु पितामहस्‌ । 

दुर्योधनं भीमसेन; कर्ण इन्वा धनञ्जयः ॥ ११८॥ 
धृश्युम्न बोले- में द्रोणाचार्यको मारुंगा, शिखण्डी भीष्मका नाश करेंगे, दुर्योधनको 
भीमसेन और कर्णको अजुन मारेंगे ॥ ११८ ॥ 

रामकूष्णौ व्घपाश्रित्य अजेयाः स्म शुचि स्मिते । 

अपि शृत्रहणा युद्धे कि पुनघृतराष्ट्रजेः - ॥११९॥ 
हे शुद्ध बुस्कराहटोंवाली ! हम बलराम ओर श्रीकृष्णकी सहायतासे युद्धम इन्द्रसे मी अजेय 
हैं, तब धुतराष्ट्रके पुत्रोंके वारेमें क्या कहना ? ॥ ११९ ॥ 

पेढाम्पारन उपाच 
इत्युक्तऽभिसुखा वीरा वासुदेवुपस्थिताः । 
तेषां मध्ये महाबाहु? केशावो वाक्यमजवीत्‌ ॥ १२०॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ५२३॥ 

वैक्वम्पायन बोले- जब धृष्टद्युम्ने ऐसा कहा, तो सब घीरलोग श्रीकृष्णकी ओर देखने 
रंगे । तब बौरॉके मध्यमे महाबाहु श्रीकृष्ण ऐसे वचन बोले ॥ १२० ॥ 


(९२३ तेरहवां' 


॥ प्रह्ममारतके आरण्यकपवेमे तेरहवां अध्याय खम्माप्त॥ १३ ॥ ५२४ १ 


ब ४ 
पासुचेत उपाच 
नेदं कुच्छ्मलुमाो मघःन्स्याइसुघाथिप। 
यद्यहं ठ्वारकायाँ स्थां राजन्संनिहितः पुरा ॥१॥ 
वासुदेव बोले- हे महाराज युधिष्ठिर | यदि में उस समय द्वारिकामै या उसके आसपास 
होता, तो आप इस महान्‌ संकट न पडते ॥ १॥ ` 
आगच्छेयमई झतमनाहूृतोडपि कोरयैः । 
आम्बिकेयेन ढुधेषे राज्ञा दुथोधनेन च ॥२॥ 
है अजेय युधिष्ठिर ! में अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्र और राजा दुर्योधनके और कौरवोंके न 


बुलानेपर भी अवश्य द्यूतस्थानमें पहुंचता ॥ २॥ . 
११ ( म. सा. भारण्यक, ) 


८२ महाभारते । [ कैरातपर्व 
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वारययमह दुत धघहदन्दा्षान्मददा यन | 


भीष्मद्रोणौ समानाय्य कुप बाहीकमेव च ॥३॥ 
चैचिनत्रवीय राजानमलं दूतेन कौरव ! 
पुत्राणां तव राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो ॥४॥ 


और में अनेक दोष दिखाकर जुएको न होने देता । तथा आपके लिए भाष्म, द्रोणाचार्य, 
कृपाचाय, वाह्लीक ओर महाराज विचित्रवीयके पुत्र घतराष्टको बुलाकर कहता- हे कारव! 
इस जुएसे बस करो । हे प्रभो ! यह तुम्हारे पुत्रोके योग्य नहीं है ॥ १-४ ॥ 


तत्र वक्ष्याम्यहं दोषान्येमवानवरोपितः । 
वीरसेनसुतो येश्च राज्यात्प्रश्रेशितः पुरा ॥५॥ 
में वहां यह मी सब दोष दिखाता, जिनमें इस समय आप पडे हुए हैं, और वे दोष भी में 
दिखाता, जिनके कारण पूर्वकालमें वीरसेनके पुत्र ( नल) राज्यसे नष्ट हुए थे ॥ ५ ॥ 
अभक्षिताविनारं च देवनेन विशां पते। 
सातत्यं च प्रसंगस्य वर्णयेयं यथातथम्‌ ॥६॥ 
है राजन्‌ ! जुआ खेळनेसे ऐसा बिनाश अचानक ही आकर खडा हो जाता हे कि जिसकी 
करपना भी नही जा सकती । इसके अलावा एक बार जआ खेळनेपर उसे वार वार खेलनेकी 
आदत पड जाती हे । इन सब बातोका में यथाथरूपसे वणन करता ॥ ६ ॥ 
स्त्रियोऽक्षा खगया पानमेतत्कामससुत्थितम्‌ । 
व्यसनं चतुष्टयं प्रोक्तं यै राजन्भ्रदयते श्रियः ॥७॥ 
यह चार दोष कामसे उत्पन्न होते हैं, खिया अति प्रसक्ति, जुआ मृगया ( शिकार ) और 
मद्यपान यह चारोंही महादुःखदायी हैं, क्योंकि इनसे पुरुष लक्ष्मीहीन हो जाता है ॥७॥ 


© € ~ ७ 
तञ्च सवत्र बक्तव्य मन्यन्त शास्रकोवदा( । 
॥वराषतश्च वक्तव्य दाल पञ्थान्त ताठूदः ॥८॥ 


यद्यपि शाख्रदर्शी महात्मा इन चारोंद्वीको दोषस्थान कहते हैं, तथापि विशेषकर जुएको 
महान्‌ आपत्तिका स्थान कहते हैं ॥ ८ ॥ 


एकाहा द्रव्धनाशाइचस्र श्रव व्यसनमेव च । 
असुक्तनाशम्याथाना वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥९॥ 
क्याक इसम एक हा [देनम सब द्रव्यका नाश हो जाता हैं, आर उसम राज्यभ्रशादे भी 


अवश्य ह हा जाता द, तथा इसमें विना भोग किये ही धनका नाश होता है आर केवल 
कठोर वाणी ही सुननेको मिलती है ॥ ९। | 


` रेष्यांय २४ | आरण्यकपवं । 


एतचान्धच्च कौरव्य प्रसङ्गि कटुकोदयम्‌ । 

चत बूया महावाहा संभासाव्याम्वकांसुतम ॥१०॥ 
है कारव्य ! हे महावाही ! इस प्रकारको तथा आर सी दूसरी अनेका. कडुबी बाते जुएमें 
प्रसग होनेपर म॑ आम्चकापुत्र धुतराष्टक पास जाकर कहता ॥ १० ॥ 


एवसुक्तो यदि मया गहीयाद्वचन मम । 
अनाम स्थाडमंस्थ कुरूणां कुरुनन्दन ॥११॥ 
, हे कुरुनन्दन ! मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मेरी इन वातोको यदि वह धृतराष्ट्र मान 
लेते तो कुरुवंशमे कल्याणब्वाद्धि होती ओर धम होता ॥ ११ ॥ 


न चेत्स मम राजेन्द्र णहीयान्मधुरं वच! । 

पथ्यं च भरतश्च निग्रहीयां बलेन तम्‌ ॥१२॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि बह मेरे पथ्यके समान मीठे वचनको न मानते; तो, दे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! 
में उनको बरे अपने वश्चमें करता ॥ १२॥ 

अयैनानभिनीयैवं सुहदो नाम दुह्दः । 

सभासदश्च तान्सवान्भेदयेयं दुरोदरान्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इनके रडनेके समय यदि इनके दृष्टात्मा मित्रलोग ओर दुष्ट सभासद आते 
तो उन दुष्कर्मियोंको भी में मार डालता ॥ १३॥ 


असान्निष्यं तु कौरव्य ममानतेष्व सूत्तदा 

यनद व्यसन प्राधा भवन्तो यनक्ारतम्‌ ॥ १३॥ 
हे कोरव्य ! उत समय में आनते देशियोंके समीप नहीं था; अतएव आपलोग इस जुएके 
कारण उत्पन्न हुए इस महासंकटमें पड गये ॥ १४॥ 

सोऽहमेत्य ङुरुभ्रे्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 

अश्रांषं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद्यथातथम्‌ ॥ १५॥ 
हे कुरुभ्रेष्ठ ! हे पाण्डुनन्दन ! जव में द्वारका आया, हो सात्यकासे महादुःखमें पडे हुए 
तुम्हारे बारेम भने सुना ॥ १५ ॥ 

श्रुत्वेव चाहं राजेन्द्र परभोद्विममानसः । 

तुणेमभ्यागतोऽस्मि त्वां द्रष्टुकामो विशाँ पते ॥ १६॥ 
दे प्रजाओंके स्वामिन्‌ राजेन्द्र ! में सुनते ही अत्यन्त उद्विग्नचिच दोकर आपको देखनेकी 


३च्छासे बहुत शीघ यहां चला आया ॥ १६ ॥ 
> 


2४ भदाभारते । [ केरातपषं 
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अहो कृच्छमलुप्राप्ताः सर्वे स्म भरतर्षेभ । 
घे वथं ह्यां व्यस्ांनेन पझ्यासः सह सादर! ॥२७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ५४० ॥ 
ह भरतषभ ! हे महाराज ! हम सभा सहादुःखभ पड हुए ६, क्याक इम आपका अपन 
भाईयाक समेत इस दुश्खम दख रह ६ ॥ १७ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ५४० ॥ 


शुधिष्ठिर उवाच 
असाान्नि्यं कथं कृष्ण तवासीदूवृष्णिनन्दन । 
क चासीद्विपवासस्ते किं वाकार्षीः प्रवासकः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे बृष्णिनन्दन कुष्ण ! द्यूतक्रीडाके समय तुम द्वारिकार्म क्‍यों नहीं थे ? 
तुम किस परदेशको गये थ और उस परदेशके प्रत्ासमें तुमने क्या कार्य किया? ॥ १ ॥ 
कुष्ण उवाच 
शाल्वस्थ नगरं सौमं गतोऽहं भरतषभ । 
विनिहन्तुं नरश्रेष्ठ तच मे गण कारणम्‌ ` ॥२॥ 
श्रीकृष्ण वोले- हे मरतर्पम ! हे नरश्रेष्ठ ! शाल्वको मारनेक्के लिए में उसके सौभपुरमें 
गया था । उसका कारण सुनो ॥ २॥ 
महातेजा महाबाहुयः स राजा महायशाः । 


दमघोषात्मजो वीरः शिशुपालो मथा हला ॥ ३ ॥ 
ha ~ र ७ ~~ 

यज्ञे ते भरतश्रेछ राजसूयेऽहणां प्रति । 

स रोषवचासंप्ाप्तो नासष्यत दुरात्मवान्‌ ॥४॥ 


महातेजस्वी महावाहु सहायशस्ती दमघोषका पुत्र जो वीर राजा क्षिशुपाल था, उस मैंने 
द भरतश्र्ठ ! पूजाक कारण तुम्हार राजस्य यज्ञम जो मारा था, उसे बह दुरात्मा शाख्वराजा 
क्राधक वशम होकर सहन न कर सका ॥ ३-४॥ 
सुत्वा त नहत शाल्वस्ताव्ररोषसमान्वत; । 
उपायादृह्वारका शुन्यामिइस्थे मयि भारत ॥« 
हे भारत ! जब म॑ आपके पास आया था, तव उस शातने शिशुपालका मरना सुनकर 
तात्र कोधक वशम होकर शून्य द्वारकापर आक्रमण कर दिया ॥ ५ ॥ 


अध्याय १४ ] | आरण्यकपर्यं । 


सर तच थोधिता राजन्बालिकद्ष्णपुङ्ग 
आगसः कामग सोममारुदंव बशासकल्‌ ॥ ९ ॥ 


जब वह अत्याचारी राजा इच्छाके अनुसार चलनेवाले अपने सौमपर चढकर द्वारिकामें 
आया; तो, हे राजन्‌ ! बृष्णिबंश्ची बालकोंने उससे युद्ध किया ॥ ६ ॥ 

ततो वृष्णिप्रवारांस्तान्बालान्हत्वा बहूंस्तदा । 

पुरोद्यानानि सवाणि भेदयामास दुर्मलिः ॥७॥ 


तब उस दुमातच बहुत सार बालका जार वृष्णद्राक्चयाका मारकर चगरक सब उपबनों को 
नष्ट कर दया ॥ ७ ॥ 


उक्तवांश्च महावाहो कासौ वृष्णिकुलाधभः । | 

वासुदेवः सुमन्दात्मा वसुदेवसुतो गतः ॥८॥ 
हैं महाबाहो । तब उसने कहा- कि वह दुष्टबुद्धि वसुदेवका पुत्र, वृष्णिकुलका अधम कृष्ण 
कहाँ चला गया है  ॥ ८ ॥ 


तस्थ युद्धांथनो दप युद्धे नादायितास्म्थह्ष्‌ । 

आनताः खत्यमार्यात तच गन्तास्मि थच सः ॥ ९॥ 
में उस युद्ध करनेकी इच्छावालेके अभिमानका युद्धमें नाश करूंगा | हे आनत्तलोगो ! तुम 
सत्य कहो, वह जहां होगा, में वही जाऊंगा ॥ ९॥ 

ते हत्वा विनिवतिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 

अहत्वा न निवर्तिष्ये सत्येबायुधमाल से ॥ १०॥ 
उस कंस और केशीके मारनेवालेको मारकर लोटूंगा । में शस्रोंको छूकर सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूं, कि उसे विना मारे कदापि न लोटूंगा ॥ १०॥ 


फासी कासाविति पुनस्त तळ 1वधाबाते । 
मथा केल रण युद्ध काक्ष्ाणः स खासरादू ॥ ११ ॥ 


बह कहां है, वह कहां हे” ऐसे कहता हुआ सौमका राजा घुझसे युद्ध करनेकी इच्छासे 
इधर उधर दोडने लगा ॥११॥ 


अद्य तं पापकर्माणं क्षुद्रं विश्वासचघातिनस्‌ । 
शिझापालवधामषाङमाचिष्ये यसक्षथम्‌ ॥ १२॥ 
ओर कहने लगा- कि शिशुपालके मारनेके कोधके कारण मैं आज उस पापी, विश्वासघाती, 
शुद्र, कृष्णको यमके घर भेजुया ॥ १२ ॥ 


ट५ 
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मम पापस्वभावेन भ्राता येन निपातित! । 

शिजश्ञुपालों महीपालस्तं वधिष्ये महीतले ॥ १३॥ 
जिस पाप स्वभाववालेने मेरे भाई राजा शिक्षुपालक्को मारा है, आज में उसको एथ्वीपर 
मारूगा ॥ १३ ॥ 


भ्राता बालय राजा च न च सङ्ग्रामसूर्धनि । 

प्रमत्तश्च हता वीरस्तं हनिष्ये जनादनम्‌ ॥ १३॥ 
जिस कृष्णने मेरे भाई बालक वीर प्रमत्त राजा शिशुपालको विना युद्धके मारा, में भी उस 
जनादेनको मारंगा || १४॥ 


एवमादि महाराज विलप्य दिवभास्थित! । 

कामगेन स सोभेन क्षिप्त्था माँ कुरुनन्दन ॥ १५॥ 
हे कुरुनन्दन राजन्‌ ! यह इस प्रकारसे विलाप करता हुआ और मुझपर आक्षेप करता हुआ 
अपने इच्छानुसार चलनेवाले सौमनध्षरसे बह आकाशमें स्थिर हो गया ॥ १५ ॥ 


तमश्रौषमहं गत्वा थथा बृत्त; सुदुमातेः । 

मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको दपः ॥ १६॥ 
हे कोरव्य ! जव में आपके पाससे गया, तो उस दुर्बुद्धि “ माचिकावत ” देशी दुष्टात्मा 
राजा शाल्वने जो मेरे लिये कहा था, सो सब सुना ॥ १६॥ 


ततोऽहमपि कौरव्य रोषव्याक्ुललोचनः । 
निश्चित्य मनसा राजन्वधायास्य मनो दघे ॥ १७॥ 
है कारव्य ! तब म मो क्रोधसे व्याकुळ आंखोंवाला होकर उसको मारनेका मनसे निश्चय 
करके उसको मारनेम थेने झन लगाया ॥ १७॥ 

आनतेंषु विमर्द च क्षेपं चात्मनि कौरव । 

प्रवृद्धनवलेप॑ च तस्य दुष्क्ुलकर्मणः ॥१८॥ 


है कुरुवंशी युधिष्ठिर ! में आनते देशका विनाश, अपना निरादर और उस दुष्कर्मीका बढा 
हुआ अभिमान ॥ १८ ॥ 


ततः सौभवधायाहं प्रतस्ये एथियी पते । 

स मया सागरावतें इष्ट आसीत्परीप्सता ॥ १९ ॥ 
इस सबका विचार कर, हे एथिवीनाथ ! मैं सौभका वध करनेके लिए चला । हे नरनाथ ! 
मैंने जब खोज की तो उसे समुद्रके एक डोपमे देखा ॥ १९ ॥ 


अध्याय १६] | आरण्यकपर्व । ८७ 


ततः प्रध्माप्य जलजं पाथ्वजन्यमहं नप । 

आहूय शाल्वं समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २० ॥ 
तब, हे राजन्‌ ! मैंने पानीसे उत्पन्न पाञ्चजन्य शङ्खको बजाया ओर शालको युद्धम ललकारकर 
में तेय्यार हो गया ॥ २० ॥ 


सुछहतेम मद्युद्ध तत्र मे दानवैः सह । 

वशीसूताञ्च भे सर्वे भूतले च निपातिताः ॥२१॥ 
तब मेरा उन दानवोंसे मुहूर्त भर युद्ध हुआ । तब मेंने सबको वशमें कर लिया और 
पृथिवीपर गिरा दिया ॥ २१ ॥ 


एतत्कायं महाबाहो येनाहं नागमं तदा । 
श्रुत्वैव हास्तिनपुरं यूतं चाविनयोत्थितम्‌ ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ५६२ ॥ 


हे महाबाहो ! इसी कारणसे में अन्यायभय द्यूतके बारेम सुनकर भी उस समय हस्तिनापुर 
नहीं आ सका ।' २२ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५४ ५६२ ॥ 


१६ : 
युधिष्ठिर उपाच 
वासुदेव महावाहो विस्तरेण महामते । 
सौभस्य वधमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वसुदेवनन्दन ! हे महाबाहो ! हे महामते ! इस बातको आपसे सुननेसे 
भेरी तृप्ति नही होती हे, अत एव सोभवधको विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १ ॥ 
पासुदेव उवाच 
हतं श्रुत्वा महावाहो मथा ओऔतश्षय दपम्‌ । 
उपायाद्धरतश्रेष्ठ शाल्वो हारवती पुरीम्‌ ॥२॥ 
बासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! हे महाबाहो ! मेने श्रुतश्रवाके « पुत्र शिशुपालको मार दिया 
है, ऐसा सुनकर शास्मने द्वारिकापुरी पर चढाई कर दी ॥ २॥ 
7 6 झुतशवा तपती साताका नाम था, यह भीकृष्णके पिता वसुदेवकी बदिन थी । 


८८ महाभारते । [ केरातपव्‌ 
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असुन्धत्तां खुदु्टात्मा सवतः पाण्डुनन्दन । 

शाल्यो वैहायसं चापि तत्पुरं व्यूच्य विष्ठित! ॥ ३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस दुशत्माने पुरीको चारों ओरसे घेर छिया ओर आकाशनें भी व्यूइकी 
रचना करके उस सौमनगरमें तेय्यार हो गया ॥ ३ ॥ 


तत्रस्थो$थ महीपालो योधयामास ताँ पुरीस्‌ । 

अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥ ४ ॥ 
और आकाशमें स्थिर दोफर उस नगरमें रहकर सभी शश्त्राश्लॉसे युद्ध करने लगा ओर वहां 
बहा भारी युद्ध हुआ ॥ ४ ।। 

पुरी समन्ताहिहिता सपताका सतोरणा । 

सचक्रा सहुडा चेव सयन्त्रखनका तथा ॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरीम चारों ओर द्वारमिं तोरण बंधे हुए थे, चारों ओर पताकार्ये फहरा रही थीं । 
चारों ओर सैनिक चौकियां बनायी गई थीं। चारों ओर बुज बनाय गए थे और उन वुर्जो 
पर तोप आदि यंत्र चढा दिए गए थे तथा सुरंग खोदनेवाले भी अपना काम कर रहे 
थे॥५॥ 

खोपतल्पप्रतोलीका साह्टाद्यालकगोपुरा । 

सकचग्रहणी चेव सोल्कालातावपोथिका ॥ ६॥ 
जगह जगह कांटे विछा दिए गए थे । सभी अडालिकाओ और गोपुरामें पर्याप्त अन्नझा 
संग्रह कर दिया गया था । शत्रुओंके कचग्रह, उरळाओं, अलात अर्थात्‌ जलते हुए लोहेके 
गोरोंको भी नष्ट करनेवाले श्रा सुसज्जित थे ॥ ६॥ 

सोष्ट्रिका भरतश्रे्ठ सभेरीपणवानका । 

सामिनुजकुशा राजन्सशतङ्नीकलाङ्ला Woh 
अनेक पात्र शख्रात्रसे भरे हुए थे, हे मरतश्रष्ठ ! होल, नाडे आदि बाजे सर्वत्र बज रहे थे 


ईंधन, घास ओर कुशा आदियोंका अच्छा संग्रह किया गया था । हे राजन्‌ ! वह दारिका 
नगरा शतध्ना-तोप, लांगला ॥ ७ ॥ 


सशुशुण्डयर्मल्गुडा सायुधा सपरश्वघा । | 
लोह्चमवती चापि साग्निः सहुडभ्रक्षिका | ॥८॥ 
आुथुण्डा-बन्दूक, अश्म- शत्रुओपर ्फक्रनेके लिए पत्थरके गोले, लाठियां, शस्रात्न, फरसे 
मडे ओर लोहेसे बने हाल, तथा गोला-बारूदसे भरी हुईं तोपोंसे युक्त थी ॥.८ ॥ 


अध्याय १६ ] आरण्यकप्चे । ८९ 


शास्त्रदृष्टेन विधिना संशुक्ता भरतर्षेभ । 


द्रव्येरनेकैर्विविधेगदसस्वोद वादिखिः ॥९॥ 
पुरुषै? कुरुशादूल समर्थैः प्रलिबाधने । 
अभिए्यातकुलैरवीरेरष्टवीर्येश्च संयुगे ॥१०॥ 


Ne 


हे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! इस प्रकार शास्न-विधिके अनुसार द्वारिका अनेकों रक्षाके साधनोंसे 
सम्पन्न थी । इसी तरह वह नगरी अनेका तरहके पदार्थासे तथा शत्रुओंको रोकनेमें समथ, 
प्रसिद्ध कुळवाले, युद्धमंही जिनका पराक्रम देखा जा सकता है; ऐसे पुरुपार्थी गद्‌, साम्ब 


६५ कह ५ 


ओर उद्धव आदि वीरोंसे वह द्वारिछापुरी अच्छी तरह सुरक्षित थौ ॥ ९-१० ॥ 
मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिता सारखंजिता। 
उत्क्षिप्तरगुल्मैश् तथा हयेखेव पदातिभिः ॥ ११ ॥ 
उस नगरके सभी महत्वपूर्ण स्थान मध्यम गुर, उत्तम गुल्म, घोडों और पैदल सैनिर्कोसे 
सुरक्षित थे ॥ ११॥ 
आघोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति ह। | 
प्रमादं परिरक्षद्धिरुग्रसेनोद्धवादिमि! ॥ १२॥ 
उसही समय ग्रमादसे रक्षा करनेवाले उग्रसेन और उद्धवादिने नगरमे यह घोषणा करवा दी 
कि कोई भी पुरुष सुरा-मद्य न पीये ॥ १२ ॥ 
प्रमत्तेष्वमिघातं हि कुर्याच्छाल्यो नराधिपः । 
इति कृत्याप्रमत्तास्ते सर्वे वृष्ण्यन्वकाः स्थिताः ॥१३॥ 
गकि राजा शास्त्र मतवालोंदों मार डाल सकता है। यह सब करके वृष्णी और अन्धकवंशी 
सावधानीसे युद्धे लिए तेय्यार हो गये ॥ १३ ॥ 
आनर्ताश्च तथा सर्वे नटनतेकगायनाः । 
बहिविवासिताः सर्वे रक्षद्रिवित्तसंचयान्‌ ॥१४॥ 
तव धनकी रक्षा करनेवाले आनतेदेशवासी पुरुषोंने नट, नाटक करनेवाले, नाचनेवाले, 
गानेवाले पुरुषोंको शीघ्रही नगरसे बाहर जानेझी आज्ञा दे दी ॥ १४ ॥ 
संक्रमा भेदिताः सर्वे नावश्च प्रतिवेधिता! । 
परिखाश्चापि कौरव्य कीलैः खुनिचित्ताः कृता! ॥ १५ ॥ 
` सव पुल तोड दिये, नांवोंको रोक दिया; ओर, दे कौरव्य ! खाइयोंमें पेने पेने काटे 
बिछा दिए गए ॥ १५ ॥ 
१२ ( मदा. भा, भारण्यक, ) 
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उदपानाः कुरुश्रेष्ठ तयैवाप्यम्वरीषकाः 
सभमन्तात्कोदाशाच च कारिता विषसा च सूः ॥ १६॥ 
हे कुरुशरेष्ठ ! एक कोस तक पर्वत, कुं और बावडी भी जलरदित कर दी गई ओर भूमि 


AN ७ 


नांचा उचा कर दा गई ॥ १६॥ 
चकत्या विषमं दुर्ग प्रकृत्या च सुरक्षितम्‌ । 


प्रकूत्या चायुधोपत विशषण तदानघ ॥ १७॥ 
सुरक्षित खुगुध च सवायुधसमान्वतम्‌ । 
तत्पुर भरतञ्रछ यथन्द्रसवन तथा ॥ १८॥ 


एक तो दारिका प्रकृति ही से कठिन दुर्गवाली, और प्रकृतिसे ही सुरक्षित और प्रकृतिसे 

~ [A + ™ "~ ~ hn hn 
श्रसहित थी, परंतु, हे अनघ भरतश्रेष्ठ ! उस समय सभी सुरक्षित, गुप्त आर शख्राक 
सहित वह नगरी ऐसी शोभित हुई जैसे इन्द्रका स्थान ॥ १७-१८ ॥ 


न चासुद्रोऽभिनिर्याति न चाखुद्रः प्रवेश्यते । 

वृष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सौभसमागमे ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! सोमके आक्रमण करनेपर वाष्णियो और अन्धकॉके उस नगरमें बिना 
ुद्राके न कोई नगरमे जा सकता था और बिना युद्राके न कोई बाहर निकल ही 
सकता था ॥ १९॥ 

अनु रथ्यासु सर्वासु चत्वरेषु च कौरव । 

बलं बभूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २०॥ 
उस समय छोटी गलियोमें, हे कौरव ! समी चोपारोमें हाथी घोडेसे सम्पन्न सेना नियुक्त 
कर दी गई ॥ २० ॥ 

दत्तवेतद भक्त च दत्तायुधपरिच्छदम्‌ । 

कुततपदान च तदा बलमासान्महासुज ॥ ९१ ॥ 
हे महाभुज ! वेतन, भोजन, शस्र, वस्न प्राप्त करके सब सेना यथोचित रीतिसे सन्नद्ध 
ही गइ ॥ २१ ॥ 

न कुप्यबतनी कश्चिन्न चातिकान्तवतनी । 

नांचुय्रह भूतः काश्चन्न चाइष्टपराक्रमः ॥ २२॥ 
उस सेनामें न कोई कम बेतनवाला था और न कोई बहुत ज्यादा वेतनवाला था, कोई 


मो संनिक ऐसा नहीं था कि जिसे दयाके कारण भर्ती कर लिया गया हो, न कोई ऐसा 
था, कि जिसका चल देखा न गया हो ॥ २२ ॥ | 


अध्याय, १9 ] आरण्येकपवे । 


एवं सुविहिता राजन्द्वारका भूरिदक्षिणे; । । 
आइकेन सुगुप्ता च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३॥ 
| ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि षोडशो.ऽष्यायः ॥ १६ ॥ ५८० ॥ 
हे कमलनयन राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत वेतन देकर तृप्त किए लोगोंसे वह नगरी भरी 
हुई थी और राजा उग्रसेनके कारण वह नगरी बडीही सुरक्षित थी ॥ २३॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपचमे सोलहवां अध्याय खप्ताप्त ॥ १६ ॥ ५८५॥ 


३ १७ ४ 
चासदप उपाच 
तां तूपयात्वा राजेन्द्र शाल्वः सोभपतिस्तदा । 
प्रभूतनरनागेन बलेनोपविवदा ह ॥१॥ 


वासुदेव बोले- हे राजेन्द्र! सोमपति शाल्वराजाने हाथी ओर घोडोंसे युक्त महासेना लेकर उस 
नगरी पर चढाई कर दी और उस नगरीके पास ही अपना खेमा गाड दिया. ॥ १॥ 


समे निविष्ठा सा सेना प्रभूतसलिलादाथे । 
चतुरड्ुबलोपेता शाल्वराजाभिपालिता ॥२९॥ 
» तब पर्याप्त जलवाली तथा समतल जगइ पर शारव राजाके द्वारा पालित हाथी, घोडे, रथ, 
और पदातिसेयुक्त सेनान पडाव डाला ॥ २॥ 


वजयित्वा इभशा।नानि देवताथतनानि च । 

वल्मीकांञ्चिव चेत्यांच्य तन्लिविष्ठमभूडलम्‌ ॥ ३॥ 
इमशान, देवताओंके स्थान, वर्मीक ( बिर आदि ) और चेत्योंको छोडकर ओर सब स्थानोमें 
वह सेना भर गई ॥ ३ ॥ 

अनीकानां विभागेन पन्थानः पर्ट्कृताभवन । 


A ग... कर. 


प्रवणा नव चैवासञ्शाल्वस्थ शिविरे बृप ॥४॥ 
१० क... क आऊ ~ ° 
सेनाके छोटे छोटे डुकडोंमें बंद जानेके कारण वह सारी सेना छे डुकाडियोमें बंट गइ, हे 


०७ 


नरनाथ ! शाल्वके शिबिरम नौ तरहके प्रवण थे ॥ ४॥ 


~ छै 


सवायुधसमापत सवशसावशारदस्‌ । 
रथनागाश्वकालल पदातव्बजसकुलम्‌ लत, 


सब शुस्रांसे संयुक्त, सब शख्नोमें निपुण, रथ, हाथी, घोडे, पेदलोंसे पूर्ण, पताकायुक्त ॥५॥ 
१९ 
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तुष्टपुष्टजनोपेतं वीरलक्षणखक्षितम्‌ | 

विचिज्रध्वजसंनाइई विचिच्रथकासुकम्‌ | किक 
सन्तुष्ट और पुष्ट पुरुषोंसे युक्त, बीर लक्षणांचे युक्त, बिचित्र श्षण्डों ऑर कवचासे युक्त, 
बिचित्र रथ, विचित्र घचुषांसे युक्त सेनाको ॥ ६ ॥ 


CY a र 


संनिवेदय च कौरव्य द्वारकायां नरषेभ । 

अखिलारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रबत्‌ ॥ ७॥ 
हे दौरव्य ! दे मलुध्योंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! द्वारकार्म प्रविष्ट कराकर उसे शाख्यने जैसे वेगसे ' 
गरुड दौडता है वेसेही पेगसे नगरकी ओर चलाया ॥ ७॥ 


तदापतन्तं संहर्य बलं शाल्वपतस्तदा। 

निर्याय योधयामासुः कुमारा वृष्णिनन्दनाः ॥८॥ 
तब उस राजा शारवकी सेनाको नगरकी ओर आता देखकर वृष्णित्रशक कुमार नगरसे 
बाहर निकलकर उनसे सुद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


असहन्तोऽसिथानं तच्छाल्वराजस्य कौरव। 

चारुदेष्णश्च सास्वञ्च प्रद्युरन्च महारथ ॥ ९॥ 
हे कौरव ! शाख राजाके उस आक्रमणको न सहकर चारुदेष्ण, साम्ब और महारथी 
प्रयुभ्न ॥ ९॥ 


ते रयैर्दशिताः सर्वे विचित्राभरणध्वजाः । 
संसत्ता! शाल्वराजस्य बहुमिर्योधपुङ्गवैः ॥ १०॥ 


यह लोग सन्नद्ध होकर रथोंपर चढ़कर विचित्र आभूषण और ध्यजाओंको धारण करके 
शाख राजाके अनेक श्रेष्ठ योधाओसे युद्ध करने लभे | १० ॥ 


गहीत्वा तु धनुः सास्घः शाल्वस्थ सचिव रणे। 

योधयामास संहृष्ट! क्षेमश्ाडि चसूपातिम्‌ ॥११॥ 
साम्य युद्धने धनुषको ले करके शाल्मके सेनापति मन्त्री क्षेमवृद्धिसे प्रसन्न होकर युद्ध करने 
रुणे ॥ ११ ॥ 

तस्थ बाणमयं वर्ष जाम्बयत्याः सुता महत्‌ । 
सुमोच भरतश्रेष्ठ यथा वर्ष सइखदक ॥ १२॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जांबवतीके पुत्र सांबने उसपर ऐसी वाणोंकी ऐसी महान्‌ वर्षा की, कि जैसे 
इन्द्र जर बरसाता है ॥ १२॥ 


अंध्याय १७ ] ओरण्यंकपव । 
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तह/णवर्ष तुझुलं विषेहे स चस्रूयलिः । 

क्षेमवाद्विमहाराज हिमवानिव निश्चलः ॥१३॥ 
हे महाराज ! उन महाबाणोकी वर्षाको सेनापति क्षेमद्वद्धि ऐसे निश्चल होकर सहने लगा कि 
जैसे वर्षकी झडीको हिभालय सहता है ॥ १३ ॥ 

तत; साम्बाय राजेन्द्र क्षेववृद्धिरपेस्म ह । 

सुभोच मायाविहितं शरजाछ महत्तरम्‌ ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र ! तव क्षेमवृद्धि सेनापतिने भी साभ्यके प्रति मायासे युक्त महान्‌ शरोंका जाल 
छोडा ॥ १४॥ 

ततो मायामयं जालं माययैव विदार्थ सरः । 

साम्बः झारसहस्रेण रथम्स्याभ्यचषेल ॥ १५ ॥ 
तब सांबने भी उसके मायामय शरजालको भायाहीसे बिदार्ण किया और उसके रथपर 
हजार बाण छोडे ॥ १५ ॥ 

ततः स विद्वः साम्येन क्षेतवृद्धिञ्चसूपलिः । 

अपायाञ्जवनेरश्वेः सार्ववाणमपीडित! । १६ ॥ 
जब क्षेमवृद्धि सेनापति सांवके बाणोंसे विद्ध हुआ, तो वह साम्बके वाणोसे पीडित होकर 
तेज घोडोंवाले रथसे युद्धको छोडकर माग गया ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्विप्रद्गुते कूरे शाल्यस्याथ चस्तूपतो । 

वेगवाजन्नाम देतेय! खुल भेऽभ्यद्रयहली ॥ १७॥ 
जब झाल्बका वह क्रूर सेनापति माग्न गया, तब वेगवान्‌ नामक एक बलवान्‌ दैत्य मेरे पुत्र 
साम्बकी तरफ दोडा ॥ १७॥ | 

अभिपन्नस्तु राजेन्द्र सार्या वृष्णिळुलोइहः । 

वेग वेगवतो राजंस्तस्थौ वीरो विधारयन्‌ ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र ! जब वृष्णिवंशी साम्बके पास वह आया; तो, हे राजन्‌ ! वह वीर साम्ब भी 
उस वेगवान्‌ देस्यके वेभझो सहन करते हुए स्थिर खडा रहा ॥ १८॥ 

स वेगवति कौन्तेय साम्धो वेगवती गदाम्‌ । 

चिक्षेप तरखा वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः ॥ १९॥ 
हे झुन्तिपुत्र युधिष्ठिर ! तब सस्यपराक्रमी वीर सास्बने. शीधवासे अपनी वेगवाली गदाको 
घुमाकर घेगवान्‌ पर दे मारा ॥ १९ ॥ 


ee 
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तया त्वमिइतो राजन्वेगवानपतदूखुबि । 

वातरुग्ण इच छुण्णो जीणेसूछो वनस्पति; ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! तब उसके लगनेसे वेगवान्‌ मरकर पृथिवीपर ऐसे ही गिरा कि जेसे जीणे जडवाला 
पुराना वृक्ष वायुसे झकझोडे जानेपर गिर जाता है ॥ २० ॥ 

तस्सिन्चिपतिते वीरे गदालुन्ने महाखुरे । 

प्रविदय महतीं सेनां योधयामास मे सुत ॥ २१ ॥ 
उस महाअसुर वीरके भयानक गदासे मारे जानेपर मेरे पुत्रने उस महासेनामे घुसकर मदा 
युद्ध किया ॥ २१॥ 

चारुदेष्णेन संखक्तो विविन्ध्यो नाम दानव! । 

महारथः समाज्ञातो महाराज सहाधनु। ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! चारुदेष्णके साथ शास्वद्षी आज्ञासे महारथी महाधजुधारी, विविध्यनामक राक्षस 
युद्ध करने लगा ॥ २२ ॥ 

ततः खुतुसुलं युद्ध चाझंदेख्णाविविन्ध्ययोः । 

` वृत्रचासवयो राजन्यथा पूर्व तथाभवत्‌ ॥ २३॥ 

उस समय चारुदेष्ण और विविंध्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ, कि जैसा प्राचीन समयमे वृत्रासुर 
और इन्द्रका हुआ था ॥ २३॥ 

अन्यान्यस्यामिसंकुद्धावन्योन्यं जघ्नतुः शेरे! । 

विनदन्तो महाराज सिंहाविव भहाषलो ॥ २४॥ 
दे महाराज ! वे दोनों परस्पर एक दूसरेको क्रुध होकर बाणोसे मारने लगे, महा बलम्रान्‌ 
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सिंद्दोके समान वे दोनों गजेने लगे ॥ २४ ॥ 
रौक्मिणेयस्ततो बाणमग्न्यकोपसवर्चसम । 
` अभिमन्त्य सहासेण संदधे शखुनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब रुक्मिणीनन्दन चारुदेष्णने अग्नि और खर्यके समान तेजवाले शत्रुनाशक वाणको महांस्र 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके घनुषपर चढाया ॥ २५ ॥ 
स॒ विविन्ध्याय सक्रोधः समाहूय महारथः । 
चिक्षेप से सुतो राजन्स गतासुरथापतत्‌ ॥ २६॥ 
है राजन्‌ ! महारथी चारुदेष्णने उस बाणको चढाकर क्रोधमे भरकर विविंष्यको ललकारके 
उसको मारा । विविंध्य उसके लगनेसे प्राणरहित होकर पृथियीपर गिर पडा ॥ २६ ॥ 


अध्याय १७ ] आरण्यकपव । 


विविन्ध्यं निहतं इष्टा ताँ च विक्षोभितां चसु । 


कामगेन ख सौ मेन शाल्व! पुवरुपागमत्‌ ॥ २७॥ 
विविंध्यको सरा हुआ और सेनाको घबराई हुई देखकर शाख इच्छानुसार चलनेवाले 
सौभपर चढ़कर स्वयं ही आया ॥ २७॥ “ 

ततो व्याकुलितं सर्व द्वारकावासि तडलज । 

दृष्टा शाल्वं सहावाहो सौभस्थं एथिवीगतस्‌ ॥ २८॥ 


हे नरनाथ ! सोमपर आरुढ शाल्वको एथिर्वापर जाया देखकर द्वारिकाको जितनी सेना 
थी, सब व्याकुल हो गयी ॥ २८॥ 

ततो नियोथ कौरव्य व्ययस्थाप्ध च तहळछ्। 

आनर्तानां महाराज प्रद्युम्नो वाक्यभन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
है कौरव्य! हे महाराज ! तब प्रदयुम्नने निकलकर और यादवोंकी उस सेनाको स्थिर करके 
यह वाक्य कहा ॥ २९ ॥ 

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सबै पश्यन्तु मां युधि । 

निवारधन्तं संग्रामे बलात्सौ सं सराजकम्‌ ॥ ३०॥ 
आप सब लोग युद्धमें खडे रहिये और राजाके समेत सोभका बलपूवेक युद्धम निवारण करते 
हुए मुझे देखिए ॥ ३० ॥ 

अहं साभपतेः सेनाशायसेसुजगैरिय । 

धछुलुजविनिसुक्तैनोशायारथथ यादवाः ॥ ३१ ॥ 
हे यादवो ! में सौभराज शारवकी सेनाको अभी धनुषसे छुटे हुए लोहेके सर्पाके समान 
तीक्षण याणॉसे नष्ट कर देता हूँ ॥ ३१ ॥ 

आम्वसध्वं न भीः कार्या सौभराडव्य नश्यति । 

मयामभिपन्नो दुष्टात्मा ससो भो विनशिष्यति ॥ ३२॥ 
आप लोग स्वस्थ रहिए, डर मत कीजिये; शार अभी मर जाता ई, झुझसे ढडकर यह 
दुष्टात्मा सामक साहित नष्ट हा जायगा ॥ ३२॥ 

एवं चयलि संहष्टे प्रद्ुस्न पाण्डुनन्दन । 

विछितं तडलं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ ` ॥ १३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सत्तदशो5ध्यायः: ॥ १७ ॥ ६१८॥ 
हे वीर पाण्डुनन्दन ! जब प्रधम्नने प्रसन्न होकर ऐसा कहा, तो सब सेना फिरसे स्थिर हो 
गई और सुखपूवक् युद्ध करने लगी ॥ ३३ |। 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमें लच्रहवाँ अध्याय खमाप्त ॥ १७॥ ६१८ ४ 


९, 


महाभग्रते । [ कैरातपद 
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चबासवब षाचे 
एवसुक्त्वा रौक्मिणेयो यादचान्भरतषअ । 
दारातहारामियुक्त रथमास्थाय वाश्वनस्‌ ॥ र i 
श्रीकृष्ण बोले- हे भरतकुरसिह ! रुकिमिणीपुत्र प्रद्युम्न यादवोंसे ऐसा कहकर तय्यार घोडोसे' 
युक्त सुवर्णमय रथपर चढ़कर ।। र ।। 
उच्छित्थ मकर केतुं व्यात्तानननलंकलस्‌ । 
उत्पतद्विरिवाकाचां तैद्येरन्ययात्परान्‌ ॥२॥ 
मुंह फाडे इए मगरके चिन्हवाली फहराती ध्वजासे युक्त, मानो आकाशको उड जाना 
चाहते हों ऐसे वेगवान्‌ घोडोंवाले रथपर चढकर शत्रकी सेनापर चढे दाड ॥ २॥ 
विक्षिपन्नाद्थञ्चापि घधलुःश्रेष्ठ महाबलः । 
तृणखड्गघरः झारो बद्धगोधांगुलित्रवान्‌ ॥३॥ 
बलशाली प्रद्यम्च अपने श्रेष्ठ धनुषको खींचते हुए, बरसे रङ्कारध्यनि करते हुए, कवच 
खड्ग, हाथ ओर अंशुलियांमं लोदेके रक्षाजाल धारण किये ॥ ३ ॥ 
स विद्युचलितं चापं विदरन्वे तलात्तलम्‌ । 
मोहयाघास दतेथान्सवान्सोमनिचासिनः ॥४॥ 
विजलाके समान चंचल धचुषका ऊपर नीचे घुमाते हुए समस्त सोभवासी देल्यगणको 
मोहित करने लगे ॥ ४॥ 
नास्य विक्षिपतश्चापं संदधानस्य चासकूत्‌। 
अन्तर दहरे कञ्चिन्निप्रत!ः शाञ्वान्रणे ॥७५॥ 
उस समय युद्धम शत्रआको मारते हुए प्रद्युम्न कम घनुषपर बाण चढाते हैं, कब खींचते 
हैं, आर कब छाडत हँ, इन सब यातामि कोइभी कुछ भी फरक नहीं जान पाया ॥५॥ 
सुखस्य चणा न विकल्पलेऽस्थ चेछुल गाजाणि न चापि तस्य । 
सिहान्नत चाप्यनिगजतोड्य शुश्राव लोकोऽद्‌सुतलूपमण्प्यस्‌ ॥द॥ 
न इनक सुखका कुछ रग बदला ओर न उनका शरीर चलायमान हुआ, केवल सिंहके 
समान इनका अद्थुत रूप आर गरजनेका शब्द ही सबलांग देखते और सुनते थ ॥६॥ 
जलचरः काञ्चनयष्टिसंस्थो व्यात्ताननः स्रवतिमिप्रमाथी । _ 
चञासयन्राजति याइछुरूये शाल्वस्थ सेनाप्रसुख व्वजाग्-्यcः ॥७॥ 
सानक दण्डम रुगा हुआ, सब जरुचरोको भयभीत करनेवाला, मुंह फाड हुआ मगर सेनाकें 


अग्रमागम रहकर शाखवका सनाको भयभीत करता हुआ घ्वजाक अग्रभागपर शाभा पा 
रहा था ॥ ७॥ 


अध्याय १८] आरण्यकपव । , ९७ 


ततः स तूर्णं निष्पत्य प्रद्युम्न शच्ुकशेन; । 

शाल्वमेवानिदुद्राव विधास्यन्कलहं नप ॥ ८ ॥ 
तब शत्रुनाशी प्रद्युम्न वेगसे आगे आकर शाल्वहीसे युद्ध करनेके लिए उसकी ओर 
दोडे॥ ८ ॥ 

अभियान तु वीरेण प्रद्युञ्चेन महाहवे । 

नामर्षयत संकरुद्धः शाल्वः कुरुछुलोहरह ॥९॥ 
हे कुरुकुलको बढानेवाले नरनाथ ! उस महायुद्धे वीर प्रद्युम्नके उस आक्रमणको क्रोधसे 
भरा हुआ शाखव सह ने सका ॥ ९॥ | 


स रोबमदभ'ततो चे कामगादवरुस् च । 
| प्रयुज्ञ योधयामास शाल्वः परपुरञ्जयः ॥१०॥ 
क्रोधके मदसे उन्मत्त शत्रुओंके नगरोंको जीतनेवाला बह शाउव इच्छाबुसार चलनेवाले सोभसे 
उतरकर प्रदयुम्बके साथ युद्ध करने लगा ॥ १०॥ 


तयोः खुतुसलं युद्धं शाल्ववृष्णिप्रवीरयो; । 

समेता दहशुलोका बलिवासवयोरिव ॥११॥ 
उन दोनों बृष्णिवीरोंमें श्रेष्ठ प्रधुम्न और शारबोंमें श्रेष्ठ शाख्यका युद्ध बलि और इन्द्रके 
समान होने लगा ओर उस युद्धको सब लोग देखने लगे ॥ ११ ॥ 


तस्य मायामयो वीर रथो हेमपरिष्कूतः । 

सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षः सतूणवान्‌ ॥ १२॥ 
हे वीर ! उस शाख्वका रथ मायामय, सोनेसे सजा, पताकाओं और *्वजोंबाला उत्तम 
पहियासे युक्त तथा तरकससे युक्त था ॥ १२॥ 


स तं रथवरं श्रीमान्समारुह्य किल प्रमो । 
सुमोच बाणान्कौरव्य प्रझुम्नाथ महावलः ॥ १३॥ 
बह श्रीमान्‌ , महाबली शाख्वराज उस श्रेष्ठ रथपर चढकर, हे प्रभो! दे कौरव्य ! प्रधुम्नपर 
बाण बरसाने लगा ॥ १३ ॥ 
तलो षाणमर्थ वर्ष व्यसजत्तरसा रणे । 
प्रद्यमनों भुजवगन शाल्वं संमोहयन्निव | ॥ १४॥ 
तब अपने बाहुओंके बलसे शारवको मोहित करते हुए प्रद्यम्नने शीप्रवापूर्वक युद्धमें बाणों- 
की वर्षा की ॥ १४॥ 
१३ ( महा, मा. लाशवथक, ) 


२८ महाभारते । [ केरातपव्‌ 
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स तेरमिइतः संख्ये नामर्षयत सौभराट्‌ । 

झाराम्दीपाग्रिसंकाशान्छुमोच तनय अघ ॥ १५॥ 
उन सब वाणेंसे घायल होकर झाल्य यह सइन न कर सका और मेरे पुत्रपर जलवी हुई 
अग्निक समान बाणोंको छोडने लगा ॥ १५॥ 

स दाल्ववाणे राजेन्द्र विद्धो रुक्थिणिनन्दनः। 

सुमोच बाणं त्वरितो मम भेदिनसाहये ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! शाल्बके बाणोसे विद्ध होकर उस रुक्मिणीनन्दनने युद्धमें मर्मभेदी एक बाण 
शीघ्तासे छोडा ॥ १६॥ 

तस्य वसे विभिद्याशु स वाणो मत्सुतेरितः । 

बिभेद हदयं पत्री स पपात सुसोह च ॥ १७॥ 
भरे पुत्रके द्वारा छोडा गया वह पंखयुक्त वाण उस शाल्वके कवचको भेदकर हृदयम प्रवेश 
कर गया, उससे वह मूर्च्छित होकर गिर पडा ॥ १७॥ 

तस्मिन्ञिपतिते वीरे शाल्वराज विचतसि । 

संप्राद्रवन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
उस वीर शाल्बराजके चेतनारहित होकर गिर जानेपर देत्यलोग एथिवीको फोडकर भागने 
लगे ॥ १८॥ 

ढाहाकृतम भूत्लेन्यं शाल्वस्य एथिवीपते । 

नष्टसंज्ञ निपतिते तदा सौभपतौ नपे ॥ १९॥ 
हे एथिवीनाथ ! तब राजा सोमपति श्ञास्पके चेतनारहित होकर गिर जानेपर झाल्वकी 
सेनामें हाहाकार मच गया ॥ १९ ॥ 

सत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

सुमोच बाणं तरसा प्रद्युम्नाय महाबलः ॥ २० ॥ 


है कोरव्य ! तब चैतन्य होकर और उठकर महाबली कार्ब वेगसे प्रथुम्नपर बाण छोडने 
लगा ॥ २० ॥ 


तेन विद्धो महाबाहुः प्रद्यम्नः समरे स्थित; । 
Sr + ON क 
जचुदश सदा वीरो व्यवासीदद्रथे तदा ॥ २१॥ 


संगी महावीर प्रद्युम्न समरमें उन बाणोंसे सन्घिस्थानोमें पीडित होकर रथपर मूच्छित 
गए ॥ २१॥ 


अन्याय १९ | आरष्यकपर्य । ९९, 


लं स विद्ध्वा महाराज शाल्वो रुक्मिणिनन्दनस्‌ । 

ननाद सिहनाद॑ वै नादेबापूरयन्धहीम ॥ २२ ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! उस रुक्मिणीनन्दनको मूच्छित करके शाख एथिवीको शब्दसे पूर्ण 
करता हुआ सिंहनाद करने लगा ॥ २२ ॥ 

ततो मोहं समापन्ने तनये मम भारत । 

सुमोच बाणांस्त्वारेतः पुनरन्यान्हुरासदान्‌ ॥ २३॥ 
हे भारत ! जब मेरा पुत्र युद्धमें मूच्छित हो गया, तो भी शाल्बने बडे बडे और कठिन 
बाणोंको जल्दी जल्दीसे छोडे ॥ २३ ॥ 

स तैरमिहतो बाणैबहुमिस्तेन मोहितः । 

नि्चेष्टः कौरवश्रेष्ठ प्रदचचुर्नोऽ भूद्रणाजिरे ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ६४२ ॥ 

हे कौरमश्रेष्ठ ! तय युद्धभ उसके अनेक बाणांसे पीडित होनेके कारण योदित दोकर प्रथम्न 
चेष्टारदिति हो गये ॥ २४ ॥ 


॥ महाआरसके आरण्यकपर्षमे अहारहवां अध्याय समात ॥ १८॥ ६४२॥ 


पासुदेष उपाच 
शाल्यवाणारदिते तस्मिन्प्रद्यम्ने वलिनां वरे । 
घृष्णयों भग्नसंकल्पा विव्यथुः एतनागताः ॥१॥ 
वासुदेव बोले- बलवानोंम श्रेष्ठ उस प्रद्य॒म्नके शारवके बाणोसे पीडित होनेपर सेनाके सब 
वृष्णिब्श्ची लोग नष्टसंकल्पवाले होकर व्यथित हो गये ॥ १॥ 
हाहाकूतमभूत्सर्व वृष्ण्यन्वकवलं तदा । 
प्रद्युम्ने पतिते राजन्परे च झुदिताभवन्‌ ॥२॥ 
उस समय समस्त वृष्णि और अन्धकोकी सेनामें हाहाकार मच गया । परन्तु प्रधम्नको 
मृच्छित छुआ देखकर शत्र बहत प्रसन्न दो गए ॥ २ ॥ 
लं तथा मोहितं दृष्ट्रा सारथिजवनेहयैः । 
रणादपाहरत्तण विक्षितो दासाकिस्ततः ॥ ३॥ 


उनको उस प्रकार सूच्छित हुआ देखकर दारुकका पुत्र शिक्षित सारथी मेगवान्‌ घोडोंसे 


युक्त रथको युद्धसे शध बाहर ले गया ॥ ३॥ 
% 


१५० महाभारत । [ करातापष 
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नातिदूरापयाते सु रथे रथवरप्रणुत्‌ । 
धनुग्दीत्या यन्तारं लग्धसंज्ञोऽग्रवीदिवम्‌ ॥ ४॥ 
जब रथ बहुत दूर नहीं जा पाया था तभी भहारथियोंकों जीतनेवाले प्रद्युम्न चेतन्य होकर 


OA 


आर धनुष हाथम लकर सारथीस एसा करन लग ॥ ४ ॥ 


सोत कि ते व्यवसितं कस्मायासि पराड्सुखः । 

नेष वृषिणप्रवीराणामाहवे धम उच्यते ॥५॥ 
हे सत ! तुमने क्या निश्चय किया है? तुम क्यों युद्धसे मुखफेरे लोटे जावे हो? यह युद्धमें 
वृष्णिवंशियोंका धर्म नहीं कहा जाता ॥ ५॥ 

काच्चित्सौते न ते मोहः शाल्वं दृष्टा महाहवे । 

विषादो चा रण दृष्टा चाहें म त्व यथातथम्‌ ॥६॥ 
है सूतपुत्र ! युद्ध झाल्वको देखकर तुम्हें कुछ भ्रम तो नहीं हो गया है? या युद्धको 
देखकर कुछ दुःख तो नहीं हुआ है ? मुझसे सत्य कहो ॥ ६ ॥ 


सत उवाच 
जानार्दने न मे मोहो नापि मे भयमाविशत्‌ । 
अतिभारं सु ले मन्ये शाल्वं केशवनन्दन ॥७॥ 
सूत बोला- है कृष्णपुत्र | मुझे न मोह हुआ, न सुझे भय हुआ; परन्तु, दे केशवनन्दन! 
मैंने यह समझा कि शाल्व आपसे भारी वीर है ॥ ७॥ 
सोऽपयामि शनेवीर घलवानेष पापकृत्‌ । 
मोहितश्च रणे झारो रक्ष्यः खारथिना रथी ॥८॥ 
यह पापी बडा बलवान्‌ दे, इसीलिये धीरे घीरे युद्धसे हटा जाता हू, क्योंकि यह नियम 
कि युद्धर्म सारथी मूच्छित रथी ( रथमें येठे योधा ) की रक्षा करे ॥ ८॥ 


आयुष्सस्त्व मया नित्य रक्षितव्यस्त्वयाप्यहम्‌ । 
रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्य हम्‌ ॥९॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! मेरा घम आपकी रक्षा करना और आपका धर्म मेरी रक्षा करना है। सारथौ 
रथीकी रक्षा हमेशा करे यह विचार कर में युद्धे दूर जा रहा हूं॥ ९ ॥ 
एकथासि महावाहो बहवञ्चापि दानवाः । 
नसम राक्मणयाह रणे सत्वापयार्थहम्‌ ॥१०॥ 
४ महावा रुकमणानन्द्रन ! मने सोचा, कि तुम अकेले हो आर यह दानन अनेक हैं, यह 


चढ समान नद ह, अतएव में युद्धसे दूर जा रहा इं ॥ १०॥ 


अन्याय २९ | आरण्यकपये । १०, 


वासुचेद्र उपाच 
_ एवं चुबति सूते ठु तदा मकरकेतुभान । 

उवाच सूतं कोरव्य निवतय रथं पुनः ॥११॥ 
बासुदेव बोले- दे कोरव्य युधिष्ठिर ! ततके ऐसे वचन सुनकर मकरकी ध्यजावाले 
प्रचुम्नने सतसे कहा- हे उत्त ! तुम रथक्को पुचः छौटाओ ॥ ११॥ 

दारुकात्मज सेवं त्वं पुनः कार्षी? कथंचन । 

व्यपयानं रणात्सौते जीवतो मम कर्हिचित्‌ ॥ १२॥ 
हे दारुकपुत्र ! तुम ऐसा काम फिर कभी मत करना, दे सूतपुत्र ! जीते हुए मुझे युद्धसे 
पुनः कमी इटाकर मत ले जाना ॥ १२ ॥ 

न स वृष्णिकुले जातो यो वे त्यजति संगरम्‌ । 

यो या निपतितं :इन्ति_तवास्थीति च वादिनम्‌ ॥१३॥ 
जो युद्धको त्याग दे ऐसा कोई भी पुरुष इष्णिकुलमें आजतक उत्पन्न नहीं हुआ और 
गिरे इण्को, “ इम तुम्हारे हैं” ऐसा कहते इएको, जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें नहीं 
उत्पन्न होता ॥ १३ ॥ 

तथा ख्रियं वे यो हन्ति इदं बाल तथेव च । 

विरथं विप्रक्रीर्ण च भग्नशसायुधं तथा ॥ १४॥ 
अथवा ख्रीको, चालकको, वृद्धको, रथद्वीनको, घवराये हुएको, जिसके शत्र टूटे हों, ऐसे 
पुरुषोंको जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें उत्पन्न नही हुआ है ॥ १४ ॥ 


त्वं च सूतकुले जातो विनीतः सूतकसणि । 

पर्भज्ञञ्यासि घृष्णीनामाइवेष्यपि दारुके ॥ १५ ॥ 
दे दारुकपुत्र ! तुम सतवंशर्म उत्पन्न हुए हो, खतकममें कुशल हो ओर, हे दारुक ! युद्धमें 
यदुवंशियोके धमकी जाननेवारे हो ॥ १५ ॥ 

स जानंश्चरितं कुत्स्नं वृष्णीनां एतनासुख । 

अपयानं पुनः सौते मैच काषीः कथंचन ` ॥ १६॥ 
हे ब्रत ! तुम सेनाके अग्रमाममें उपस्थित यदुवंशियांका पूरा धर्म जानकर पुनः कभी इस 
प्रकारसे युद्ध छोडकर मत भागना ॥ १६ ॥ 

अपयातं हतं एछ भीतं रणपलायिनम्‌ । 

गदाग्रजो दुरा!चषः कि सां वक्ष्यति माधवः । ॥ १७॥ 
उद्वत भागे हुए, पाठपर घाव खाये, भयभीत आर युद्धस छोटा हुआ मुझे देखकर दुराधष 
गदाग्रज, कुष्ण क्या कईभ ? ॥ १७॥ । 


ह a 
१०३ भदाभारते । [ करातप 


केदावस्याग्रओ वापि नीलवासा मदोत्कटः । 
कि यक्ष्यति भहावाहुषलदेच। समागत। ॥ १८॥ 
महावाहु, मदसे भरे, नीलवखधारी कृष्णके बडे भाई बलदेव आकर सुझे क्या कहेंगे ! ॥ १८॥ 
कि वक्ष्यति शिनेनेप्ता नरखिंहो मदाधचचुः । 
अपयातं रणात्सौते साम्बश्च समितिञ्जयः ॥ १९॥ 
बुद्धसे मगा देखकर झुझे शिनीके पौत्र पुरुपसिंह मद्दाधबुधारी सात्यकी और युद्धो 
जीतनेवाले साम्ब क्या कहेंगे ? ॥ १९ ॥ 
चाश्देष्णञ्च दुर्धषेस्तयैच गदसारणौ । 
अकुरश्च महाबाहुः कि मां वक्ष्यति सारथे ॥ २० ॥ 
हे सारथे ! दृधर्ष चारुदेष्ण, गद्‌, सारण और महावाहु अक्रूर मुझे कया कहेंगे | ॥ २० ॥ 
शरं संभावित सन्त नित्यं एुरुषमानिनम्‌ । 
खियश्च वृष्णिबीराणां किं मां वक्ष्यन्ति संगताः ॥२१॥ 
हे छत ! शूर, मानयुक्त, नित्यही अपने पराक्रम पर घमण्ड करनेवाले मुझे यदुबाशियोंकी 
स्त्रियां इकड्टी होकर कया इहेंगी ? ॥ २१ ॥ 
प्रदयुम्नोऽयसुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाइवम्‌ । 
घिगेनभिति वक्ष्यन्ति न तु वक्यान्ति साध्विति ॥ २२॥ 
“यहु प्रधुम्न भयसे महायुद्धको त्याग करके भागा आता हे, इसे धिक्कार दै; ” यही वे 
सब कहेंगी, मुझे अच्छा कदापि न कहेँगी ॥ २२॥ 
घिग्वाचा परिहासोऽपि भम वा मद्विधस्य वा । 
सत्युनाभ्याधिकः सोते ख त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥२३॥ 
हे सत ! मुझे और मेरे समान पुरुषोंको हंसीमें भी धिक्कार शब्द सुनना मृत्युसे मी आविक 
दुःखदाई है; अतः तुम इस प्रकार युद्धसे कमी मत भागना ॥ २३ ॥ 
सारं हि माये खंन्यस्थ यातो मधुनिहा हरि; । 
यज्ञं अरतसिहस्य पार्थस्या/मिततेजसः ॥ २४ ॥ 
सधुम्नदन श्रीकृष्ण द्वारिकाका भार मेरे ऊपर डालकर भरतकुलसिंह तथा अत्यन्त तेजस्वी 
पृथानन्दन युधिष्ठिरके यज्ञमें गए हैं ॥ २४ ॥ 
कृतवर्मा मया वीरो नियीर्यन्नेय वारितः । 
शाल्यं निवारायेष्ये$हं तिष्ठ त्वमिति सूतज ॥ २५ ॥ 
है सत ! महावीर कृतबर्मा युद्ध करनेके लिए आना चाहते थे, पर मैंने उन्हे “ आप यई 
रहिये में शाल्वका निवारण करूंगा ?? यह कहकर आनेसे रोक दिया ॥ २५ ॥ 


झध्याय १९ ] आरण्यकपव । १०३ 


स च संमावयन्मां ये निवत्तो हृदिकात्नजः । 

ते समत्य रणं त्यक्त्वा कि वध्यासि सहारथम ॥२६॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा भी ग्रुद्षे समर्थ जानकर लोट गए । अतः में युद्से भागकर जव उस 
महारथीस मिळूंगा, तब उससे क्या कहूंगा ? ॥ २६ ॥ 

उपथान्तं दुराधर्ष शहुचक्रगदाघरभ्‌ । 

पुरुषं पुण्डरीकाक्षं कि वक्ष्यामि अहासुजम्‌ ॥ २७॥ 
जब दुराधर्ष शङ्खचक्र गदाधारी महाबाहु' श्रीकृष्ण आवेगे, तो में कमलरूपी नेत्रोवाले 
श्रोकुष्णसे क्या कहूंगा ? ॥ २७॥ 

सात्यर्कि बलदेवं च ये घान्धेऽन्धकघृष्णयः । 

मथा स्पधेन्ति सततं कि छु वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ २८॥ 
सात्यकी, बलदेव, तथा और अन्धक तथा वृष्णि वंक्षियोंसे, जो वित्य ही मेरे साथ मुका- 
बला करनेकी इच्छा किया करते हैं, अला में क्या कहूंगा? ॥ २८ ॥ 

त्यक्त्वा रणसिमं सौते एछतोऽभ्याहतः दारे! । 

त्वथापनीतो विवशो न जीवेयं कर्थचन ॥ २९॥ 
है ब्त ! इस युद्धते भागे हुए थोर पीठपर वाणोंसे आइत हुए हुए मुझे तुम ले आये, पर 
में यह बिवशतापूणे जीवन कभी नहीं जीऊंगा ॥ २९ ॥ 


स निवत रथेनाशु पुनदारुकनन्दन । 

न चैतदेवं कर्तव्यमथापत्सु कर्थचन ॥ ३०॥ 
हे उतपुत्र ! तुम शीघ्र ही मरे रथको छौठाओ और ऐसा फिर कभी आपत्तिमें भी मत 
करना ॥ ३०॥ 

न जीवितमहं सौते बहु मन्ये कदाचन । 

अपथातो रणाद्गीतः एछतोऽभ्याइतः आरै? ॥ ३१॥ 
दे सूत ! में पीठ पर वाणोंसे आहत होकर तथा अयके कारण युद्धस भागकर जीना उत्तम 
नहीं समझता ॥ ३१॥ 


कदा या सूतपुत्र स्वं जानीषे मां भयार्दितम्‌ । 
अपयातं रण हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२॥ 


सूतपुत्र ! तुमने कभी मुझे कायरके समान समरसे व्याकुल होकर रणसे भागा हुआ देखा 
?॥३२॥ 
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न युक्तं भवता त्यक्ठु सड्य़ानं दारकात्मज । 
मयि युद्धाविनि भृशं स त्वं याहि यतो रणम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति शीमदाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ ६७५॥ - 
हे दारुकात्मज ! मेरी युद्धकी इच्छा रहनेयर भी तुमने युद्ध छोड दिया, य युद्ध छोडकर 
ठीक नहीं किया अतः तुम पुनः युद्धभूमिकी ओर चलो ॥ ३२ ॥ 


॥ महाभ्रारतके आरण्यकपर्वमें उन्मीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ६७५॥ 


रेO : 
वासुवेष उपाच 

एच्सुक्तस्तु कौन्तेय सूतपुचस्तदा स्ये । 

प्रदुम्नमत्रवीच्छ्ल्षणं मधुरं वाक्यमञ्जसा ॥ १॥ 
बासुदेव योले- हे कौन्तेय युधिष्ठिर ! जव ततने युद्धमें प्रद्युम्ने एसे वचन सुने, तो बह 
प्रदुम्नसे मीठी कोमल वाणीस यह मधुर वाक्य बोला ॥ १॥ 

न मे मयं रोक्मिणेय सङ्ग्रामे यच्छतो हयान्‌ । 

युद्धज्ञञ्वास्मि वृष्णीनां नात्र रकिचिदतोऽन्यथा ॥२॥ 
हे रुक्मिणीनन्दन ! युद्धमें घोडोंको हांकनेमें मुझे कुछ भी भय नहीं दे; और इसमें मी क 
मिथ्या नहीं दै कि में चृष्णिवंशियोंके युद्धको जानता हूँ ॥ २॥ 

आयुष्मन्नुपदेशस्चु खारथ्ये बततां स्मृतः । 

सवार्थेषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि भूशापीडितः ॥ ३॥ 
परन्तु, हे आयुष्मन्‌ ! सारथियोकि लिये यह उपदेश प्रसिद्ध है, फि हर तरइसे साराबिको 
रथीकी रक्षा,करनी चाहिये, और आप अत्यधिक व्यथित हो गए थे ॥ ३॥ 

त्व हि शाल्वप्युक्तेन पत्रिणाऽभिहतो भदाम । , 

करमलाभिहतो.वीर ततोऽहसपयातवान ॥४॥ 

द्वे पर ! आप शाल्वके द्वारा छोडे गए वाणोंसे बहुत आहत होकर सूच्छित हो गए थे, 
अत; में युद्धे आपको ले आया था ॥ ४॥ 

स त्वं सात्वतसुरुयाव्य लब्धसंज्ञों यइच्छया । 
हि पर्थ मे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन ॥५॥ 
दे यादनमुख्य केशवनन्दन ! अब आप अपनी इच्छानुसार मूष्छासे नागे हैं, अतः अब 
युद्धमे मेरी घोडे दांकनेकी विद्याको देखिये ॥ ५॥ | 


अध्याय २० ] आरण्यद्धपर्स । -१०५ 


दारुक्रेणाइखुतपन्नो यथावच्चैव शिक्षित । 

वीतजी! प्रविद्ञास्येतां शाल्यस्थ महती यसून ॥६॥ | 
भे दारुकसे उत्पन्न हुआ हूं, और उन्हींसे मैंने यथायोग्य शिक्षा मी पाई है, अतः अब में 
निर्भय होकर शास्की इस बिस्तृत सेनामें प्रवेश करसा हूं ॥ ६॥ 

एवशुक्त्वा ततो वीर इथान्संचोव्य सङ्गरे । 

रदिमिमिश्च सखुद्यस्य जवेबाध्यपतत्तदा ॥७॥ 
हे वीर ! तब प्रतने ऐसा कहकर घोडाको प्रेरित कर और उनकी रदिम (लगाव) खींच- 
कर युद्धको ओर वेगसे चलाया ॥ ७॥ 

मण्डलानि विचित्राणि थनलकानीवराणि च । 

सव्यानि च विचित्राणि दक्षिणानि च सवदा! ॥८॥ 
उस समय सूतने अपनी ऐसी कुशलता प्रगट की, कि विचित्र अण्डलाकर गति, यमक, 
( सरृश सदश्च अनेक मण्डल ) अयभक ( असदृशा मण्डल) विचित्र वाम गति और 
दक्षिण गतिसे घोडाको चलाने लगा ॥८॥ 

प्रतोदेनाहता राजन्रश्मिनिश्व समझ्चयता। । 

उत्पतन्त इवाकाशं विबभुस्ले हयोत्तमाः ॥ ९॥ 

है राजन्‌ ! कोडेसे आहत होने और लगाम खींची जानेसे वे उत्तम घोडे ऐसे चले, मानो 
आकाशमं उड जायेंगे ॥ ९ ॥ 

ते हस्तलाघवोपेतं विज्ञाय शष दारकम्‌ । 

दह्यमाना इच तदा पस्पृशुश्चरणेम हीस ॥ १०॥ 
है नरनाथ ! उस समय घोडे सारथीके हाथोकी कुशलता जानकर वेगसे चले और एथिवीको 
बे अपने चरणोंसे ऐसे छते थे, मानो इनके पेर जल रहे हों ॥ १० ॥ 

सोऽपसव्यां चूं तस्य शाल्वस्य भरतषभ । 

चकार नातियत्नेन लदद्‌्ुतामिवाभवस्‌ ॥ ११ ॥ 
है भरतकुलसिंह ! उस समय सूतने थोडे ही यत्नसे शाखकी महासेनाको वाई ओर कर 
दिया, यह देखकर सब लोगोंळी बडा आश्चर्य हुआ ॥ ११ ॥ 

अमष्यमाणोष्प्व्य पदुम्नेम स सौभराट्‌ । 

सन्तारमस्थ सहसा त्रिभिर्बाणैः समर्पयत्‌ ॥१२॥ 
जब प्रद्ुस्नका रथ दाहिनीं ओर आया तो शाख्वको यह सहन न हुआ धीरं वल प्रकट करते 
हुए उसने रथके नियमन करनेवाले साराथिळे तीन बाण मारे ॥ १२॥ ' 
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दारुकस्य सुतस्तं तु वाणवेगमचिन्तथन्‌। 

सूय एव महाबाहो प्रययौ हयसंमतः ॥१३॥ 
हे महाबाहो ! दारुकका पुत्र उसके वाणके वेगळी कुछ भी चिन्ता न करके अपने घोडोंको 
अपने अनुकूल बनाकर फिर आगे बढ गया ॥ १३ ॥ 

ततो वाणान्यहुविधान्पुनरेच स सौभराट्‌ । 

सुमोच तनये वीरे मम रुक्मिणिनन्दने ॥ १४॥ 
तब उस सौभराद शाल्वने अनेक प्रकारके वाण मेरे वीर पुत्र रुक्मिणीनन्दनके ऊपर 
छोड ॥ १४॥ 

तानप्राप्ाज्शितैयीणेख्िच्छेद परवीरहा । 

रोक्भिणियः स्मितं कृत्वा दचोघन्हर्तलाघवम्‌ ॥ १५॥ 
अपनी ओर आते हुए उन वाणोंको दूरहीसे शत्रुमाशक रुकिमिणिएुत्रने हंसते दसते अपना 
हस्त-लाघवको दिखाते हुए तीक्ष्ण वाणांसे काट दिया ॥ १५ ॥ 

छिन्नान्इषटरा तु तान्वाणान्प्रदयुस्चेन स सो भराट्‌। 

आसुरीं दारुणीं सायामास्थाय व्यस्जच्छरान्‌ ॥ १६ ॥ 
सौभराट्‌ शाख्व अपने वार्णोको प्रद्युग्नके वाणोंसे कटा हुआ देखकर भयंकर राक्षसी मायाका 
आश्रय करके बाण छोडने लगा ॥ १६ ॥ ह 

प्रयुज्यमानमाज्ञाय दैतेयास्त्रं महाघलः । 

त्रह्मात्रिणान्तरा छित्त्वा खुमोचान्थान्पतत्रिणः ॥ १७॥ 
महाबली प्रद्युम्न राक्षसी मायाका प्रयोग जानकर उस दैत्य अस्रो ब्रह्माखसे काटकर और 
भी अनेक प्रकारके बाण छोडने लगे ॥ १७॥ 

ते तदस्त्रं विधूयाशु विव्यधू रुधिराशनाः । 

शिरस्युरसि वक्छच च स सुमोह पपात च ॥ १८॥ 
वह रुधिर पीनेवाले बाण शारवके अस्नोंको काटकर उसके सिर, सुख, और हुदयमें प्रवेश 
कर गए; तब शाल्व मूच्छित हो गया और गिर पडा ॥ १८ ॥ 

तर्मान्नपातत झुद्र शाल्व बाणप्रपाडत । 

राक्मणयोऽपर बाणं संदधे राचनाशनम ॥ १९ ॥ 


वाणात पाडत हाकरके उस क्षुद्र शाख्वके गिर जानेपर रुविमणीनन्दनने दूसरा शत्रुनाशक 
बाण घनुषपर जोडा ॥ १९ ॥ 
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तमचिते स्वदाशाहेप्‌्गैराशीनिशकेज्वलनप्रकाशम । 

दृष्टा शारं ज्यामभिनीयमानं बभूव हाहाकृतभन्तरिक्षम्‌ ॥ २०॥ 
वद्द समस्त यदुवंशियोसे पूजित, सपेके समान पेज, जलती अमिके समान प्रकाशित, बाणको 
भनुषपर चढावे देखकर आकाश महा हाहाकार मंच गया || २०॥ 

लतो देवगणः सर्वे सेन्द्रा। सहधनेश्वरा! । 

नारदं प्रेषयामासुः श्वसनं च महाबलम्‌ ॥ २१॥ 
तब इन्द्र और धनेश्वर कुबेरफे सभेत सब देवताओने शीघ्र ही महाबली वायु और नारदको 
प्रचुम्नक समीप भेजा ॥ २१॥ 

तौ रौक्मिणेयमागस्य वचोऽनूतां दिवौकसाम्‌ । 

नेष वध्यस्त्वया वीर शाल्वराजः कथंचन ॥२२॥ 
उन दोनोने आकर रुक्मिणीपुत्रथे देवताओंके वचन कंद्दे- दे वीर ! यह शाल्बराज किसी 
प्रकार भी तुमसे मारे जाने योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ 

संहरस्व पुनबाणभवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतस्य च शारस्थाजौ नावध्योऽस्ति पुमान्काचित्‌ ॥२३॥ 
ओर इस बाणते कोई भी पुरुष युद्धमें अवध्य नहीं दै, और यहद झालव तुम्हारे द्वारा अवध्य 
है अतएव तुम इस बाणको लोटा लो ।। २३ ॥ 

स्हत्युरस्य महावाहो रणे देवकिनन्दनः । 

कृष्णः संकल्पिता घाला तन्न मिथ्या भवादिति ॥२४॥ 
हे महाबाहो ! ब्रह्माने इसकी मृत्यु देवकीनन्दन कुष्णके दवारा निश्चित की है, अतः बरह्माकी 
वह प्रतिज्ञा मिथ्या न दो ॥ २४ |। 

ततः परमर्खहृष्टः प्रद्य्नः शरञ्चत्तमम्‌ । 

संजहार धनुःश्रे्ठात्तृण चेष न्थवेशाथत्‌ ॥ २ ॥ 
यह सुनकर प्रद्युम्न अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उस श्रेष्ठ बाणको श्रेष्ठ धनुषसे उतारकर 
तरकञ्चमं रख छिया ॥ २५ ॥ 


तत उत्थाय राजेन्द्र छाल्वः परमदुर्भनाः । 
व्यपायात्सवलस्तूर्ण प्रद्युम्नशरपीडित; ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! इतनेमें शाल्य भी दोशमे आकर परम दुःखी हो प्रधुम्नके बार्णासे पीडित होकर 
शोधही सेना समेत भाग गया ॥ २६ ॥ 
र 
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स द्वारकां परित्यज्य क्रो वृष्णिभिरदितः । 
सौभमास्थाय राजेन्द्र दिववाचकमे तदा ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ७०२॥ 
हे राजेन्द्र | वह क्रूर शास्व यादवोंके वाणोंसे पीडित हो द्वारिकाको छोड सोभपर बेठकर 
आकाशम उड गया ॥ २७ ॥ 
॥ मद्दाभआारतके आरण्यकपर्वमे चीसचां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७०२ ४ 


रेप 
वासुदेब उषाच 
आनतंनगरं सुक्त तत्तोऽहघगरमं तदा 
महाकती राजसूथ निधते नृपते तव ॥२१॥ 
वासुदेव बोले- हे राजन्‌ ! आपके महायज्ञ राजसूयक्े समाप्त हो जानेपर में शाखे मुक्त 
द्वारका नगरीको गया ॥ १॥ 
अपर्य हारकां चाह महाराज हतल्विषम्‌ । 
नि!ःस्वाध्यायवषद्कारां निस्ुषण वरस्त्रियम्‌ ॥२॥ 
महाराज ! अने जाकर देखा तो हारिकाझा तेज नष्ट हो गया था, उस नगरमें कशे भी 
दोका स्वाध्याय नहीं हो रहा था और न कहीं यज्ञ ही हो रहे थे, उस नगरकी सभी 


अनभिशज्ञेयरूपांणि द्वारकोपवनानि च । 
इट्टा रका पपनाञ्दयइन्छ हवदिकात्मजजन्‌ ॥३॥ 
आर नगरळ चारा आरके बाम कुछूप हो जानेके कारण पहचाने नहीं जाते थे, मुझे यह 
सब देखकर शका उत्पन्न हुई तो अने हृदिकपुत्र कृववभासे पूछा ॥ ३ ॥ 
अस्वस्थबरनारीकमिदं वृष्णिपुरं चवा । 
कामद नरशादूल ओदुनिच्छानहे वथम्‌ ॥४॥ 
इ नरशादूळ  दष्णवशेयाक्षा यह नगर घबडाये ज्ञी पुरुपांसे युक्त हे, इसका कारण क्या 
हैं, यह हम तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
एबडुच्तसतु स सया विस्घरणेदअब्रचीत्‌ । 
बै राध साक्ष च शाल्वेत्र दादिक्याो राजस ॥%५९॥ 
8 राजसत्तम ; येरे ऐसे पूछनेपर कुतवर्माने पुझपते जि प्रकारसे शासने नगरको घेरा था 
आर अस छाडा था यह सव कथा विश्तारसे कही ॥ ५॥ 
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तसोऽहं कौरवओछ शस्या सरवेभकोषलः । 

विनाशे शाल्वराजस्य तदैवाकरवं अलिम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! मेने यह सब सविस्तर सुनकर तभी शाखवके नाश करनेका मनमे बिचार 
किया ॥ ६ ॥ 

ततोऽहं मरतलशेष्ठ समाम्वास्ध पुरे जनम्‌ । 

राजानमाइुकं चेव तयेवानकलुम्डुरमिस्ष्‌ । 

सववृष्णिप्रवीरांचच इथेथननुवं तदा ॥७॥ 
हे भरतवंशियोने श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब भने नगर निवासी प्रजा, तथा राजा उग्रसेन, और 
वसुदेवको धीरज देकर सब यदुर्वशिर्योको प्रसन्न करते हुए यह वचन कहा ॥ ७॥ 

अप्रमादः सदा कार्यों नगरे यादवर्षभाः । 

शाल्वराजविनाशाय प्रयात॑ माँ निबोधत ॥ ८॥ 
हे यादतश्रेष्ठ ! आपको चाहिए छि नगरे सदा सावधान रहें और शासकों मारनेके लिए 
जानेवाले मेरी बात सुने ॥ ट ॥ 

नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरी दहारवती प्रति । 

सशाल्व सौभनगरं इत्वा द्र्ास्थि ब! पुनः । 

त्रिसामा हन्यतामेषा हुन्लुसि। शत नीषणी ॥९॥ 
मैं अब विना उसकी मारे हारिकापुरीको लोट कर नही आऊंगा, में सौभनगरके सहित 
शाश्‍्वको नष्ट करके दी आपलोगोंछी पुनः देखूंगा, अब शझत्रुओंकोीं भयभीत करनेवाली 
दुँदुभौ तान बार बजाई जाये ॥ ९ 1 

ते मयान्वासिता वीरा यथावद्रतषेज । 

सर्वे सामबवन्हष्ठा! प्रयाहि आहि शान्रवान्‌ ॥१०॥ 
है भरतर्षम ! जब मैंने सबक्को यथावत्‌ धीरज दिया तो वे सब प्रसन्न होकर कहने लगे 
कि आप जाइय आर शत्रआंकी मारय ॥ १० ॥ 

ते; पहृष्टात्मभनिवीरेराशीनिरमिनन्दितः । 

याचयित्वा दविजखेछान्मणज्य शिरसखाहुकम्‌ ॥११॥ 


hs 


उन प्रसन्न चित्तवाले चीरोंके आशीवांदांसे अभिनन्दिद होकर ब्राह्मणभेष्ठोसे स्वस्तिबाचन 
सुनकर आर उग्रसेनफो शिरसे प्रणाम करणे ॥ ११॥ 


सेन्यखुय्रीययुत्तेन रथेनानादयन्दिशः । 
प्रध्माप्य शङ्कप्रबर पःश्चजन्धसहं नृप ॥ १२॥ 


सन्य ओर सुग्रीव घोडसे युक्त रथ पर चढकर, हे महाराज ! सब दिशाओको गुजाता 
हुआ आर भेऽठशंख पाञ्चजन्यको बजाकर ॥ २२ ॥ 


११० महाभारते । [ कैरासपद 


प्रयातोऽस्मि नरव्याघ बलेन महता वृत! । 
क्लूपेन चतुरङ्गेण बलेन जितकाशिना ॥ १३॥ 

हे पुरुषव्याघ्र ! जयशील, सन्द, चतुरङ्गिणी महा सेनासे घिरकर में चला ॥ १३॥ 
समतीत्य वहुन्देशान्गिरीश्च बहुपादपान्‌। 
सरांसि सरितस्चैव मार्तिकावतमासदस्‌ ॥ १४॥ 

अनेक देश, पर्वत, वन, सर ओर नदियोको पार कर में मात्तिकाबत देशम जा पहुंचा ॥१४॥ 
तत्राश्चौषं नरव्याघ काल्यं नगरभन्तिकात्‌ । 
प्रयातं सौमन्ञास्थाय तम्नहं एछतोऽन्वयाप्र्‌ ॥ १५ ॥ 

हे पुरुषव्याघ्र युधिष्ठिर ! वहां जाकर सुना कि झाल्य सोभनगरमें वेठकर पास ही गया है, 


DR ३० ० 


तब म॑ भो उसके पीछे पीछे वहाँ जा पहुचा ॥ १५ ॥ 


तत! सागरमासाय कुक्षा तस्य मर्हानिण! । 

समुद्रनाभ्या शाल्वाऽनूत्सा समास्थाय शञ्चहन्‌ ॥ १६॥ 
है शत्रुनाशक ! तब मेने मद्दातरङ्भमाले समुद्रके पास पहुंच करके देखा कि शाल्व सॉभका 
आश्रय लेकर समुद्रक मध्यम स्थित ह ॥ १६॥ 


स समालोक्य दूरान्मां स्थयन्निव युधिछिर । 
आहथामास दुष्टात्मा युद्धायच सहसुहः ॥ १७ ॥ 
हे युधिष्टिर ! वह दुशत्मा मुझे दूरहीसे देखकर मुस्कराते हुए युद्धके लिए मुझे बारबार 
पुकारने लगा ॥ १७ ॥ 
तस्य शाहइ़विनिसुक्तेबहुमिभ मं भेदिभिः । 
„पुरं नासाद्यत शरैस्ततो मां रोष आविशत्‌ ._. ॥१८॥ 
तब मने अनेक ममेमेदा बाण चलाये, परन्तु मेरे तीक्ष्णवाण शाहुँसे छूटकर उसके नगर 
तक नही पहुंचते थे, अतएव मुझे महाक्रोध हो आया ॥ १८ ॥ 
स चापि पापप्रकृतिरदेतेयापसदो नप । 
मय्यचषत दुधष; शरधाराः सहस्रशाः ॥ १९॥ 
दे राजन्‌! वह भी पापी, देत्यांम चीच, दुधषे शाखव सहस्रो बाणकी बरसात सुझपर करने 
लगा ॥ १९ ॥ 
सैनिकान्मम सूतं च हयांश्च समवाकिरत्‌ । 
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम भारत ॥ २०॥ 
उसन भर सानक, खत, घोड़े ओर रथको बा्णोसे भर दिया। हे भारत ! परन्तु इम लोग 
उसके बाणाका विचार न करके यद्ध करते ही रहे ॥ २० ॥ 


शघ्याय २१] आरण्यकपय । १११ 

ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

चिक्षिपुः समरे वीरा मयि शाल्धपदाचुगः ॥ २१ ॥ 
घ्छ खेर, 


तब युद्धमें हमारे ऊपर शाल्वकी सेनाके वीर पुरुषोंने सैकडों ऑर सहस्त्रो तीक्ष्णबाण 
छोडे ॥ २१ ॥ 


ते हयान्मे रथं चेव तदा दारुकमेव च । 
छादयामासुरसुरा बाणेभमाविभदिनिः ॥ २२॥ 
~ क 0० 


तब अपने उन तीक्ष्ण मर्ममेदी बा्णेसि मेरे घोडे, रथ ओर दारुक सारथीको राक्षसोने ढक 
दिया ॥ २२ ॥ 

न हया न रथो वीर न यन्ता अन दारुकः । 

अदृदयन्त शारैइ्छन्नास्तथाइं सेनिकाश्च मे ॥ २३॥ 
र ! उन बाणोंसे ढक दिए जानेके कारण न घोडे दिखाई देते थे, न रथ, न मेरे 
पर नियंत्रण करनेवाला मेरा सारथी दारक, न में ओर न भरे सैनिक अथात्‌ कुछ 


~ Q 


भी दिखाई नहीं देता था ॥ २३॥ 


ततोऽहमपि कौन्तेय शराणामयुतान्बहून । 

अभिमन्त्रितानां चद्चुषा दिव्येन विधिनाक्षिप््‌ ॥२४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तब मेंने भी इजारों बाण दिव्यमंत्रोंस मन्त्रित करके दिव्य धनुषपर चढा- 
कर विधिपूवेक चलाए ॥ २४ ॥ 

न तत्र विषयस्त्यासीन्सम सेन्यस्थ भारत । 

खे विषक्तं हि तत्सौभं कोरामाच इवाभवत ॥ २५ ॥ 
हे भारत ! उस सोमके आकाशमें रहनेके कारण में और मेरे सैनिक कोई भी उसे न देख 
सकते थे, मानों वह एक कोस पर था ॥ २५ ॥ 

ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रङ्गवाट इव स्थिताः । 

हर्षयामासुरुचैम! सिंहनादतलस्वनेः ॥ २६ ॥ 
तब उन सब सेनिकोंने ताली बजाकर और सिंहके सथान झब्दोसे मुझे प्रस्न किया । वे 
रोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो यह सव रङ्गणृहमें स्थित हों ॥ २६ ॥ 
मत्कासुंकविनिर्मुक्ता दानवानां महारणे । 
अङ्गेषु रुधिराक्तास्ते विविशुः शालभा इच . ॥२७॥ 


he ha 


सूनसं सने हुए तथा मेरे घनुषसे निकले हुए बाण युद्धमें दानवाके शरीरम ऐसे प्रबेश्च करने 


७५ 


लगे जसे अभिम पतंगे ॥ २७॥ 


Ld 


११२ भद्दाभारते । [ कैरातपर्ष 
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ततो हलहलाशब्दः सो भमध्ये व्यवधत । 
वध्यता विदिखैस्तीदणेः पततां च भहार्णवे ॥ २८ ॥ 
तब मेरे तीक्ष्ण वाणोसे मरते हुए और समुद्रमै गिरते हुए राक्षसा सौसमें दाहकार शब्द 
हुआ ॥ १८ ॥ र 
ते निकृत्तसुजस्कन्धा। कबन्धाकतिदशना; । 
नदन्तो भेरवान्नादान्षिपतन्ति स्म दानवाः ॥२९॥ 
कटे हाथ, कटे फन्धेवाले तथा कबन्धे समान दीखनेवाले बे दानव भयंकर रूपसे चिछाते 
हुए समुद्रमे गिरने लगे ॥ २९ ॥ 
ततो गोक्षीरझुन्देन्दुसणालरजतप्रभम्‌ । 
जलजं पाञ्चजन्यं वे प्राणनाहमपुरथम्‌ ॥ ३०॥ 
तब मेंने, गायके दूध, कुंदपुष्प, चन्द्रमा, कमलको डण्डी, तथा चांदीके समान श्वेत पाञ्च- 
जन्य शङ्खको अपनी पूरी शक्ति लगाकर बजाया ॥ ३० ॥ 
तान्हष्टा पतितांस्तत्र शाल्वः सौभपतिस्तदा । 
मायायुद्धेन महता योधयामास माँ युधि ॥ ३१ ॥ 
तब सौभपति शाख उन राक्षसोंको समुद्रमै गिरता हुआ देखकर, मायासे युक्त होकर रणमें 
मुझसे युद्ध करने लगा ॥ ३१॥ 


ततो हुडहुड॥ प्रासा? शक्तिशुलपरम्वधाः । 

पदिशाश्र लुझुण्डयश्व प्रापतज्ञानिदां शयि ॥ ३२॥ 
तच हुड, इुड, प्रास, परश्वथ, शूळ, शक्ति, पडि, और भुशुण्डी मेरे ऊपर निरन्तर बरसने 
रुषे ॥ ३१ ॥ 

तानहं माथयेवाहु प्रतिशद्य व्ययादायस । 

तस्यां हतायां सायायां निरिश्ङ्वेरयाधयत्‌ ॥ ३३॥ 
तब मैंने उस मायाको मायारहीसे ग्रहण करके नष्ट कर दिया, जब वह माया नष्ट हो गयी 
तो वह झारव पर्वती चोटियोंको उठाकर युद्ध करने लगा ॥ ३३॥ 

ततो5भवत्तम इय प्रभास वामवत्‌ । 

छुरदिनं सुदिनं चेच शीतसुष्णं च भारत ॥ ३४॥ 
तच, दे भारत ! अन्धकार हो गया और पुनः प्रकाश हुआ, पश्चात्‌ सुदिन-सेघरहित दिन 
फिर दुर्दिन हो गया अर्थात्‌ मेघांमें दर्ये छिप गया, क्षणमें शीत और क्षणमात्रमें उष्ण होने 
लगा ॥ ३४ ॥ | 


अध्याय २२] आरण्यकपचं । ८११३ 


एवं माथाँ विकुर्वाणो योधयामास मां रिपु; । 

विज्ञाय तदहं सर्व साथवेव व्यनाशथम््‌ । 

यथाकाल तु युद्धन व्यघम सवत? शर! ॥ ३१५ ॥ 
इस प्रकारसे माया करते हुए वह अत्र झुशसे युद्ध करने लभा, तब वह संब जानकर मेने 
मायाहीसे वह सब नष्ट कर दिया, तथा समय पाकर सब ओरसे बाणलिे उसको ' बींध 
डाला ॥ ३५ ॥ 

ततो व्योम महाराज शतसुूर्यमिवाभवत्‌। 

शतचन्द्र च कान्तय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे महाराज ! उसी समय मेने आकाश्नर्में सो सयके समान प्रकाश देखा, थोडे कारमं देखा 
कि सौ चन्द्रमा और लाखों तारे निकल रहे हैं ॥ १६ ॥ 

ततो नाज्ञाथत तदा दिवारात्रं तथा दिशः । 

ततोऽहं मोहमापन्नः प्रज्ञास्त्रं समयोजयम्‌ । 

तत्तस्तदर्त्रमस्त्रण [विधूत शरतलवल्‌ ॥ ३७॥ 
हे कुर्न्तापुत्र ! उस समय दिन है कि रात है, ओर कोनसी दिशा किधर है, यह कुछ भी 
नहीं जान पडा, हे कुन्तीनन्दन ! उस समय मुझे भ्रम हो गया, तब मेने प्रज्ञा अत्न धनुष 
पर चढाया । तब शारवक्ा वह माया अल्न मेरे प्रज्ञाखते ऐसे धुना गया जसे रुई धुनी 
नाती है ॥ ३७॥ 

तथा तदभवद्युद्धं तुसुळं लोमहषणम्‌ । 

लब्धालोकश्व राजेन्द्र पुनः शचुमयोधयम्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ ७४०॥ 
तव यह युद्ध महाघोर तथा रोंगटे खड़े कर देनेवाला हुआ । जब मुझे प्रकाश दीखने लगा; 
वग, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! में पुनः शाल्वसे युद्ध करने लगा ॥ ३८ ॥ 
॥ मरद्दामारतके आरण्यकपर्वमें इक्कीसवां अध्याय खमात्त ॥ २१४ ७४०॥ 


पासदेष उपाच 
एवं स पुरुषव्याघ शाल्षो राज्ञां महारिपुः 
युष्यमानो मया संख्य वियदन्यागमत्पुनः ॥१॥ 


वासुदव बोल- हे पुरुषाम सहक समान महाराज ! राजाआका महाशत्रु बह शाखराज 


युद्धूम इस प्रकार मुझसे लडता हुआ पुनः आकाशामें ही चला गया ॥ १ ॥ 
१५ ( महा. भा. छारण्जक, ) 


११७ | महाभारते । [ कैरातपर्ष 
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तत! शतघरीख महागदाश्र दीप्तां शूलान्छुसलाबशसींश्च । 
चिक्षेप रोषान्माये मन्दवुद्धिः शास्यो महाराज जथाभिकाड्क्षी ॥२॥ 
हे महाराज ! तब जयकी इच्छा रखनेवाला वह दुबु'छे शाल्र क्राधस शतदा महागदा 
प्रकाशमान त्रिशूल, सूसल ओर खड्ग मेरे ऊपर चरसान लगा ॥ २॥ 
तानाशुगैरापततो5हमाझछु निवाये तूणे खगमान्ख एव । 
द्विधा त्रिधा चाच्छिनमाशु झुक्तेस्ततोऽन्तरिक्ष निनदो बभूव ॥३॥ 
तत्र येने भी वेगसे आते हुए उन सब गगनचारी शर्ख्चाको दूरही आकाशमें रोककरके शीघ्र 
ही अपने घनुषसे छोडे गए बाणोंसे उनके दो दो ओर तीन तीन डुकडे कर दिये; तब 
आाकाशमें महा शब्द हुआ ॥ ३॥ 
ततः रालसहस्तेण दाराणां बतपर्वणास्‌ । 
दारुकं वाजिनञ्जैच रथ॑ च समवाकिरत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब उसने तीक्ष्ण धारवाले सैंकड़ों और हजारों बाणोंसे मेरे घोडे, सारथी दारुक ओर रथको 
ढक दिया ॥ ४ ॥ 
ततो भामनवीद्वीर दारुको विह्वलन्निव । 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि शाल्वबाणप्रपीडित; ॥&॥ 
हे वीर ! तव विद्ध होबेके कारण व्याझुल होकर दारुकने मुझसे कहा, कि में ज्ञास्वके वाणॉसे 
अत्यन्त पीडित हो रहा हूं, परन्तु युद्धमें स्थिर रहना ही मेरा धर्म है, यही सोचकर में 
स्थिर हूं ॥ ६ ॥ 
इति तस्थ निरस्थाहं सारथेः करुण वच! । 
अवेक्षमाणो थन्तारमपड्यं शरपीडितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार उस सारथिक्े करुणामय वचन सुनकर सेने उस बियन्ताको देखा तो जान 
पडा, कि शाल्वंके बाणोंसे इसे बहुत ही पीडा हुईं है ॥ ६ ॥ 
न तस्योरसि नो सूर्थि न काये न सुजहये । 
अन्तरं पाण्डवश्रेछ पइधामि नहतं दारैः | ॥७॥ 
उसके न सिरमें, न हृदयमें, न शरीरमे और न दोनो हाथोंमें, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मेंने बाणसे 
बिधा अंग न पाया ॥ ७॥ 
स तु बाणवरोत्पीडाह्रिखवत्यखयुल्यबणम्‌ । 
अभिवृद्धी यथा संवे्गिरिगरिक्धातुमान्‌ ॥८॥ 


उस समय सारथाक शराराम बाण लगनेसे ऐसी रुधिरकी धारा बह रही थी जेसे वषा दोनेसे 
पवतस ररुक शरने झरते दे ॥ ८ ॥ 


क्षेष्याय २२ | ओएण्यंकपर्च । ११ 
अभीपुहस्तं तं दृष्ट्रा सीदन्तं सारथि रणे । 
अस्तंभयं महाबाहो शाल्ववाणप्रपीडितम्‌ ॥९॥ 
हे महाबाहो ! मेंने अपने सारथीको युद्धमें लगाम पकडे और शाल्वके बाणोसे पीडित होकर 
दुःखी होते देखकर उसको आश्वासन किया ॥ ९॥ 
अथ मां पुरुषः कश्चिद्ह्मारकानिलयो5्त्वीत्‌ । 
त्वरितो रथमभ्येत्य सौहदादिय भारत ॥१०॥ 
है भरतवंशी युधिष्ठिर ! इसी समय ह्ारिकाका रहनेबाला कोई पुरुष शीघ्रतासहित मेरै 
रथके पास आकर मेत्रीमावसे बोला ॥ १० ॥ 


आहुकस्य वचो वीर तस्थैव परिचारकः । 
विषण्णः सन्नकृण्ठी च तान्नेवोध युधिछिर ॥ ९१॥ 
उग्रसेनका ही कोई सेवक दुःखी आवाजमें उसकी एक वात मुझसे कहने लगा, उसे, है 
युधाष्ठेर ! तुम सुना ॥ ११॥ 
द्वाकाधिवातिवीर आह त्वासाइको वचः । 
केशवेह विजानीष्व यत्त्वां पितृसखोऽन्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
(वह सेवक बोला ) द्वारिकापति वीर उग्रसेनने आपसे ऐसा कहा हे, कि हे केशव ! तुम्हारे 
पिताका मित्र उग्रसेन तुमसे जो कहता है, उसे मानो ॥ १२ ॥ 
उपयात्वाद्य शाल्वेन द्वारका वृष्णिनन्दन । 
विषक्त त्वाये दुर्धषे हतः शरखुता बलात्‌ ॥ ९३ ॥ 
तुम द्वारिकाको ठोठ आओ । हे वृष्णिनन्दन ! जब तुम आकर यहां शाल्वके साथ युद्धम 
लगे हुए थे, तो, हे दु ! द्वारका जाकर शाख्वने वसुदेवक्ों बलसे मार डाछा ॥ १३ ॥ 
तदलं साधु युद्धेन निवतस्व जनादन । 
द्वारकामेव रक्षस्व कार्यमेतन्महत्तव ॥ १४॥ 
` हे जनादेन ! अतएव युद्ध करना बन्द करो, तुम लोट आओ, तुम दारिकादीकी रक्षा करो, 
यही तुम्हारा परम कर्तव्य है ॥ १४ ॥ 
इत्यहं तस्थ वचनं शरुत्वा परमदुमेनाः । 
निश्चयं नाषिगच्छामि कर्तव्यस्येतरस्य चा ॥ १७ ॥ 
में उसका यह वचन सुनकर अत्यन्त दुःखी होकर यह निश्रय न कर सका कि सुझे क्या 


करना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए । १५ ॥ 
% 


११६ महाभारते | [ केरातपचे 


सात्यक्तिं बलदेवं च प्रद्युञ्नं च महारथम्‌ । 

जगहे सना चीर तच्छत्वा [वाप्रय चच? ॥ ९६ ॥ 
हे वीर युधिष्ठिर ! उस अग्रिय सन्देशको सुनकर में मनसे सात्यकी, वलदेव आर महारथौ 
र्यु्नकी निन्दा करने लगा ॥ १६॥ 

अहं हि द्वारकायाश्व पितुश्च कुरुनन्दन । 

तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सो मपातने ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! में इन तीनों वीरॉको दारिका आर पिताको रक्षा करनके लिए छोड़कर 
सोभनगरको नष्ट करनेके लिए आया था ॥ १७॥ 

वलदेवो भहाबाहुः कचिज्ीवति शचुहा । 

सात्यकी रोक्मिणयश्च चारुदेष्णश्च बीर्यवान्‌ । 

सास्वप्रश्तयश्चवत्यहसास खुढुमनाः ॥ १८॥ 
भहावाडु शत्रनाशक बलदेव जीवित तो हैं? सात्यकी, प्रचम्न ओर वायवान्‌ चारुदेष्ण तथा 
साम्ब प्रभृति वार जीवित ई या नहा ? यह सांचकर मरा मन महादुशखको प्रास 
हुआ ॥ १८ ॥ 

एतेषु हि नरव्याघ जीवत्सु न कर्थचन । 

राक्यः शूरसुता हन्तुमपि वजभता स्वयम्‌ ॥ १९॥ 
दे नरव्याघ्र! मने सोचा कि इन सबके जीते जी साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्रकी भी शक्ति नहीं 
है, कि वह शूरपुत्र वसुदेवका मार सक ॥ १९ ॥ 

हतः शरुतो व्यक्त व्यक्तं ले च परास्तवः । 

वरूदेवसुखाः सर्व इति मे निश्चिता मतिः ॥ २० ॥ 
इसलिए मेरा यह निश्चित विचार हो गया कि स्पष्ट है कि बलदेव आदि सभी प्रधान वीर 
मारे जा चुके हैं और स्पष्ट है कि वसुदेव भी मारे गए हैं ॥ २० ॥ 

सोई सवेविनादं तं चिन्तथानो सहसह' । 

खुवेहला महाराज पुनः शाल्वमयोधयम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे महाराज ! इस प्रकारसे में अपने सवेनाशपर बार बार विचार करता हुआ विकल होकर 
फिर शारवस युद्ध करने लगा ॥ २१ ॥ 

ततोऽपञ्यं महाराज प्रपतन्तमहं तदा । । 

सोमाच्छूरसुतं वीर ततो मां मोह आविशत्‌ ॥ ३१२ | 


हे वॉर महाराज ! तब मेंने अपने पिता शूरपुत्र बसुदेवको सोभधे गिरते देखा और तब में 
माइक वशर्म हो गया ॥ २२ ॥ 


अध्याय २२ | आरण्यकपद । 


तस्य रूपं प्रपतत; पितुलेम नराधिष । 

यथात! क्षीणपुण्यस्य स्वगांदिव सहीतलमत ॥ २३॥ 
हे नरनाथ ! मेरे पिताके निरते समय उनका ऐसा रूप प्रकट हो रहा था जैसे पुण्यके नाश 
होने पर स्वर्भसे पृथ्वीपर गिरनेवाले ययातिका था ॥ २३ ॥ 


विद्वीणेगलितोष्णीषः प्रकीर्णास्बरसूधज; । 

प्रपतन्स्द्यते ह स्म क्षीणपुण्य इव ग्रह: ॥ ९४॥ 
मेढी और खुली पगडा, फेल हुए वद्ध ओर केशवाले मेरे पिता गिरते समय ऐसे लग रहे 
थे कि जैसे पुण्य-नाश होनेसे तारा टूट कर गिरता है ॥ २४॥ 


ततः शाङ्ग घलु।ओए करात्प्रपतितं सम । 

भोहात्सन्नश्च कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब घनुपोम उत्तम शाङ्ग मेरे हाथसे गिर पडा, हे कोंतेय ! में मोहे व्याकुल होकर रथके 
अन्द्र बैठ गया ॥ २७ ॥ 

तलो हाहाकूत सर्व सैन्ध भे गतचेतनझ । 

मां दृष्टा रथनीडस्थं गतासुभिव भारत ॥ २६॥ 
हे भारत ! जब मेरी सेनाने झुझे रथम आणसे रहित हुएके समान मूच्छित पडा देखा, तो 
मेरी सब सेना चेतनाराहित होकर हाहाकार करने छगी ॥ २६॥ 


प्रक्षार्थ बाहू पततः प्रखाये चरणावपि । 

रूपं पितुरपइर्थ तच्छकुने; पततो यथा ॥ २७ ॥ 
दोनों हाथ और दोनों पेर फेळाकर जिरते हुए अपने पिताका रूप मैने शिरते हुए पक्षीके 
समान देखा ॥ ९७॥ रि 


ते पतन्तं महाबहो शूलपषिशपाणथः। 

अभिघ्नन्तो खश वीर नस चेतो व्यकम्पयन्‌ ॥ २८॥ 
रे महाबाहो वीर युधिष्ठिर ! झूल और पाहेशधारी अनेक योधा शिरते हुए मेरे पिताको 
मारने लगे और इव प्रकार उन्होंने मेरे हृदयकी कपा दिया ॥ २८ ॥ 


ततो सुइतात्प्रातिलभ्य खंज्ञाअहं तदा वीर महाविमर्दे । 

न तत्र सौमं न रिएँ न शाल्वं पश्यासि बृद्ध पितर न चापि ॥२९॥ 
हे वीर ! तब क्षणमरके बाद होशमें आकर मैंने उस महायुद्धमें न सोमको देखा, न शत्रु 
शाको और न वृद्ध पिताको ही देखा ॥ २९॥ 


१ 
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११८ भद्दाभारते । [ फरातप' 
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ततो नघ्ासीन्मरनासि माघेयमिति निश्चितम्‌ । 
प्रबुद्धोदस्मि ततो सूयः श्तशो विकिरञ्शरान्‌ ॥ ३०॥ 
॥ दृति भीमहाभारते आरण्यकपर्चणि छाचिशोऽध्यायः। ॥ २२ ॥ ७७५ ॥ 
तब मेरे मनमें यह निश्चय हो गया, कि यह माया ही है, तब में पुनः बोधित हुआ, और 
सैकडो बाण छोड़ने लगा ॥ ३०॥ 


॥ मडाआरसके आरण्यकपर्वमे बाईसवां मध्याय खमातत ॥ २२॥ ७७० ३ 
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हि 
पासुदेष उपाच 
ततोऽहं भरतश्चेष्ठ प्रगृह्य द्चिरे धनु; । 
शरैरपातर्थ सौभाच्छिरांसि विवुधहरिषास ॥१॥ 
बासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! तब में उचम धुप ग्रहण करके अपने बाणोसे विद्वानोंके देषी 
राक्षसोंके सिरोकी सौभसे काटकाटकर गिरने रगा ॥ १ ॥ 
शरांश्वाशीविषाकारानूध्येगंस्तिग्मलेजसः । 
८ अप्रेथं छाल्वराजाय आश्नत्तान्सुवाससः | ॥२॥ 
में सांपके समान विषेले, भहा तेजस्वी, उध्वंगामी, उत्तम पंखबाल, वाण शाङ्गघनुषसे 
शाल्वको लक्ष्य करके छोडने लगा ॥ २ ॥ 
तलो नाहद्यत तदा सौमं छुरुझुलो हह । 
अन्तर्हितं माययाभृत्ततो5ई विस्मित्ोऽमवम्‌ ॥३॥ 
हे कुरुकुलेत्पश्न युधिष्ठिर ! तव सौभ मायासे ऐसा छिप गया, कि में उसे देख ही नहीं 
पाया, तब मुझे विस्मय हुआ ॥ ३॥ 
अथ दानवसंघास्ते विकूताननसूर्धजाः । 
उदकोशन्भहाराज विदिते मायि भारत ॥४॥ 
हे भरतवंशी महाराज ! जब में इढ हो गया, तब विकृत हुए मुखों और बालोंबाले बे राक्षस 
चिल्लाने रभे ॥ ४॥ 
ततोऽस्न्गं शाव्दसाहं चै त्वरमाणो महाहवे । 
अयोजर्य तद्टघाय ततः शब्द उपारमस्‌ ॥७५॥ 
तब उस महायुद्धमें मैंने शीधतापूर्वक उनको मारनेके लिए शब्दयेथी बाणको अपने धनुष 
पर चढाया, तो वह शब्द बन्द हो गया ॥७५॥ 


अध्याय २२ ] झारण्यकपर्च । ११ 
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हतास्ते दानवः सर्वे ये! स शव्द उदीरितः । 

रारैरादिव्यसङ्कारोज्यलिते? शव्दखाधनै; ॥ ६॥ 
तब जो राक्षस वहां चिल्ला रहे थे उन सबको मैंने प्रकाशमान सूर्यक्षे समान तेजवाले, 
शब्दवेधी बा्णोसे मार डाला ॥ ६॥ 

तस्मिन्नुपरते झाव्दे पुनरेसान्यतोऽभचस्‌ । 

शावदोऽपरो महाराज तचापि प्राइरं शारान्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! जब वह शब्द बंद हो गया तो पुनः दूसरी ओरसे शब्द हुआ, मैंने वहां भी 
बाणांसे वेसे ही राक्षपॉंको मारा ॥ ७ ॥ 

एवं दश विदा! सर्वास्तियेण्ध्य च आरत । 

नादयामासुरसुरास्ते चापि निहा मया ॥८॥ 
है भारत ! इस ग्रकारसे दसों दिशाओं तथा नीचे और उपरकी दिश्वाओंमें भी वे असुर 
चिल्लाने लगे और में भी सब ओरके शक्षस्रोकों ऐसे ही मारता रहा ॥ ८ ॥ 
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ततः प्राग्ज्योतिषं गत्या पुनरेच व्यइश्यत । 


सौभं कामगमं चीर भोहयन्लम यक्षुषी ॥९॥ 
९९ ~ Ne ° ~ २९. । ७ he ~ 
वीर ! तब मैंने प्राग्ज्योतिषपुरमें जाकर पुन! स्वेच्छानुसार चलनेवाले सोभको अपने 


ह 
नेत्रोको मोहित करते देखा ॥९॥ 
_ ततो लोकान्तकरणो दानवो बानराकृति; । 
शिलावर्षण सहसा महता मां समावृणोत्‌ ॥ १०॥ 
तब लोकके नाश करनेवाले, वानरके शरौरवाले दानवने पत्थरोंकी बडी बरसात करके मुझे 
ढक दिया ॥ १० ॥ 
सोऽहं पर्वतवर्षेण वध्यमानः सञ्चन्तत; । 
वल्मीक इव राजेन्द्र पर्वतोपचितोऽसव्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! में चारों ओरसे शिलावर्षणसे पीडित होकर पर्वतोंसे ढक दिया गया ओर उस 
समय ऐसा दीखने लगा, जैसा पहाडमें बिल ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं पर्वेत्तचिलः सहयः सहसारथिः । 
अप्रख्यातिमियां राजन्सध्वजः पर्वतेखितः ॥ १२ ॥ 
है महाराज! तब में घोड और सारथी और ध्वजाके समेत पर्वेतोके मारे अरर्य हो गया ॥१२॥ 
ततो ब्रष्णिप्रचीरा ये समाश्चन्तेनिकास्तदा। 
ते भयार्ता दिशः सर्वाः सहसा विपडुदुचुः ॥१३॥ 
तब मेरे जो वृष्णिवंशी सैनिक थे, वे अयसे व्याकुल होकर अचानक ही समी दिशाओंमें 
भाग गए ॥ १३॥ 


१२० महाभारते । [ कैरातपर्व 
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ततो हाहाकुत सर्वमजूत्किल विदां पते । 
तोच सूमिश्च ख चवाहदयसाने तथा साथ ॥ १४॥ 
राज ! इस प्रकार मरे अदृश्य हो जावपर स्वर्ग, आकाश आर समिय सवत हाहाकार 
सच गया ॥ १४ ॥ 


ततो विषण्णभनसों भस राजन्खुहुज्ञनाः । 

रुरुठुर्चुकुशुञ्चच दुःखशाकसमान्यता! ॥१५॥ 
है राजन्‌ ! तब मेरे मित्रलोग दुःख शोकस भरकर मालिन-पनवाले होकर रोने ओर चिछ्ठाने 
लगे ॥ १५ ॥ 


द्विषतां च प्रहषोऽभूदातिश्चाद्वियत्ताञ्ञपि । 

एवं विजितवान्वीर पश्चादश्रौषमच्युत ॥ १६ ॥ 
हे अच्युत ! हे वीर ! चत्र प्रसन्न हो गए और मेरे मित्र दुःखी हो गए, जब पुझे सच्चा 
प्राप्त हुईं तो यहा शब्द सुना कि शाल्वन कुष्णका जात ल्या हं ॥ १६ ॥ 


तत्ताऽहसस्त्र दायेत सदपाषाणसदनस्‌ । 

वञ्चखुद्यस्थ तान्सयान्पवतान्सनशातयस्‌ ॥ १७॥ 
तब सने सब पवर्ताका तोड देनेवाले प्रिय शास्र वज्रा प्रयोग करके उन सब पवताका नाळ 
कर दिया ॥ १७॥ 
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तत; पयंत भाराता भन्दप्राणांवेचाष्रता! । 
हया मम महाराज वेपसाना इवानजवन ॥ १८॥ 


है महाराज ! तब पवतके अधिक भारसे दुःखी होकर शिथिल प्राणवाले मेरे घोडे कांपनेसे 
लगे ॥ १८ ॥ 


संघजालासवाकत्श विदायाभ्यादितं रविम्‌ ! 

चष्टा मा बान्धवा। सव हषमाहारयन्पुन! ॥१९॥ 
जस आकाशम मेघ-समूहको फाडकर सूर्य उदय होता है पेसे ही सुझे पवत-जालसे मुक्त 
हुआ दखकर मर सब वान्धव फिरसे प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 


ततो मामन्रवीत्सूत; प्राङ्जलि; प्रणतेः रूप । 

साघु सपर्य वाष्णय झाल्य साजपात एथिल ॥ ९२० | 
हे राजन्‌ यु।धष्ठर ! तब हाथ जोडकर नम्नतासे सतने मुझसे कहा- आप भली प्रकारसे 
देखिये वह सोभनगरका स्वामी शोल्वराजा खडा हुआ है ॥ २० ॥ 


अध्याय २३ ] मारण्यकपव । १२१ 


Ne 


अलं कृष्णायमन्यन साघु यत्नं समाचर । 
९0७५ ~ १ 
मादेवं सखितां चेव छाल्यादव्य व्यपाहर ॥२१॥ 
हे कुष्ण ! अव इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है, उत्तभ यत्न कीजिये, अब आप 
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शाखे कोमलता आर अमत्रताका व्यवहार करना छोड दाजिय ॥ ३१ | 


जहि शाठ्यं महश्बाहो मेन जीवथ केशव । 

सर्वे! पराकसैवीर वध्यः शाचरामिज्रहल ॥ २२॥ 
है महावाहो केश्चव ! शास्यको मार दीजिए, इसे जीता न छोडिये; क्योंकि, हे शत्रुनाशी 
वीर कृष्ण | सब तरहका पराक्रम प्रकट करके भी झनत्रुको मारना ही चाहिए ॥ ३२ ॥ 

न शाचुरवभन्तव्यो ढुबेलो5पि बलीयला। 

योऽपि स्थात्पीठगः ऋञ्चित्दि पुनः समरे स्थितः ॥ १३॥ 
बलवानका चाहिए कि वह दुबल शत्रकी भी उपेक्षा न करे । यदि शत्रु अपने घरपर भी 
घेठा हुआ हो तो भी उसे मार डालना चाहिए, फिर युद्धमें सामने आये इुएके बारेम तो 
कहना ही क्या? ॥ २३ ॥ 

स त्वं पुठवशादूल सवथत्नैरिसँ प्रभो। 

जहि वृष्णिकुलश्रेछ सा त्वाँ कालोऽत्यगात्पुनः ॥ २४ ॥ 
हे बष्णिकुङम श्रेष्ठ! हे पुरुषसिंह प्रमो कृष्ण! अतएव आप इस झाल्यळा सब यत्नोंसे नाश 
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के समय चष्ट मत काजय ॥ २४ ॥ 


नेव माद्यसाच्यो चै अतो नापि सखा तव । 

थेन त्वं योधितो वीर द्वारका चावसर्दिता ॥ २७ ॥ 
यह मृदु उपायसे बश्षमें नहीं आयेगा, न यह आपका मित्र ही है, इसने आपसे युद्ध किया 
आर दारकाें भी उपद्रव मचाया था ॥ १७॥ 


 एवभादि तु कौन्तेय शुत्वाहं सारथेयचः ¦ 


तत्त्वमेतादिति ज्ञात्वा युद्धे सतिसधारथश्‌ ॥ ९९ ॥ 
बधाय शाल्वराजस्य सौ अस्थ च निपातने । 
दारुके चालच वीर सुद्दते स्थीयतामिति ॥ ९७॥ 


इ कुन्तपुत्र ! मेने सारथीके यह वचन सुनकर जाना, छि यह ठीक कहता है, तब भने 
युद शासकों मारने आर सोमळे गिरानेळा निश्चय किया जोर सारथीसे कहा कि हे वीर! 
तुम क्षणमात्र स्थिर रहो ॥ ३६-२७॥ 

१६ ( महा, मा, खारण्णङ, ) 


१२२ महाभारते । [ केरातप 
ततोऽप्रतिहतं दिव्यम भेव्यमतिवी यचत्‌ । 
अग्नेयघ्त्रं दयितं सर्वसाह सहाप्रमस ॥ २८ ॥ 
तब मैंने न चूकने योग्य, दिव्य, किसीसे भी अभेद्य, मदात्रलवान्‌ , सव म्रहनेवाला, महा 
प्रकाशमान , अत्यन्त श्रेष्ठ आग्नेय अम्गको छोडा ॥ २८ ॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे । 
राज्ञा च प्रतिलाघाना अस्म्रान्तकरण मदत्‌ ॥ २९ ॥ 
बह आश्यान युद्धमें यक्षों, राक्षसाँ, दानवों और दुष्कर्मी राजाओंको भस्म करने- 
वाला ॥ २९.॥ 


क्षुरान्तममलं चक्र कालान्तकयमोपमम्‌ । 


अभिमन्त्याहमतुल द्विषतां च. निवहेणस्‌ ॥ ३०॥ 
’ जहि सौभं स्ववीर्येण ये चाच रिपयो अस । 
इत्युक्त्वा शुजवीर्येण तस्मे प्राहिणवं रुघा ॥ ३१ ॥ 


जैसी छुरीकी धार होती हे, वैसा निर्मल, काल और यमके समान भर्यकर, शत्रुओंका नाशक 
था । ऐसे उस अद्वितीय आग्नेया्न छुपी सुदशन चक्रो मैंने अभिमन्त्रित करके उससे कहा 


छि तुम अपन बलसे गर जा यहां शत्र ई, उनको आर साँझको नष्ट छर दा । शसा कहकर 
मन क्रोध आर दाथक बलस उसका शाल्वकाी आर छाडा ॥ ३०-३१ ॥ 


रूप सुदशनस्थासीदाकाश पततस्तदा 
।इताथस्यव सूयस्य युगान्त पारोचेष्यत! ॥ ३२॥ 
उस समय आकाशम उडते हुए उस सुदशंन-चक्रका ऐसा रूप प्रकट हुआ, जसे प्रलयकालम 
चारा आरसे जगको जलाते हुए. दूसरे सयका होता है ॥ ३९! 


तत्समासाद्य नगर सोमं व्यपगतत्विषम्‌ । 

मध्यन पाटयामास करळचा दाववाच्छतम्‌ ॥ ३३॥ 
उस चक्रके लगते ही सोभ तेजहीन हो गया; उस चक्रने ऊंच आकाशमें स्थित सौमनगरको 
बाचस एसा काट दिया, जसे आरा वृक्षको काटता है ॥ ३३॥ 


था कृत ततः साभ झुदशनचरूाद्‌ छतस्‌। 
मह्श्वरशरोदूधूल पपात त्रिपुर यथा ॥ २४ ॥ 
जस शिवक बाणस नष्ट होकर त्रिपुरासुरका नगर प्रथिवीपर गिर पडा था वेस दी मेरे 


उद्शन-चक्रका शाक्तेस कटकर दो हुकडॉर्मे बंटकर वह सोभनगर प्रथिवीपर गिर 
पडा ॥ ३४ ॥ 


भन्याय २३ ] आरण्यकपक 771 १२३. 


तस्मिन्निपतिते सौभे चक्रभागात्करं मम । 

पुनश्चोदूधूय वेगेन शाल्वाथेत्यहमघुव्‌ ३५॥ 
जब वह नगर गिर गया, तो वह चक्र वेभसे पुनः मेरे हाथहीमे आ गथा, तव मैंने उसे 
लेकर वेगसे पुनः शारवकी ओर चलाया ओर “ झाखवको मारो ” ऐसा कहा ॥ ३७ ॥ 

लतः शाल्वं गदां शुर्वीसाविष्यन्तं महाहये। 

द्विषा चकार खहसा प्रजज्वाल च तेजसा ` ॥३६॥ 
तब शारबने उस  महायुद्धमें एक मारी गदा चक्रमे आरी, परन्तु चक्रने ` उपळे शाख्वके 
समेत दो दुकडे झर दिया ओर तेजसे प्रकाशित होने ल्या ॥ ३६ ॥ 

तस्मिन्निपतिते चीरे दानवाङ्चस्तचेतख; । 

हाहाभूता दिको जग्छुरदिता म्न सायक ॥ ३७॥ 
जब वीर शाल्व मर गया, तो भयभीत चित्तवाले दानव मेरे बाणॉसे पीडित होकर हाहाकार 
करते हुए सब दिशाओंम भागने लगे ॥ ३७॥ 

तत्तोऽईं समवस्थाप्य रथ सोमसमीषतः | 

राङ्क प्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्थहषेथम्‌ ॥ ३८॥ ` 
तब मेने अपने रथंको सोभके समीप खडा करके आनन्दसे शंख बजाकर अपने. मित्रोको 
आनन्दित किया ॥ ३८ ॥ 

तन्मेरुशिखराकारं विध्यस्तादालगोपुरप्त्‌ । 

दद्यमानमनिप्रेक्ष्य स्त्रियस्ता; संप्रदुद्रवुः ॥ ३९॥ 

।र सौमनगर मेरुके शिखरके सभान जलने रणा; उसळे. गोपुर और अट्टालिकाओं के 

जलते देखकर वहांद्धी ख्रियाँ मी भाग गयी ॥ ३९ | 

एवं निहत्य सभरे शाल्य सौमं निपात्य च। 

आनतान्पुनरागस्य मुद्दा प्रीलिमाषहस ' ॥ ४०१ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने युद्धे शासको मार और सौमनमरको गिराकर पुनः द्वारिकागे 
आकर अपने मित्रॉंकी' प्रसन्षताक्को प्राप्त किया ॥ ४०॥ ' 

एतस्मात्कारणाद्राजन्ञाणनं नागसाहथम । ` 

द्यगां परदीरघ न हि जीवेत्सुयोधनः ॥ ४१॥ 
शत्रुनाशक युधिष्ठिर ! यही कारण हुआ जो में जुएके समय हस्तिनापुरमें बही आ सका 
यदि में आ जाता तो दुर्योधन जीता दी न बचता ॥ ४१॥ 
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१२४ ` मद्दासारते । [ केराशपव 
RR नमन चाकी 
बैवाम्यागन उषाच 
एवसुकत्वा महाबाहु' कौर पुरुषोत्तमः । 
आजन्न्य प्रथथी श्रीसान्याण्डयान्मधुसूदन! ॥ ४२॥ 
वैशस्पायन बोले- मद्दावाहु पुरुषोत्तम श्रीमान्‌ मधुदेत्यके नाशक श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसे ऐसा 
कहकर पाण्डवोंकी आज्ञा लेछर चलनेळे लिए तय्यार हुए ॥ ४२॥ 
अजिवाद्य महावाहुधभेराज युधिछिरम्‌। 
राज्ञा खूधन्युपाघातां नासन च महाभुजः ॥ ४३॥ 
महावाह कुष्णने धर्मराज युधिष्ठिर और सीमसेनक्ो प्रणाम छिया, तव राजा युधिष्ठिर ओर 
भीमने उन महाबाहुके माथेको बघा ॥ ४३॥ 
सखुभद्रामिमन्यु च रथमारोप्य काश्चन्‌ । 
आरुरोह रथं कृष्णः पाण्डचेरामिपूजितः ॥ ४४॥ 
तब कुष्णने सुभद्रा और अभिमन्युको सोनेके रथपर चढाया और पाण्डवोसे पूजित होकर 
कुष्ण स्त्रयं भी रथपर चढे ॥ ४४ ॥ 


सैन्यखुग्रीययुस्तेन रथेनादित्यवर्चसा । 

द्वारकां प्रयघो कृष्ण; सभाश्वास्य युधिष्ठिरस्‌ । ३६॥ 
इस प्रकार युधिष्ठिरको सांखना देकर कृष्ण सूयक समान तेजयुक और सैन्य सुग्रीव नामक 
घोडासे युक्ध रथपर चढ़कर हवारिकाळी चले गए ॥ ४५ | 


तत; प्रयाते दाशाहे घृष्टयम्नोएपि पावल! । 

छापदयालुपादाय प्रथधा स्चपुर तदा ॥ ३६ ॥ 
तब श्रीकृष्णके चले जानेपर एपतपुत्न धष्टयुम्न भी द्रौपदीके पांचों पुत्रको अपने साथ 
लकेर अपने नभरफो चले गए ॥ ४६॥ 

चटके, स्वार च समादायाथ चेदिराद्‌ । 

जगान पाण्डवान्हद्टा रस्या शुक्तिमता पुरीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चेदिदेशका राजा धुष्ट केतु भी अपनी वहन करेणुमती ( नकुङको पत्नी ) को लेकर पाण्ड- 


be. Las 


(स लकर अपना रम्य शुक्तमता नगरको चला गया ॥ ४७॥ 
दब्तेयाव्ाप्यसु ज्ञात कान्तयनासलाजसा । 
अआजन्ज्य पाण्डबान्सवान्मययुस्तञअञपे भारत 1 ४८ ॥ 


उसळ बाद, ह भारत! चक्षय राजकुमार भी सहा तेजस्वी युविष्ठिरकी आज्ञा लेकर ओर सब 
पाण्डवास अयुनात ठकर अपन स्थानों चढे गये ॥ ४८ ॥ 


न्याय २७ | आर्ण्यकपव । 


११०" 


आहापत्थ विराखिव तथा विषयधासिन! । 

विखज्यलाना झुझुरा न त्यजन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ४९॥ 
पर युधििरके राज्यमें रहवेबाले ब्राह्मण, बनिये पाण्डवोके बहुत कहनेपर मी पाण्डवोंकों 
छोड़ते नहीं थे ॥ ४९ ॥ । 

समवायः स राजेन्द्र समहादखुतदशनः । 

आसीन्महात्मनां तेषां छास्थके भरतषभ ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! हे भरतषभ जनमेजय ! यह उस काम्यक वनमें उन भद्दात्माओंका अदभुत 
दशनवाला महान्‌ समागम हुआ ॥ ९० ॥ 


युधिष्ठिरस्तु विप्रांस्ताननुभान्य महाशनाः । 
शशास पुरुषान्काले रथान्योजथतेलि ह ॥ ६१ ॥ 
__ ॥ इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वणि ्योर्विशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ ८९१॥ 
तब महाराज युधिष्ठिरने उन ब्राह्मणोंक्री अलुमाते ले करके अच्छे कारमं अपने पुरुषोंको 
आज्ञा दी कि हमारे रको जोडो ॥ ५१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे तईसवां अध्याय लप्रात ॥ २३ ॥ ८२१॥ 


३ रे 3 
पेशम्पामन उपाच 
तास्मन्दराहाचपता प्रयातं युचाछरा खानखनाजुना च्‌ । 


यमा च कृष्णा च पुरोहितत्थ रथान्महाह।न्परनश्वयुत्तान्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्थाय वोरा! खहिता वनाथ प्रतास्थर सूतपातप्रकाचाः 
हिरण्यनिष्कान्वसनानि गाव प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्धाय ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- (कि जब दझाईदेशफे स्वामी श्रीकृष्ण चले गए, तब युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अजुन, नकुल, सइदेव, द्रौपदी ओर पुरोहित धोम्य, यह सब मूल्यवान्‌ और उत्तम घोडोंसे 
युक्त रथॉपर चढक्षर शिवके समान तेजस्वी वे वीर पाण्डव वेद वेदांग जाननेवाले ब्राह्मणों- 
को सुवर्ण बिष्क १०२ सुवरणेद्षी मुद्रा अथवा कण्ठभूषण विशेष, वत्र, और गौ देकर 
बनको चले ॥ १-२ ॥ 


भारत १ हि 
१२६ पद्ामारते । [ करातप 


प्रेव्याः पुरो बिशतिराचशक्धा धनूंबि व्माणि दारांश्च पीतान्‌ । 

मौर्वीञ्च यन्त्राणि य सायकांश्च सर्वे समादाय जघन्यमीयुः ॥३॥ 
उनके. झख्निपुण, वीस कमचारी भी धनुष, कवच, वेजखी बाण, ज्या ( डारा) यन्त्र आर 
सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशाम स्थिव दारिकाको चले गए थे ॥ ३॥ 


ततस्तु वाद्यांसि च राजपुत्र्या घात्यश्व दास्यश्च विश्ूषणं च । 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितं प्रगृह्य जघन्यभेवोपयया रथेन ॥४॥ 
त्पथ्ात्‌ राजकुमारी सुभद्राफे वस्त्रों, धायों, दासियों ओर आभूपर्गोको लेकर इन्द्रसेन 
जल्दी ही रथसे पश्चिम दिशामें स्थित दारिकाको चला गया ॥ ४ ॥ 


तत; कुरुओेश्सुपेत्य पौराः प्रदक्षिणं चक्कुरदीनसत्त्वाः । 

ते ब्राह्मणाश्वास्थवद्न्धसन्ना सुख्या सर्वे कुरुयाडुलानासझ. ॥७५॥ 
तब कुरुकुलश्रेष्ठ 'धर्यराजके समीप जाकर. सव. उदार हृदयवाले पुरवासियोंने उनकी प्रदक्षिणा 
की । कुरुजांगल देशके रहनेवालोमें श्रेष्ठ छोगोंने ओर ब्राह्मणोनि प्रसन्न होकर उनसे झुक. 
वार्तालाप किया ॥ ५ ॥ 


ख चापि तानभ्यवदत्पश्वन्नः सहेय तेर्ात सिर्धनेराजः। 

तस्थौ च तत्राधिपतिमहात्मा इष्ठा जनौघं कुरुजाङ्गलानाम्‌ ॥ ६॥ 
और धर्मराज युचिष्टिरने भी साइयोंके साथ प्रसन्न चित्तसे उन सबसे वात की और कुरुदेशमें 
रहनेवाले लोगोंके समूहको देखकर महात्मा महाराज युधिष्ठिर उद्दर गए ॥ ६॥ 


पितेव पुत्रेषु ख तेषु आव चक्रे कुर्ूणासूषओ महात्मा । 
त चाप तास्वन्भरतप्रवह तदा बस्ूवुः पितरीव पुचा! 1७॥ 
कुहकुलम श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने उन पुरुषासे वेसाही व्यवहार किया जेसा पिता पुत्रांस 


करता हे आर उन रोगाने भी उन भरतश्रेष्ठ महाराजसे बेसाही व्यवहार किया जेसा 
पुत्र पितासे छरते हैं ॥ ७॥ 


ततः समासाव्य सहाजनीया। कुरप्रवार परिचाय तस्थुः 
हा नाथ हा घन इत घुवन्तो हिया च सवऽश्रुछुखा बभवुः 1 41... 
तब नह जनसधुदाय उन कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिके पास जाकर उनको घेरकर बेठ गया । और बे 


सब दा नाथ, हा धमराज ? इस प्रकार कहते हुए लज्जासे आंसुओंसे . पूण , मुखवाले 
हो गए ॥ ८॥ 


अध्याय २७ ] आरण्यकफव । / १२। 


वरः कुरूणाम्राधिपः प्रजानां पितेव पुत्रावपडाय चास्यान । 

पारा निमाञ्जानपदाख सवान्हट्वा घ्याल क लु धनराज! ॥ ९ ॥ 
वह लोग कहने लगे, कि कुरुवंशियाम श्रेष्ठ, अजाके स्वामी घमराज, हमारे पिवाके समान 
हैं, हम उनके पुत्र समान हे, वे पुत्रके समान हमें तथा अन्य नगर और देशनिवासियोंको 
छोडकर कहां जाते है ?॥ ९ ॥ 

घिग्धातराष्ट सुन्शंसबुद्धि ससोबलं पापात च कण । 

अनथमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा ये धननित्यस्य सतस्तवोग्राः '॥ १०॥ 
है नरनाथ ! जो पापी ओर कठोर हृदयवाले वे. कौरव सदा घमाचरण करनेवाले आपके 
निमित्त अनथ करते हँ, उस दुष्ट बुद्धिवाले घतराष्ट्रपुत्रको चिक्कार दे, शकुनी और पापी 
बाद्धवाल कणका धिक्कार हैं ॥ १० !! 

स्वयं निवेश्याप्रतिमं महात्मा पुर सहदेवपुश्पकारास। 

शतक्रतुप्रस्थमभोघकमों हित्वा घ्यात! क लु धर्मराजः ॥.१२॥ 
जो महात्मा महान्‌ देव इन्द्र्के नगरके समान अद्वितीय इन्द्रप्रस्थमजर बसाकर रह रहे थे 
उसे छोडकर वह व्यथके कार्मोकों न करनेवाले घमराज कडा जाते इ? ॥ ११॥ 

चकार याझप्रतिभा-महात्मा छ सथो देवसनाप्रकाळास्‌ । 

तां देवगुप्ताभिव देवमायां हित्वा प्रयातः क चु धर्मराज! ॥१२॥ 
जिस समाको महात्मा मयने देवसभाके समान अद्वितीय बनाया था, देवोंद्वारा रक्षित देव- 
मायाके समान उस समाको छोडकर धर्मराज कहां जते हैं ? ॥ १२॥ 

तान्धर्मकामार्थविडुत्तमौजा घीमत्छुरुचेः सहिताचुवाच। 

आदास्यत यासनिर्भ निरुष्य यनेबु राजा द्वियता यद्या ॥१३॥ ` 
इस प्रकारसे कहते हुए प्रजाळे मुख्य लोगोंसे अथ जोर धसके.जाननेत्राले, तेजस्वी अजुनने 
इच्च स्वरम यों कहा- महाराज युधिष्ठिर इस बनमें निवास करके आर शत्रआंके यशका 
नाश करके पुनः उन वस्तुआंको ग्रहण करेंगे ॥ १३ ॥ 

ङिजातिसुख्याः सहिताः एथक्च अवाद्वरासाव्य तपस्विनञ्च । 

प्रसाद्य घमाथविदय वाच्या थथार्थसिद्धिः परमा अवेज्नः ॥1१४॥ - 
आपलोग इकडे होकर तथा पृथक पृथक रूपसे भी श्रेष्ठ जाह्मणां, तपाखियॉ और थमं आर 
अथको जाननेवाले विद्वानांत प्राथना करते रहे ताकि हमें उत्तम सिद्धि प्राप्त दो ॥ १४ ॥ 

इत्येवसुक्ते वचनेउज़निन ते आाह्मणा। सर्ववणांच्य राजन्‌ । 

सुदभ्यनन्दन्साहिताश्व चक्र! प्रदाक्षण चन्न जता वारछम्‌ ॥ १५॥ 
है जनमेजय ! अजुनके यह वचन कहनेपर उन ब्राह्मणों तथा सब वणेके लोगोंने एक स्वरसे 
्रश्चसा की और धमधारियांमें श्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरकी प्रदक्षिणा की ॥ १५ ॥ 


१२८ महाभारत । [ कैरातप 
€ HR. ७ से m9 > 
आसन्य पार्थ च शुकोददं च धनञ्जय याज्ञसेनी यमा च । 
प्रतस्थिरे राष्ट्रमपेतहर्षा युविष्ठिरेणानुसता यथास्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
॥ इति शमदाभार्ते आरण्यकपर्वणि चवुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ <३७॥ 

NN ^ ® EN ~ २ 
इसके बाद वे प्रजाजन महाराज एथापुत्र युधिष्ठिर मौमपेन, अजुन, द्रापदी, नकुळ, सदद्वस 
आज्ञा लेझर और दुःखी होकर युधिष्ठिरकी आज्ञाका यथोचित पालन कर अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १६॥ 


बै प्रह्वाभारतळे आरण्यकपवेमे चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ॥ ८२३७ ४ 


१८ 
बैशम्पागन उपाच 


ततस्तेषु प्रयातेषु कोन्तेय! सत्यसङ्करः । 

अभ्यभाषत ध्मोत्मा च्रातुन्सान्युथिछिरः ॥१॥ 
चैशम्पायन बोले- जब वे प्रजागण चले गए तो सत्यपालफ, अर्मात्मा, कुन्तापुत्र युधिष्ठिर 
सव भाइयोसि ऐसा बोले ॥ १ ॥ 

हादरा? समास्मासिर्वस्तव्य निजने वने । 

सभीक्षध्य महारण्ये देश बहुग्गगद्विजम्‌ ॥२॥ 
-इन बारह वर्षोतक हम लोगॉको निजेन वनमें वसना हे, अतः तुम लोग इस महावनमें 
ऐसा स्थान दूंढो जहां बहुत हरिण ओर पक्षी हों । ॥ २॥ 

बहुपुष्पफलं रस्यं शिय पुण्यजनोचितम्‌ । 

यचे} शरदः सवाँ; सुखं प्रतिवसेसहि ॥ ३॥ 
जो स्थान बहुत पुष्पों और फलोसे रभ्य, कल्याणमय और पुण्यञ्चालियोके रहनेके योग्य 
हो, जहां इन सब वर्षाको इम सुखसे बिता सकें ॥ ३ ॥ 


एयशुक्ते प्रत्युवाच घमराज धनञ्जयः । 
शुरुवन्माबयशुरु झानयित्वा भनस्विनम्‌ ॥४॥ 


मानवोंके गुरु मनस्वी घर्मराजके ऐसे वचन सुनकर अर्जुन उनका गुरुके समान सम्माब 
करके कहने रुगे । ॥ ४॥ 


~ 


झभ्याय २५ ] जञारण्यकपर्व । १२९ 


भर्जन उषाच 
भवानेव भह्षीणां शुद्धानां प्युपासिता । 
अज्ञातं बाजुचे लोक अवतो नास्ति किचन ॥&॥ 
अजुन बोले- हे भरतर्पभ ! आप स्वयं ही घडे बूढ़े और ऋपियोके साथ रहनेवाले हैं, 
अतएव मनुष्य छोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे आप नहीं जानते हों ॥ ६॥ 
त्वया हयुपासित नित्यं ब्राह्मण अरतपेभ । 


हैपायनप्रसुतयो बारदख सहाप ॥६॥ 
थः सर्वेलोाकद्ठाराणि नित्यं संचरते बक्षी । 
देवलोकाहइचलछलोक गन्यबोप्सरखासायि ॥७॥ 


हे भरतश्रेष्ठ युचिछिर ! आपने व्यास आदि न्राह्मणोंके साथ जो देवलोकसे ब्रह्मलोक और 
वहांसे अन्धर्वडोऊ और अप्सरालोक आदि सब लोकॉके हारो पर रोज जाते हैं, उन 
जितेन्द्रिय मद्दातपस्वी नारदके साथ भी आप रहे हैं ॥ ६-७ ॥ 
सयौँ गतीर्विजानासि ब्राह्मणाना न संशय; । 
प्रभावांश्वेव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥८॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप ब्राह्मणोंकी सब गतियॉको जानते हें । हे राजन्‌ ! आप 
उन सबके प्रभावोको भी जानते हैं ॥ ८ ॥ 
त्वभ्रेव राजञ्जानाखि श्रेथःकारणमेव च । | 
यत्रेच्छसि महाराज निवास तत्र कुमेहे ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! कल्याणके कारणोको भी आपही जानते हैं; अवः, हे महाराज ! जहां आपकी 
इच्छा हो हम सव भी वही निवास करेंगे ॥९॥ 
इदं द्वैतवर्न नाम खर; पुण्यजनोचितम्‌ । 
 बहुपुष्पफलं रस्च नानाहिजनिषेवितल्ष्‌ ॥ १०॥ 
यह दैतवन नामक तडाग है, जो पवित्र महुष्योंके वासके योग्य हे । यह बहुतसे फूलों और 


फलोसे युक्त तथा अनेक तरहके पक्षीगणांसे सेवित होनेके कारण बहुत ही रम्य है ॥१०॥ 


अचरेमा ठ्वादश समा विइरेखेति रोचये । 

यदि तेब्नुम्त राजन्कि वान्यन्मन्यते भवान ॥११॥ 
मुझे यही अच्छा प्रतीत होता है, कि यदि आपकी अनुमति हो तो हमलोग बारह वर्षोतक 
यहीं विहार करें, अथवा, दे महाराज ! इसके बारेमें आपका क्या बिचार है ॥ ११ ॥ 


१७ ( महा. सा. घारण्यळ, ) 


१३० मद्दाभारते । [ करातपष 
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शापाष्ठर उपाम 
मसाप्येतन्भत पाथं त्वया यत्समुदाद्वतम्‌ । 
गच्छाम एण्य विख्यात समहदूद्रलवन सर! ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अजुन ! तुमने जो कहा हे वही मेरी भी इच्छा है, अतएव हम सब 
अव पवित्र हृतवन नामक तडागका चल ।! ९२ ॥ 
पक्षम्पायन उत्ताच 
ततस्ते प्रययुः सर्वे पाडवा धमचारिण; ॒ 
त्राह्मणबद्टाभिः साध पुण्य दतवन सरः ॥१३॥ 
वेशम्पायन वोले- तव धर्मका आचरण करनेवाले वे सब पाण्डव वहांसे अनेक त्राक्षणॉकी 
संग लेकर पुण्यमय दतवन नामक तालावका चल गये ॥ १३॥ 
ब्राह्मणाः साग्निहोत्रा्च तयेव च निरप्नयः । 
स्वाध्यायिनो भिक्षवश्च सजपा चनवासिन। ॥ १३! 
वहाँ अग्निहोत्र करनेवाले उसी प्रकार अग्निहोत्र न करनेवाले त्राण पढने और पढानेवाले 
और बनमें रहनेवाले जप करनेवाले भिक्षुक लोग आये ॥ १४ ॥ 
वहवो ब्राह्मणास्तत्र परिवञ्ुयुधिषिरम्‌ । 
त तपस्विनः सत्यशीलाः शतश; संशितत्रताः ॥ १५॥ 
सेकडों ब्राह्माण, तपसे तपस्वी सत्यशील व्रतीलोग वहां आकर युधिष्ठिरको घेरकर खडे हो 
गए ॥ १५ ॥ 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुभित्राद्मणेः सह । 
पुण्य हुतवन रम्य विविशु नरतषं मा! ॥ १९ ]) 
वे भरतवाशियाम श्रेष्ठ पाण्डव अनेक ब्राह्मणंके साथ मिलकर वहां जाकर रम्य ओर पवित्र 
हतवनमें प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
तच्छालतालाम्रमधूकनी पकदम्बसजाञ्चुनकार्णिकारेः । 
तपात्यये पुष्पचरेरुपेत महावनं राष्टपतिददरा ॥ १७॥ 
बहा राजश्वर दाधाप्टरन ग्राष्म ऋतुका समासिपर फूलाको धारण करनवार साल, ताड 
आम, मडुवा, नीप, कदम्ब, राळ, अजुन और कचनार आदि इक्षोसे युक्त उस बनको 
देखा ॥ १७॥ | 
महाद्रुमाणां शिखरेघु तस्थुमेनोरमाँ वाचसुदीरयन्तः 
मयूरदात्यूहचकोरसंघास्तस्मिन्यने काननकोकिलाऱ्य ॥ १८॥ 
उस वनर्म उन बड़े बड़े वृक्षोंकी चोटियोंपर मोर, चातक, चकोर, और वनकी कोकिला 
आद पाक्षयांका समूइ मीठा बोली बोलते हुए बेठा हुआ था ॥ १८॥ 


झध्याय २५ | ओरण्यकपवं । १४१ 


करेणुयूयैः सह यूथपानां सदोत्कटानामचलप्रभाणाम्‌ । 
महान्ति यूथानि महाद्विपानां तस्मिन्सने राष्ट्रपतिददची ॥ १९॥ 
इथिनियोंके झुण्डके साथ मतवाले पद्दाडके समान शरीरवाले यूथपति बडे बडे हाथियोके 
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अनक झुण्ड रा्ट्रपात युाधाष्ठिरने उस जबषरूम देख ॥ १९ ॥ 


मनोरमां भोगवतीसुपेत्य चुतात्मनां चीरजटाधराणाम्‌ । 
तस्मिन्वने धमशूतां निवासे ददर सिद्धर्षिणणाननेकान्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर राजाने मयोरम मोगवती-सरस्वतीके पास जाकर जटावल्कलघारा, आत्मज्ञानी 


तपर्वा धमात्माक [लश 1यवासक याग्य उस वनम अनक सदू आर ऋषयाक गणाका 
दखा ॥ २०॥ 


ततः स यानादवरुद्य राजा संभ्रातूकः सजनः काननं तत्‌ । 

विवेश धमात्मवतां चरि्ठस्त्रिविष्टपं शक्र इवामिताजा; ॥ २१ ॥ 
तब घमको धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ उस राजाने अपने भाइयों तथा अन्य मलुष्योंके साथ 
रथसे उतरकर उस जंगले उसी तरह प्रवेश किया कि जिस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र 
स्वर्गमे प्रवेश करते हैं ॥ २१ ॥ 

तं सत्यसन्धं सहितासिपेतुदिरक्षबञ्चारणसिद्धसंघाई 

वनोकसश्चापि नरेन्द्रसिंह भनस्विनं संपरिवाथं तस्थुः ॥ २२॥ 
तब उन सत्यशील महाराज युविषिरको देखनेकी इच्छासे सिद्ध ओर चारणॉके समूह इकडे 
होकर आए, तथा और भी वनवासी तपस्वी आकर महाराजको चारों ओरसे घेरकर खडे 
हो गए ॥ २२ ॥ 

स तन्न सिद्धानसिवाद्य सर्वान्प्रत्यर्चित्तो राजवद्देववच । 

विवेश सर्वे: सहितो द्रिजाग्ययैः कृताज्जालियमेशता बरिष्ठ ॥२३॥ 
तब महाराजने सब सिद्धांको प्रणाम किया और उन सिद्धोने भी इनकी देवता और राजाके 
समान पूजा की । तब घम जाननेवालोॉमे उत्तम युधिष्ठिरने हाथ जोडकर सब श्रेष्ठ ज्राह्मणोके 
साइत वनम प्रवेश किया ॥ १३ ॥ 

स पुण्यशीलः पितृवन्धह(त्मा तपस्विनिधमंपरेरुपेत्य । 

प्रत्याचित; पुषपधघरस्य खूले भहाद्रुनस्थोषजियवेश राजा ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर वह पुण्यात्मा महात्मा राजा धर्मशील महातपस्वियासे पिताके समान सत्कार पाकर 


पूजा ग्रहण करके एक फूर्छोसे भरे हुए भारी वृक्षके नीचे उसकी जडके पास बैठ गये ॥२४॥ 
% 


१३२ बदाभारत । | कयतपर्षे 
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भीमञ्च कृष्णा च धनञ्जयश्च यसो च ते चालुचरा नरन्द्रम्‌ । 
विसुच्य वाहानचरुय सब ततन्नापतरधुचरतमप्रवह: ॥ २५ ॥ 
तब उनके बैठनके पश्चात्‌ भरतश्रेष्ठ भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा और 
सब लोग भी अपने अपने रथोंसे उतरकर और घोडोंकी खोलकर उसी बृक्षके माचे भैठ 
गये ॥ २५ ॥ 
लतावतानावनतः ख़ पाण्डवैमहाद्रमः पश्चभिरुग्रधन्विभि; । 
वसा निवासापगतमहात्माभमहागारवारणयूथपारेच ॥ २६ ॥ 
॥ दात श्रीमहामारत आरण्यकपचाण पञ्चावशा(ऽध्यायः ० २६॥ ८६३ ॥ 
तव लताओंसे भरनेके कारण झुकी हुई शाखावाला मह वृक्ष, निवास करनेके लिए आए हुए, 
महा घनुधारी पांच महात्मा पाण्डवासे ऐसा शोभित छुआ, जेसे एक बडा पवत पांच यूथ- 
पाल हाथियांके बठनसे शोभित होता है ॥ २६ ॥ 
॥ प्रहाभारतके आरण्यकपवंमें पद्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ८६३॥ 


पेक्षम्पायन उपाच 


तत्कानन पाप्य मरेन्द्रपुजाः सुखोचिता यासछुपेत्य कुच्छूम्‌ । 

विजऱ्हुरिन्द्रभातिनाः शिवेषु खरस्वतीक्यालवनेषु तेषु ॥१॥ 
इन्द्रके समान तेजस्वी वे राजपुत्र पाण्डव सुख भोगनेके योग्य होकर भी वनवासके संकटयें 
पडकर उस जंगलमें गए और उस द्वेतवनमें आकर सरस्वती नदीके किनारे उन मंगलक्वारी 
शालके वनोंमे घूमने लगे ॥ १॥ 

यर्तीश्य सवान्स मुनींञ्च राजा तस्मिन्धने मूलफलेरुदग्रे! । 

हरिजातिसुख्यानब'भः कुरूणां संतपंशमास अहानुमावः ॥२॥ 
उस वनम कुहथार्म श्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त उत्तम मूल आर फलोंसे सब 


~ जोक ज्यू 


यातया, सान्या आर जाम श्रेष्ठ ज्राह्मषणादधी तप्त किया ॥ २॥ 


इष्टोख्च पित्याणि तथाग्रियाणि महावने वसतां पाण्डवानाम्‌ । 

पउराहेतः सवससद्तजाचकार घारूथः (पतुवत्छुूणाम् ॥२॥ 
उस मह्दावनन रहनवाले पाण्डवोके पुरोहित अत्यन्त तेजस्वी धोम्य पिताके समान उन 
कुरुओंसे यज्ञ-याग, श्राद्व-तपैण झादि क्रियायें कराते रहते थे ॥ ३ ॥ 


अध्याय २६ | आरण्यकं । १३३ 
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अपेत्य राषट्राहूसतां तु तेषामबिः पुराणोइतिथिराजगाम । 

तमाश्रमं तीव्रसमद्धतेजा माकेण्डेय! श्रोता पाण्डवानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राज्यसे भ्रष्ट हुए बनवासी श्रीमान्‌ उन पाण्डबोके उस आश्रममें, महात्रेजली, पुरातन 
महर्षि माकैण्डेय अतिथि होकर आए ॥ ४ ॥ न 


स सर्वविद्‌ द्रौपदी पेक्य कुष्णां युधिष्ठिरं भीमसेनाजुनो च । 

संस्सृत्य रामं मनसा महात्मा तपस्विमध्येऽस्मयतासितोजाः hah 
उन सर्वज्ञ मुनिने कृष्णा दरौपदी, युधिष्ठिर, भीमसेन और अजुनको देखकर मन ही मन 
रामचन्द्रजीका स्मरण किया और महात्मा महातेजस्वी .माळण्डेय तपस्वी लोगॉके मध्यम 
युस्कराने लगे ॥ ५ ॥ 

तं धभराजो विभना इवाबवीत्सवें हिया सन्ति तपस्विनोञ्यी । 

भघानिद कि स्पथतीय हृष्टस्तपस्विनाँ पश्यलां माछुदीद्य ॥ ९ ॥ 
तब वर्भराजने कुछ दुःखी होकर उनसे कहा- यह सब मुनीश्वर तो भेरी अवस्था देखकर 
लज्जितसे हो रहे हैं, आप सब तपस्वियोकि सामने मुझे देखकर प्रसन्न होकर क्यों इंसते 
ह?॥६३॥ 

मार्फण्डेय उपाच 

न तात हव्यानि न च स्मयानि प्रहषेजो मां भजते न दये! । 

तवावदं त्वद्य समीक्ष्य रामं सत्यनर्त दाशरथि स्मरामि ॥७॥ 
माकेण्डेय बोले- हे ताच ! में न प्रसन्न हूं, न हसता हूं, न धुले कुछ आनन्दका अभिमान 
ही है, भें तो आज तुम्हारी इस आपचिको देखकर सत्यत्रव, दशरथपुत्र रामका स्मरण 
करता हूं ॥ ७॥ 

स चापि राजा सह लक्ष्मणेन वने निवास वितुरेव शासनात । 

धन्वी चरन्पाथ पुरा अश्व इष्टो गिरेकष्यसूकस्य सानी ॥८॥ 
हे पृथापुत्र युधिष्ठिर ! वह राजा भी लक्ष्मणके सभेत पिताकी आज्ञासे बनमें जाकर रहे थे, 
पहले मैंने उन्हे ऋष्यमूक पर्वेतकी चोटीपर घलुष धारण किये हुए घूमते देखा था ॥ ८॥ 

सहस्रनेचप्रतिमो महात्मा भथस्थ जेता नसुचेव्य इन्ता । 

पितुर्निदेशादनघः स्वधर् वने यासं दाशरथिश्रकार ॥९॥ 
मयके। जीतनेवाले, नघुचीके नाशक सहसनेत्र इन्द्रके समान तेजस्वी महात्मा, पापरादित 
घमंपालक दशरथके पुत्र रामने अपने पिवादी आज्ञासे वनमें वास किया था ॥९॥ 


१३४ धद्वाभारते । [ कैरातपंबे 
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ख चापि शाकस्य समप्रभावो नहाडुआावः ससरेष्यजय; । 

बिहाथ चोगानचरहनंघु नश बलस्थाल चरदधसम्‌ ॥१०॥ 
वह भी इन्द्रके समान प्रभावशाली महानुभाव, युद्धम अजेय, राजा राम मा सब मागका 
छोडकर वनमें विचरे थे, इसलिए अपनेको बलका स्वामी समझकर अथमका आचरण न 
करें ॥ १० ॥ 

दपाञ्च नाभागभगीरथादयो महीमिमां सागरान्तां विजित्य । 

सत्येन तेऽप्यजयंस्तात लोकान्नेश बलस्येति चरेदधभस्‌ ॥ ११॥ 
दे तात ! नाभाग और मगीरथादि राजाओनि सञुद्रवक इस पृथिवीको जीतकर सत्यले 
परलोकको जीता । अतएव “ में शक्तिमान हूँ '? यह सोचकर अधर्म न करे ॥ ११ ॥ 

अलकेमाहुनेरवर्थ सन्तं सत्यत्रतं काशिकरूषराजमस्‌ । 

विहाय राष्ट्रांण चसन चय नेशे बलस्थेलि चरदधसस्‌ ॥ १२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! काशी ओर करूषदेशेकि राजा अलक सत्यञ्ील आर सन्त थे, पर मे भी 
राज्य आर बनको छोडकर वनम रहे । अतएव मनुष्य ' म॑ शक्तिशालों हू ? यइ सोचकर 
अधमंका आचरण न करें ॥ १२ ॥ 
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घाता विधियों विहित! पुराणस्तं पूजयन्तो नरव्य सन्त! । 
सप्तषेयः पार्थ दिवि प्रभान्ति नेशे बलस्येति चरेद्यमेम्‌ ॥ १३॥ 
हे नरश्रष्ठ एथापुत्र युधिष्ठिर ! ब्रह्माने जो भाग्यमें लिख दिया है, उसका मान करते हुए 
तथा नियमका पालन करते हुए सन्त सप्त ऋषि भी आजतक आकाशमै प्रकाशित होते हें, 
अतः मनुष्य ` में शक्तिशाली हुँ ? यह सोचकर अधमेका आचरण न करे ॥ १३॥ 
महावलान्पर्वलकूटमाचान्विषाणिनः पठ्य गजान्नरेन्द्र । 
स्थितान्षिदेश नरवय घातुनेशे बलस्योलि चरेद्धमश्र ॥ १४॥ 
दै पुरुषश्रेष्ठ नरेन्द्र ! महाबल्शाली, पवेतके समान शरीरवाले, दांतवाले हाथियांको देखिये बे 


भी बह्माका आज्ञाहीर्म रहते हैँ, अतः मनुष्य “मे शक्तिशाली हूँ? यह सोचकर अघमका 
आचरण न करे ॥ १४ ॥ 
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सवाण भूतानि नरन्द्र पद्य यथा यथावद्विहेत विषाचा 
स्वयानतस्तत्ङुरुते प्रनाचान्ञेशे बलस्येति चरेदघमसम्‌ ॥ १५ ॥ 

३ नरेन्द्र | सव प्राणियांको देखिए, यह वसे ही स्थिर ईं, जसे ब्रह्माने निश्चित कर दिया 

द । अपना यानक्षो योग्यताके अनुसार सदा ही कम करते हैं, अतः “में बलशाली हूं 

एसा साचकर मनुष्य अथमका आचरण न करे ॥ १५॥ 


झध्याय २७] झारण्यकपवं । १३५ 


सत्येन धर्मेण यथाहवूत्त्या हिया तथा सर्वसूतान्यत्तीत्व। | 

यशश्च तेजञ्च तवापि दीं विभावसो मोस्करस्येय पर्थ ॥ १६ ॥ 
है कुन्तीपुत्र ! सत्य, धम, उचित बृत्ति और लज्जा आदि उत्तम गुणोळे कारण तुम दूसरोंसे 
श्रेष्ठ हो, तुम्हारा यश और प्रदीप्त तेज अग्नि और सर्थके समान प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥ 


यथाप्रतिज्ञं च महानुभाव कच्छं बने वासधिमं निरुष्य । 
तलः श्रियं तेजसा स्वेन दीप्ाभादास्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १७॥ 


है महानुभाव राजन्‌ ! तुम प्रतिज्ञाके अनुसार वनगे कठिन निवासकी अवधिको पूरा करके 
अपने तेजसे प्रकाशित लक्ष्मीको कौरवांसे प्राप्त करोगे ॥ १७॥ 


वैशम्पायन उवाच 
तमेवसुक्त्वा वचनं महर्षिस्तपस्विभच्ये सहितं सुद्दद्धि; । 
आमन्त्य धौर्यं सहितांश्च पार्थास्ततः प्रतस्थे दिशखशुत्तराँ खः ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आारण्यकपर्वणि षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ८८१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- सुहृद लोगोंके सहित, तपस्वियोंके मध्यमें बैठे हुए युविषिरसे मार्कण्डेय 
महर्षि ऐसे वचन कहकर धौम्थके सहित पाण्डवोंसे पूछकर उत्तर दिशाकी तरफ चले 
गए ॥ १८ ॥ 
॥ परह्मानावतके आरण्यकपलेम छव्बीसचां अध्याय समात्त ॥ २६॥ ८८१॥ 
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पैशम्पागन उवाच 
वसत्स्वथ दैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 


अनुकीण महारण्यं ्राह्मणैः सपद्यत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोरे- तब महात्मा पाण्डवोंके उस द्वेतवनमें रहनेके कारण वह महातन 
जझणोसे पृण हो गया ॥ १ ॥ 5 
इयमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण स्वतः । 
ब्रह्मलोकसमभं पुण्यमासीद्द्गैतवर्न सरः ॥२॥ 


उस समय उच्चारित होनेवाले वेदोंकी '्वनिसे वह देतवन सब ओरसे अक्मलोकके समान 
पवित्र बन गया ॥ २॥ 


१३६. पदाभारते । [ केरातपर्ष 
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यजुषाग्चां च सारूनां च गद्यानां चेल सर्वदा! । 

आसीवुचायमाणांना निस्वना छदथद्गम। ॥२॥ 
वहां चारों ओर पढे जाते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद थोर ब्राह्मण ग्रन्थोंकी इदय हरने- 
वाली ध्वनि सुनाई पडती थी॥ ३ ॥ 


ज्याघोषः पाण्डवेयानां ब्रह्मघोषश्च धीमताम्‌ । 
संस ब्रह्मणा क्षत्रं भूय एव व्यरोचत ॥४॥ 
वहाँ पाण्डवेकि धनुषेकि टंकारकी ध्वनि और ब्राक्षणोंके वेदपाठकी ध्वनि दोनोंके मिलने- 
पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों ब्राह्मणत्वके साथ क्षत्रियत्वका संयोग हो रहा हो ॥४॥ 
अथाब्रवीड॒को दाल्भ्यो धभराजं युधिछिरम्‌ । 
सन्ध्यां कोन्तेयनासीनशषिभिः परिचारितम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर एकदिन दरभके पुत्र बक युनि त्राह्मणोसे घिरकर संध्यामें करते हुए कुन्तीनन्दन 
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बमराज युधाष्ठरस कहन लग ॥७५॥ 


पर्थ इलवने पाथ ब्राह्मणानां तपरिवनाभ । 
होमवेलां कुरुअ्रेष्ठ संप्रज्वलितपावकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे कुरुश्रे्ठ एथापुत्र ! देखिये, इस दवेतवनमें तपस्वी त्राह्मणोंका अमिद्दोत्रका समय है, सर्वत्र 
अभि जल रही हे ॥ ६॥ 
चरन्ति धमं एण्येऽस्मिस्त्वया गुप्ता ध्ृतव्रताई । 
सृगवोऽङ्किरसञ्चैव चासिछाः काइयपैः सह ॥७॥ 
हे महाराज ! आपसे सुरक्षित होकर इस पुण्य क्षेत्र वनमें ब्रतोको धारण करनेवाले भृगु- 
वंशी, अङ्गिरावंशी, वसिष्ठ॑॑शोद्धव, काश्यपॉके साथ धर्मका आचरण करते हैं ॥ ७ ॥ 
आगस्त्याश्च महाभागा आत्रेयाश्चोत्तमत्रताः । 
सवस्थ जगतः श्रेष्ठा त्रा्मणाः संगतास्त्वया ॥८॥ 
उसी प्रकार महाभाग अगस्त्यवंशी ओर उत्तम त्रतधारी अत्रि वंशोत्पन्न, त्रतघारी, जगवके 
भेष्ठ जाझण आपके साथ रहते हैं ॥८॥ 
इद तु बचने पाथ छाण्वेकाग्रभना मम । 
भ्रातभि! सह कोन्तेय यत्त्वा यक्ष्यामि कौरव ॥९॥ 


दे कौरव! हे कौन्तेय! में ओ कहूँ उन मेरे वचनोंको तुम भाइयोके समेत एकाग्र मनसे 
सुनो ॥ ९॥ 


झध्याय- २७ ] आरण्यकपच । १३७ 


ब्रह्म क्षत्रेण संरष्टं क्षत्र च जहाणा सह । | 
उदीणौ दहत? शज्ञन्वनानीयाग्निमारुतौ ॥१०॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंस ओर क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे मिलकर प्रकाशित होकर, शत्रओंका पैसेही नाश कर 
सकते हैं, जैसे अग्नि ओर वायु मिलळर वनका नाश कर देते हैं ॥ १०॥ 
नाचाह्मणस्तात चिर बुभूषेदिच्छन्निमं लोकमसुं च जेतुम्‌ । 
विनीतधभोथेमपेलमोह लब्ध्वा द्विज चुदाति चपः सपत्नान्‌ ॥११॥ 
जो राजा इस लोक और परलोझको जीतना चाहता हो, वह दीर्घकालतक ब्राह्मणके 
बिना ही रहनेकी इच्छा न करे । जो धर्म ओर अर्थको जानता है तथा जिसका मोह नष्ट 
हो गया है, ऐसे त्राह्मणको पाकर राजा जल्दी ही अपने झन्रुआंको नष्ट कर देता है ॥११॥ 
चरच्चैः्रयसं घ्य प्रजापालनकारितम्‌ । 
नाव्यगच्छहलिलोके तीर्थनन्यच वै द्विजात्‌ ॥ १२॥ 
प्रजापालन और उत्तम धर्म करते हुए राजा बलिको भी इस छोकमें ब्राह्मणको ' छोडकर 
दूसरा काइ तथ नह ग्राप्त हुआ ॥ १२॥ 


अनूनमासीदसुरस्य कामेवेरोचने! श्रीरपि चाक्षयासीत्‌ । 

लव्ध्वा मही त्रात्मणसंप्रयोगात्तेष्वाचरन्दु टमतो व्यनऱ्यत्‌ ॥११॥ 
उस विरोचने पुत्र असुर बलिके उपभोगोंगे छोई कमी नहीं थी और उसकी लक्ष्मी भी 
अक्षय थी, ब्राह्मणाकी सहायतासे उसने पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था, पर जब वह दुष्ट- 
बुद्धि बलि उन ब्राह्मणॉसे दुष्ट आचरण करने झगा तो वह नष्ट हो गया ॥ १३॥ 
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नात्राह्मण भूमिरिय सजूतिवर्ण द्वितीयं भजते चिराय । 
ससमुद्रनेमिनेभले तु सस्मै थे ब्राह्मण? शास्ति नयैर्विनीतः ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मणकी सेवा नहीं करता उसके पास ऐख्वयासे भरी यह पृथ्वी अधिक समयतक नहीं 
रहती है । पर जिस अन्य वर्ण अथोत्‌ क्षत्रिय पर नीतिश तथा विनीत भाण शासन 
करता है उसके सामने समुद्रतकका सारा जगत्‌ नम्र हो जाता है ॥ १४ ॥ 
कुञ्जरस्येव संग्रामेऽपरिगह्ाङ्कुशय्रहम्‌ । 
जाहाणैर्विप्ररीणस्थ क्षत्रस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १७] 
जैसे हाथियोंके युद्धमें महावतके बिना योद्धाका बल घट जाता है, पैसे ही आराह्मणसे रहित 
क्षत्रियका बल क्षीण हो जाता है ॥ १५ ॥ 
१८ ( मदा. भा. लारण्यक. ) 


१३८ महाभारते । [ कैशतप 
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ब्रह्मणयलुपसा दृष्टि! क्षात्षमप्रतिम बलस्‌ । 
तौ यदा चरतः साधेमथ लोकः प्रसीदति ॥ १६॥ 
ब्राह्मणकी उपमारहित विद्या और क्षत्रियका असामान्य वळ, यह दोनों जब मिलकर काये 
करते हैं, तो लोकमें आनन्द होता है ॥ १६ ॥ 
यथा हि खुमहानत्रि) कक्षं दहति सानिलः । 
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणन समसं रिपूल ॥ १७॥ दि 
जैसे वायुकी सहायता पाकर अभि बड़े भारी काष्ठ आदिके समूहको भी भस्म कर देती इ, 
वैसे ही त्राह्मणकी सहायतासे क्षत्रिय बडे बडे शत्रुको भी जला देता है ॥ १७॥ 
ब्राह्मणेभ्योऽथ मेधावी वुद्धिपर्यथवण चरेत्‌ । 
अलब्धस्य च लाभाय लव्धस्य च विवृद्धये ॥ १८॥ 
बुद्धिमान्‌ क्षत्रिय, विना प्राप्त हुई बस्तुकी प्राप्ति और प्राप्त हुईंकी वद्धिके लिए त्राह्मणोसे ही 
अपनी बुद्धिको प्राप्त करे ॥ १८॥ 
अलव्धलाभाथ च लब्धवृद्धये यथाहतीथप्रतिपादनाय । 
यशस्विनं वेदविदं विपञ्चितं बहुश्रुतं ज्राह्मणमेव वाचय ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्तिकी बृद्धिके ठीक ठीक उपायोंकि बतानेके 
लिए यशस्वी, वेद जाननेवाले, पण्डित, बहुश्रुत, त्राह्मणहीको अपने यहां बसाओ ॥।१९॥ 
ब्राह्मणेपूत्तमा वृत्तिस्तव नित्यं युधिषिर । 
तेन ते सवलोकेषु दीप्यते प्रथितं यशाः ॥ २०॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी वृत्ति ब्राह्मणोंमें खंदा बहुत ही उत्तम है, इसीलिए तुम्हारा विस्तृत 
यश सव लोकॉमे प्रकाशित हो रहा है ॥ २०॥ 
ततस्ते ब्राह्मणः सर्वे बकं दाल्भ्यमपूजयन्‌ । 
युधिषिर स्तूयन्ाने भूयः खुझनसोऽ भवन्‌ ॥ २१ ॥। 
जब बकदारभ्य मुनिन सुधिष्ठिककी ऐसी प्रशंसा की, तो सब मुनि पुनः प्रसन्न होकर 
बकदार्भ्यकी पूजा करने लगे ॥ २१॥ 
ट्रैपायनों नारदश्च जामदण्न्यः एथुअवाः । 
हि इन्द्रद्जम्नो भाछकिश कृतचेताः सहस्रपात्‌ ॥ २२॥ 
इपायन ( व्यास ), नारद, जामद पृथुशवा, इन्द्रयुत्न, भाळुकि, ऋृतचेता,सहस्रपात्‌ ॥२२॥ 
कणश्रवाश्र सुञ्जश्च लवणाम्वञ्च कायप! । 
५... हारीतः स्थूणकणेश्च अभ्रिवेश्योष्य शौनकः ॥ २३॥ 
कणेश्रवा, मुञ्ज, लवणाश्व, काश्यप, हारीत, स्थुणकर्ण, अग्नेवेश्य और शौनक ।। २३॥ 


अध्याय २८ ] मारण्यकपर्य । १३९, 


ऋतयाक्च सुवाक्चैव बृहदश्व ऋतावरु। । 
ऊध्वेरेता घृषाभित्रः सुहोचो होतवाहनः ॥ २४ ॥ 
क्षतवाक्‌, सुवाकू, बृददश्व, ऋतावसु; उष्मरेता बुषाधित्र, सुहोत्र और होत्रवाहन ।॥ २४ ॥ 
एते चान्ये च बढ्यो ब्राह्मणा। सशितत्रता; । \ 
अजातशञ्ञमानचुः पुरन्दरमिवर्षथः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तचिश्योऽष्यायः ॥ २७॥ ९०६॥ 
ये तथा दूसरे भी अनेका बतथारी ब्राह्मण अजातशत्र महाराज युविष्ठिरकी वेसे दी पूजा 
करने लगे, जेसे इन्द्रको ऋषिलोग करते हं | २४ ॥ 
॥ महाभारतक आरण्यकपर्मे सतत्ताइसवा अध्याय समाप्त ॥ २७४ ९०६ ॥ 


पेशम्पायन उपाच 

ततो वनगताः पार्थाः सायाहे सह कुष्णया । 

उपविष्टाः कथाश्चकढःख शोकपरायणाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर वनवासी शोक ओर टृःखसे भरे हुए पाण्डव संध्यासमय 
द्रोपदीके साथ बैठकर वार्तालाप करने लगे ॥ १॥ 

प्रिया च दशेनीया च पण्डिता च पतिब्रता । 

लतः कृष्णा धर्मराजमिदं बचनभन्रवीत्‌ ॥२॥ 
तब प्रिय, सुन्दरी, पण्डिता, पतिव्रता द्रोपदी घमराजसे यह वचन कहने लगी ।। २ ॥ 

न नूनं तस्य पापस्य दुःखमस्माखु किचन । 

विद्यत घातराष्ट्स्थ दृशसस्य दुरात्मन। ॥३॥ 
उस पापी, निलेज्ज, दुरात्मा, छतराष्टरके पुत्रके हृदयमें हमारे लिए थोडासा भी दुःख 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

यस्त्वां राजन्भया साधभजिनेः प्रतिवासितम्‌ । 

श्राताभिञ्च तथा खवेनाभ्वसाषत किंचन । 

वनं प्रस्थाप्ध दुष्टात्मा नान्वतप्यत कुमतिः ॥४॥ 
है राजन्‌ ! मेरे तथा सभी भाईयों सहित आपको मगछाला पहनाकर भी जिस दुष्बुद्धि 
और दुष्ट आत्मावाळे दुर्योधनकों जरा भी दुःख नही हुआ तथा हमारे वन जाते समय भी 


कुछ नहीं बोला ॥४॥ 
दै 


४७ पद्ामारते । [ केरात 
न य च 
खायसँ हृदय नूनं तस्य दुष्कुसकर्सणः । 
यस्त्याँ धर्मपरं श्रेष्ठ ख्क्षाण्यश्रावयत्तदा ॥ ५॥ 
जिसने धर्म परायण और श्रेष्ठ आपको रूखी बातें सुनायी, उस दुष्कर्म करनेवाले दुर्याधनका 
हृदय निश्चयसे लोहेका बना हुआ हे ॥ ५ ॥ 
सुखोजित्तमतुःखाह दुरात्मा ससुदृद्गण! 
इंहर्श दुःखमानीय मोदसे पापपूरुषः ॥ ६ ॥ 
बह पापी, दुरात्मा सुखके योग्य और दुःखके अयोग्य, आपको इस दुदेशाम डालकर स्वयं 
बन्धुओंके सहित सुख भोगता दे ॥ ६॥ 
चतुणोमेव पापानामश्रु वै नापतत्तदा । 


त्वयि भारत निष्क्रान्से वनायाजिनवाससि ॥७॥ 
दुर्यीधनस्थ कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः। 
दुभ्रातुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनस्य च ॥८॥ 


दे भारत ! जब आप द्वारंण चम घारण करके वन जानक लिए निकले थ, उस समय 
दुर्योधन, कणे, दुरात्मा शकुनी और उस बुरे माई दुष्ट दुःशासन, इन चारों पापियोके 
नेत्रास आंख भी नही गिरे थे ॥ ७-८ ॥ 


इतरंषां लु सवेषां कुरूणां कुदससभ । 
दुःखेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापततज्जलब््‌ ॥९॥ 
हे कुरुसत्तम ! ओर दूसरे दुःखसे मरे इए कौरवोंकी आंखोसे आंख गिरने लगे थे ॥९॥ 
इदं च शयन दृष्टा यच्चासीत्ते पुरातनम्‌ । 
शाचासर त्वां महाराज दुःखानह सुखाचितम्‌ ॥ १०॥ 
ह महाराज ! आपके पहिले पलङ्गको स्मरण कर आर इस शयनस्थानको देखकर सं सुखक 
याम्य आर ढु;खक अयाग्य आपके बारस दा शाक करती हू ॥ १०॥ 
दान्तं यच सभामध्ये आसनं रत्नभूषितम्‌ । 
इट्टा कुदावसा चेमा शाको माँ रुन्धयत्ययस ॥११॥ 
बह हार्थादांतका बना हुआ, सभाके मध्यम शोमित, रत्नोसे जडा हुआ आपका मिंहासन- 
का स्मरण करक आर यह कुशाक आसनको देखकर मुज्ञ झोक घेर लेता है ॥ ११ ॥ 
यद्पश्च ससरायां त्वां राजसि! परिवारितम्‌ । 
तच्च राजन्नपर्यन्त्याः का शान्तहुदयस्य मे ॥१२॥ 
महाराज ! मन जिस आपको सभाक मध्यम राजाआसे घिरा देखा था, आज उन्हीं 
आपका अकल आर दुःखी देखकर मेरे हृदयको शान्ति केसे मिल सकती हे? ॥ १३ ॥ 


अध्यन २८ ] आरण्यकपर्चं । १४१ 


या त्वाई वन्दनादिग्वभपड्यं सूर्यबच सम । 
सा त्वा पङ्कललादग्ध इष्टा झुद्याम भारत ॥१३॥ 
मारत | जिस मने आपको चन्दनसें लिप्त-शरीरवाला तथा खरयंके समान तेजयुक्त देखा 
) बह में आज पूलस भा मल शरारवाढ आपको देखकर पूच्छतसा हुईं जाती हूं ॥ १३॥ 
था वे त्वा कौदिकेबखैः शुन्रैबहुघने; पुरा 
इष्टयत्यास्म राजेन्द्र सा त्वा पश्यालि चारणम्‌ ॥१४॥ 
राजेन्द्र | जिस मने आपको उत्तम निमेल ओर बहु मुल्य रेशमके वच्चोंको धारण किये 
देखा था, वहा म॑ आज आपकी चन ओढे देखता हूं ॥ १४ ॥ 
यच तद्रक्मपाञीमिञ्राह्मणेभ्यः सहस्रदाः 
थिंहल त गहादन सस्कृत सावक्यानकस्‌ ॥१५॥ 
हे महाराज ! जो सोनेके बचनमें रखकर सहस्रों ब्रह्माणॉको सब क्षामनायुक्त उत्तम संस्कार 
किया हुआ, अन्न आपके घरसे मिलता था ॥ १५ ॥ 
यतीनामगहाणां ते तयैव गृहमेधिनाम्‌ । 
दीयते भोजनं राजन्नतीव शुणवत्प्रभो । 
तच राजन्नपञ्यन्त्याः का शान्तिद्देदयस्य मे ॥ १६ ॥ 
हे प्रभो राजन्‌ ! जो ब्रह्मचारी और घरमें रहनेवाले यतियोको उत्तम गुणयुक्त भोजन दिया 
जाता था, हे राजन्‌! उस सबको अब न देखते हुए गेरे हृदयको शान्ति केसे मिळ सकती 
है? ॥ १६ ॥ 
यांस्ते आलुन्महाराज युवानो झुष्टकुण्डला; 
असाजयन्त मुष्टान्नः सुदा? परनसस्कूतः ` ॥ १७ ॥ 
हे महाराज ! जिन आपके भाइयोको कुण्डलधारी युवा रसोइये परम उत्तम संस्कार किये 
सुस्वादु अन्नका भोजन कराते थे ॥ १७॥ 
सर्वास्तानय पद्यानि वने वन्येन जीवतः । 
खाहान्मलुष्येन्द्र नोपशास्थति मे मनः ॥ १८ ॥ 
उन्ही सबको आज वनरमे फळ, मूल आदि खाकर जीते देखती हूं । हे.नरनाथ ! तुम्हारे 
इन दुदखके अयोग्य भाइयॉकी यह दशा देखकर मरा मन शान्त नहीं होता ॥ १८॥ 
'भीमसेनभिर्म चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
च्यायन्त के न मन्युस्ते प्रासे काले विवर्धते ॥१९॥ 
है महाराज ! इन भीमसेनकी भी दु!खित और वनवासी देखकर इनके दुःखका ध्यान 
करक तथा काल प्राप्त होनेपर भी क्य आपका क्रोध नहीं बढता १॥ १९ ॥ 


५ 
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१४२ मद्दामारते । [क्रातपष 


भीमसेन हि कर्माणि स्वथं छकुबोणमच्युत । 
खुखाह दुखेर दृष्टा कस्मान्मन्युने वधत ॥ २०॥ 
हे अच्युत ! सुखके योग्य इस भमिसेनको सब काम अपने द्वाथोंसे करते एवं दुःखित होते 
हुए देखकर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता १ ॥ २० ॥ 
सत्कृतं विविधैयानेयस््रेरचायचैस्तथा । 
तं ते चनगतं दृष्टा कर्मान्मन्युने वर्घते ॥ २१ ॥ 
अनेक तरहके बहुमूल्य वद्नोंको पहनकर यानोंपर चढकर चलनेवाले उसी मीमसेनको 
आज्ञ वनमें पेद्ल चलता हुआ देखकर भी आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढता ? ॥ २१ ॥ 
कुरूनपि हि यः सवान्हन्तुसुत्सहते प्र्ुः । 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षस्तु सहतेऽयं घकोदरः ॥ २२॥ 
जो भौमसेन अकेलाही धुतराष्ट्रके सब पुत्रोंकी नाश करनेकी शक्ति रखते हैं, यह केवर 
आपकी आज्ञा प्रतीक्षा करते हुए सब सह रहे हैं ॥ २२॥ 
योऽञुनेना्ुनस्तुस्यो द्विबाहुबहुबाहुना । 
रारातसन जाघत्वात्कालठान्तकयमापमः ॥ २२ ॥ 
जो दो बाहुवाठे अजुन सहस्र याइवाले कातबीय अजुनके तुल्य हैं, जो बाणोंको शध चलाने 


चे 


र शत्रुको सारेच काल, अन्तक आर यमराजक समान भयकर हैँ॥ २३ ॥ 


यस्थ शस्त्रप्रतापेन प्रणतः सर्वपार्थिवाः । 
- यज्ञे तव महाराज ब्राह्मणानुपतस्थिरे ॥ २३॥ 
दे महाराज ! जिनके शल्क प्रतापसे सब राजालोग नम्र बनकर आपके यज्ञमें ब्राक्षणोंकी 
सेवा कर रहे थे ॥ २४॥ 
तमिमं पुरुषव्याघं पूजितं देवदानवैः । 
घ्यायन्तमेनं दृष्टा कस्मान्मन्युन वर्धते ॥ २५॥ 
दव आर दानवासं पूजत उन इस नरासेह अजुनको चिन्तायुक्त देखकर, हे महाराज ! 
, आपको क्रोध क्‍यों नहीं आता ?॥ २५ ॥ ह 
दृष्टा वनगतं पाथमदुःखाह खुखोचितम्‌ । 
न चते वधत मन्युस्तेन सुद्यास भारत ॥ २६ ॥ 
ख सहनेके अयाग्य, आर सुख भांगनेक योग्य कुन्तीनन्दन अजुनको वनमें निवास करते 
दखकर भा आपको क्रोध नदा आता इसासे पुझे माइ होता हे ॥ २६ ॥ 


झध्याय २८ ] आरण्यकपवे । १४ 


यो देवांश्च मनुष्यांश्च सर्पाश्रेकरथो5जयत्‌ । 

ते ते यनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युन बधते ॥ २७॥ 
जिन्होंने एक हो रथसे देवता, मनुष्य जोर सर्पाको जीता था, उनको वने घूमते देखकर 
आपका क्रोध क्या नहीं बढता ! ॥ २७ ॥ 

यो थानेरद्शुताकारैइयैनोगैश्व संवत; । 

प्रसद्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेश्य; परन्तपः ॥ २८॥ 
जिन शत्रुनाशक अजुनने अदूभुत रूपवारे रथों, हाथियों और घोडोंकी सेनासे राजाओंको 
इराकर उनसे धन छीन लिया था ॥ २८॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणशतानि थः । 

ते ते वनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युर्न बधे ॥ २९॥ 
जो एक ही बारमें पांचसो बाण छोडते हैं उन अजुनको वनमें घूमता देखकर आपका क्रोध 
कया नहा बढता ? ॥ २९ ॥ 

श्याम बृहन्त तरुणं चर्मिणासुत्तमं रणे । 

नकुल त वन दृष्ट्रा स्मान्मन्युन वघत - ॥३०९॥ 
देखनेमें सुन्दर, उद्यमी, युवा और युद्धमें तलवार ढाळ चलानेवालोंमं श्रेष्ठ नकुलको वनम 
देखकर आपका क्रोध क्या नहीं बढता १ ॥ ३०॥ 

दर्शनीयं च शारं च माद्रीपुत्रं युधिष्ठिर । 

सहदेवं वने दृष्ठा कस्मान्मन्युनं वधते ॥ ३१ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! मनोहर रूपवाले, शूरवीर माद्रीपुत्र सहदेवकों वनमें घूमता देखकर आपका 
क्राथ क्या नहीं बढता ? ॥ २१ ॥ 

द्रपदस्य कुले जातां स्नुषां पाण्डोमेहात्मनः 

मा ते वनगता दृष्टा कस्मान्मन्युने वघते ॥ ३२ 
हे राजन्‌! द्रपदे कुलमें उत्पन्न हुई, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू , सुझको बनमें फिरती देख- 
कर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता? ॥ ३२ ॥ 

नूनं च तव नैवास्ति मन्युभरतसत्तम । 

यत्ते आतुश्च सा चव हट्टा न व्यथत ननः ॥ २३ ॥ 
ई भरतवंरिय श्रेष्ठ ! [ इतने पर भी आपका क्रोध नहीं बढवा, इससे | निश्चय होता है, 
कि यथाथेमे आपमें क्रोधदी नहीं है । इसी कारण आपका मन अपने भाइयोंको ओर 
सुस देखकर भी पीडित नहीं होता ॥ ३३ ॥ 


कैरातप् 
१४४ मद्दामारते । [ करातपर्व 
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न निर्मन्युः क्षत्रियोऽस्ति लोके निर्वचनं सुतम्‌ । 
तदव्य त्वांये प्यामि क्षजिये विपरीतवत्‌ ॥ ३४॥ 
लोके क्षत्रियकी परिभाषा ही यह है कि जिसमें कथ हो वही क्षत्रिय दे जोर जिसमें क्रोध 
न हो वह क्षत्रिय नहीं है, आज में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न आपमें उसका विपरीत भाष ही 
देखती हूं ! ॥ ३४ ॥ 
यो न दचयते तेजः क्षत्रियः काल आगते । 
सवेस्ूतानि तं पाथ सदा परिभवन्त्युत ॥ ३५॥ 
हे एथापुत्र ! जो क्षत्रिय समयके आनेपर भी क्रोध नहीं प्रदर्शित करता है, सब प्राणी उसका 
सदा ही पराभव करते हैं ॥ ३५ ॥ 
तत्त्वया न क्षमा कार्या शच्चन्प्रति कथंचन । 
तेजसैव हि ते शक्या निहन्तुं नाच संशय; ॥ ३६॥ 
इस कारण आपके शत्रुभोको कदापि क्षमा नहीं करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है, 
कि व शत्रु क्रोधसेही मारे जा सकेंगे ॥ ३६ ॥ 
तथैव यः क्षमाकाले क्षत्रियो नोपशास्याति। 
आप्रियः सवभूतानां सो5सुचेह च नश्यति ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टाविशो$ध्यायः ॥ २८ ॥ ९४३ ॥ 
इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमाके योग्य समयमें शान्त नहीं रहता वह सब प्राणियॉका आग्रिय 
- हो जाता है और उसके यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपचंमें अट्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ९४२३ ५ 


द्रौपद्यत्ताच 


अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रह्मादस्थ च संवाद बलेवेरोचनस्थ च ॥ १॥ 
द्रोपदी बोली- इस विषयमें इस पुराने इतिहासका लोग उदाहरण दिया करते हैं, जिस 
प्रहाद और विरोचनके पुत्र बलिका संवाद वर्णित है ॥ १ ॥ 
असुरेन्द्र महाप्राज्ञं धर्माणामागतागमम्‌ । 
बलि; पप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रह्नादं पितरं पितु ॥२॥ 


महावुद्धमान्‌ घम-तखांको जाननेवाले असुरांके स्वामी दैत्येन्द्र. तथा अपने पिताके पिता 
प्रहादसे बलिने पूछा ॥ २ ॥ 


मध्याय २९ | झरण्यकपने । 


९३ 


क्षमा स्थिच्छेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 

एतन्मे संशयं तात वथायदव्ञुहि एच्छते ॥ ३ 
इ तात ! मुझे एक बातम बडा सन्द ई, कि क्षमा उत्तम हे, वा क्रोध उत्तम ह? मे 
आपस पूछता हू, आप यथाथ रूपस काहिये ॥ हे ॥ 

श्रेयो यदत धमज्ञ ब्रूहि मे तदसंशयम्‌ । | 

करिष्यामि हि तत्व थथायदलुशासनम ॥४॥ 
है घमज्ञ ! जो इनमें उत्तम हो, उसे आप संशयरादित होकर सुझसे कहिये; आपकी जसी 
आला होगी वेसा ही सब में करूमा ॥ ४ ॥ 


तस्तै भोवाच तत्सवमेवं एषः पितामह! । 

सर्वनिखचबित्प्राज्ञ। संशर्थ परिएच्छते ॥५॥ 
ऐसा प्रश्न करनेवाले बलिसे सबको निश्चयपूवेक जाननेवाले पितामह प्रहादने सब बातें इस 
प्रकार कहीं ॥ ५॥ 

प्रहलाद उपाच 
, न शयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 

इति तात विजानीहि इयमेतदसंरायस््‌ ॥ ६॥ 
प्रहाद बोले- न सदा क्रोध ही उत्तम है, और न सदा क्षमाही श्रेष्ठ है। हे प्रिय ! इनको 
तुम सन्देहरादित होकर समझ लो ॥ ६॥ 

यो नित्यं क्षमते तात घइुन्दोषान्स बिन्दाति । 

भृत्याः परिभवन्त्येनलुदासीनास्तथेल च ॥७॥ 
है तात! जो सदा क्षमा किया करता है, उसे बहुत दुःख भोगने पडते हैं; उसके सेवक 
भी उसका अनादर करते हैं, और उससे उदासीन हो जाते हैं ॥ ७॥ 

सर्वभूतानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन । 

तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितेरपवादिता ॥८॥ 
हे पुत्र ! क्षमावाले मनुष्यक्के आगे कोई भी प्राणी नम्र नहीं होता; इस कारण सदा ही क्षमा 
करनेकी बातको पण्डितोंने भी निंदित माना है ॥ ८॥ 

अवज्ञाय हि तं शत्या भजन्ते पहुदोषताम । 

आदातुं चास्य वित्तानि प्राथयन्तेऽल्पवेतसः | ॥९॥ 
धषमार्शाल मनुष्यके सेवक उसकी अवहेलना करके बहुतसे दोषोको करते हैं और वे मन्द- 
बुद्धि सेवक उसके धनको ग्री हडप ळेनेकी कोशिश करते हैं ॥ ९ ॥ 

१९ ( महा. भा. लारब्यक, ) 


१४६ महाभारते । [ करातपद 


APARNA PAI 


यानं यस्त्राण्यलङ्काराञ्शयनान्यासनानि च। 


आओजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १०॥ 
आददीरन्नधिकुता यथाक्षामथचेतसः 
प्रदिष्टानि च देयानि न दद्युमतृशासनाल्‌ ॥११॥ 


विभिन्न पदोंपर नियुक्त हुए मूर्ख सेवक अपने क्षमाज्ञीरू स्मामीके रथ, वस्न, अलंकार, 
4५०७ _ ४ 


शयन, आसन, खाने पीनेकी सामग्री तथा अन्यान्य पदार्थाका इच्छानुसार उपयोग किया 
च्छ NN “~ १९, ००० ४५ हे तीक > ~ 
करते हूँ तथा स्वामीकी आज्ञा दोनेपर भी देने योग्य चीर्जाको नहीं देते हैं ॥ १०-११ ॥ 


न देनं अतृपूजाभिः पूजयन्ति कदाचन । 

आचज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्मरणादपि गर्हितम्‌ ॥ १२॥ 
सेवकलोग क्षमाशीलका मालिकके समान कभी आदर नहीं करते दें और इस लोकमें अनादर 
मरणसे भी बुरा है ॥ १२॥ 


क्षमिणं ताइशा तात बुवन्ति कटुकान्यपि । 

प्रेष्याः पुत्राश्य ञ्रूत्या्च तथोदाखीनवृत्तयः ॥ १३॥ 
सदा क्षमा करनेवाले मचुष्यसे, हे तात ! उसके अपने सेवक, पुत्र, भृत्य और उदासीन 
वृत्तिके लोग कडी बाते भी कह जाते हैं ॥ १३ ॥ 


अप्यस्य दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः । 

दाराश्चास्य प्रवर्तन्ते यथाकामसचेतस्ः ॥ १४॥ 
ट्स प्रकारके क्षमाशीलको इराकर लोग उसकी खिर्योको भी भया ले जाना चाहते हैं और 
उस मूर्खकी खियां भी स्वेच्छानुसार विहार करने लग जाती हैं ॥ १४॥ 


तथा च नित्यसुदिता यदि स्वल्पमपीस्वरात्‌। 

दुण्डमहन्ति दुष्यन्ति कुष्टाथाप्यपकुर्वते ॥ १५॥ 
इस प्रकार उस क्षमाशीलकी खयां हमेशा मौज करनेवाली होनेळे कारण यदि अपने स्वामीसे 
जरा-सा भी दण्डित होती हैं, तो वे और अधिक दुष्ट हो जाती हैं ओर दुष्ट होकर अपने 
स्वामीका अपकार करती हैं ॥ १५ ॥ 


एते चान्ये च बहवो नित्यं दोषाः क्षमावताम्‌ । 
अथ वैरोचने दोषानिभान्बिद्ध्यक्षमावताम्‌ ॥ १६॥ 
दे विरोचननन्दन ! इन दोषोंके सिवाय और मी बहुतसे दोष क्षमाशील लोगोंको भोगने 
पडते हैं । अब क्रोधी लोगोंके दोषोंको सुनो ॥ १६ ॥ 


झष्याय २९ | आरण्यकपथे । | १४ 


अस्थाने यदि या स्थाने सततं रजसावृतः 
कुद्धो दण्डान्प्रणयति विविधान्स्थेन तेजसा ॥ १७॥ 
उचित अथवा अनुचित स्थानम हमेशा रजोशुणसे आवृत और क्रोधमें भरकर अपने आर्धान 


पुरुषोंको जो दण्ड देता है ॥ १७॥ 


मित्रः सह विरोध च प्राप्दुते तेजसाचूत! । 
प्राप्योति हेष्यतां चेच रोकात्स्वजनतस्तथा ॥ १८॥ 


बह क्रोधके वशे होनेके कारण अपने मित्रोंका विरोधी बनता हे, और जगतमें अपने दी 
आदमियासे हंषका प्राप्त होता ह, अथातू मित्रलाज उससे डेप रखन लगते ह ॥ १८॥ 


सोऽवमानादथहानिसुपालम्सलनादरस्‌। 


संतापद्वेषलो भांग्च शचूत्व लभते नर; ॥१९॥ 
खर [a he 6९ 0७०३ NN Nn ८५ 
दूसराका सदा ही अपमान करनेके कारण उसकी हमेशा धनहानि होती है, सदा ही उपा- 


अ ~ ७ 


लम्भ सुनता ओर अपमानित होता दै, ऐसा भलुष्य हमेशा दुःखी रहता दै, देव और लोमसे 
ग्रस्त रहता है, और शत्रुओंका निर्माण करता है ॥ १९ ॥ 


कोधाइण्डान्मचुष्येषु विविधान्पुरुषो नथन्‌ । 
भ्रदथते शीघ्रमैश्वथोत्पराणेम्थ; स्वजनादपि ॥२०॥ 
' जो क्रोधके वशमें होकर अन्यायसे मलुष्योंको विविध दण्ड देता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, ' 
अपने मित्र ओर प्राणोसे भी भ्रष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


योऽपकतृश्च कदृश्च तेजसेयोपगच्छति 

तस्मादुद्वेजले लोक; सपाइइमगसांदेय | ॥ २१ ॥ 
जो अपने अपकारी और उपकारीके साथ धपूवक व्यवहार करता है, उससे लोग उसी 
तरह डरते है, जस घर बढ हुए सापसे ॥ ३१ ॥ 


यस्मादुद्विजते लोकः कर्थं तस्य अचो भवेत्‌ । 
अन्तरं दस्य इप्लैच लोको विकुरुते ध्रवम्‌ । 
तस्मान्नात्युत्ख्जत्तजों न च नित्य सदुनवत्‌ ॥ २२ ॥ 

र जिससे जगतके लोग घबडाते हैं, उसका कल्याण केसे हो सकता दै ? यह निश्चय है 
के वही लोग समय देशकर उसकी दानि अवश्य करते हैं; अतएव सदा क्रोधदीमें नहीं 
रहना चाहिये और न नित्य मृदु होकर रहना ही उचित हे ॥ २२॥ 
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१४८ प्रदाभारते । | कैरातरचं 
1... य वि 
काले झदुर्थों भवति काले भवति दारुण! । 
ख वै खुखमवाप्योति लोकेडसुष्मिन्रिहिय व ॥ २१३ ॥ 
जो समयपर कोमल और समयपर क्रोधी होता है, वडी इस ठोक और परलोकर्मे सुखको 
प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 
क्षमाकालांस्तु घश्यामि शुणु मे विस्तरेण तान्‌ । 


ये ते नित्यससंत्याज्या यथा प्राहुमंनीषिणः ॥ २४॥ 
पण्डित छोगोंने जो क्षमाके समय कहे हैं; जिनको पुरुषोंकों कदापि नहीं छोडना चाहिये, 


NN ¢ 


उनको में विस्तारसहित कहता हूँ तुम सुनो ॥ २४ ॥ 


पूवोपकारी थस्तु स्यादपराघेऽगरीयसि। 

उपकारेण तत्तस्य क्ञन्तव्य्पराचिनः ॥ २५ ॥ 
जिसने पहिले कोई उपकार किया हो वह कभी छोटा-सा अपराध भी कर दे, तो उत 
अपराधीके पूवे उपकारका स्मरण करके उसे क्षमा कर दे ॥ २५ ॥ 


अवुद्धिमाश्रितानां च क्षन्तव्यसपराधिनाम्‌ । 
नहि सर्वेन्न पाण्डित्यं सुलभ पुरुषेण वै ॥२९६॥ 
जो सूख निथुद्धि होनेके कारण कोई अपराध कर दे, तो वह भी क्षमा करने योग्य है, क्योंकि 
पुरुष सवेत्र पाण्डित्य प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं ॥ २६ ॥ 

अथ चेद्वुद्धिज कृत्या बूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌। 

पापान्स्वल्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तयाबजून्‌ ॥ २७॥ 
पर जो दुष्टात्मा जानबूझकर थोडासा भी अपराध करे और कहे कि मैंने विना जाने किया 
है, तो उस जैसे कुटिळ पापियोंको थोडासा अपराध होनेपर भी अवश्य ही मार डालना 
चाहिये ॥ २७॥ | 

सवेस्यैकोऽपराघस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 

द्वितीये साति वध्यस्तु स्वल्पेऽप्यपक्रुते भवेत्‌ ॥२८॥ 
सव प्राणियॉंफा एक ही बार किया हुआ अपराध क्षभाळे योग्य हो सकता है । पर बढि 
बही फिर दूसरी वार थोडा भी अपराध करे, तो उसे अवश्य भार देना चाहिए ॥ २८॥ 

अजानता भवेत्कश्चिदपराधः कतो यदि । 

क्षन्तव्यमेव तस्याहुः झुपरीक्ष्य परीक्षया ॥ २९॥ 


यदि विना जाने कोई पुरुष किसी अपराधको कर दे, तो उसकी परीक्षा उत्तमरूपसे करके 
उसे क्षमा कर देना चाहिये ॥ २९ ॥ 


अध्याय २९ ] आरण्ययापचं । १४ 


मृदुना मादेवं हन्ति झुदुना हन्ति दारणम। 

नासाध्यं मुदुना किंचित्तस्मातीक्ष्णतरो सदु ॥ ३०) 
क्योंकि क्षमाहीसे साधु मारे जाते हैं ओर कोमलतासे ही असाधु भी मारे जाते हैँ; क्षमासे 
कुछ भी असाध्य नही है, अतएव क्षमा ही अत्यन्त तेज हे ॥ ३० ॥ 

देशकालो तु संप्रेश्य बलाबलभथात्मनः । 

बादेशकाले किचित्स्यादेश। काल! प्रतीक्ष्यते । 

तथा लोकमयाचेव क्षन्तव्यनपराधिनः ॥ ३१॥ 
देशकाल तथा अपना बल और दुर्यलता देखकर सब कार्य करना उचित है, क्योंकि 
अयोग्य देश और अयोग्य कालमें कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए योग्य देश्न 
और कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिए । उसी प्रकार छोकके भये भी अपराधको क्षमा 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


एत एवंबिधाः काला! क्षमायाः परिकीलिताई । 
अलोषन्थथानुवतत्सु तेअखः काछ उच्चते ॥ १२ ॥ 
इस प्रकारसे क्षमाके लिए योग्य समय कहे जए हूँ इ रीत जो उलटे माभ पर चलते 
उन्हें सीथे मागेपर लानेके लिए तेज या क्रोघक़ा अवसर ही बताया गया हे ॥ ३२॥ 
द्रीपच्नुवाच 
तदहं तेजस? कालं तथ सन्ये नराधिप । 
चातराष्ट्रषु छब्घेषु सततं चापक्कारिघु ॥ ३३॥ 


द्रोपदी बोली- अत; हे महाराज ! लोमी, आपका निरन्तर अपकार करनेवाले धतराष्टके 
पुत्रो पर आपका तेज प्रकट करनेका अवसर आ गया हैं, ऐसा में मानती हूँ ॥ ३३॥ 

न हि कश्चितक्षमाक्ालो विद्यतेऽच कुरून्प्रति । 

तजसश्चागतं छा तज उत्ल्ष्टमदहास् ॥ ३४॥ 
अब कोरवोळे ऊपर क्षमा करनेका कोई समय नहीं है; अब तेजके कालके आ जानेपर आप 
इन पर तेज गिराइए ॥ ३४ ॥ 

स्ट्टुनवत्यवज्ञातस्ताक्णादु हेजल चः । 


काले प्राप्त इर्य यतयो येड छ महीपतिः ॥ २१५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननिशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ ९७८॥ 


अत्यन्त कोमल राजाका अनादर होता है, और अत्यन्त क्रोधी शाजासे पुरुष घबडाते हैं 
जा समयके अनुसार कोमल ओर तेज होता है, बही राजा होनेके योग्य हे ॥ ३७ ॥ 


॥ मइासारतक आरण्यकपर्वमं उन्तीखचां अध्याय लमात ४ २९ ॥ ९७८ ॥ 


श्र क 
१५० मदाभारते । . [ केरातपद 


९ ढै/ 4 
शुधिष्ठिर उवाच 
कोधो इन्धा नजुष्याणां क्रोधो 'मावयिता पुन! । 
इति विद्धि महाधाज्ञे क्रोधखूली भवाभवौ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबुद्धिमती द्रोपदी ! क्रोधही पुरुषका नाश कर देता है, और उसे 
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जीत लेनेपर बही क्रोध पुरुषकी उन्नति करनेवाला हो जाता है । अत; तुम निश्रयसे जानो 
कि क्रोधही हानि और लाभळा मूल दै ॥ १ ॥ 

यो हि संहरते कोघं भावस्तस्थ सुशोभने । 

य! पुन! पुरुषः क्रोध नित्यं न सहते शुभे । 

तस्थासावाय अवाति क्रोध) परमदारुणः ॥२९॥ | 
है छुशोभने ! जो पुरुष क्रोधका नाश करता है, उसका कल्याण होता है। दे शुभे ! जो 
पुरुष सदा ही क्रोधके वेगको सहल नहीं कर पाता उसके नाशदा कारण वही परम फ्रोध 
हो जाता है ॥ २ ॥ 

कोधसूली विनाशी हि प्रजानासिह रदयते । 

तत्कथं भारदाः कोधसुत्खजेलोकनादानस ॥३॥ 
इस संसारमै प्रजाओंके नाशका सूल क्रोध ही दिखाई देता है, अतः ऐसे लोक नाशक 
क्रोधको मेरे समान पुरुष कैसे कर सकता है १॥ ३ ॥ 

कुद्धः पार्ष नरः कुयात्कुद्धो हन्याद्गुरूनपि । 

कुद्ध। परुषया वाचा श्रेथसो5प्यवमन्यते ॥४॥ 
क्रोथी पुरुष पापका आचरण कर सकता हैं, क्रुद्ध होकर गुरुजनोंके वधमें भी प्रवृत्त हो सकता 
है करुद्ध हुआ पुरुष कठोर बातसे माननीय पुरुषोळा भी निरादर कर देवा है ॥ ४ ॥ 

बाच्याचाच्ये हि झुपितो न प्रजानाति कर्हिचित्‌ । 

नाकार्यमस्ति कुष्ठस्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ५॥ 
क्रोधी पुरुष यह नहीं जान सकता, कि यह घात कहनेके योग्य है या नहीं, क्रोधीके लिए 
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न्‌ कुछ अकाय है और न छुछ अवाच्य है ॥ ५॥ 

हिंस्यात्कोधादवध्यांत्य वघ्यान्संपूजयेदापि । 

आत्म्रानमापि च क्रुद्ध? प्रषयेदयमसादनम्‌ ` ॥६॥ 


क्रोधी अवध्यको भी मार सकता च ओर वष्यकी पूजा भी कर सकता है; पुरुष क्ुद्ध होकर 
अपनेको भी यमके घर मेज सकता हे ॥ ६ ॥ 


झभ्याय ३० | आरणज्यकपये । १५: 


एतान्दाषान्प्रपश्यद्विजित! कोधो सनीषिमिः । 

इच्छद्भिः परमं श्रेय इह चाखुच बोतमझ ॥७॥ 
यही सब दोष देखकर इस लोक शोर परलोकम उत्तन कल्याणकी इच्छा करनेवाले महात्मा- 
ओने क्रोधको जीता है ॥७॥ 


ते कोघं वर्जित धीरे कयनश्मद्विधञ्चरेल्‌। 
एतद्द्रीपदि संधाय न मे अन्या, प्रवधते ॥८॥ 
इ द्रौपदी ! पण्डितोंके हारा त्यागे अए उस क्रोधको हमारे जेसा पुरुष केसे कर सकता 
है ? यही विचार करनेके कारण मेरा क्रोध नहीं बढवा ॥ ८ ॥ 
आत्मानं च परं चेय जाथते महतो मयात 
कुच्यन्तमपरतिक्ुव्यन्हथोरेष चिकित्सक! ॥९॥ 
जो क्रोधीके ऊपर क्रोध नहीं करता, बह अपनेक्षो और दूसरेको भी महाभयसे बचाता है 
खतएव वह दोना वेद्य है ॥ ९ ॥ 


सूढो यदि छिदयमानः कुष्यतेऽशत्तिसान्नरश। | 

बलीयखाँ घलुष्याणां त्यजत्यात्वाचचन्तलः ॥१०॥ 
यदि दुल मूखं मनुष्य दूसरोळे हारा क्लेश दिए जानेपर बलवान्‌ क्रोधीके ऊपर क्रोध 
करे, तो वह अन्तमँ अपने शरीरका ही बाध्य करता है ॥ १० ॥ 


तस्थात्मानं संत्यजतो लोका नदयन्त्यनात्वन! । 

तस्नादू द्रापययशक्तस्य बन्यानयभन स्स्स ॥११॥ 
रे द्रौपदि ! अपने चित्तपर नियंत्रण ब करनेवाला जो मजुष्य अपना नाश कर डालता है 
उसके लोकों नाश हो। जाता अतएव दुबलको उचित है, कि वह अपने क्रोधको वशमें 
रखे ॥ ११॥ 


विद्वास्तथिव य! शक्त? छिस्यभानों न कुष्यति । 

स नादायित्वा छष्टार परलोक च नन्दां ॥ १२॥ 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ बलवान्‌ होनेपर भी केश सहता है, पर क्रोधित नहीं होता, वह केश 
दनेबालेका नाझ करके स्वर्गमें आनंद प्राप्त-करता है ॥ १२ ॥ 

सस्माहल्वता चैव दुर्बलेन च नित्यदा । 

क्षन्तच्यं पुरुषेणाइ॒रापत्स्वापि विजानता ॥१९॥ 


हक विद्वान्‌ , दुरवर वा बलवान्‌ पुरुषको चाहिए छि वह आपस्लालमं भी क्षमा ही 
॥१३॥ 


~ 


१५२ परदाभाशते । [ केरातपर्ष 
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अन्धोहिँ विजर्थं कृष्णे प्रदासन्तीह साधव! । 

क्षवावतो जयो नित्यं साधोरिह खतां मतसर ॥ १४॥ 
है कृष्णे | क्रोधपर विजय प्राप्त करनेकी साधु लोग प्रशंसा करते हैं। क्षमाशील सज्जनकी 
नित्य विजय होती है ऐसा साधुओंका मत है ॥ १४ ॥ 

सत्यं चाववत! श्रेयो बशंसाचानशसता । 

तमेचं बहुदोषं तु क्रोध साधघुबिवर्जितब्‌ । 

लाहरा! प्रसूजेत्कस्थात्छुयोधनयचादापि ॥ १५ ॥ 
शूठकी अपेक्षा सत्य कल्याणदारी है ओर निदेथवासे सदयता अच्छी है । उस बहुत दोपांसे 
भरे हुए तथा साधुओसे निन्दित क्रोधको दुर्योधनके आरनेके निमित्त भी मेरे जेता पुरुष 
केसे प्रकट कर सकता हे ? ॥ १५ ॥ 

तेजस्वीति यभाहुले पण्डिता दीघदाशिनः । 

न क्रोधोऽभ्यन्तरस्तस्थ भवतीति विनिश्चितश््‌ ॥ १६ ॥ 
दीधदशी पण्डित जिस पुरुपको तेजस्वी कहते हैं, निश्चय करके उस तेजस्वी पुरुपके हृदयमें 
क्रोध नहीं रहता ॥ १६ ॥ 

यस्तु क्रोध लखुत्पन्ने प्रज्ञया प्रलिवाधते । 

तेजस्विनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तत्वदशिनः ॥ १७॥ 


~ च ha 


जो उत्पन्न क्रोधको अपनी घुद्धिसे रोक देता है तखदशी विद्वान्‌ लोग उसीको तेजस्वी 
कहते हैं ॥ १७॥ 
कुदो हि कार्य खुओणि न यथासत्यपड्यति। 
न कार्य न च सयादां नर! कुद्धोऽनुपड्यति ॥ १८॥ 
हे सुश्रोणि ! क्रोधी पुरुप कार्यको ठीक ठीक नहीं जान पाता; रोधी पुरुप न अपने कार्यका 
दी निश्चय कर पाता है और न अपनी मर्यादाको ही नहीं जान पाता है ॥ १८॥ 
हन्त्यवध्यानपि कुद्धो खरून्रूक्षैस्तुदत्यपि । 
.. तस्मात्तेजसि कर्तव्ये कोधो दूरात्मतिछितः ॥ १९॥ 
क्रोधी पुरुष अवध्यको भी मार डालता है; मान्य पुरुषोंको भी कठोर वचनोंसे दुःख देता है, 
अतएव पुरुषको चाहिए कि वह तेजयुक्त कामें कधको दूर ही रखे ॥ १९॥ 
दाक्ष्यं झमषे। शौर्य च शीघत्वमिति तेजसः । 
५... गुणा; कोधाभिभूतेन न झक्याः पाप्ठुमञ्जसा ॥२०॥ 
कायम कुशलता, शत्रुओंका हानि-चिन्तन, शत्रुओंके जीतनेकी शक्ति तथा शीघ्रता यह जो 
तेजके गुण हैं, रोधसे अभिभूत मचुष्य सरलतासे प्राप्त नहीं कर सकता ॥ २०॥ 


डु 
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क्रोध त्यकत्या तु पुरुषः सश्यन्तेजोऽभिषच्यते । 

कालयुक्त बहाधाज्ञे कुडेस्तेज। सुदुःसहम्‌ ॥२१॥ 
दे महाप्राज्ञे ! जो पुरुष क्राथको छोड देता है, उसका तेज मलीथांति बढता हे । तेजस्वी 
पुरुषके देशकालाचुळूप तेजको क्रोधी पुरुष भी नहीं सह सकते ॥ ३१ ॥ 

क्रोधस्त्थपण्डिलै। झाम्बत्तेञ इत्यसिधीयते । 

रजस्तछोकनाशाय विदित आदुषान्प्रलि ॥९९॥ 
मूखे लोग क्रोधदीको तेज रहते हैं और अनुष्यमें रजोगुण लोकके नाशार्थही उत्पन्न किया 
गया दे ॥ २२॥ | 

तस्माच्छश्वस्यजेत्को्श पुरुषः सम्यगायरन । 

श्ेयान्स्वधलोनपगो न फुद्ध इति निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अतएव उत्तम आचरण करनेवाले पुरुषको क्रोध सदाके लिए छोड देना चादिये। क्योंकि 
यह बात निश्चित दे कि अपने धर्मको छोड देना उत्तम है, पर क्रुद्ध होना नहीं ॥ १३ ॥ 

यदि सर्वेश्नवुद्धीनामतिक्रान्तममेघसास । 

अतिकतो महिधस्थ कथं स्विस्स्थादनिन्बिते ॥ ९४॥ 
यदि मूखे और अविवेकी पुरुष सद्गुणोंको अतिक्रमण कर जाते हैं; तो भी, दे अनिन्दिते ! 
मेरे जैसा पुरुष उन गुणोंका अतिक्रमण कैसे कर सकता हे ॥ २४ ॥ 

यदि न स्यु्मनुष्येषु क्षमिणः एथिवीसमाः । 

न स्थात्संधिभलुष्याणां कोधसूलो हि विग्रह! ॥ २७ ॥ 
यदि मनुष्यामें पृथिवीके समान क्षमा करनेबाले पुरुष न हों, तो मनुष्योंकी परस्पर सन्धि 
ही न हो; क्योंकि क्रोध ही विग्रहका मूल दे ॥ २७ ॥ 

अभिषक्तो डाजिषजेदाहन्याद्णुरुणा हत! । 

एवं विनाशो सूतानामघर्म प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रोधी मनुष्य दूसरोके कारण दुःख प्राप्त होनिपर बदला लेनेके लिए उन्हें भी दुःख देता है 
और गुरुके द्वारा मारे जानेपर गुरुको सी मारता है, इस प्रकार अधर्म फैलनेसे प्राणियोळा 
नाश हो सकता है ॥ २६ ॥ | 

आकुछः पुरुष! सर्व! प्रत्याक्रो शेदनन्तरम्‌ । 

प्रतिहन्पादधतञ्चैव तथा हिँस्याच्च हिंसितः ॥ ९७॥ 
कोधी मनुष्य गाळी देनेपर दूसरेको मी गाठी देता है पीठे जानेपर पीठता है, मारे जानेपर 
मारता है ॥ २७॥ 

२० ( महा. सा. आरड्मक. ) 
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न्युहिँ पितरः पुत्रान्पुचाऱ्यापि तथा पितुन्‌ । 
युञ्च पतयो मायाः पतीन्मायास्तर्थच च ॥ २८ ॥ 
पिताको पुत्र, पुत्रको पिता, पतिको खी आर स्रीको पति क्राथके वश्चम होकर मार भा 
सकता हे ॥ २८ ॥ 
एवं संकुपिते लोके जन्म कृष्ण न विद्यते । 
प्रजानां सन्धिसूल हि जन्म विद्धि शुभानने ॥ २९॥ 
हे कृष्णे | इस प्रकार लोकमें क्रोध फेलनेस संसारमै जन्म होना चन्द हो जाएगा [दे 


~ ११ २०, 


शुभानन ! प्रजाआके जन्मका मल सान्धहाका समझा ॥ २९ ॥ 


ता; क्षीयरन्प्रजाः सवा! क्षिप्र द्रोपदि ताइश। 

तस्मान्मन्युविनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३०॥ 
है द्रोपदि ! इस प्रकारका क्रोध होनसे सब ग्रजाय शीघ्र हा नष्ट द्वा जाएगा, अतएव कोथ 
नाशका ओर प्रजाके अनुत्पत्तिका मूल हे ॥ ३० ॥ 

यस्मात्तु लोके दृश्यन्ते क्षमिणः एथिवीसमा; । 

तस्माज्जन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपद्यते ॥३१॥ 
चूँकि एथिवीके समान क्षमावान्‌ पुरुष लोकमें दीखते हैं, अतएव प्रजाका जन्म ओर कल्याण 
होता है ॥ ३१ ॥ 

न्तव्यं पुरुषेणेह सर्वास्वापत्सु शोभने । 

क्षमा भवा हि भूताना जन्म चव प्रकाततस्‌ ॥ ३२॥ 
है सुशोमने ! पुरुषको उचित है कि वह जगतुमें रहकर सब आपत्तियोंमें भी क्षमा करता 
रह, क्याक क्षमाहास जगतू्म प्राणियांका जन्म ओर कल्याण होता है ऐसा कहा गया 
३॥ ३२॥ 

आक्नुष्टस्ताडित; कुद्धः क्षमते यो बलीयसा । 

यञ्च नित्य जतक्राधा पविद्वाचुत्तमपूरुषः ॥ २३३॥ 
जा पुरुष बलवानूका गाली सुनकर, मार खाकर, क्रोधी होनेपर भी धमा करता हे, जिसन 
सदा कथका जात ल्या ह, वही विद्वान्‌ आर उत्तम पुरुष हे ।। ३३ ।। 

प्रभाववानापे नरस्तस्य लोका; सनातनाः । 

काधनस्त्वल्पविज्ञानः प्रत्य चह च नठ्याति ॥ ३४॥ 
उस प्रभावशाली मनुष्यक लोक शाश्वत हो जाते हैं, पर जो मन्दवुद्धि कधके बञ्चमें रहता 
इ, वद इस लॉक आर परलोकमें भी नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


वय 20 धी 
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अन्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ । 

गीता! क्षमावता कृष्ण काइयपेन महात्मना ॥ १५ ॥ 
हे कृष्णे ! क्षमावान्‌ महात्मा काइयपने क्षमावान्‌ पुरुषोंकी जो कथा कही दै, उसका उदा- 
हरण प!ण्डतलाग इसी स्थानपर देत ह ॥ ३५ ॥ 

क्षमा धम! क्षमा यज्ञः क्षमा वेदा! क्षमा श्रुतम्‌ । 

यस्तामेव विजानाति स सव क्षन्तुमहोति ॥ ३६ ॥ 
क्षमा ही धर्म है, क्षमाही यज्ञ दै, क्षमाही वेद है और क्षमाही सुननेका फल हे । जो पुरुष 
इसको अच्छी प्रकार जानता है वही सबको क्षमा करनेमें समर्थ दै ॥ ३६ -॥ 

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा सूत च भावि च। 

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमया चोद्धूतं जगत्‌ ॥३७॥ 
क्षमाही ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमाही भूत ओर क्षमाही भविष्य है; क्षमा तप हे, क्षमाही 
पवित्रता है, ओर क्षमाहीसे जगत्‌ थारण किया जाता है ॥ ३७॥ 

अति बह्मविदां लोकानति चापि तपस्विनाम्‌। 

अति यज्ञविदां चेव क्षामिणः प्राप्नुवन्ति तान्‌ ॥ ३८॥ 
जो लोक वेद जाननेवाले ब्रह्मवेत्ता ओर तपस्मियांको मिलते हैं,तथा जो लोक यज्ञशीलॉको 
मिलते हैं, क्षमावान्‌ पुरुष उन ही लोकोंको प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 

क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा अहम तपस्विनाम्‌ । 

क्षमा सत्य सत्यवतां क्षमा दानं क्षमा यदः ॥३९॥ 
तेज्जस्वी पुरुषोंका तेज क्षमा ही दै | तपस्वियोंका त्रह्ममी क्षमाही है । सत्यवान्‌ पुरुषोंका 
सत्य क्षमाही हे । क्षमाही दान ओर क्षमाही यश है ॥ ३९ ॥ 

तां क्षमामीरशीं कृष्ण कथमस्माद्विधस्त्यजेत्‌ । 

_ यस्यां ब्रह्म च सत्य च यज्ञा लोकाञ्च विछिताः । 

सुञ्घन्ते यज्वनां लोका! क्षमिणामपरे तथा ॥ ४० ॥ 
है कृष्णे ! जिस क्षमामें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक प्रतिष्ठित हें । ऐसी क्षमाको हमारे जैसा 
पुरुष किस प्रकार छोड सकता है ? यज्ञशीर लोक दूसरे लोगोंका भोग करते हैं, और 
क्षमाशील दूसरे लोकांका भोग करते है ॥ ४० ॥ 

क्षन्तव्यमेव सलतं पुरुषेण विजानता । 

यदा हि क्षमते सव ब्रह्म संपद्यते तदा ॥४१॥ 


अतएव जाननंवाले पुरुषको सदा ध्माह करना उचित हे । जब पुरुष सबकुछ क्षमा करता 
६, तत्र उसका ब्रह्म प्राप्त दाता इ ॥ ४१ ॥ 
१ 


क्षमावतामर्य लोकः परशलेव क्षजञावताज । 

इह संमानझच्छन्ति परच च झुभां गातिस्‌ ॥ ४२॥ 
क्षमावान्‌ निमित्त यह लोक है ओर क्षमाशीलोंके लिए परलोक भी सुखदायक है। इस 
लोकमें क्षमावान्‌ पुरुष्ष सन्मान और परलोकम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ४२॥ 

येषां भन्युमनुष्याणां क्षमया निहतः सदा । 

तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा अता ॥ ४३ ॥ 
जिन पुरुषोंकी क्षमा क्रोधका नाश कर देती है, उनको उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है; 
इसलिए क्षमा ही सर्वोत्तम गुण माना गया दै ॥ ४३ ॥ 

इति गीता; काइयपेन गाथा नित्यं क्षमावताक्ष्‌ । 

श्रुत्वा गाथाः क्षमायास्त्वं तुष्य द्रौपदि घा कुघः ॥४४॥ 
हे द्रोपदि ! क्षमावान्‌ पुरुषोंकी यह कथा काइयप सुनिने कही दे, तुम यह क्षमाकी कथा 
सुनकर शान्त दो ओर क्रोध मत करो ॥ ४४ ॥ 

पितामहः शांतनवः शर्म संपूजयिष्याति । 

आचायों विदुर! क्षत्ता दाममव वदिष्यतः । 

कूपश्च संजयञ्चेच शममेव वदिष्यतः ॥ ४५ ॥ 
क्षमा करनेसे शन्तनुपुत्र हमारे दादा भीष्म प्रशंसा करेगे; गुरु द्रोणाचार्य और विदुर भी 
शमक्षी दी प्रशंसा करेंगे । कृपाचाय ओर सञ्जय भी क्षमादीकी प्रशंसा करेंगे ॥ ४५ ॥ 


सामदत्ता युयुत्छुश्च द्रोणपुचस्तथेव च । 

'पतामरख ना व्यास; दाल वदात नित्यदा! ॥ ४६५॥ 
सामदत्त, युयुत्सु तथा द्राणपुत्र अश्वत्थामा आर हमार [प्तामह व्यातदेव नित्य क्षमाहकि 
प्रशवा करत इई ॥ ४६ ॥ 


एतेई राजा नियतं चोयमानः शर्म प्रति । 

राज्य दातेति मे बुद्धिन चेछ्लोभान्नाशिष्यति ॥४७॥ | 
इन सबके द्वारा शमको तरफ प्रेरित किए जाते हुए राजा धतराष्ट्र हमको राज्य देंगे 
हमारा विचार है । यदि वे न देंगे, तो लोमसे नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ 


दालाध्य दारुणः प्रातो भरतानास सूतये । 
न्च से सदेवेतत्पुरस्तादपि अआसिनि ॥ ४८ ॥ 


हे सुन्द्री ! में जेसे पहले निश्चय किया करता था, उसी तरह भरतकुऊके नाशका यह 
दारुण समय प्राप्त ॥ ४८ ॥ 


> 


२५६ मदाआरते । [ कैरातपर्द 


शध्याय ३१.] ,। आरज्यकपवं । १५ 


खुयोधनो नाइँतीति क्षमालेघ॑ न विन्दति । 

अईस्तस्थाहनित्येव तस्तान्धां विन्दते क्षमा ॥ ४९॥ 
दुयोधन क्षमा करनेमें असमर्थ है; अतएव वह क्षमा योग्य ही नहीं है । में क्षमाके योग्य 
हूं, अतएव क्षमा मेरा हो आश्रय लेती है ॥ ४९॥ 


एतदात्मवतां वृत्तमेष घम! सनातन) । 

क्षमा चेवादसंस्थं च तत्कर्तास््यदसञ्जखा ॥ ५० ॥ 

, । इति श्ीमह्वाभरते आरण्यकपर्वणि निशा डध्याय ॥ ३० ६ १०२८ | 
यही आत्मशाक्तेसे युक्त मनुष्योका चरित्र है और यही सनातन धर्म दै । में तका बिचार 
करके ही क्षमा ओर सुबुद्धिको धारण करता हूँ ॥ ५० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचमे तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०२८॥ 


द्रौपधुवात 


नमो घात्रे विधात्रे च यौ मोह चक्रतुस्तव । | 
पितृपेवामदृ इत्ते वोढव्ये तेऽन्यथा अतिः ॥१॥ 
द्रोपदी बोली-- हे महाराज! में उस परमेश्वर और प्रारव्यको नमस्कार करती हूं, जिन्होंने 


आपमें मोह उत्पन्न कर दिया है और उसी कारण अपने पिता पिदामहेकि आचारका भार ` 
बहन करनेके कार्यम भौ आपकी बुद्धिको बिपरीत कर दिया है ॥ १॥ 


4 


नेह घर्मानुचास्याभ्यां न क्षान्त्या नार्जवेन च । 

पुरुषः श्रिथमापनोति न झ्ुणित्वेन कर्हिचित्‌ ॥२॥ 
मनुष्य जबतूमें धर्म, अहिंसा, क्षमा, साधुता या दयासे कदापि लक्ष्मीको प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ ३२ ॥ 

त्यां चेट्यसनमभ्यागांदेड आरत दुशसहम्‌ । 

यत्त्व नाहास नापास भ्रातरस्त महाजख। ॥ ३॥ 


है मरतवंशावतंस ! आप और आपके महातेजस्वी भाई जिस दःखेळे योग्य नहीं थे व्ही 
काठेन दुःख आपको प्राप्त हुआ है ॥ ३॥ 


शं 


१५८ महाभारते । '[ कैरात' 
लबाडा ०४२ 
न हि ते$व्यगमज्ञालु तदानीं नाथ भारत । 
धर्मात्पियतरं किंचिदपि चेजीवितादिइ ॥४॥ 
हे भारत ! में जानती हूँ कि राज्यके समयमें और इस समय भी धर्मसे ज्यादा प्रिय 
आपके लिए और कुछ नहीं है, आप जीवनसे भी धनको अधिक मानते हैं ॥ ४ ॥ 


NA ® 


घम्माथमज ते राज्यं धभाथ जीवितं च ते | 
ब्राह्मणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवताः ॥ ७ ॥ हि 


इसको ब्राह्मण, गुरु और देवता भी जानते हैं कि आपका राज्य धर्मके लिए दी है और 
आपका जावन भी धर्मके लिए ही है ॥ ५ ॥ 


भीमसेनाजझुनो चेव माद्रेयौ च मया सह । 
त्यजेस्त्वसिति से बुद्धिन तु धस परित्यजेः ॥६॥ 
मुझे यह निश्चय हे कि आप भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव ओर मुझको भी त्याग 


~ जक 


सकते इं; परन्तु मेको नहीं छोड सकते ॥ ६॥ 
राजानं घनगोप्तार धर्सा रक्षति रक्षितः । 
हाले म श्रुतमायाणा त्वा तु मन्थ न रक्षाते ॥७॥ 
मेने आये पुरुषाके मुखसे यह सुना था कि थमरक्षक राजाकी राक्षेत हुआ धर्म हा रक्षा 
करता हे परन्तु जान पडता हं, के वह थमं भी आपको रक्षा नहा कर रहा ॥ ७॥ 
अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा घममेच ते । 
बुद्धि; सततभन्याति छायेव पुरुषं निजा ॥८॥ 
हे पुरुपसिंह ! आपकी बुद्धि सदेव घर्मके पाछे इस प्रकार घूमती रहती दै, जसे छाया 
पुरुष पीछे फिरा झरती है ॥ ८ ॥ 
नावमस्था हि सहृरान्नाचराञ्ञ्रयसः कुतः 
अवाप्य एाथवा कत्स्ना न ते दाडूगमवधत ॥९॥ 
दै महाराज | सब एथ्वाका राज्य प्राप्त होने पर भा आपन कमा अपन समान पुरुषांका 
आर अपनस छाटाका भा अपमान नहीं किया, फिर बाके वारम तो कहना हो क्या | 
आपर्म कमी अभिमान नही उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ 
स्वाहाकारेः स्वधाभिश्च पूजाभिरपि च द्विजान्‌। 
` दवतान पंतूत्वेव सतत पाथ सचसे ॥ १०॥ 


दै महाराज ! आपने ।नरन्तरद्दा स्वाहाकार, स्वाकार आर पूजासे ब्राह्मण, देवता आर 
[पतराका तृप का है ॥ १०॥ 


क. 


अध्याय ३१ ] आश्ययकपत । १८६६ 


ब्राह्मणाः सवेकामैस्ते सततं पाथ तर्पितः । 

यत्तयो मोक्षिणश्रेव गृहस्थाश्चैव भारत ॥ ११॥ 
दे एथापुत्र भारत ! आप मोक्षकी इच्छा रखनेत्राले संन्यासी ओर गृइस्थ ब्राह्मणोंको सदा 
हर तरहकी कामनाओंसे तृप्त करते रहे हें ॥ ११॥ 

आरण्यकेभ्यो लोहानि भाजनानि प्रयच्छसि । 

नादेयं ब्राह्मणेभ्यस्ते गुहे किचन विद्यते ॥ १२॥ 
आप वानप्रस्थियोंको भी सोनेके पात्र दिया करते थे । आपके घरमें कोई भी ऐसी बस्तु 
नहीं थी, जो ब्राह्मण लोगोंकी न देने योग्य हो ॥ १२॥ 

यदिदं वैश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदी यते । 

तहुत््वातिथिश्त्येभ्यो राजञ्शेषेण जीवसि ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो बलि वैश्वदेव कर्मके अन्तमें सायंप्रात; दिया जाता हे, इसमें अतिथियों 
और नौकरोंको देकर जो बचता है, उसीको खाकर आप जीवन निर्वाह करते हें ॥ १३ ॥ 

इष्टयः पशुबन्धाश्च काम्यनेमित्तिकाश ये । 

वतेन्ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकर्म च नित्यदा ॥१४॥ 
काम्य और नैमित्तिक पशु-बन्ध यज्ञ, पाकयज्ञ और और भी यज्ञकर्म भी आपके यहां 
नित्य होते रहते हैं ॥ १४ ॥ 

अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 

राष्ट्रादपत्य वसतो चमस्त नावसादाते ॥ १५॥ 
राज्य नष्ट होनेपर भी चारों भाइयोंके सहित इस निजन ओर लुटेरॉसे युक्त इसी महावनमें 
वास करके भी आप यज्ञादि करते हैं, इससे जान पडता है, कि धमंको आपने अमीतक 
नहीं छोड़ा है ॥ १५ ॥ 

अश्वमेधो राजसूयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 

एतराप महायज्ञारष्ट त आरद क्षिण; ॥ १६ ॥ 
हे महाराज ! आपने अश्वमेध, राजस्य ओर गोसव, पुण्डरीक आदि बहुत दक्षिणावाले 
महायज्ञोसे आपने यागकर्म सम्पन्न किया हे ॥ १६ ॥ 

राजन्परीतया वुद्धया विषमेऽक्षपराजये । 

राज्यं वसून्यायुधानि भ्रातन्मां चासि निर्जितः ॥ १७॥ 
ओर उस कपटसे युक्त जुअके पराजयके सभय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई थी, अतः 
राज्य, धन, आयुध, भाई ओर मुझे भी दार चठ ॥ १७॥ 


च र | 
१६० महाभारत । [ करातपइ 


rrr A 


ऋजोशदोवदाल्यव्य हीमतः सत्यवादिनः । 

कथबक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तथ ॥ १८॥ 
सरल, कोमळ, चि कइनेवालोम श्रेष्ठ । लज्जाशील सत्यवादी आपकी बुद्धि किस प्रकार 
जुएके व्यसने जा लभी १ ॥ १८ ॥ 

अतीव भोहमायाति नव्य परिदूयते । 

निशास्य ते ढुःखमिदमिमां चापदभीरशीस्‌ ॥१९॥ 
हे महाराज ! आपके ऊपर आए हुए इस दुःख और ऐसी आपत्तिको देखकर में बहुत ही . 
मोहित हो रही हूं और मेरा मन बहुत ही दुःखी हो रहा है ॥ १९॥ 

अज्ञाप्युदाहरन्तीभमितिहास पुरातनख्‌। 

इश्वरस्य बश लोकस्तिछले नात्मनो यथा ॥ २०॥ 
एऐश्वरके वशमें ही सब लो खित हैं, अपने वश नहीं। ऐसे स्थानपर एक पुराने इतिहासका 
उदाहरण देते हैं ॥ ३० ॥ 


घांतेव खल सूतानां खुखदुःखे प्रियाप्रिये । 

दधात खवंसाशान! पुरस्ताच्छुकसुचरन्‌ ॥ २१॥ 
पहले कर्मके बीजका आश्रय लेकर ही ईश्वर सब प्राणियोंफे सुख-दुःख, प्रिय और अप्रिय 
फलका विधान करते हैं ॥ २१ ॥ 

यथा दारुमयी योषा नरघीर समाहिता । 

इरथत्यङ्कङ्कानं तथा राजामा; प्रजाः ॥ २२॥ 
हे नरवीर ! हे राजन्‌ | जिस प्रकार कठपुतली नचानेवाले पुरुषके वशमें रहती हुई अपने 
अंग प्रत्यंगोंकी नचाती है, वेसे दी यह प्रजाये भी इश्वरे वशमें रहतीं हैं ॥ २२ ॥ 

आकाश इच दूतानि व्याप्य सचोणि भारत । 

इश्वरा ।वदघाताइ कल्याण थच पापकम्‌ ॥ २३॥ 
हे भारत ! इश्वर आकाशयके समान सबमें व्याप्त होकर कल्याण और पापके फलको यथा- 
याग्य दत ह ॥ २३ ॥ ; 

शङ्कानस्तन्लुबद्धा वा 1नेयतोऽयननाश्वर! । 

इश्वरस्य वश Iतछन्नान्यषा नात्यन! प्रभु! ॥ ९४ ॥ 


असे पक्षी डोरेमें बंधकर नियंत्रित हो जाता है, पैसे दी जगत्‌ भी ईश्वरके वशभे रहता हुआ 
न अपना स्वामी हे ओर न दूसरेका ॥ २४ ॥ 


अध्याय ११] आरण्यकयधं . ध्द 


- १0७ खू पछ wus नो ता [3 ग ब्ग oe उद ऽः सृ 
गाण सून इन मे पा तर्या हा इथं ग दच । 
पु खु ङ्‌ Sis ००० 0000 क्ट { rs बण क द 
घातुर ड्या तन्या एर लदपण'ः ॥ २५ 1) 


जैने खजमें भामि तथा वामे एरमौ फलतेसे बेल बश्च हो जाता है, वेस ही स्म जगत्‌ 
परमास्माफे आदेश पर चलतः हुआः परार पेय होकर उससोक अर्षण हो ताद २६५ 
बात्मयाथीया अलुब्य5थ काल आयति केचन । 
लिखी मध्यजापज्ञः छूजादुबृक्ष इच च्युतः ` ॥५६॥ 
थे आकर वृक्ष अपने छिनारस टूरऊर बहने लगता है, उसी त्रक्र 
मशुष्य जपते अधीन होकार कदापि किसी समयमे कोई कार्य नहीं कता हैं । ३५ ॥ 
अज्ञो जन्तुरनीशोःऽयमात्मनः खुखदुःखयो! । 
ईश्वरमारेती गच्छेत्त्वं नरक च ॥ २७ || 
यह अज्ञ जीव अपने सुख दुःखका स्वामी नहीं है, ईश्व(हीकी प्रेरणासे यह सगे ओर 
नरकको प्राप्त करता हे ॥ २७ ॥ 
यथा बाथोस्तण जाणि वदा यान्ति बलीयल) । 
| धातुरेवं घडा यान्ति झवश्तानि भारत ॥ ३८)... 
है भारत ! जिस प्रकारसे तिनकेके अग्रपाग बलवान्‌ वायुद्धे वशे होकर हिसत हैं, वेसेही 
समस्त प्राणी भी ईश्वरके बशमें रहते हैं ॥ २८ ॥ 
आर्यकर्मणि युझ्ञानः पापे चा पुनरीश्वर! । 
व्याप्य खूलानि वरते न चायमिति लक्ष्यते ( ३९ 
श्वर सब माणियोग व्याप्त होकर उन्हे उत्तम और नीच कर्मे लयात हुए घूःवा है 
परन्तु वह केसीको दिखाई नहीं देता ॥ २९ ॥ 
हेतुनाचनिदै धातुः शरीर क्षेचसज्ञितन्‌ । 
थेन कारयते कमं शु भाहुमफलं विज! ॥३०॥ 
यह शरीर परमेश्वरका स्थान होनेपर भी उपका एक साथनद्रात्र रै, शेन दारः ईक्ष 
शुभ शर अशुभ कूमे कराता है ॥ ३० ॥ 
पद्य मायापमवोऽयन्नीश्वरेण चथा कुलः । 
खो हन्ति अते मूलानि मोइयित्वात्ममायया ॥3१॥ 
धरने जैसा क्रिया है, उस मायाके प्रभावको देखो कि, जो अपी “यसे एत काडे 
एक प्राणीसे दूसरे प्राणीको मरवाता है ॥ ३१ ॥ 
२१ ( सहा, भा. लारण्सक. ) 


कप > 
१६२ महाभारते । [ करातप' 
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न्यथा परिदृष्टानि सुनिभिर्वददर्शिनि! । 
न्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभस्वतः ॥१२९॥ 
वेदवेत्ता घुनियोंकी दाष्टिमें उन प्राणियोंका स्वरूप दूसरे ही तरहका होता हे, पर इश्वरको 
मायासे मोहित दोनेके कारण वे दूसरे ही मार्मसे वायुके झोकोंके समान वेगसे चलते हैं ॥३२॥ 
अन्ययैव हि अन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च। 
अन्ययैव प्रसुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३॥ 
मनुष्य जिन जिन कामोंको दूसरी तरहसे मानते हैं, ईश्वर उन ही कामॉंको दूसरे प्रकारसे 
बनाता है और विगाडता है ॥ ३३ ॥ 
यथा काछेन या काछमऱ्मानं चाइमना पुन! । 
अयसा चाप्ययरिव्न्दान्निविचेष्ठमचेतनम्र ॥ ३४॥ 
जिस प्रकारसे चेतनारहित चेष्टाशूल्य काउ्ठको काष्ठसे, पत्थरको पत्थरसे ओर लोहेको 
लोहेसे काट देते हैं ॥ ३४ ॥ 
एवं स भगवान्देवः स्वयंभू! प्रपितामहः । 
हिनस्ति भूतै भूतानि छद्म कृत्वा युधिष्ठिर ॥ ३८॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी प्रकारसे वह सबका भगवान्‌ देव प्रपितामह स्वयंशु भगवान्‌ त्रह्मा छल 
करके प्राणियोंको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ 
संप्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रक! । 
क्रीडते भगवान्भूतेबालः कीडनकैरिव ॥ ३६॥ 
जिस प्रकारसे बालक खिलोनोंसे खेलता है, वैसे ही अपनी इच्छासे काम करनेवाले प्रशन 
परमेश्वर भी समस्त प्राणियोंका अपनी इच्छानुसार उनका संयोग और वियोग कराकर 
खेलता हे ॥ ३६ ॥ 
न मातृपितृवद्राजन्धाता भूतेषु वर्तते । 
रोषादिव प्रवृत्तोष्य यथायमितरो जनः ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! जेते माता और पिता आचरण करते हैं, वैसे सब प्राणियोंमें ब्रह्मा दयाका 
आचरण नही करता, अपितु जिस प्रकारसे सामान्य पुरुष क्रोधके वशमें होकर आचरण 
करते हँ, वेसा ही आचरण करता है ॥ ३७॥ 
आयोज्शीलवतो दृष्टा हीमतो बृत्तिकर्शितान्‌ । 
अनार्योन्सुखिनञ्चैव विहुलामीव चिन्तया ॥ ३८॥ 
उत्तम आचरणयुक्त लज्जावान्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंको खानेके विषयर्मे भी दुःखी और चिन्तासे पीडित 
- रहते और दुष्टोंको आनन्द करते देखकर मैं चिन्तासे विह्वल होती हूँ ॥ ३८॥ 


नध्याय २२ ] मारज्यकपवे । १६३ 


तवेभाभाषद दृष्ट्रा सखद्ि च खुघाधने। 

घातार गहय पाथ विषम थोइलुपदयांते ॥ १९ ॥ 
आपकी यह आपत्ति ओर दुर्योधनकी समृद्धि देखकर, हे झुन्तीनन्दन ! में ब्रक्माकी निन्दा 
करती हूं जो सदा विषम इष्टिसे देखता है॥ १९ ॥ 

आयशास्त्रातिगे कूरे छब्घे धसोपचायिनि । 

घातराष्ट्र भियं दत्त्वा घाता कि फलमश्नुले ॥४०॥ 
आयश्ञास्रोंका उल्लंघन करनेवाले कूर, अधर्मी ओर लोभी धतराष्ट्रपुत्रको लक्ष्मी देकर 
ब्रह्मा क्या फल पायेगा १ ॥ ४० ॥ 

कूम चेत्कूलमन्वेति कतार नान्यसच्छति । 

कमेणा तेन पापेन लिप्यते ननमीश्वर! ॥४१॥ 
यदि किया हुआ कम कतोको छोडकर ओर किसको प्राप्त नही होता, तो वह पाप कमका 
फल इश्वरहाको प्राप्त होता होगा ॥ ४१ ॥ 

अथ कम कृत पापं न चेत्कतारम्यच्छति । 

कारण बलमेवेह जनाञ्शोचासि दुबलान्‌ ॥ ४२॥ 

॥ हृति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि इकत्रिंशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ १०७० ॥ 

यदि किये हुण कमळा पाप कताको नहीं प्राप्त होता, तो इसमें बलही कारण हे, अतएव 
दुबल मनुष्योंके लिए मुझे बडा ही शोक हो रहा हे ॥ ४२॥ 


॥ मझआरवके आरण्यकपर्वमे एकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १०७० ॥ 


त्या 


३२ : 
शांधिष्ठिर उवाच 
वल्डु चित्रपदं छद्ण याज्ञसेनि त्वया वच! । 
उक्तं तच्छूतमस्माभिनास्तिक्यं तु भाषसे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे याज्ञसेनि ! तुमने जो उत्तम विचित्र पदवाला और कोमल वचन कहा, 


वह हमने सुना, परन्तु यह सम वेदके विरुद्ध होनेसे तुम नास्तिकोंके समान बोल रही हो ॥ १॥ 
नाहं कर्मेफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत । 
ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्यु ॥२॥ 

हे राजपुत्री ! में कमेके फली इच्छासे कर्म नहीं करता, यह वस्तु देने योग्य है इसलिए 


दता हू आर यज्ञ इसालेए करता हू चूके यह करने योग्य है ॥ २॥ 
3 
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१६४ भंद्याभारते ।  कैरातपवे 
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९ ९ ९ पुरुषे ऱ्य ल्‌ 

अस्तु वाच फलं या वा कतव्य पुरषेण यत्‌ । 

गरहावावसता छुष्णे यथ शर करोजि तत्‌ ॥ ३॥ 
हे क्रम 1 शहस्य अन्यं रूनेवाले एक पुरुषको जो कमै करने चाहिए, उन्हें भ॑ ययाच 
कर्त हुँ [ फूल मुझे मिळे या न मिले ॥ हे ॥ 
चरान खुश्चाण न धनफलकारणाल्‌। 
पामनालकरुच सता दुतलवक्ष्य च । 
एव अन; कुषणे स्वजाव. चैव मे चुन ॥३॥ 

थःशञाोंका अतिक्रमण न करके उत्तम पुरुषोका कर्म देखकर ही धरम 

एफ फलक प्राप्त करनेकी इच्छासे नही । हे कृष्ण ! स्त्राभाविकरऊपस ६ 


र 


सरख घन, थुन्न, हुआ इ. ॥ ४ ॥ 


करवा हू 
७ 


न घर्मफलना मोति यो घर्मं दोग्धुमिच्छति । 
यतन शङ्कते कृत्वा नास्निक््वात्वापचेतनः ॥७॥ 
दोहदा चादता दे अथोत्‌ उसळे फलो इच्छा करता दै, और जो गावी अबो- 
'तिव.ल' युरुष, ज्रारिवकतासे घमं करके उसमे शङ्का करता दे, बह घनके फल नहीं 
प्राप्त होता | ५ ॥ 
अतेवःदान्मदाचैव ना घरमातिशक्लिया। । 
अयति शकी पुरुषस्लियेग्गतिपराथणः ॥ ६ ॥' 
दुग अवियाद ओर अदसे घर्ममें ळू मत- करो; क्योद्धि चर्ये शङ्का करनेवाळे पुरुषही 
तिर गू गति अर्थात्‌ पशुपक्षियों क्री कति ग्राप्त होगी है ॥ ६ ॥ 
घसा चस्वातिरशंक्यः स्थादाषं वा दुथेलात्मनः । 
वेदाच्छूद्र इवापेयास्छ छोकादजर|मरात्‌ ॥७॥. 
जिप दुगत्मा पापीको घर्मे अचवा ऋषि-प्रणीत पुस्तकोंते शंका हो, बह मि ध ०7 शूद्र 


वेदाष्य इत दूर दो जाता है, उसी प्रकार सव अजर और अमर लोकस दूर हे श य 
हे॥७॥ 

वेदःच्यायी घमपरः) कुले जालो थदास्थिनि । 

स्थजिरचु स योच्छव्यो राजमिधेभचारिभिः ॥८४॥ 
यशेम १ | वदा” पहनेचाला, धर्मश, उत्तम कुन उत्पन्न हुम्रा, वड वाळक. भो क्यों 


हा, तो भी घम करनेवाले राजिः उस बद्धम गिनना. चादेय 1. < ॥ 


क्षंप्याय ६३२] आओरण्यकपव । 
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फयीयान्हे त शद्रेभ्यस्मास्करेक्यो दिशतः । 

छाएका विगो अन्दधुद्धियो घनमारिशङद्ले ॥९॥ 
जो पापी और न्दु द्ध शासो छोडकर घेन शंका करता दे) बद शूद्र और चोरे गी 
नोच गिना जाता है ॥ ९ ॥ 

प्रत्यक्षं हि त्वया इष्ट ऋविमच्छन्महातपाः । 

माकण्डेयोड्प्रभेयात्म! धर्लण विरजीविताल्‌ ॥ १०॥ 
यनी यहदाति गए हुए अभेयात्या, यहातपस्त्ी माकेम्डेय कविको और घर्षक कारण 
उनके चिरयौबण्कोः जुत्रने अपनी ही आलात प्रत्यक्ष देखा oh 

व्यासो याती वैञेयो नारदा लोजश); झुक 

अन्ये च च्हषयः सिद्धा घर्वजेव सुचेतसः ॥ ११ ॥ 
व्यास, वसिष्ठ, पैत्रेय, नारद, लोमश और शुद्ध आदि तथा और भी. अनेक महर्षि और 
सिद्ध धरीत ज्ञागकों त्रस हुए हैँ ॥ ११॥ 

प्रत्यक्ष प्यास खेतान्दिव्ययोगसभन्वितान । 

या पानुग्रहण शाक्तान्यवराचे गरायछः ॥१२९॥ 
तुम इय. सबकी अत्यक्ष: देखती हो, कि यह लोग दिव्य योग-सहित शाप देने और 
युर वाणम समथ जःर देवताज।वं मा उत्तम है ॥ १२॥ 

एते {हे बर्वाद वर्णयन्ति सदा सम । 


कूरोष्यलसरप्रर्य!: प्रत्यक्षागलवुङडय; ॥ १३ ॥ 
अघर दे श ये ऋषैतण अपनी प्रत्यक्ष और आगमञ्ची बुद्धिसे भेरे सामने धर्मको 
ही सबंध प्रथन क्षतेव्य कमळे रूपें वताचे हे ॥ १३॥ 

अत्तो नाहीत कल्याणि घाताईं व्यव च। 

रजे सूढेव उन था छप्छुं अळा कतुनेव च ॥ १४ ॥ 


यप; ऐ कल्व मि । रजम कारण यृ एत इछ ४ 
रद, ए फेरवः | रज्णुजं ३ कारण य दत उ नगत ब्रह्मा आर छ पर आक्षप आर 
शका न वरो छ १७ || 


धल. साङ त नान्या स्वन (बन छस्‌ । 
~ 
ञ.त्ययसाण उन्दः २ हवन ॥ १५ ॥ 
धुनय रक, रणया ५०५३ CE च; [ १4:७६ 


ही मानता और खरको दी प्रमाण 
माननेवारा बह उद्दण्ड पुरुष दल्वागका अपमान करता है । 


१५ 


०२» i केरातपषं 
१३६ प्रदाभारत । [ः 


इन्द्रियप्रीतिसंवद्धं यदिदं लोकसाक्षिकम्‌ । 

एतावन्मन्यते बालो सोहभन्यत्र गच्छति ॥ १६॥ 
वह सूख इतनाही समझता दै, कि जो कुछ यह साक्षात्‌ जगत्‌ दे वह इन्द्रियोके सुखहीके 
निमित्त हे, और दूसरे अप्रत्यक्ष पदार्थोके वारेमें उसकी बुद्धि मोहमें पड जाती है ॥१६॥ 


प्रायश्वि न तस्यास्ति यो धर्ममतिदाङ्कते । 
च्याथन्स कृपण! पापों न लोकान्प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 
जो पापी, कृपण धर्म करने अंका करता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित मी नहीं है। 


NN च 4 


अतः धर्म-विरोधी बार्तोका विचार करनेवाला वह उत्तम लोकोंको भी नहीं पा सकता ॥१७॥ 
प्रभाणान्यतिवृत्तो हि वेदक्षास्त्राथेनिन्दकः । 
छाझलोभालुगो सूढो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 
जो पापी काम और लोभके बशमें होकर प्रमाणको छोडकर वेद ओर शाम्रकी निन्दा 
करता हे, वह नरकमें जाकर गिरता हे ॥ १८ ॥ 
यस्तु नित्यं कृतमतिधमेमेवाभिपयते । 
अशङ्कानः कल्थाणि सोड्युचानन्त्यमशनुते ॥ १९॥ 
हे कल्याणि ! जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष झंकारादित होकर सदा धर्मका दी आचरण करता 
रहता है वह इस लोकमें उत्तम और अन्तरहित सुखको“भोगता है ॥ १९ ॥ 


आर्षं प्रमाणसुत्कम्थ घधमोनपरिपालयन । 

सर्वेशासत्रातिगों सूढः झां जन्मसु न विन्दति ॥२०॥ 
जो सूख बेदके प्रमाणको ठांघकर धर्मको नहीं पालता और झाकी मर्यादाको नहीं मानता, 
वह अनेक जन्मोस भी सुखको नहीं प्राप्त हो सकता ॥ २० ॥ 

रिष्ठेरत्वरितं घ्नं कृष्णे मा स्मातिशांकिथाः । 

पुराणम्टुषिभिः प्रोक्तं सर्वज्ञैः सर्वदाशिभि) ॥ २१॥ 
हे कृष्णे ! जिस धर्मका महात्मा लोग आचरण करते हैं, उसमें तुम शंका मत करो । यह 
प्राचीन धर्मे सर्वज्ञ सवेदर्श महात्मा ऋषियोंने कहा है ॥ २१ ॥ 

धर्मे एव छवो नान्य; स्व द्रौपदि गच्छताम्‌ । 
0404. सेच नौः सागरस्येव बणिजः पारखच्छतः ५ ॥ २२॥ 
ह द्रापाद ! स्वभ जानकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके लिए धमही एक नाव है जैसे समुद्रसे 
पार जानेवाले बनियेके लिए नोक ॥ २२ ॥ 


अध्याय ३२ ] आरण्यकपवं । ' १६ 


अट 


अफलो यदि धर्मे; स्याचरितो धर्मचारिभिः । | 

अप्रतिछे तमस्येतञ्जगन्मञ्जेदनिन्दिते ॥ २३ ॥ 
हे अनिन्दिते ! यदि धर्म करनेवाले पुरुषोंके द्वारा किया हुआ धर्म फलरहित होता, तो 
यह जगत्‌ प्रतिष्ठाशून्यवाठे अन्धकारमें डूब जाता ।। २३ ॥ 

निर्वाणं नाघिगच्छेयुर्जीवेयुः पशुजीविकाम्‌ । 


विघातेनव युञ्ययुन चाथ काचदाप्लुशु ॥ २४॥ 
तपश्च तब्रह्मचथ च यज्ञः स्वाध्याय एव च। 
दानमाजवमतान याद स्युरफलानं च ॥ २५ ॥ 


यदि तप, बह्मचये, यज्ञ, धर्मशार्त्रोंकी पढना, दान, साधुता ये सब निष्फळ होते तो कोई 
भी मोक्षको प्राप्त न होता, सब पशु-जीविकासे जीते, सभी दुःखसे यु होते और कोई भी 
धनको प्राप्त न करता ॥ २४-२५ ॥ 

नाचरिष्यन्परे धर्म परे परतरे च ये । 

विप्रलम्भाञ्यमत्यन्त यदि स्युरफलाः किया; ॥ २६ ॥ 
और समी धार्मिक क्रियायें फलरहित होतीं और धर्ष केवल वंचनामात्र होता, तो कोई भी 
हमसे पहिला, उनसे पहिला ओर पहिलेसे पहिला अथात्‌ कोई भी हमारा पूर्वज धमका 
आचरण न करता ।। २६ ॥ 

ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वाखुरराक्षसाः । 

ईश्वराः कस्थ हेतोस्ते चरेयुधेभमाहताः ॥ २७॥ 
और ऋषि, देवता, गन्धर्व, असुर और राक्षस समर्थ होकर भी आदरसहित धर्भडा आचरण 
क्या करत ? ।। २७ || 

फलदं त्विह विज्ञाय धातारं श्रेयसि ध्रुवे । 

धर्म ते द्याचरन्कृष्णे तद्धि धर्म सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
है कृष्णे ! यह सब लोग ब्रह्माको निश्चित कल्याणरूपी फलको देनेवाला जानकर ही धर्म करते 
हैं और यही सनातन धर्म है ॥ २८ ॥ 

स चायं सफलो घो न धर्मापफल उच्यते । 


Lea oN aS 


हर्यन्तऽपि हि विद्याना फलान तपसा तथा ॥ २९ ॥ 


अतः यह धम फलदायक ही है, कोई भी धभ फररहित नहीं कहा जाता, क्योंकि जगतूमे विद्या 
ओर तपके फल दीखते ही हैं ।। २९॥ - 


१६८ महामा 


त्वय टी विजा अन्म छुष्ण संया खुलने । 
यस्था चा पे यथा जता घ्या असापच' न्‌ ॥ ३०॥ 
कु-थे | तुद आपसे उस विख्यात जन्मका स्मरण करो आर यह थी जानवी हो, छि 
प्रतापवान्‌ धुएदुन छलं उत्पन्न हुए | ॥ ३० । 
एतावद पयादद्धुपसांन इचः र्यदा । 
कर्णाँ झलबदतीति चीरोऽल्पेनापि तुष्याति ॥ ३१॥ 


हे छु'चिस्मिते ! धी दगेके फलके पाता है, और थोडेडन सन्तुष्ट भी हो जावा है, 
उसको सिद्धिडे लिए इसका उदाहरण जो उने दिया बही बहुत हे ॥ ३१ ॥ 

बहुरपि छःथेद्वासो चेव लुष्यन्त्यबुद्वयः 

तेषं न चर्भेजं किंचित्पेत्य राज'स्ति कन या ॥ ३२॥ 
मूख, निर्वुद्धिलोग बहुत फळ पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होते, उनके मरनेके ब कोई 


f 
। धर्मका फल, सुख या कर्म नहीं मिलेशा ॥ ३२॥ 

कमणाझुलपुण्याना पापान च फरूदयः । 

प्रअवञ्चःप्ययञ्चेच देवशुद्यानि सामिनि ॥ ३३॥ 
समिति ! पुण्य दनेवाले सत्छप्र ओर पाप देनेवाले हुष्झमं इन दोनोका उदय, प्रभाव 
र वनाश दंवाक लिए सॉ गुद्य है ॥ ३३ ॥ 

नैतानि वेद यः कञ्चिन्छुख्यन्स्यत्र प्रजा इला! । 

रक्ष्याण्धतानि देवाना गूढनाया हि देवता! ॥ ३४॥ 
इन फलोंको साधारण मनुष्य नहीं जान पाता और इस विपयर्थे प्रजायें भ्रन्त हो जाती हैं । 
यह विषय देवताओं हारा राक्षित ह ओर देववाओंकी माया बहुत गूढ है ॥ ३४ ॥ 


कु एदा? सुन्रसाजव तपणा दग्धक्िल्ियिया।) ! 
> २, ७ न 
असन लसयुका। पद्यन्त्थेताने थे ज्ञा ॥ २५॥ 


इनकी तपके कारण कुश अंगरोडाले उत्तम बको आचरण किए हुए तपसे पापको जळाये 
हुए तथा प्रसन्न सबोसे युक्त ब्राह्मण ही देखते हैं ५ ३५ ॥ 

न फलादशनाहले) दाडितव्यो भ देवता! । 

यंड्य चाप्रमत्तव दातव्य चानसूचला ॥ ३६ ॥ 
इल प्रात हुआ हुआ न दखकर धन भार देवदास शका नहीं करनी चःदिसे। म्रभाद्‌- 
'राइत दाकर सदा यज्ञ करना चाहिए आर अम्नयारहित होकर दान झरना चाहिये ॥ ३६॥ 
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अध्याय ३३ ] आरण्यकपच । १६९ 


कर्मणां फलमस्तीति तर्यैतद्धम' शाग्बतम । 

ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यदपिवंद कश्यप! ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्माने अपने पुत्रोंसे कहा था, कि कर्मोका फल अवश्य मिलता है । यह सनातन धर्म है; 
इसका अर्थ कश्यप ऋषिने जाना था ॥ ३७ 

तस्मात्ते संशय! कष्णे नाहार इथ नइचतु । 

व्यथस्थ सथ्ेमस्तीलि नास्तिक्यं भावशुत्सज ॥ १८ ॥ 
हे कृष्णे | यह सब जानकर तुम्हारा संशय कुहरेफे समान नष्ट हो जाना चाहिये | यह सब 
सत्य है, यह निश्चयकर तुम नास्तिक भावको त्याग दो ॥ ३८ ॥ 

इश्वर चापि भूतानां घातारं भा विचिक्षिपः । 

शिक्षस्वैन नमस्वैन मा ते जूद्वुद्धिरीदशी ॥ १९॥ 
सत्र जगतके धारण करनेवाले ईश्वरपर आक्षिष गत करो । उनका ध्यान करो, उनको 
नमस्कार करो । तुम्हारी इस प्रकारळी नास्तिक बुद्धि न हो ॥ ३९॥। 

यस्य प्रसादात्तद्रक्ता लत्या गच्छत्यसत्यथतास् । 

उत्तमं दैवले कृष्णे नातिवोचः कथंचन ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि द्वाचिंशोऽध्यायः ४ ३२॥ १११० ॥ 

हे कृष्णे ! जिसकी कृपा भक्तिसे जरणशील पुरुष मी अमरताक्षो प्राप्त करता है; तुम उस 


उत्तम दवताक वारस वनिन्दाक याग्य वचन कदाप अत कहा || ४० || 
॥ षष्हाभारतक्र आरण्यकपफ्तंम बच्तीसवा अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १११०॥ 


१ वेळे : 

प्रौपचुवात्त 

नावमन्ये न गर्हे च घर्स पाथ कर्थचन । 

इश्वर कुल एवाहमवसस्थ ग्रजापतिम ॥९१॥ 
द्रौपदी बोली- हे कुन्तीनन्दन ! में धमेडा न अपमान करती हूँ, न उसकी निन्दा करती 
हूँ ओर जगवरे स्वामी परमेश्वरका ही अपमान कहां करती हूं ? ॥ १॥। 

आराह प्रलपाभीद्मिति माँ विद्वि भारत । 

सआूयञ्च विलपिष्यामि सुमनार्तन्निवोध मे ॥२॥ 
हे भारत ! परन्तु में दुःखसे व्याकुल हूं, अतएव निरर्थळ विलाप कर रही हूँ, ऐसा ही आप 


मुझे समझें और पुनः भा विलाप करुणा, पर उस आप अच्छ चत्तस सानयं ॥ २ ॥ 
२२ ( म. भा. आरड्यक, ) 


दु! 


१७० महाभारते । [ कैरातपः 


~ 


कर्म खल्विह कर्तव्यं जातेनाभित्करीन 
अकळमाणो हि जावान्त स्थावरा नतर जनो ॥ ३॥ 
हे शत्रनाशक ! यह निश्चय है, कि जो उत्पन्न हुआ है सडे यहाँ संसारमें कम करना ही चाहिये, 
क्याकि बिना कम किये स्थावर ही जाव रह सकते ६, दूसरे जन नह ॥ ३॥ 
आ सातुस्तनपानाच यावच्छय्यापसपणश्‌ | 
जङ्घाः कमणा वृत्तिसाप्लुवान्त युविछर ॥३॥ 
युधिष्ठिर ! साताझ दूध पाबळे समवस लकर धान्य खानके समयतफ अभातू जन्म 
लेकर मरणठक चलने फिरनेवाले प्राणी कमसे ही अपनी इत्ति प्राप्त करते इ॥ ४ ॥ 
जङ्गमेषु विशेषेण अचुज्या मरतर्षेज । 
इच्छ।न्त कमणा वृत्तिमवाप्छु प्रत्य चह च ॥ ० | 


९ 


हे भरतश्रेष्ठ ! जज्ञमों-चलनेवालोमें विशेषकर मनुष्य इस लोक रलोकमें अपने कर्मसे 


De 


फलको पानेक्की इच्छा करते हैं ॥ ५॥ 


उत्थानमभिजानन्ति लवभूतानि भारत । 

प्रत्यक्ष फलभमशप्षान्त कमणा लाकसा्षि्कम्‌ ॥ ६॥ 
हे भारत ! सब प्राणी उन्नतिकी ओर जाना चाहते हैं और कर्मके फलॉका जगतके सामने 
प्रत्यक्ष भोग करते हैं ॥ ६ ॥ 

पद्यामि स्थं ससुत्यानजपजीवन्ति जन्तवः । 

अपि घाता विधाता च यथायसदक बव! ॥७॥ 
में देखती हू कि धाता ओर विधाता भी ळमेके अनुसारही फर देते हैं । सब प्राणी अपने 
अपने प्रारब्धको भोगते हें । देखो, यह बगुला भी जलमें अपने कर्मक्का फळ भोग रहा 
है ॥७॥ 

स्वकभे कुरु मा ग्लासीः कर्मणा भव दंशितः। 

कृत्यं हि योऽभिजानाति सहस्रे नास्ति सोऽस्ति वा ॥८॥ 
अतः तुम ग्लानि मत करो, अपने कमको करो । जो कमे करता हे वही फलको पाता है; 
कमेक कवचसे सुरक्षित रहो । कर्मको यथावत्‌ जो जानता हो, वह हजारोंमें भी होता है 
या नहीं ? कहा नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 

तस्य चापि अवेत्काय विवृद्धी रक्षणे तथा । 

भक्ष्यमाणो हानावापः क्षीयते हिमवानाणि ॥९॥ 
धनको बढाने और उसकी रक्षा करनेके लिए भी कर्म करवेळी आवश्यकता होती ही है । 


“eg ~ ७ 
क्याळ याद खच हा हाता जाए आर आय कुछ भौ न हो, हिमालय जेसी घनकी राशि 
मा एक देन समाप्त हो जाएगी ॥ ९ ॥ 


भव्यय २२३] भारणज्यकपर्व । १७ 


उत्सीदेरन्प्रजाः सचा च कुयुः कप चेद्यदि । 

अपि चाष्थफलं कम पछ्थामः कुवतो जनान्‌ । 

नाव्यथा हासिजानान्त वात्त लाक कथचन ॥ १०॥ 
यदि जगत्में कमे न करेंगी तो सब प्रजायें नष्ट हो जायेंगी। हम देखती हैं, कि संसारमें लोग 
विना फलके भी काम किया करते हें। पर बिना कमे ($ए तो कोई अपनी आजीविकाकी 
वृते प्राप्त ही नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

यञ्च दिष्टपरो लोके थञ्चाघं हठवादकः । 


उभावपक्षदावेती कमेबुद्धिः प्रशस्यते ॥११॥ 
जमतमें जो दैववादी हैं और जो इडबादी हैं, ये दोनों खराब हैं, कमे बुद्धि ही प्रशंसनीय 
॥ ११॥ 
थो हि दिष्ठछुपाश्वीनो निर्विचेष्टः खुखं स्वपेत्‌ । 
____ अयसीदेत्खदुदंदविराचो घट इवाऽभसि ॥१२॥ 


1 सूखे देवके भरोसे रहकर विना यत्न किये सुखसे सोते रहते हैं, वह वैसे ही नष्ट हो 
जाते हैं जेसे कच्चा घडा पागीये पडनेपर गलकर नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 

तयैय इठकुद्धिय; शक्तः कमण्यकमकृत । 

आशीत न चिर जीवेदनाथ इव दुबल! १३॥ 
जो इठवुद्धिवाला कम करनेमे समथ होनेपर भी कम नहीं करता, बह दुषेल अनाथके समान 
बहुतकाल मही जीवा ॥ १३ ॥ 

अकस्लादपि यः काश्रिदर्य पराप्नोति पूरुषः 

तं हठेनेति अन्थन्ते स हि यत्नो न कस्यचिल्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस किसी पुरुषको अकस्मात्‌ कहींते धन मिल जाता हे, वह हठ्ये ही बिला है ऐसा | 
लोग मानते हैं क्योंकि उसमें किसीका यसन नहीं होता ॥ १४॥ 

यच्चापि किंचित्पुरुषो दिल नाभ लजत्युत । 

देखन [वाचिना पाथ तदेवालिति निखितम्‌ ॥१५॥ | 
पुरुष देवांकी पूजा आदेळे द्वारा अपने आरब्धसे जो कुछ प्राप्त कर लेता है, उसे देव कहते | 
६ै॥ १७ |) 

यत्स्वयं कमणा किचित्फलशाप्नोति पूरुषः 

प्रत्यक्ष चख्लुषः इष्ट तत्पारुषासात स्थतम्‌ ॥ १६॥ 
जिस फलको जगतूमे पुरुष अपना कमं करके अपनी आंखोसे देखकर प्रत्यक्ष प्राप्त करता | 
है, उसे पुरुषाये कहते हैं ॥ १६ ॥ । 


१७२ महाभारं । [ क्रातपर 


वि य 
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६८०२ र 
स्वभावत! प्रबृत्तोऽन्थः प्राप्नोत्यथांनक्वारणात्‌। 
तत्स्वभावात्मकं विद्धि फलं पुर्षसत्तस ॥ १७॥ 


हे पुरुषोत्तम ! कोई स्वभावतः किसी अन्य काममें प्रश्‍च होता दै, पर बिना कारण हौ 


~ 


दूसरे अ्थीको प्राप्त करता है उस फलको स्वाभाविक आमो ॥ १७॥ 

एवं हठाच्च दैवाच्च स्व मावात्कर्मणस्तथा। 

यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत्फलं पूर्वकर्मणः ॥१८॥ 
इस प्रकारसे हृठसे, देवसे, स्वभावसे और कर्मसे पुरुषको जो जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब 
पहले किए गए क्मोके ही फल हैं॥ १८॥ 

थाह्यापि हि स्वकमेव तेस्तै ्हैतुभिरीम्वरः । 

विदधाति विभज्येह फलं पूवकुत णाम्‌ ॥ १९॥ 
सब विश्वको धारण करनेवाला परमेश्वर हठ आदि हेतुओंके आधारपर पुरुषोंके कमाँका 
विभाजन करके उनके पूवेकृत कर्मोळे अनुसार उन्हे फर देता है ॥ १९ ॥ 

यद्धयथं पुरुषः किंचित्कुडले यै झुमाझुभम्‌ । 

तद्ातृविहितं विद्धि पूवकभेफलोदथम्‌ ॥ २० ॥ 
इस जगतूर्भे यह पुरुष जो कुछ शुभ और अशुभ कमै करता है, वह सव इंश्वरके दारा निश्चित 
उस मनुष्यके पूवेकृत कर्माका फल ही समझिए ॥ ९० ॥ 

कारणं तस्य देहोऽयं धातुः कर्मणि छूमेणि । 

स यथा प्रेरयत्येनं तथायं कुरुतेऽवशः ॥२१॥ 
इस ब्ह्माके प्रत्येक कर्मका कारण देह ही दै । ब्रह्मा प्राणिको जिस तरह प्रेरित करता है, 
वह उसको अवश होकर करता है ॥ २१ ॥ 

तेषु तेषु डि क्त्येषु विनियोक्ता महेश्वर! । 

सव सूत्तानं छान्तथ कारयत्यवशान्धाप ॥ २२॥ 
दे कुन्तीनन्दन ! परमेश्वर सब ग्राणियोंको उन उन कर्मों नियुक्त करता है, और इन 
प्राणियॉसे अवश होकर ईश्वर 'उन कर्मोको करवाता है ॥ २२ ॥ 

सनसाथोन्विनिशित्य पद्ात्प्राप्योलि कर्षणा । 

वु!डपूच स्वयं धीरः पुरुषस्तच कारण ॥ २३॥ 
बुद्धिभान्‌ मनुष्य बुद्धिपूर्वक पहिले मनमें अर्थोका निश्चय करता है, पश्चात्‌ उसीको कर्मेसे 
मास करता है अतएव इसका कारण स्वयं पुरुष ही दे ॥ २३॥ 


त - 
अंध्धायं हरे] ारण्यद्भपदं । 


संख्यातुं नेच झाक्यानि कमणि पुरुषषमभ । 
अगाश्बगराणां हि सिद्धि; पुरषहतुकी ॥२३॥ 
~ ~ OC # Fr» w ~ 
हे पुरुपसिंद ! कर्म गिनवाये नहीं जा सकते, परन्तु घर और नगरकी प्राप्ति या अच्छी 


४४६. 0". ४” 


वा बुरी सिद्धि यह पुरुषके कमेंका फल है ॥ २४ ॥ 


तिले तेलं गवि क्षीरं काछे पावकमन्ततः । 

थिया धीरो विज्ञाबीयादुपार्थ चास्य सिद्धये ॥ २५॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसकी सिद्धिका उपाय अपनी बुद्विसे ऐसे ही निश्चय करना चाहिये- 
जसे तिलमें तेल, जायमे दूध और काए्ठमें अग्नि है ॥ २५ ॥ 

ततः प्रवर्तते पञ्चात्क्वारणेष्यस्य सिद्धये । 

तां सखिद्धिछुषजीवन्ति कर्मणासिह जन्तवः ॥ २६॥ 
पश्चात्‌ अनेक कारणोंसे उसळी सिद्धिमें पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, और कमसे उत्पन्न होनेवाली 
उस सिद्धिको प्राणी प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥ 

कुशालेन कुतं कर्म कत्रा साधु विनिश्चितम्‌ । 

इदं त्यकुशलेनेति विशेषादुपलभ्यते ॥ २७ ॥ 
कमैको देखनेपर यह ज्ञात होता है कि अघुक कमै कर्ताने अच्छीतरह निश्चित करके 
कुशलतासे किया दै और अश्क कर्म कुललतासे नहीं किया है ॥ २७॥ 

इचापूलफर्ल न स्यान्न शिष्यो न गुरुम॑बेत्‌ । 

पुरुष! कम्साध्येशु स्थाचेदयमकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि पुरुष कमेसाच्य विषयसें कारण न होता, तो उसे यज्ञ और तडाग बनवाने आदि 
कमका फल कुछ न होता, और कोई किसीका गुरु शिष्य न होता ॥ २८ ॥ 

कतृत्वादेय पुरुष! कभेसिद्धौ प्रशस्यले । 

असिद्धौ निन्यते चापि कमेनाशः कथं त्विह ॥ २९॥ 
पुरुष कर्म करनेमें प्रधान है, अतएव कर्मकी सिद्धिमें उसकी प्रशंसा होती है और असिद्धिमें 
उसीकी निन्दा होती हे । अत; कमेका नाश केसे होगा १ ॥ २९॥ 

सर्वक्षव हठेनैके दिष्टेनैके वदन्त्युत । 

पुरुषप्रयत्नजं केचित्वे धसेतन्निरुच्यते ॥ १० ॥ 
कोई हठसे, कोई प्रारब्धते और कोई कोई पुरुषके अयत्नसे कर्मकी सिद्धि बतलाते हैं 
भिडि हसे, राई मंकी सिद्धि बतलाते हैं, बह 
तीन प्रकारका भेद कहा है ॥ ३० ॥ | 


ठे भहाभारते । [ कैरातप 
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न चैवैतावता कार्य सन्यन्त इति चापरे । 

अस्ति सर्यमदृङयं तु दिए चेच तथा हठ! । 

इश्यते दि हृठाचंव दिडाचाथस्य सतति! ॥ ३१॥ 
कोई कोई कहते हैं इतनेले ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि हठ ओर देव दोनों ही अदृश्य 
दे, किन्तु जगदूमें अथ-प्राप्ति कुछ हठ ओर कुछ भाग्यसे होती ई ॥ ३१ ॥ 

किंविद्देवाडठात्किचित्किचिदेव स्वकर्मतः । 

पुरुषः फलमाप्नोति चतुर्थ नाज कारणम्‌ । 

कुशल प्रातजानान्त य तत्त्वांवेदुषी जनाः ॥ ३९॥ 
पुरुष कुछ फ भाग्यके कारण, कुछ इठे कारण, कुछ अपने कमसे पाता दै। जो तदश 
कुशल पण्डित ६ वे जानते है, कि फलकी ग्राप्तिम इन तीनॉको छोडकर चाथा कारण आर 
कुछ बह इ ॥ ३२ ॥ 

तयैव घाता चूतानामिष्टानिद्धफलप्रद) । 

यदि न स्यान्न सूतानां छुपणो नाम कश्चन ॥२३॥ 
इश्वर भी ग्राणियोंको इसीके अनुसार इष्ट वा अनिष्ट फल देता है । यदि ऐसा नदो तो 
आणियाम काई भा पुरुष दान न हों ॥ ३३ ॥ 

ये यसथमनिप्रेप्खुः छुरुते कन्न पूरुषः । 

तचत्सफलबब स्याव्यादे न स्यात्पुराकूतम्‌ ॥ ३३॥ 
यदि पूर्वकम न हो, तो पुरुष जि जिस कामको इच्छसि जो कर्म करता हे वह सब ही 
सिद्ध होने चाहिये ॥ ३४ ॥ 

आअिद्वारामथंसिद लु बानुपद्यन्ति ये नरा! । 

तथवानथासाद च यथा लोकास्तथेव ते ॥ २७ ॥ 
जो पुरुष अपनी अथलिद्वि और अनथैप्राप्तिमै हठ, दैव और स्वभावको कारण नहीं मानते, 


वे वैसे ही होते दे, जेसे साधारण मूर्ख लोग ॥ ३५ ॥ 

कतेव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष बिनिञ्चय; । 

एकान्तन हनाहाञ्य पराभवति पूरुषः ॥ ३६ ॥ 
भगवान्‌ मनुका यह निश्चय हे, कि सदा ही कमे करना चाहिये, क्योंकि कर्म बिल्कुल न 
करनस पुरुष पराभूत हा जाता इं ॥ ३६ 

कुवंता हि भवत्येव प्राथेणह युधिषिर । 

एकान्तफर्ाखाद्ध तु न पवन्दत्यलसः कचिल्‌ ॥ ३७॥ 


इ युधाहेर ! इस लोकमें कर्म करनेसे फलकी सिद्धि अवश्य ही होती है, परन्तु आरसी 
लोग इसको नहीं प्राप्त करते ॥ ३७॥ 


श्रध्याय ३३ ] लारण्यकपर्च । 


असंभवे त्वस्य हेतु! प्रायश्चित्तं तु लक्ष्यते । 

कृते कमणि राजेन्द्र तथाबण्यमधाष्यते ॥ ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र | यदि कर्म करनेसे भी सिद्धि न हो, तो उसको अपने पूर्वकमेफलका प्रायि 
समझे, तब उसके द्वारा वह ऋणरहित हो आता है ॥ ३८ ॥ 

अलक्ष्मीराविदात्येनं राधानमसलस नर्य । 

निःसंशयं फलं लब्ध्या दक्षा खूतिलुपाशनुते ॥ ३९॥ 
जो आलसी पुरुष सोता रहता है, उसमें दरिद्रता प्रवेश कर जाती हे थौर ओ उद्योगी कर्म 
करता है, वह अवश्य उसके फलको प्राप्त करके ऐश्वर्य मोजता है ॥ ३९॥ 

अनथ संशथावर्थं शृण्वते सुन्त्वंशाथाः । 

धीरा नराः कमेरता न तु निःसंशर्य कचित्‌ ॥ ४० ॥ 
संशययुक्त अवस्था अनर्थकारक है। संशयरहित लोग ही सिद्धि प्राप्त करते हैं । कर्मे- 
परायण, संशयरहित धीर पुरुष निश्चय ही बहुत विरले होते हैं ॥ ४० ॥ ॒ 

एकान्तेन ह्यनथोऽयं वततेऽस्माखु सांप्रतस । 

न तु निःसशय न स्यात्त्वाये कमण्यच!स्थते ॥ ४९ ॥ 
आजकल हम अत्यन्त अनर्थमें पडे हुए हैं; यदि आए कर्मपरायण इोकर पुरुषार्थ दो जाते 
ता हमारी यह अनथको अवस्था निःसंशय न होती ॥ ४१ ॥ 

अथ वा सिद्धिरेव स्थान्महिमा तु तयैव ते । 

ढृकोदरस्थ बीभत्सोभ्राजोच्य यभयोरणि ॥ ४२॥ 
यदि आपके अनुष्ठित कमसे कार्य सिद्ध हो मी जाए तो वह भीम, अजुन, नकुल, सहदेव 
- और आपके लिए गोरवकी बात होगी ॥ ४२॥ 

अन्येषां कमं सफलभस्लाकमपि वा पुन! । 

विप्रकर्षेण बुध्येत कूनकली यथा फलम ॥ ४३॥ 
कर्मोके अन्तमें जेसा फल कताको मिलता है, उसके आधारषर ही यह जाना जा सकता है 
कि दूसरॉका काम सफल छुआ या हमारा ॥ ४३ ॥ 

एथिवीं लाङ्गलेनेव भित्त्वा बीज वपत्युत । 

आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं पर्जेन्यस्तच कारणच ॥ ४४ ॥ 


जस हलस भूमिका जातकर किसान बाज वाता ह, आर पञन्यका कारण समझकर चुप 
चाप बढा रहता हूं ॥ ४४ ॥ 
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बुषटटिश्चेन्नाचुणुहीयादनेनास्त कषे । 
यदन्यः पुरुषः कुर्यात्कृत तत्करं भया ॥ ४५ ॥ 
यदि वृष्टि न हो तो उसमें किसानका कोई दोप नहीं होता । क्योंकि वह किसान सोचता 
है कि इस खेतको बोनेमें जैसा परिश्रम दूसरा करता दे, वेसा ही परिश्रम मेंने भी किया 
दै ॥ ४५॥ 
० लचेदफलमस्मथाक नापराधोऽस्ति नः कचित्‌ । 
इति धीरो$न्ववेक्ष्वेव नात्मानं तच गईयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भरपूर परिश्रम करनेके बावजूद भी कार्यकी सिद्धि न हो, तो इसमें मेरा कोई अपराध 
नहीं है, यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वयंको कभी कोसे नहीं या स्वर्यकी कमी निन्दा न 
करे ॥ ४६॥ 
, कुवतो नार्थसिद्धिमे अवतीति ह भारत । 
/ निर्वेदो नाच गन्तव्यो द्वावेतौ स्थ कर्णः । 
सिद्विवोष्यथ वासिद्िरप्रद्वत्तिरतो5न्यथा ॥ ४७॥ 
हे मरतवंशी युधिष्ठिर ! कोई मनुष्य “मेरे कार्य करनेपर भी अर्थकी सिद्धि नहीं दो रही 
है” यह सोचकर कभी भी दुःखी न हो । क्योंकि कर्मके करनेपर दो विकल्पांकी ही 
संभावना है, या तो कर्मकी सिद्धि ही होगी या असिद्धि | पर कर्मभे प्रवृत्त न होनेपर 
केवल एक ही संभावना रहती है अर्थात्‌ वह अपने अर्थकी सिद्धि प्राप्त ही नही करता ॥४७॥ 
यहूनां समवाये हि भावानां कने सिध्यति । 
सुणाभावे फलं न्यूनं भवत्यफलमेव या । 
अनारम्भ लु न फलं न गणा इद्यतेऽच्युत ॥ ४८॥ 
अनेक भावोंके मिलनेपर ही कर्मकरी सिद्धि हुआ करती हे । यदि पुरुपमे गुण ही न हों, तो 
या तो कर्मका फल थोडा होगा अथवा नहीं ही होगा, हे अच्युत युधिष्ठिर ! ओर जब आरंभ 
ही न किया जाय, तो न फल ही दिखाई देता दै और न उसका गुण ही ॥ ४८॥ 
देशकालाचुपायांश्च मङ्गलं स्वस्ति घृद्ठये । | 
युनक्ति मेधया धीरो यथाशाक्ति यथाबलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष देश, काल, उपाय, और मंगल इन चारों बातोंका अपने कल्याणकी बृद्धिके 
लिए अपनी शक्ति ओर अपने बलक अनुसार उपयोग करता दै ॥ ४९ ॥ 
अप्रमत्तेन तत्कायेखुपदेष्टा पराक्रम; । 
भूयिष्ठं कर्मयोगेषु सवे एव पराक्रमः ॥ ७०॥ 
अत; मनुष्य सावधान होकर अपने कामको छरे, क्योंकि सब कर्मोम पराक्रम ही उपदेश 
करनेवाला दै, सब कमोके योगोंमें पराक्रम ही प्रधान है ॥ ५०॥ 


अध्याय ३३] आारण्यव्हपर्य । १७७ 


यं तु घीरोऽन्ववेक्षेत श्रेयांस बहुभिगुणे! । 

सान्नैवाथ ततो लिप्सेत्कम चास्मै प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जहांपर अपने शत्रुको अनेक शुणोंके कारण अपनेसे बडा देखे, वहां सामके 
उपयोगसे अपनी कार्यसिद्धि करनेका प्रयत्न करे, पर उसका हरानेके कामम भी प्रयत्न- 
शील रहे ॥ ५१ ॥ 


व्यसन वास्य काक्षत विनाश वा याधेछिर । 

आप 1सन्धाागरंवापि ।क पुनमत्यधामण! ॥५२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि वह शान्तिसे वशर्भ न आवे तो झत्रके दुख ओर विनाशक समयको 
प्रतीक्षा करता रहे, पराक्रमी पुरुष समुद्र आर पवतको भी संकटमं डालनका प्रयत्न करे, 
फिर मरणधमा' मनुष्यके बारम ता कहना दी क्या ? ॥ ५२ ॥ 


उत्थानयुक्तः सततं परेषामन्तरैषणे । 

आनण्यमाप्नोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५३ ॥ 
शत्रको हरानेकी संधि देखते ही उसके लिए उद्योग करनेवाला मनुष्य, भले ही उसका उद्योग 
सफल न हो फिर भी, अपना कतव्य करनेके कारण अपने व दूसरेके कणसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ७३ ॥ 


न चैवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 
न श्यात्मपरि सूतस्य भूतिर्भवति भारत ॥ ५४ ॥ 
पुरुषको उचित दै, कि अपनेको कभी भी छोटा समझकर अपना अपमान न करे; क्योंकि, 
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ह भारत ! अपना [बरादर करनवालका कमा मा उत्तम एखयकाम्राप्त बहा होता ॥ ५४ ॥ 


एवं संस्थितिका सिद्धिरियं लोकस्थ भारत । 
चित्रा सिद्धिगतिः प्रोक्ता कालायस्थाचि भागत! ॥ ७७ ॥ 


हे भारत ! इस प्रकार यह लोकोंके कमेसिद्धिकी व्यवस्था कही है; काल और अवस्थाके 


विभागके अनुसार सिद्धिकी गति विचित्र दै ॥ ५५ ॥ 
प्राह्मणं मे पिता पूर्व वासयासास पण्डितम्‌ । 


सोऽस्मा अर्थमिमं प्राह पित्रे मे भरतर्षभ ॥ ७७ ॥ 
इ भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! बहुत पहले मेरे पिवाने एक पण्डित ब्राह्मणको अपने घरमै बसाया 


था, उसीने ये अर्थपूर्ण बातें मेरे पितासे कही थीं ॥ ५६ ॥ 
२३ ( महा. सा. भारषयक, ) 
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नीतिं बृहस्पतिप्रोक्तां आतुन्मेऽग्राहयत्पुरा । 
षां सांकथ्यमश्रोधमदमतत्तदा गड ॥ ५७ ॥ च 
जब ब्राह्मण मेरे भाइयाँको घृहस्पतिकी कही हुईं नौति पढाता था, दव सेने भी घरमें अपने 
माइयोके पास बेठकर यह सब सुना था ॥ ५७॥ 
स मां राजन्कर्मयतीमागतामाह सान्त्वयन्‌ । 
शुश्ूषमाणामासीनां पितुरङ्के युधिष्ठिर ॥५८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चरयस्िंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ११६८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जब एकबार किसी कामसे आई हुई में पिताकी गोदमें सुननेकी इच्छासे बैठी 
थी, तब उस ब्राक्षणने सान्त्वना देकर मुझको यह सब पढाया था ॥ ५८॥ 
॥ मददाभारतके आरण्यकपर्षमें तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ११६८॥ 


बैश्म्पागन उपाच 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः । 
निःश्वसन्नुपसंगम्य कुद्धो राजानसन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वशम्पायन बोले- याज्ञसेनी द्रोपदीका यह वचन सुनकर परम कोधी भीमसेन लम्बी लमी 
सास लत हुए क्राधस राजाके पास आकर एसा कहने लग ॥ १॥ 


राज्यस्य पदवीं धम्या ब्रज सत्पुरुघोचिताम्‌। 

धसकामाथहीनानां कि नो यस्तुं तपोवने ॥२॥ 
सत्पुरुषाके योग्य, धमस युक्त राज्यकी पदवी प्राप्त कीजिये; धम, अथ ओर कामसे हीन 
होकर हम लागाका तपास्वयाक समान वनम रहनस कया प्रयोजन ? ॥ २॥ 


नेव धर्मेण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 

अक्षकूट्माधछाय हृत दुघाधनेन नः ॥३॥ 
दुषाधनन हमार राज्यको न चमसे छीना हे, न साधुतासे मांगझर लिया हे ओर न वीरतासे 
हा लडकर लिया ह, आपतु उसन अक्षांके कपटसे हमारा राज्य इर लिया है ॥ ३॥ 


गोमायुनेव सिहानाँ दुबलेन बलीयसाम्‌ । 

आामेष विघसाशेन तइद्राउ्यं हि नो- हुतम्‌ ॥.४॥ 
उस दुष्टने हमारे राज्यको इस प्रकारसे हर लिया. जेते किसी बलवान्‌ सिंहके भोजनको 
भच हुए अन्नको खानेवाला कोई निल सियार कृपटसे छे लेता हे ॥ ४॥ : 
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घमलेशप्रतिच्छन्नः प्रभवं धर्मकामयोः । 

अथेखुत्सज्य इक राजन्दुगघु पारितप्यस ॥५॥ 
धर्मके अशका आश्रय कर, धर्म ओर कामके उत्पादक अर्थक डकर, राजनू ! आप इन 
दुगम वर्नान कष्ट क्या उठा रहे ई ॥ ५॥ 


अवतो5लुविधानेन राज्यं न; पश्यतां हृतम्‌ । 

अहायेमाषि शक्रेण जुर्त गाण्डीवधन्वना ॥६॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अजुनके द्वारा सुरक्षित दोनेके कारण इन्द्रके द्वारा भी 
छौने जानेळे लिए अशकय हयारा राज्य आपकी असावधानीसे हमछोगोंके देखते देखते हर 
छिया गया ॥ ६॥ 

कुणीनामिव विल्वानि पंगूनामिय घेनयः। 

हृत मैश्वर्यसस्माकं जीवतां भवतः कुले ॥ ७॥ 
आपके कारण हृभारे जीतेजी हमारा राज्य इस प्रकारसे छिन गया, जैसे ललेका बेलफल 
ओर ढंगडकी गाय छिन जाती है ॥ ७॥ 

अवतः प्रियमित्येव सह्य सनमीहृचाम्‌ । 

घर्मकाने प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः स्म भारत ॥८॥ 
है भारत ! धर्मछाममे विश्वास रखनेवाले आपझो यह प्रिय दै, यही जानकर हमलोग इस 
महादु;खको प्राप्त हुए हैं ॥ ८॥ 

करोयामः स्वभित्राणि नन्दयामश्च शात्रवान्‌ | 

आत्मानं सवतः शाखे नियम्य भरतषेभ ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! खरको आपकी आजञामें स्थापित करके इमलोग अपने मित्रोंको दुःखी और 
शत्रुओको आनन्दित कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 

यहूथं न लदैवैतान्धातराष्ट्रानिहन्महि । 

भवतः शास्त्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम्‌ ॥ १०॥ 
आपकी आज्ञाका पालन करनेके कारण इम जो धतराष्ट्रके पुत्रोंको नहीँ मारते, यह हमारे 
पापका कमे इभे सन्ताप दे रहा है ॥ १०॥ 

अरथैनासन्वचेक्षस्व सूगचयामिवात्मनः । 

अवीरावरितां राजन्न वलस्यैर्निषेविताम्‌ ॥११॥ 
आप अपनी इस इरिणोंके समान होनेवाली दुर्देशाको देखिये । हे राजन्‌ ! यह दुर्वलेकी- 


दी दशा है, बलवान्‌ इस वनवासकी दशाको कभी पसन्द नहीं करते ॥ ११॥ 
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३८७ मंहासारसे । [ केराशप्ष 


यां न कृष्णो न.वीभत्खुनीभिमन्युन सञ्जय; । 

न चाहमभिनन्दामं न च माद्राखुताचुना ॥ १२॥ 
इस दशाको न कृष्ण, न अजुन, न अभिमन्यु, न समस्त सुञ्जयर्वशी, न म॑, न नकुल आर 
न सहदेव अथात्‌ काई भो अच्छा नहा कहता ॥ १२॥ 

भवान्धर्मो धम इति सततं व्रतकशितई । 

कचिद्राजन्न निर्वेदादापन्नः छीवजीविकाम्‌ ॥१३॥ 


७) An 


हे राजन्‌ | आप धर्म धर्म ऐसेही कहते हुए सदा व्रवोंसे कृश दो रहे हैं। यह नपुंसकांका- 
सा जीवन कहीं वेराग्यके कारण तो आपने स्वीकार नहीं किया है ? ॥ १३॥ 


ठुमचुष्या हि 1नेवदमफर्ल सवंधातेनम्‌ । 
अशक्ता; श्रियमाहतुमात्मनः कुवत प्रियम्‌, ॥१४॥ 


अपने ऐश्वर्यको प्राप्त करनेमे असमर्थे मनुष्य ही इस फलरद्दित एवं सार्थको नष्ट करनेवाले 
वेराग्यसे प्रेम करते हैं ॥ १४॥ 


स भवान्हष्टिमाञ्दाक्तः पद्घन्नात्मनि पौरुषम्‌ । 
आनशंस्यपरो राजन्नानथभववुध्यसे ॥ १५ ॥ 


हे राजन्‌ ! आप तो तसदी दें और अपने अन्दर स्थित पुरुपार्थको देखनेम समर्थ हैं, 


फिर भी आप दयाको धारण करके अनर्थकी ओर दृष्टिपाव नहीं करते ॥ १५॥ 


अस्मानमा धातराष्ट्रा; क्षममाणानल सतः । 
अशाक्तानेव मन्यन्ते तदृळुःख नाहवे वधः ॥ १६ ॥ 
घृतराष्ट्रक पुत्र क्षमाशाल हम लागाका सभथे हाचपर मा असमर्थ समझते ह; इतना दुःख 
ता युद्धम मर जानप्र भा ने होगा ॥ १६ ॥ 


तत्र चद्युध्यमानानाम्राजिक्षमानेवातनास्‌ । 

खबर इह वधः भ्रघान्प्रत्य लकाछुभमादि ॥ १७॥ 
युद्धमें जाकर पीछे च इटते इए सरलतासे युद्ध करते हुए यदि इस सब मर भी जायें, वो 
उत्तम है, क्या।क मरकर इम उचम लाकाको प्राप्त करगे ॥ १७॥ 


अथ वा चयन्नवतान्नेहत्य भरतवन । 
अआाददानाह गा सवा तथाप अय एव नः ॥ २१८॥ 


ई भरतषभ ! अथवा यदि उन सबको मारकर इय ही समस्त पृथ्वीको प्राप्त कर लें वो मौ 
हमारा कल्याणी दोगा ॥ १८ ॥ 


अन्याय ३२ ] आरण्यकपल । १८४ 


सर्थया काथेमेलन्न स्वचथेमनुतिछताम । 

कांक्षतां विपुलां कीरति वेरं प्रलिचिकीर्षताम्‌ ॥ १९॥ 
अधिक कीतिंको पाबेकी इच्छा करनेवाळे, वेरका बदला लेनेकी इच्छाचाले तथा अपने ध्मेमें 
स्थिर रहनेत्राले हमको सबतरहसे युद्धही करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

आत्माथ युध्यमानानां विदिते कृत्यलक्षणे । 

अन्धरपद्वत राज्य प्रशस्त न गहंणा ॥ ९० | 

दूसरॉके राज्य छीन लेनेपर कसका स्वरूप जानकर अपने निमित्त युद्ध करना भी प्रशंसा ही 
है, निन्दा नहँ | ॥ २० ॥ 

कण्नाथों हि यो घना नित्राणामास्मनस्तथा । 

व्यसनं नास तद्राजन्न स ध! छुघषम तत्‌ ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो धर्म मित्रको और अपनी हानि करनेवाला हो, वह धर्म नहीं है, वह तो एक 
दुःख दै अथवा वह कुधर्म ही है ॥ २१ ॥ 

सवथा घमनित्थ तु पुरुष घमदुबंलस। 

जहतस्तात घभाथी प्रेत दुःखखुखे यथा ॥२२॥ 
है तात! मनुष्य यदि पुरुपाथका त्याग करके केवल घमाचरण करे तो वह धर्म अर्थसाध्य 
होनेके कारण घमाचरणमें असमथ बनता हे, और तब उक्षे घम ओर अर्थ उसी प्रकार छोड 
देते हैं, जिस प्रकार एक मतको सुखदुःख ॥ २२ ॥ 

यस्य घमो हि घमार्थ केश भारून स पण्डित; । 

न स घ्नस्य वेदार्थ सूर्यस्यान्धः प्रभानिव ॥ २३ ॥ 
जिसका धर्म केवल घर्मेहीके लिए हे, वह पण्डित बही किन्तु छुशका भागी होता है, और / 
बह धर्मका अथे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे एक अन्धा सर्यकी किरणको ॥ २३ ॥ 

यस्य चाथाथमेवारथः स च भाथस्य कोविद्‌; 

रक्षते स्तकोऽरण्यं थथा स्थात्ताहगेब सः ॥२३॥ 
जिसका धन केवल घनेके लिए ही है, घर्माचरणके लिए नहीं, उसे धनका ज्ञाता पण्डित 
नहीं कहा जाता । जसे एक नौकर वममें गायोकी रक्षा किया करता हे, उसी प्रकार वह 
मनुष्य भी धनकी रक्षामात्र करता दे॥ २४ ॥ 

अतिवेलं हि शोऽ्यांथा नेतरावनुतिषछाते । 

स बध्यः सरव ञूतानां ब्रह्महेव जुगुप्सितः ॥ २५ ॥ 
जो धनका संग्रह करनेकी इच्छायारा मनुष्य सदा घनका संग्रह करनेभेही लगा रहता है 


be. २०." 


आर धम तथा कामको नहीं देखता, बह ब्राह्मणकों मारनेवालेके समान निन्दित और सब 
प्राणियोंके द्वारा मार डालनेके योग्य हे ॥ ९५ ॥ 


५ १, - | 
१८६ प्रदामारत । | करातप" 


सततं यञ्च कामार्थी नेत्ररावनुतिछति । 

मित्राणि तस्य नश्यन्ति घमाथाभ्यां च हीयते _ ॥१६॥ | 
जो निरन्तर फामहीफो देखता दे, अथ ओर धमंपर दृष्टि नहीं देता, उसके मित्र नष्ट हो 
जाते हैं और वह भी अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 

तस्थ धर्मार्थहीनस्य कामान्ते निधनं घुवम्‌ । 

कामतो रममाणस्य भीनस्येवारूभल! क्षये ॥ २७ ॥ 
कामपूर्वेक रमनेवाले उस अर्थ और धसे हीन पुरुषका कामके अन्त हो जानेपर निश्रयसे 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जेसे पानीके नष्ट हो जानेसे मछड़ी मर जाती है ॥ २७॥ 

तस्माद्माथियोरनित्य न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः । 

प्रकृति! सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८॥ 
इस कारण पण्डित कभी धम ऑर अथकी तरफ दुर्लक्ष्य नही करते, जेसे अरणीसे आग 
उत्पन्न होती दे, पैसेही धर्म ओर अर्थसे काम उत्पन्न होता है ॥ २८॥ 

सर्वथा धर्मसूलोऽथो धर्म्यार्थपरिग्रह 
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» इतरतरयाना ता विद्ध भघोदधा यथा ॥ २९॥ 

धर्म अर्थका मूल है और अर्थसे घर्म होता है, इन दोनोंका ऐसा ही सम्बन्ध समासिये जैसे 
मेघ और समुद्रका ॥ २९ ॥ 

द्रव्याथेस्पशेसंयोगे या प्रीतिरुपजाथते । 

स कामश्वित्तसंकल्पः शारीरं नास्थ विद्यते 1३०॥ 
द्रव्य ओर धनकी प्राप्रिमे जो प्रीति दोती है, वही चित्तका संकल्प या काम कद्दाता है, इस 
कामका कुछ शरोर नहा हैं ( इसालेए यह काम अन्‌--अद्ध = अनङ्ग कह लाता है )॥३०॥ 

अथार्थी पुरुषो राजन्बृहन्तं घमम्दच्छति । 

अथमच्छाते कामाथी न कामादन्यसच्छति 1३१॥ 
है राजन्‌ ! धनको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका आचरण करता है ओर 
कामको पानेको अभिलाषा करनेवाला मनुष्य प्रथम अथ या धन प्राप्त करता है, पर कामसे 
किसी अन्य पदाथकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१ ॥ 

न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलभेव तत्‌ । 

उपथागात्फलस्यच काष्ठाडूस्मेव पाण्डत! ॥३२॥ 
कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं हो सकता ! पण्डितोने कहा है, कि जैसे भस्म काष्ठसे होता 
ह ऑर उस भस्मस फिर कोई पदार्थ नहीं बनता, वेसे हा कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं 
होता, क्याके काम स्वयं ही एक फल है ॥ ३२॥। 


भभ्याय २४ | आरण्यकपर्व । १८३ 


इमाञ्शाकुनिकान्राजन्हन्ति वेतसिको यथा | 
एतद्रपमधमस्य भूतेषु च विहिसताम्‌ ॥ ३३॥ 


हे राजन्‌! जिस प्रकारसे व्याध इन पक्षियोंकों पकडकर मारता है, वेसेही हिंसा ही अधमेका 
विश्वेष स्वरूप दे ।। ३२ ॥ | 


कामाछो भाच घमस्य प्रवसि यो न पश्यति । 

स वध्यः सचेभूतानां प्रेत्य चेह च दुर्मतिः ॥ ३४॥ 
जो दुबुद्धि काम ओर लोमके बशमें होकर धर्मकी ओर ध्यान नहीं देता, वह इस लोक 
ओर परलोकमें सब प्राणियों द्वारा मारे जाने योग्य दै ॥ ३४॥ 


ha 


व्यक्त ते विदितो राजन्नथों द्रव्यपरिग्रहः । 

प्रकृति चापि वेत्थास्य विकृति यापि भूयसीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
है राजन्‌ ! धनसे उपमोगके साधन किस प्रकार प्रास होते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते 
हें, तथा इस घनप्राप्तिके कारणको तथा इससे सिद्ध होनेवाले अनेक कार्याको भी आप 
जानते हैं ॥ ३५ || 

लस्य नाशं विनाश वा जरया मरणेन वा । 

अनर्थमिति मन्यन्ते सोड्यमस्मासु वतेते ॥ ३६॥ 
उस धनके अभावसे, विनाशले, बुढापेसे और मृत्युसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे पण्डिव- 
जन अनर्थ कहते हैं । बही अनर्थकी अवस्था आज हमें प्राप्त हुई है ॥ ३६॥ 

इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो छदथस्थ च। 

विषये यर्त॑मानानां या प्रीतिरुपजायते । 

स काम इति मे वुद्धि; कमणां फलसुत्त सम ॥ ३७॥ 
पांचों इन्द्रियों मन ओर हृदयके विषयोंमें प्रवृत्त दोनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, मेरी 
बुद्धिमें उसे ही काम कहते हैं, यह भी कमेहीका एक उत्तम फल हे ।। ३७॥। 

एवमेव एथरदष्ट्रा धमाथ कासमेव च । 

न घमपर एव स्यान्न थाथपरमो नर! 

न कामपरमो वा स्यात्सवान्सवत सवदा ॥ ३८॥ 
इस प्रकारसे घम, अथ ओर कामको पृथक्‌ पृथक विचारकर पुरुषको उचित है, कि वह 
केवल धमंपर न हो, या केवल अथपर न हो या केवल कामपर न हो, अपितु सदेव सबका 
सेवन करता रहे ॥ ३८ ॥ 


च * 
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ध्म पूर्वं धनं मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ । 

अहन्यनुचरदेवमेष शासतरकूतो विथिः ॥ १९॥ 
शास्त्रकी यही विधि है, कि दिनके पहले भागमें धर्म, मध्यमें धन और अन्तभागमें कामका 
उपभोग करना चाहिये, इसीप्रकार प्रतिदिन व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ 

कामं पूर्व धनं मध्ये जघन्ये धमेभाचरेत्‌ । 

वयस्यनुचरेदेवभेष शास्त ङ्कतो विधिः ॥ ४०॥ 
और यह भी शास्त्री विधि है, कि अवस्थाके पहले भाग ( युवावस्था ) में काम, मध्य 
( प्रीढावस्था ) में घन, और अन्त ( वृद्धावस्था ) में धर्मका सेवन करे ॥ ४० ॥ 

धर्म चार्थ च कार्य च यथावद्वदता वर । 

विभज्य काले कालज्ञः सर्वान्सेवेत पण्डित! ॥ ४१॥ 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! समयको जाननेवाले पण्डितको चाहिए, कि वह अर्थ, भर्म 
ओर कामको समयके अनुसार बांटकर उनका यथायोग्य आचरण करे ॥ ४१ ॥ 

मोक्षो वा परमं श्रेय एष राजन्सुखार्थिनाम्‌ । 

पापिर्या बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरुत्रन्दन ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! आत्यन्तिक सुखको पानेकी अभिलाषा करनेवाले सुमुक्षुक लिए जिस प्रकार 
मोक्ष ही परम करयाणदायक है, उसी प्रकार, हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! ऐहिक सुखकी 
अभिलापा करनेवालोंके लिए घरमे, अर्थ, काम ये त्रिवग कल्याणप्रद होते दे ॥ ४२ ॥ 
| तहवाशु कियतां राजन्प्रासिवोप्यधिगस्यताम्‌ । 

अँ जीवित ह्यातुरस्येव ढुःखन्न्तरवर्तिन; ॥ ४३॥ 
` हे राजन्‌ ! आप या तो शीघ्र ही मोक्षका उपाय कीजिये या फिर राज्यकी प्रापिमें यत्न 

कीजिये; क्योंकि जो वीचमे रहता है अर्थात्‌ जो न मोक्षग्रावैके लिए प्रयत्न करता है 
और न राज्यप्राप्रिके लिए, उसका जावन रोगीके समान केवल दुःखहीका साधन हैं ॥४३॥ 

विदितञ्चैव ते धर्मः सततं चरितश्च ते । 
„ जानते त्वयि शंसन्ति सुहृदः कर्मचोदनास्‌ ॥ ४४ ॥ 
न आपक चमे आर चरित्रको जानता हूं; आपके सबकुछ जाननेपर मी आपके मित्रगण 
आपको कम करनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥ ४४॥ 

दानं यज्ञ सतां पूजा वेदधारणमाजवम । 

एष धर्मः परो राजन्फलवान्पेल्य चह च | ३५ ॥ 
दे राजन्‌ ! इसलोक और परलोकमें दान, यज्ञ, पण्डितोकी पूजा, मेद पढना और स्राधुता 
यही उत्तम बलवान्‌ धर्मे हे और यही फलदायक होता है ॥ ४५ ॥ न 
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एव नाथेविहीनेन शक्यो शजज्नियेबितुश्‌। 

आखिल पुरुषच्थात्र गुणा; स्यर्धयपालर ॥ ४५९ ॥ 
हे पुरूषसिंह राजन्‌ ! एक पुरुपमें भरे हो सब इतर गुण हों, पर यदि उसके पास थन नहीं 
है, तो वह इस धनका आचरण नहीं कर सकता ॥ 8६ ॥ 

धमखूल जगद्राजजञान्यद्धनाद्विशिष्यते । 

घलेशार्थन नहता शाक्यो शजझियेबितुश्‌ ॥ ४७॥ 
दे राजन्‌ ! जगतूझा मूल थम है, घर्मसे उत्तव और कोई वस्तु नहीं है; पर, दे राजन्‌! धमका 
आचरण महान्‌ धनदे आधारपर ही किया जा सकता हे ॥ ४७॥ 

न चाथो भैक्षचर्थेंण नापि छेब्येन कहिचित्‌। 

वेत्तु शक्य; सदा राजन्केवलं धर्मबुद्धिना ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह धन भीख माँगकर था नएुंसकताळी वृत्ति धारणकर या केबल घमकी 
बुद्धिका आश्रय लेकर प्राप्त बही किया जा सकवा ॥ ४८॥ 

प्रतिविद्धा हि ले याञ्चा यया सिध्यति वे द्विज। । 

तेजसैवाथेलिप्साथां थतस्च पुदषर्षभ ॥ ४९॥ 
हे पुरुषशादूल ! जिस शिक्षासे ब्राह्मण अपनी अभिलापाळो सिद्ध करता है वह मिक्षावृत्ति 
आपके लिये निषिद्ध है । अतः आप तेज या वीरतासे ही घन प्राप्त करनेका प्रयत्न 
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कीजिये ॥ ४९ ॥ 

सेक्षचथा न विदिता न च विदशुद्र॒जीविका । 

क्षत्रियस्थ विशेषेण चर्मस्तु बलमोरसल्‌ ॥५०॥ | 
क्षत्रियक्के लिए भीख मांगना या बनिये और शूद्री जीविकाका आश्रय लेना निषिद्ध है 
विशेष करके क्षत्रियका ध्म केवल अपना बढ दी है ॥७० )। 


उदारमेव विद्वांसो धर्म प्राहुमेनीबिणः ! | 
उदारं प्रलिपद्यस्व नावरे स्थातुमहेसि १॥ 
विद्वान्‌ ओर बुद्विमान्‌ जन उदारताको ही धर्म कइते हैं, अतः आप उदार बनिए, क्योंकि 
आप इस नीच अवस्थार्म रहनेके योग्य नहीं ह ॥७५१॥ 
अनुबुध्यस्व राजेन्द्र वेत्थ धान्सनावनान । 
कूरफमासिजातोऽसि यस्मादुद्विजते जन; ॥ ७४२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! आप सनातन धर्मको जानते दे, आप अत्यन्त क्र कर्म करनेवाले क्षत्रियकुलभे 


उत्पन्न हुए छ जिससे सब जगत्‌ ळापता ह, अतः आए अपन स्वरुपका पहचानर्य ॥५२॥ 
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घ्रजापालनसंभूतं फलं तव न गह्तिम्‌ । 
एष ते विहितो राजन्धाचा धस! सनातन! ॥ ५३ ॥ 
हे महाराज ! आपके लिये ब्रह्माने प्रजापालनका ही सनातन धर्म बनाया है, इसलिये प्रजाके 


पालनसे प्राप्त होनेवाला फळ आपके लिये निन्दनीय नहीं हे ॥ ५३ ॥ 
तस्माद्विचालितः पार्थ लोके हास्यं गमिष्यसि । 
स्वघश्षाद्धि मनुष्याणां चलनं न प्रशस्थते ॥ ७४ ॥ 
पृथापुत्र युधिष्ठिर ! इस प्रजापालनरूप सनातन धर्मसे आपको विचलित होते देखकर 
लोग आपकी हंसी उडायेंगे, क्योंकि मनुष्यांका अपने घमेसे विचलित होना उनको प्रशसा- 
का कारण नहीं बनता ॥ ५४ ॥ 
स क्षात्रं हृदयं कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः । 
वीर्यमास्थाय कौन्तेय धुरसुद्वह धुर्थवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! अतः आप इस शिथिलताको छोडकर क्षत्रियोका हृदय धारणकर बढका 


aN 


आश्रय करक वार पुरुषको तरह युदक भारका धारण काजिय ॥ ५५ ॥ 


नाह कवल्धसांत्मा राथवा जालु कश्चन । 


पार्थिवो व्यजयद्राजन्न भूर्ति न पुनः श्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दे राजन्‌ ! किसी राजाने केवल धर्मका आश्रय लेकर दी पृथ्वीको नहीं जीता, न ऐेश्वर्यको 


प्राप्त किया हे और न लक्ष्मीसुखको ही प्राप्त किया ॥ ५६ ॥ 

जिहां दस्वा बहूनां हि क्षुद्राणां लुञ्धचेतसाम्‌ । 

निकृत्या लभते राज्यमाहारमिव दाल्यकः ॥ ५७॥ 
जसे व्याध चारा देकर पक्षियांको पझडता है, पेसे ही अनेक क्षुद्र लोभी लोगॉको भोजन 
दकर आर छल करके राज्य बढाना चाहिये ॥ ५७॥ 


श्रातरः पूर्वजाताश्च सुसमुद्धा्च सर्वेश! । 

निकृत्या निर्जिता देवैरसुराः पाण्डवर्षभ ॥ ५८ ॥ 
पहले उत्पन्न हुए और खूब समृद्धशाली अपने भाई दैत्योको, दे पाण्डवश्रेष्ठ ! देवताऑने 
छलहीसे जीता था ॥ ५८ ॥ 

एवं बलवतः सवेमिति वुदृध्वा महीपते । 

जाद राचून्महाबाही परा निकातिमास्थतः  ॥७५९॥ 
दे मंहावाह राजन्‌ ! बलवानूहीको सब पृथ्वी मिलती हे, यह जानकर आप परम छलका 
सदारा लेकरके मौ शत्रुओको मारिये ॥ ५९ ॥ 
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न हाजुनसभः कश्चिययुधि योद्धा धनुर्धरः । 

भविता वा पुमान्कविन्मल्समो वा गदाघर! ॥६०॥ 
दे राजन्‌ ! युद्धभ॑ अजुनके समान धनुर्धारी योद्धा कोई नहीं हे ओर मेरे समान गदाधर भी 
कोई पुरुष नहीं होगा ॥ ६० ॥ 

सत्त्वेन कुरुते युद्ध राजन्सुबलवानपि । 

न प्राणेन नोत्साहात्सत्त्वस्थो भव पाण्डव ॥६१॥ 
हे पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्ठिर ! महा बलवान्‌ पुरुष भी केवल शास्रोंके प्रमाण उद्धृत करते 
हुए अथवा केवल उत्साह प्रकट करते हुए युद्ध नहीं करता अपितु वह अपने बलका 
आश्रय लेकर ही युद्ध करता है, अतः आप अपने बलका ही आश्रय लीजिए ॥ ६१ ॥ 

सत्त्वं हि सूलमथस्य वितथं यदतोऽन्यथा । 

न तु प्रसक्त नवाते दृक्षच्छायव हमना ॥ ६९.॥ 
बल ही घनळा मूल हे, और कायरता इससे उलटा अथात अनथका मूल है, जेसे हेमन्त 
ऋतुमें वृक्षकी छाया सुखदायी नही होती, उसी प्रकार अनथ सुखदायी नहीं होता ॥६२॥ 

~ अर्थत्यागो हि कार्य; स्यादर्थ श्रेयांसमिच्छता । 

दीजोपस्येन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशय; ॥ ६३ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस प्रकार एक किसान अधिक धान्य प्राप्त करनेकी इच्छासे बीजके रूपे 
थोडेसे धान्यका परित्याग कर देता है, इसी प्रकार कल्याणकारी महान्‌ अथेको प्राप्तको 
प्राप्त करनेके छिए अल्प अथका भी परित्याग कर देना पडता है, इस विषयमे आपको 
संशय न हो ॥ ६३ ॥ 

अर्थेन तु सञओोऽनथों यत्र लभ्येत नोदयः । 

न सत्र विपणः कार्य; खरकण्डूयितं हि तत्‌ ॥ ६३४ ॥ 
जिस कायम उन्नति आप्त करनेकी संभावना न हो, वहां अथका उपयोग न करना भी एक 
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अर्थ ही है । ऐसे धनको उन्नतिको प्रास न करानेवाले कार्यमें खर्च न करे, क्योंकि ऐसे 


क 


कामोंमें धनका व्यय गधेके शरीरको खुजलानेके समान ही व्यथे होता हे ॥ ६४ ॥ 
एवमच सजुच्यन्द्र धम व्यकत्वाल्पक नरः 
बृहन्लं घनमाोति स चुद्ध इति निश्चित; ॥ ६५ ॥ 

हे मनुप्येन्द्र ! जो पुरुष इस प्रकार थोडे धर्षको छोडकर भी बहुत घडे धर्मको प्राप्त होता हे, 


वदा नाशत रूपस पण्डित कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 
कै 
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मिन्नैजित्रे! परित्यक्तं दुबल कुछले वशो ॥ ६६॥ 
पण्डितजन मित्रोबारछ शत्रुको उसके मित्रोंस अलग छर देते हैं, अर्थात्‌ उनमें फूट डाल देते 


तब मित्रोसे पृथक्‌ हुए और मित्रों द्वारा त्यागे हुए उस दुवेल शत्रुद्धी चल्चर्भ कर छेत 
हैं ॥६६॥ 

सत्त्वन कुरुले युद्ध राजन्सुबलवानपि 

नोद्यमेन न होचामिः खवा? स्वीकुरुते प्रजाः ॥ ९७ ॥ 


हे राजन्‌ ! बलवाला पुरुष भी बलहीसे युद्ध करता है, क्योंकि उद्यम और प्रिय वाक्यसे 


राजादे वशम प्रज्ञा नहा द्वाता ॥ ६७ ॥ 


सचथा खंहतेरेव दुबंलेबेलवानपि । 
अभिन्न) शाक्यते इन्ठुं मधुहा म्रमरेरिय ॥ ६८॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकारसे बहुतसी मधुमविखयां इकट्ठी होकर शद्ददको इरनेवाले पुरुषको 
मार देती हैं, उसी प्रकारसे दुबळ लोग भी इकडे होकर बलवान्‌ शत्रुको मार सकते ६ ॥१८॥ 
यथा राजन्प्रजाः सवा; सूथः पाति ग अस्तिभिः । 
अत्ति चव तथच त्व सवितुः सहश भव ॥ ६९ ॥ 
दे महाराज ! जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे सव प्रजाकी रक्षा ओर नाश करता हे, बेस 
ही आप भी स्र्यके समान हो जाइए ॥ ६९॥ 


ण्तद्धय।प तपा राजन्पुराणामेति नः शतम्‌ । 
चाधना पालन जूनयत्कत न? पितामह! ॥ ७० ॥ 
द राजन्‌ ! ।वाधपूवक प्रजाळा पालन करना भा सनातन तप है, एसा हसने सुना ६, 
आर यहा हमार ॥पतामहान भा किया था | ७०॥ 


अपयात्किल आः सूयालक्माञ्चन्द्रमखस्तया । 

राति लाका व्ययासिता इष्ट्रमा नवता व्यथास््‌ ॥ ७१॥ 
आपका इस आपातका देखकर लोगाकी यह निश्वय-सा हो गया हे, कि स्यसे तेन आर 
चन्ट्रमासे चांदनी भी दूर जा सकती है ॥ ७१ ॥ 


भबस्त्च प्रशंसाचिनिन्दामिरितरस्थ च । 

कयायुक्ताः परिषदः परथग्राजन्समागता; ॥७२॥ 
द राजन्‌ ! सापकी प्रशंसा ओर दुर्योधनकी निन्दाकी अनेक कथाये प्रजाये आज भी 
समाओमें कहती हैं, अतः उसकी आपपर अभी थी भक्ति है ॥ ७२ ॥ | 
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इदनश्यचिकं राजन्ज्राहाणा शुरवञ्च ले । 
ससल कथयन्तीह छुदिता! खह्यसन्वतास्‌ ॥ ७३ ॥ 


इससे भी बडी बात यह है कि सभी ब्राह्मण और गुरु भी एकत्रित होकर आनन्दले आपदो 


सत्यप्रतिज्ञ कहते हैं ॥ ७३ ॥ 

यन्न मोहान्न कापेण्यान्न लोमान्न सथादपि ! 

अबत किंचितुत्त ते न कामान्ना्थंदारणात्‌ ॥ ७४ ॥ 
आपने न मोहके कारण, न ळुपणतासे, न लोमसे, न भयसे, न कामसे और न अर्थके 
कारण ही कमी झूठ बोला ॥ ७४ ॥ 

यदेनः छुरते किचिद्राजा सूमिमवाप्छुवन्‌ । 

सच तन्दुदले यञ्चाव्यज्ञेविपुलदक्षिणिः ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रथिवीको प्राप्त करनेमें राजा जो कुछ पाप करता हवे; वह सब पाप वादे 
अधिक दक्षिणावाले यज्ञांको करनेसे नष्ट हो जाता है ॥ ७५ ॥ 

माह्मणभ्यो दुददआमान्गाश्व राजन्सहस्त्रदाः । 

खुच्यते खर्षपायेभ्धस्तमोभ्य इव चन्द्राः ॥ ७६॥ 
जिस प्रकार अन्धकारले चन्द्रमा छूटता हे, इसी प्रकारसे राजा मी आाह्मणोंकों सहसाँ गांव 
और भी देकर पापसे छट जाता हे ॥७६॥ 

परजावद सर्वे प्राथशः छुरुनन्दन। 

सद्द्वालाः सहिताः शंसन्ति त्वां युधिछिर ॥ ७७॥ 
हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर | प्रायः सभी पुर और राज्यवासी बूढे और वालक मिलकर आपकी 
प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ७७॥ 

स्वस्त क्षीरनासक्त अहम वा वृषले यथा । 

सत्यं स्तेने बलं नाया राज्यं छुयोधने तथा ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार छुचेके चमडेकी कुप्पीमे दूध, असे शाद्रमें बेद, जेते चोरमै त्य और स्रीमें बर 
निन्दनीय होता है, वेस ही दुर्योधवळे अधीन राज्यका होना भी निन्दनीय है ॥ ७८ ॥! 

इति निवचनं लोके चिरं वरति मारत । 

आपि चेतल्खियों बाला; स्वाध्याथमिव छुचेले ॥ ७९॥ 
इस तरहकी कहावत लोगोंम चिरकालसे चल पडी है, और ख्रिये. और बच्चे इस कहावतका 
स्वाध्यायक्की तरह अध्ययन करते हैँ ॥ ७९ ॥ 


१९७ मदाआरते । [ कैरातप 


es 


स मवान्श्यनास्याय सर्वोपकरणानवितस । 

स्वरक्तणोऽसिनिर्यालु विरमर्थोपपादकग्न्‌ ॥ ८० ॥ 
हे महाराज ! अत; आप सव शक्षोंते युक्त तथा चिरकालतक भन देनेवाले रथपर चढ 
करके वेग सहित युद्धके लिए चलिये ॥ ८० ॥ 

वाचयित्वा हिजसेछांनयेव गजसाहइयस । 

अस्त्रविद्धिः परिद्ती श्रात्‌ृभिदेदधन्विभिः । 

अंद्षाविषसजवारभंरा्रारिव चचहा ॥ ८१ ॥ 
सब अश्लाके घाननेवाछे, दढ धनुर्पोसे युक्त तथा भर्यकर सांपके समान वीर भाशयाके द्वारा 
मरुतोंसे विरे हुए इन्द्रके समान, विरकर त्राह्मणॉसे स्वस्तिवाचन करवाकर इस समय 
हस्तिनापुर पर चढाई फर दीजिये ॥ ८१ ॥ 

अमित्रांस्तेजसा शद्गत्नलुरेभ्य इवारिहा । 

श्रियामादत्स्व कौन्तेय घातराष्ट्रान्भहावरू ॥८२॥ 
जिस प्रहार अपने शत्रुको मारनेवाले इन्द्र अपने शत्रु असुरोको जीतकर उनसे लक्ष्मी 
छीन लेते हैं, हे महावछ कुन्तीनन्द्न ! वेसेही आप भी धतराष्ट्रके पुत्रोंकी मारकर लक्ष्मीको 
प्राप्त कीजिये ॥ ८२ ॥ 

न हि गाण्डीवशुच्तानां दाराणां गार्ध्रवाससाम्‌ । 

स्पदीभाशीविषाजानां मत्यः कश्चन संसहेत्‌ ॥ ८३॥ 
गाण्डीव घचुषसे छोडे गए, भिद्धे प॑खेकि युक्त, सांपके समान विषसे मरे हुए बाणाके 
स्पशको जगतूर्म कोई भी मरणधमा पुरुप नहीं सह सकता ॥ ८३ ॥ 

नस वीरो न मातड़ी न सदश्वोऽस्ति भारत । 

यः सहेत गदावेगं अभ कुद्धस्य संयुगे ॥८४॥ 
हे भारत ! जगतूर्म न कोई ऐसा मनुष्य है, न हाथी है, और न कोई घोडा ही हे जो 
युद्ध क्रुद्ध हुए मेरे द्वारा वेगसे फंकी गई गदाझी चोटको सह सके ॥ ८४ ॥ 

सञ्जय; सह केकेवेदेष्णीनाम्ह्बभेण च । 

कर्थ स्विद्युधि कोन्तेथ राज्यं न प्राप्नुयामहे ॥ ८५ ॥ 

४ इति ध्रीमदामारते आरण्यकपवेणि चतर्स्रिशो5ध्यायः ॥ ३७॥ ॥ १२५३॥ 
सञ्जय, ककय आर वृष्णिकुलन श्रेष्ठ श्रोकृष्णका सहायता लेकर, ह कुन्तापुत्र | इम युद्धम 
राज्यका झळिस तरह प्राप नद कर लग १॥ ८७ ॥ 

बै मदाआारतक आरण्यकपवमे चोतीसवां अध्याय खमात 9 ३४॥॥ १२५३ ॥ 
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स ३ 


युधिष्ठिर उपाच 
असंशयं भारत सत्यभरेतद्यन्मा तुदन्वाक्यशल्येः क्षिणोषि । 
न त्वा विगहें प्रतिकूलमेतन्ममानयाद्धि व्यसनं च आगात्‌ ॥१॥ 


करते हो, वह नि!सन्देह उचित ही है, तुम मेरे प्रतिकूल बोल रहे हो, फिर 
निन्दा नहीं करता, क्योंकि भेरी ही अनीतीके कारण तुभ लोग दुःख पडे हो ॥ १ ॥ 


अहं झक्षाबन्वपद्यं जिहीषेन्राज्यं सरां घृतराष्ट्रस्य पत्रात 


न्मा छठ! कितवः प्रत्यदवीस्छुयोधनाथ सुबलस्य पुत्रः ॥९॥ 
भें चृतराष्ट्र-पुत्रसे राष्ट्रसहित राज्य लेनेकी इच्छा करके जुआ खेलने लगा था; परन्तु दुष्ट 
कपटी शकुनिने दुर्याधनके सुखकी इच्छासे मरे सामने छलसे पासे केळे ॥ २ ॥ 


महामायः शकुनिः पावतीयः सदा साचा प्रवपन्नक्षपूगाल। 

अमायिनं मायया प्रत्यदेवीत्ततो$परदयं वृजिन भीमसेन ॥२॥ 
बह महामायाद्याली पर्वतदेशीय महाशली शङ्कनीनि अनेक पांसे फेककर समाके बीचमें 
मायारहित मुझको मायासे जीत लिया। हे भामसेन ! इस निमित्त सुझे यह दुःख 
देखना पडा ॥ ३ ॥ 

अक्षान्हि दृष्ट्रा शकुनेयथावत्कामानुलोमानयुजों युजर । 

शक्य नियन्तुम'मविष्यदात्सा मन्युस्तु हन्ति पुरुषरुण भेर्यश ॥ ४ ॥ 
सभामें शकुनिके विषम ओर सम पांसोंको उसकी इच्छाके अनुसार पडते देखकर भी यदि 
मैं अपनेको रोक लेता तो यइ अनर्थ न होता, पर क्रोध पुरुषके घेयेळा जाश झर देता 
है ( इसीलिए में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया) ॥ ४ ॥ 


यन्तुं नात्मा शाक्यते पौरुषेण सानेन खीयेंण च तात बद्ध! । 
न ते वाचं भीमसेनाभ्यसूये अन्ये तथा लद्भवितव्यभाखीत्‌ ॥५॥ 
हे भीमसेन ! बिषयमें बंधी हुई आत्माको पुरुषार्थ, अभिमान और वीर्यके द्वारा वशर्भे नहीं 
किया जा सकता; में तुम्हारे वचनकी निन्दा नहीं करता, में तो यही समझता हूँ क्लि यह 
बात ऐसी ही होनी थी इसीलिए ऐसी हुई ॥ ५ ॥ 


७ > करात पर्द 
१९२ मदाभारसे । [ करातपर्व 


“न 


ख नो राजा धुतराष्धस्थ पुत्रो न्यपातयद्वयसमे राज्यमिच्छन । 

दास्य च नोइ्गसयडद्धाससेंन यत्रामवळ्छरण द्रापदा न! ॥६॥ 
हे भीमसेन | उस धतराष्टके पुत्र राजा दुर्योधनने राज्यकी इच्छा करक हमको इस दुःख्म 
डाला और दास भी बनाया । जहां द्रोपदी ही इमार लिए शरण अर्थात्‌ दम दास्यमावद 
मुक करानवाला हुई ॥ ६ ॥ 

त्यै चापि सहेत्थ चनञ्चयञ्च पुनर्दातायागताना सभा नः 

आज्वीदधुतराशस्थ पुत्र एकगरलहाथ भरताना समक्षम्‌ ॥७॥ 

पुनः जुआ खेलनेके लिए समा हमारे आनेपर धतराष्ट्रके पुत्र दुयोधनने भरतबंशियोंके सामने 
एक दांवके लिए जो कहा था उसे तुम आर अजुन दार्ना ही अच्छी तरद जानते ही ॥ ७ ॥ 

वने खमा द्वादश राजपुत्र यथाकामं घिदितमजातचातओं । 

अथापरं चाविदितं चरेथाः सर्वे! सह पश्रात॒भिदछद्यगृढ़ ॥८॥ 
(वह बाजी यह थी) “ हे राजपुत्र! हे अजातश्नत्रो | अब एक ही दांवपर यह बाजी लगाओ 
कि यादि तुम हारो तो भाइयोके सहित अपनी इच्छानुसार ज्ञात होकर बारह वर्ष वनम वास 
करो, आर तेरह वषमें सब माइयोकि सहित गुप्त रूपसे किसीसे न जाते हुए रहो ॥ < ॥ 

त्वां चेच्छूत्वा तात तथा चरन्तमवभोत्स्यन्ते भारताना चरा; स्म । 

अन्यांख्रैथास्तावतो55दाँस्ततस्त्वै निश्चित्य तत्प्रतिजानीहि पर्थं ॥९॥ 
है भारत ! ह तात ! तुमका गुप्तरूपम रहते हुए हमारे दूत तुम्हारा समाचार सुनकर तुर 
दृढे, यदि कहा देख लेंगे, तो पुनः बारह वष इसी प्रकार पुनः वनम रहना होगा, 
कुन्तीकुमार ! तुम निश्चय करके इसको समझ लो ॥ ९ ॥ 

चरैश्चेच्ञोऽविदितः कालमेतं युक्तो शजन्मोहायित्यः मदीयान । 

ब्रवाम सत्य झछुरुससदाह तवव ता सारत पञ्च नव्य! ॥१०॥ 
हे भारत ! यदि तुम हमारे दृतोंळो छलकर उनकी पहचानमें न आओगे और एक वर्षतक 
बिना किसीसे पहचाने जाकर विचरोगे, तो में कोरवोंकी सभामें सत्य कहता हूँ, कि वें 
पांचा नदीयुक्त देश तुम्हारे ही होगे ॥ १० ॥ 

चय चव भ्रातरः सवे एव त्वया जिता! कालमपास्य सोगान्‌। 

वसम इत्याह पुरा स राजा सध्य ङुरूणां स मयोक्तस्तथलि  ॥११॥ 
हे भारत ! यदि हम सव भाई जीत लिए जायेंगे तो हम भी हतने समयतक सार 
भोगको छोडकर ऐसेही वनमें वास करेगे,” उस राजाने कौरबोंके आणे सभामें मुझसे ऐसा 
रहा था तब मने भी कहा था कि “ जो तुम कहते हो पेसा ही हो? ॥ ११ ॥ 
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झध्याय ३५ | जारण्यकपर्चं । १९ 


तत्र दयवनसघन्नो जघन्यं तस्मिज्जिता। प्रबजिताच सर्वे । 

इत्य च देशाननुसंचरासा बनाने कुच्छाण च कूच्छरूपाः ॥१२॥ 
© 
| 


La 


तव वह नीच जुआ सम्पन्न हुआ, उसमें हमलोग हार गये ओर सब राज्यसे निवासित कर 
दिए गए । इस प्रकार इन देशोमे ओर दुर्गम कष्टदायळ वर्नोमे इम दुःलि रोके समान 
घूमते हैं ॥ १२ ॥ 

सुथाधनश्रापि न शाव्तिनिच्छन्भूथः ख अन्योर्वच्ामन्यगच्छत्‌। 

उद्याजयाभास छुर्टक्ष सवान्य चास्य काचहशमन्वजच्छन्‌ ॥१३॥ 
इतने परभी दुर्योधनकी शान्ति प्राप्त न हुई और बह फिर क्रोधके वक्षमे हो गया ओर 
जितने कुछ राजा उसके वशम थे, उन सव कुरुओलो उसने ऊचे अधिझारापर नियुक्त कर 
दिया ॥ १३ ॥ 

ते सन्धिमास्याण सतां सकारो को नाम जच्यादिइ राज्यहेतोः । 

आयस्य अन्ये मरणाद्गरीयो यद्धघंछुत्कर्थ मही प्रशिष्यात्‌ ॥१४॥ 
इस कारण पण्डितोंके आगे उस सन्धि अथात्‌ प्रतिज्ञाझो करके कोन राज्यके कारण उसको 
तोड सकता हे ? जो धर्मका बाशकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य करता हे, उस राज्यको प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा उत्तम पुरुषका मर जाना अच्छा दै ऐसा भेरा भव है ॥ १४॥ 

तदैव चेद्दीरकमाकरिष्यो थदा यूते परिघं पर्येसक्षः । 

वाहू दिधक्षन्वारितः फल्णुनेन कि छुष्क्रुतं भीम तदाआविष्दल्‌ ॥ १५॥ 
हे भीम ! झतके समय जब तुम मेरे दोबोही हाथ जरा देना चाहते थे ओर अजुनने तुम्हे 
रोका था, तव तुमने अपनी गदापर हाथ फेर था । उस समय यदि तुम शत्रुओपर आघात 
कर देते, तो कितना अनथ हो जावा १ ॥ १५॥ 

प्रागेव चेवं सलथकियाथ [कि नात्रवी? पौरुषसाविदानः । 

प्राप्त तु काले त्वनिपच्य पञ्चात्कि मामिदानीमतिवेलमात्य ॥ १६॥ 
तुम अपने पराक्रमको जानते ही थे तो फिर तुमने मेरे प्रतिज्ञा करनेसे पूव ही झुझे क्‍यों 
नहीं रोक दिया ! अब उद प्रतिज्ञाके बाद एसा कठिन समय आनेपर मुझे इस प्रकार अति 
कठार बात क्या कहत हा ॥ १६॥ 

सूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन दूये विषस्येव रस विदित्या । 

यद्याज्ञसेनीं पारकुष्यमाणां संदृश्य तत्क्षान्तमिति स्म भील ॥ १७॥ 
हे भीम ! शत्र ऑके द्वारा द्रोपदीको पीडित होते हुए देखकर भी में शान्त रडा । यह दःख 
मुन अब जहरके रसके समान प्रतीत होता है; उसके कारण, हे भीम ! में और ज्यादा 

'खी हो रहा हूँ ॥ १७ ॥ 


२९५ ( म. मा. शारण्यक, ) 


~ के श् 
१२४ महाआरत । [ करातपच 


NNN AAA ANN AA AY YY तिर फितधिितिलीपिली 


न त्वद्य शक्यं भरतप्रवीर कुत्वा यदुक्तं कुरुचीरमध्यें। 

काले प्रतीक्षस्व सुखोदयस्थ पक्ति फलानामिव बीजवाप/ ॥ १८॥ 
हे भरतवीर ! कौरबोंकी सभाके वीचमें जो कुछ प्रतिज्ञा की है, उसको अब तोडनेमें में समर्थ 
नहीं हुँ । अत; जेसे खेतमें बीज वोनेवाला एक किसान चीज बाछूर उसके फलनेकी प्रतीक्षा 
करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुखग्राप्तिके समयकी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ॥ 


यदा हि पूर्व निकृतो निकृत्या बेर सपुष्पं सफलं विदित्या । 

बहाणुणं हरति हि पौरुषेण तदा वीरो जीवति जीवलोके ॥ १९॥ 
जब पहले छरा गया वीर अपने शत्रुकी फलता फूलता हुआ जानकर उसका नाश करता 
हैं, तो वह अपने बलसे उस शत्रक शुर्णाको हर लेता है, आर तब वह चीर इस ससारमँ 
जावेत रहता हैं ॥ १९॥ 


श्रिय च लोके लगते समग्रां मन्ये चास्यै दानवः संनभन्ते । 
भिचाणि चेनञञतिरागाद्गजन्ते देवा इवेन्द्रमलुजीवन्ति चेबशू. ॥ ९०॥ 
वही बीर जगतूमें समस्त लक्ष्मीको प्राप्त करता दै । शत्रु उसके सामने झुकते हैं । तव मित्र 
भी बडे प्रेमसे इसकी सेवा करते हैं और जैसे देवगण इन्द्रसे आजीविका प्राप्त करते हे उसी 
तरह उसके मित्रभण भी उस वीरसे अपनी जीविका प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 

अस प्रतिज्ञा च निवोध सत्यां बणे घर्भमसताज्जीविताच । 


राज्यं च पुन्राश्च यशो धनं च सर्व न सत्यस्य कलाझुपैति ॥ २१॥ 


॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनिशोऽध्यायः ॥ ३५४ १२७७ ॥ 


भेरी इस सत्य मातज्ञाका सुना, म॑ अमुत आर जीवनका अपक्षा धमंका हा चुनूगा । क्याके 


राज्य, पुत्र, यश, धन आर सब वस्तु भी मिलकर धमकी एक कलाके समान भी नहीं 
हो सकते ॥ २१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त॥ ३५ ॥ १२७४ ६ 


ति ® 
अध्याय रेदे | आरण्यकपव । १९५ 


भीमसेन उपाच 
संधिं छुह्वैव कालेन अन्तकेन पतन्रिणा । 


अनन्तेनाध्रमेयेन खोतसा खवहारिणा ॥१॥ 
प्रत्यक्ष सन्यसे कालं अत्यः सन्कालबन्धनः । 
फेनधमा सहाराज फरधक्षां तयैव च ॥२॥ 


भीमसेन बोले- हे महाराज इुम्तीपुत्र युधिष्ठिर! आप कालके बंधे हुए, फेनके समान शीघ्र 
ही विछोन हो जानवाले, फलके समान शीघ्र शिर जानेवाले मरणशील मनुष्य हे । तो भी 
सबका संहार करनेवाले, वेगवान्‌, अनन्त, अप्रमेय, स्रोतके समान ग्रवाहर्शाल, सवळा हरण 
करनेवाले छालकी सहायताले दुर्योधनसे सन्धि करके उस कालको आप प्रत्यक्ष हुआ हुआ 


७) चळ 


मानते है ॥ १-९ | 


निभेषादपि कौन्तेय चस्यायुरपचीयते। 70 
सूच्येथाझनचूणेस्थ किमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३॥ 
हे झन्तीनन्दन ! जिस प्रकार सलाईसे वार बार उठानेपर सुरमा समाप्त हो जाता है, वैसे 
ही पुरुषक्की आयु ग्रतिक्षण नष्ट होती जाती है। तय पुरुष कालकी प्रतीक्षा किस प्रकार कर 
सकता है ? ॥ ३ ॥ 


यो नूनममितायुः स्थादथ वापि प्रमाणवित्‌ । 

खा कालं वै प्रतीक्षेत स्ेप्रत्यक्षदशिवान्‌ ' ॥४॥ 
या तो जो पुरुष अनन्त आयुवाला हो या अपने आयुके कालको ठीक जाननेवाला हो, ऐसा 
सबको प्रत्यक्ष करगेवाला पुरुषद्दी समयव्ी प्रतीक्षा कर सकता हे ॥ ४ ॥ 


प्रतीक्षमाणान्कालो न! सभा राजस्त्रयोददा । 

आयुषोष्पचर्थ कृत्वा मरणायोपनेष्यति ॥1५॥ 
हे राजन्‌ ! तेरइ वर्षतक जिम कालकी प्रतीक्षा करनी हे, वही फाळ समयकी प्रतीक्षा करने- 
वाले इमारी आयुको क्षीण करके हमें मृत्युके पासतक ले जाएगा ॥ ५॥ 

शरीरिणां हि भरणं शारीरे नित्यमाश्रितम्‌ । 

गिव अरणाञ्ञस्माद्राज्यायैव घटामहे ॥ ६॥ 

यह आप जानते हैं कि शरीरवार्लोके शरीरमें ही मृत्यु आश्रित रहती है; अतएव इम मरनेक्े 
पहले ही राज्यग्रासिक्ा यत्न करें ॥ ६ ॥ 


डे 


१९६ भद्ामारत । [ फैरातंपष 


यो न थाति प्रसंख्यानमश्पष्टो सूमिवर्धनः । 

अयातयित्वा वैराणि खो$वसीदाति गौरिव ॥७॥ 
जो भूमिके लिए भाररूप पुरुष इस भेरी बातंको अलुचित मानता है, वह संसारं अप्रसिद्ध 
ही रहता है और वह बेरका बदला न लेकर गायके समान दुःखी होता ह ॥ ७॥ 


यो न थातयते वैरमल्पसत्त्वोच्यमः पुमान्‌ । 

अफले तस्य जन्माए मन्ये दुर्जातजायिनः . ॥८॥ 
जो पुरुष जल्यबढशाली अल्प उद्यमी होनेफे कारण अपने वेरका बदला नई ले सकता, उस 
बथा जन्मवालेका जम्म वृथा ही दै । ऐसा में मानता हूँ ॥ ८ ॥ 


हैरण्यो अवत्तो बाहू श्तिमेधाति पार्थिव । 
हत्वा द्विषन्तं संग्रामे जुक्त्या बाह्रर्जित वस्तु ॥९ 
हे राजन्‌ ! आपके हाथ सुवर्णके स्वामी दें यह बात प्रसिद्ध हे । अतएव युद्धमें झत्रुको 


४१४५. ० 


मारकर अपन हाथस जात हुए धनका माग कामय ॥ ९ ॥ 


इत्वा चेत्पुरुषो राजन्निकतारमरिन्दक्ष । 

अह्घाय नरक गच्छेत्स्वर्गेणास्थ स संगित; ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! जो पुरुष छली वैरियोंको मारनेके कारण शीघ्रही नरकमें जाता है, 
बह नरक भा उसळ लए स्वगंके समान हैं ॥ १० ॥ 


अमसबषेजो हि संतापः पावकादीसिमत्तर; । 

थेनाहमभिसंतप्तो न नक्त न दिवा दाथे ॥११॥ 
हे महाराज ! क्रोधसे उत्पन्न हुआ दुःख अभिङे दाहसे भी ज्यादा कठोर है, जिससे जलता 
हुआ में न दिनको ही सोता इं और न रातको ही ॥ ११ ॥ 

अर्थ च पार्थो बीभत्सुवारेछो ज्याविकर्षणे । 

आरत परन्तपो नून 1सह इवादाये ॥ १२॥ 


~ Ye 


जा घनुपका खचनवाठ वारान श्रेष्ठ है, वही यह प्रथापुत्र अजुन अपनी शुफामं बढ हुए 
दुःखा 1४३७ समान पडा रहता इं ॥ १२॥ 

योऽयमेकोऽसिमचुते सर्वाललोके धनुर्भृतः 

सःऽयसरात्मजसूष्माण अहाहस्ताव थच्छाति ॥ १३॥ 
जा अकळ ढा संसारके सभी धनुधारियोंको झुका देता हे, वही यह अजुन अपने हृदयकी 
अका बड दार्थाक समान हृदयद्वीम छिपाकर रखता १३॥ 


अध्याय २९६] मारण्यकपवं । १९७ 


नछुछः सहदेवश्य वृद माता च वीरसू; । 

तवेच प्रियनिच्छन्त आसते जडलूकबत्‌ ॥ १४ ॥ 
नकुछ सहदेव आर बीर-प्रसविनी बूढी माता कुन्ती मी आपका प्रिय चाहते हुए भूख 
आर गूगक समान बंश डुइ है ॥ १४ ॥ 


सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवा। सह सखये! । 

अहमेशाऽसिसंतसो नाता च प्रतिविन्ध्यत; ॥ १५॥ 
सूज्ञपोके समेत सभी बन्धु-बान्धव आपहीका ग्रिय चाहते हें । केवल में और प्रतिविन्ध्यकी 
माता द्रोपदी दी दुःखसे पीडित हैं ॥ १५॥ 

म्रियभेब तु स्वेषां यवीस्युत किचन । 

सब हि व्यसनं प्राः सर्व युद्धाजिनन्दिन; ॥१६॥ 
में जो कुछ कहता हूं, वह सभीक्षो प्रिय ही है। क्योंकि इम सभी दुःखको प्राप्त किए हुए 
हैं और सभी युद्रकी इच्छा रखनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 


नेतः पापीयसी काविडापद्राजन्भविष्यति । 
थन्नो नीचैरल्पबलै राज्यमाच्छिद्य सुज्यते ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! नीच और थोडे बलवाले दुष्टछोग भी हमारे राज्यको छीनकर उसका भोग कर 
इससे अधिक पापयुक्त आपत्ति और कोई नहीं होगी ॥ १७॥ 


शीलदोषाद्यूणाविष्ट आन्दशस्थात्परन्तप । 

ऊेशांस्तितिक्षस राजन्नान्यः कथ्चित्प्रशंसति ॥ १८ ॥ 
हे परन्तप राजन्‌ ! आप शीलरूपी दोषके ओर कोमलताके कारण दयामावको प्राप्त होकर 
क्लेशोंकों सइ रहे हैं, अतः आपकी कोई मी प्रशंसा नहीं करता ॥ १८ ॥ 


चूणी ब्राह्मणरूपो5सि कथं क्षते अजायथाः । 

अस्थाँ हि योनौ जायन्ते प्रायचाः कूरवुद्धय! ॥ १९॥ 
आप दयासे युक्त होकर ब्राह्मणके समान बन गये हैं, अतः आपने क्षत्रिय जन्म क्यों 
लिया ? क्योंकि इस क्षत्रियकुलमें तो प्रायः कठोर बुद्धिवाले पुरुष ही जन्म छेते हैं ॥ १९॥ 


अञ्ावारत्व राजवमान्यया व ननुरञ्जवात्‌ । 

कूर्दते सेयुक्तान्वी हतानशमात्मकान्‌ ॥ २०॥ 
दे यांधाष्ठर | आपने, जिस प्रकार मचुने कहा था उस प्रकारके कररता, छलकपटसे युक्त 
दिसात्मक आर शान्तस रादेत राजघमाकी सुना दा है ॥ २० ॥ 


१९८ भराभारते । [ कैरातप 


कर्तव्ये पुरुषव्याघ्र किमास्से पीठसपेवत्‌ । 
कुडा बीयण सयुक्त श्ुतेबाजजनन व ॥ २१ ॥ 
आप शास्त्र, उत्तम अन्म, वुद्धि ओर वीयसे युक्त,दोनेपर भी करने योग्य कार्यके उपस्थित 
होनेपर भी, दे पुरुषाधह ! अजगरकी तरह क्या चुपचाप बढ हुए दै? ॥ ११ ॥ 
तृणाना छु।छ्टनव्दधंन ।इनवन्त लुं प॒चतस्‌ । 
छन्नमिच्छलि कोन्तेथ थो5स्मान्सवतुलिच्छालि ॥ २९॥ 
है कोन्तेय ! जो आप अज्ञातवासके समय हम छुपाकर रखना चाहत हॅ, तो यही समश्च 
लीजिए कि आप एक गुठी घाससे हिमालय पवंतको ढकना चाहते ईं ॥ २२ ॥ 


आअज्ञातचया गढेन पधिव्यां विश्वतेन च । 
दिवीब पाथ सूयण न शक्या चारतुत्वया ॥ २३ | छि 
हे पृथापुत्र ! जसे छथ आकाशम छिपकर नहीं घूम सकता है, पैसे ही जगतूर्म विख्यात 
आप मी अपना रूप हिपाकर अज्ञातवासको नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ 


बृहच्छाल इवानूपे शाखापुदपपलाशवान्‌ । 

इस्ती खेत इवाज्ञातः कर्थं जिष्णुश्वरिष्यति ॥ २४ ॥ 
बडी बडी शाखाओं ओर फूलसे युक्त महाशाल वृक्ष जैसे बहुत जलवाले देशमै नही छिप 
सकता या जिस प्रकार सफेद हाथी जगतूभे नहीं छिप सकता, उसी प्रकार अजुन छिपकर 
किस तरह विचरण करेगा १॥ २४॥ 

इमो च सिहसझ्आाणों आतरो सहितो शिशु । 

नकुल सहदेवश्च दर्थं पार्थ चॉरेष्यतः ॥ २५ ॥ 
हे एथापुत्र युधिष्ठिर | यह सिदे समान बलवान्‌ भाई वालक नकुल और सहदेव किस 
प्रकार छिपकर घूम सकगे १॥ २५ ॥ 


पुण्यकोता राजपुता द्रोपदी वीरसूरियम्‌ । 
विद विश्वुता कथमज्ञाता कुच्णा पार्थ चरिष्याति ॥ २६॥ 
दे पाथ ! यह जगतूल प्रातद्ध वारपुत्राकी पदा करनेवाली राजपुत्री उत्तम कीर्तिवाली सुन्दरी 
द्रौपदी अज्ञात होकर केसे विचरेमी १ ॥ २६ ॥ 

मां चापि राजञ्ञानन्ति आळुमारमिभा! प्रजाः । 

अञ्ञातचया पश्यासि भेरोरिच निगूहनम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ) यह समस्त प्रजा सुझको भी बालकपनसे ही जानती है; अतः में अपना छिपकर 
रहना भी ऐसे दी समझता हूं, जेले भेरु पर्वको छिपाना ॥ २७॥ 


अभ्याय २६९] झारण्यकपच । १९९ 


तथेव बहवोडस्मामी राटेन्यो विप्रवासिताई । 

राजानो राजपुत्राच घुतराष्रसल्लुबत्ताः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अलावा इमने अनेक राजा और राजपुत्रॉको उनके राज्योंसे निकाल दिया 
था, वे अब धतराष्ट्रक अनुगामी हो गए हैं ॥ १८ । 


न हे तेऽप्युपरास्घान्त निळूतवाना निराकुला 

अवदथ तानकतंव्यमस्थाळ तात्यियाषांखि। ॥ २९ ॥ 
जिनका हमने अपकार किया हे, वे अब शान्त धोकर चढे नहीं रहेंगे। वह लोग अवश्य ही 
अब दुयाधनका प्रय करनेको इच्छासे हमसे बदला ठगे ॥ २९ 


5प्यस्लासु प्रयुब्जीरन्धपच्छन्नान्युबचूजनान । 

आचक्षीर नो ज्ञात्या चन्न? स्थात्सुमइद्भवका ॥ ३०॥ 
चह लोग भी अवश्य इम छोगोंछो टूंढनेके निमित्त बहुतसे छिपे हुए मलुष्योंको नियुक्त करेंगे । 
जब वे लोग हमको जानकर हमारा भेद देंगे, तब हमारे सामने बडा भारी भय आकर खडा 
हो जाएगा ॥ ३० ॥| 

अस्लाजिरुविता; सस्थज्वने भासाखपोदरश। 

त्रिमाणेन तान्पदय तावतः परिवत्सरान्‌ ११ ॥ 
अभीतक हमको वनमें रहते हुए तेरह ही महीने बीते हँ, अत; इन्दीको आप परिभाणसे 
तेरह बषफे समान समझ लीजिए ॥ ३१ ॥ 


०. pe 


अस्ति मास! प्रतिनिधियथा चाहुमनीषिण) । 
पूतीकानिव सोमस्य तथेदं किथतानिति ॥ ३२॥ 


४०५ ४५ # ५ 


पण्डितलोगोंने कहा है, कि जैस सोमकी' प्रतिनिधि पूतिका होती है, वेसेही एक वर्षका 
प्रतिनिधि एक मास होता है ॥ ३२ ॥ 

अथ वानडुहे राजन्साथये साधुवाहिने । 

सौहित्थदानादेकस्मादेनसः प्रतिसुच्यते ॥ ३३॥ 


अथवा, हे राजन्‌ ! अच्छी तरह बोझा ढोनेवाले. उत्तम बेलको भोजन देनेसे इस प्रतिज्ञा 
भंगरूपी पापसे मुक्त हुआ जा सकता हे भ ६२९ ॥ 
तस्माच्छचवचे राजन्क्रियतां निश्चयस्त्वया । 
क्षाचिथस्थ लु सवस्य नान्या घनाडस्त संयुगात्‌ ॥३४॥ 
॥ हुति भीमहाभारते आरण्यकपर्यणि षट्न्रिशोऽष्यायः ॥ ३६ ` १३०८ ॥ 
अतएव, हे महाराज ! आप चत्रुशाके मारनेके कायंका निश्चय कीजिये, क्याँद्धि सब 
क्षत्रियोंके लिए युद्धसे बढकर धम और कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपदम छत्तीसचां झध्याय समाए ॥ ३३ ॥ १३०८ 


9६४ महाभारते । [ केरातपष॑ 


पिशम्पायन उपाच 

भीमसेनवचः शुत्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

निःश्वस्य पुरुषव्याघर। संप्रदच्या परन्तपः ॥१॥ हिल 
वैशम्पायन बोले- पुरुषों सिंहके समान श्रेष्ठ, शत्रुनाशक कुन्तीपुत्र युधिष्टर भाप्रसनक 
ऐसे वचच सुनकर सांस लकर विचार करने लगे ॥ १ ॥ 

स झुहृतेमिव ध्यात्वा विनिश्चित्येतिकृत्यताम । 

आासखनामेद वाक्यसपदान्तरसत्रबात्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार वह युधिष्ठिर एक ग्रुइतमात्र ध्यान करके ओर अपने मनमं अपने कतव्यका 
निश्चय करके भौमसेनसे यह निश्चित वात कहने लगे ॥२॥ 

एवस्रेतन्सहावाहो यथा यदसि भारत । 

इदसन्यत्समाधत्स्व वाक्यं मे वाक्यकोविद ॥ ३॥ 
हे वचनोळे तको जाननेवारे, भरतवंशी मद्दावाहु भीम ! तुमने जो कुछ कहा, वह सत्र 
ऐसे ही हे, अथात्‌ सच हे परन्तु मेरे इस दूसरे वचनको भी सुनो ॥ ३ ॥ 

जहापापानि कसाणि यानि केवलसाहसात । 

आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥४॥ 


~ अक 


हे भीमसेन ! हे भारत ! जो पापके कमे केवल साहस ही से प्रारंभ किये जाते इ, 
कताको दुःख ही देते हैं ॥ 9॥ 

खुसन्त्रिल सुबिक्रान्ते सुकूते सुथिचारिते। 

सिघ्यन्त्वयो महावाहो देवं चात्र प्रदक्षिणम्‌ ॥५॥ 
हे महाबाही ! ओर जो कमं खूब विचारकर, उत्तम पुरुषोंसे पूछकर अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर अच्छा तरह ।कय जाते ह. उसका प्रयोजन अवश्य सद्ध होता हैं; आर एस 
कायाम भाग्य भी दाई ओर अथात्‌ अनुकूल हो जाता है ॥ ५॥ 

त्व लु केवलचापल्याइलदपाच्छित; स्वयम्‌ । 

आरव्धव्याचद कम सन्यस शुणु तत्र म ॥ ३ ॥ 
तुम जो कवरु चञ्चलता आर वलके अभिमानसे घमण्डी होकर इस मद्दाक्रका आरम्भ 
करना चाहिए, ऐसा जो मानते हो उस विषयमें मरा विचार सुनो ॥ ६ ॥ 

भरिश्रवाः दहालखैव जलसन्धश्च वीर्यवान्‌ । 

ष्मो द्रोणश्च कणश्र द्रोणपुत्रश्च वीयवान ॥७॥ 


उन कोरवॉकी ओर भूरिश्रवा, झल, बलवान्‌ जलसन्ध, भीष्म, द्रोण, कण ओर बलवान्‌ 
अश्वत्थामा ॥७॥ 


अध्याय २७ | खारण्यकपवे । , 4७१ 


घातराठा दुराधबो बुयोधनपुरोगलाई 
सब एव कुताखाश सतत. चाततायिनः ॥८॥ 


० म 


और दुर्योधन आदि घतराष्टके पुत्र दु।खसे जीतने योग्य, अन्न झोळी जाननेबाठे, सदेव 
युद्ध करनेवाले आततायी हैं ॥ ८ ॥ 


राजान? चाथिवाचेच घेष्ट्याजसिरपतापिता! ! 
संश्रिताः कौरव पक्ष जातस्नेहाश्च साँप्रतम्‌ ॥९॥ 


और जो राजा और राजपुन्न हम लोगॉफे दारा संतापित हुए हैं, घे अब कोरवोळे पक्षमें 


ES 


जा [गल ह, उयस उनका प्रम बहुत बढ भया ९ 


has 


दुर्याधनहिते युत्ता न तथास्थासु भारत । 


किट 


पूणंकीचा बलोपेला) प्रयातष्यान्त रक्षण ॥२०॥ 


दे भारत ! वे सव जसा दुर्याधनका हित करेंगे, वसा हमारा नहीं । वे लॉग धन और 
वलस पूर्ण होकर अपना रक्षा करनेळा प्रयत्न करंग ॥ १० | 


सर्वे कोरवसेन्यस्य सपुञ्ञाभात्यलोजिका। । 
9 ४. Fa ~ 9. से 
संविभक्ता हि साजञ्ञाभिमोंगेरपि च सवदा! ॥११॥ 
आ 


त्रियो और पृत्रोके सहित कोरवसेनाके सभी सेनिकॉर्मे दुर्याधनन उनकी योग्यताके अनुसार 
धन तथा अन्य उपभोगके पदाथ बांट दिए है ॥ ११ ॥ 


दुर्याधनेन ते वीरा सानिताम्च विशेषता) । 

प्राणांस्त्यक््यन्ति संग्रामे इलि भे निश्चिता मति ॥१२॥ 
उन वीरोंका दुर्योधनने अधिक सम्मान किया है; अतएव मुझे निश्चय है, कि वे लोग दुयोधनंके 
लिए युद्धमें अपने प्राणतक भी दे देंगे ॥ १२ ॥ 

सभा यद्यपि भीव्जस्य वृत्तिरस्मारु तेषु च । 

द्रोणस्थ च भहाबाहा कृपस्थ च महात्मन! ॥१३॥ 
हे महावाइु ! यद्यपि भीष्म, द्रोण और महात्मा कृपाचायकी वृत्ति उनमें और हममें समान 
६ ॥ १३॥ 

अवद्यं राजपिण्डस्तैरनि्वेद्थ इति से मतिः। 

तस्थात्त्यक्ष्यन्ति संग्रान्ने प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥१४॥ 
तथापि मेरा विचार यही है कि वे लोग भी राजा दुयोधनके हारा अबतक दिए गए 
अन्ना ऋण जरुर चुकायेंगे अतएव बे लोग दुर्योधनके लिए दुःखते देने योग्य अपने 
प्राणींकी भी युद्धमें दे देंगे ॥ १४ ॥ 

२६ ( महा. सा. भारण्यळ, ) 


% 
२०२ महाभारते । [ कैरातप 


NANNY YY 


सर्वे दिव्यास्त्रविद्वांसः सर्वे घमपरायणाः । 

अजेयाश्रेति मे बुद्धिरपि देवैः सवासवैः ॥ १५ ॥ 
हे महावाहो ! वे सब दिव्य शर्ख्रोको भी जाननेवाले हैं और सभी धर्मपरायण हैं, अत; 
इन्द्रके सहित देवता भी उनको नहीं जीत सकते ऐसा मेरा विचार दै ॥ १५ ॥ 

, अमर्षी नित्यसंहष्टस्तत्र कर्णा महारथः! 

सवोस्त्रविदनाधृष्य अभेद्यकवचादृतः ॥ १६॥ 
उनमें भी महारथी कणे सदा ही क्रोध करनेवाला, युद्धमें इपिंत दोनेवाला, समी अखोंमें 
पण्डित, अभेद्य कबचसे संयुक्त और जीतनेके अयोग्य है ॥ १६॥ 

अनिर्जित्य रणे सर्वानेतान्पुरुषसत्तमान । 

अशक्यो ह्यसहायेन हन्तुं दुर्याधनस्त्वया ॥ १७॥ 
हे भीम ! इन.सब पुरुष्रेष्ठोंको युद्धमें बिना जीते ही सहायहीन तुम दुर्योधनको नहीं मार 
सकते ॥ १७॥ 

न निद्रामधिगच्छाभि चिन्तयानो वृकोदर । 

अति सवान्धनुग्राहान्सूतपुत्रस्य लाघवम्‌ ॥ १८॥ 
हे इकोदर ! इसी वातकी और कणेका इस्तलाघत्र और उसकी सव धनुर्थारियोसे भ्रेष्ठताकी 
चिन्ता करनेके कारण रात और दिन मुझे नींद नहीं आती ॥ १८॥ 

एतद्वचनमाज्ञाय भीमसेनोऽत्य्रषणः । 

वभूव विमनास्त्रस्तो न चैवोवाच किंचन ॥ १९॥ 
महाराज युधिष्टिरके यह वचन सुनकर कधी भीमसेन उदास और दुःखी हो गये और 
कुछ नहीं बोले ॥ १९॥ 

तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयो इयोः । 

आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ २०॥ 
जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन इस प्रकारसे बात कर रहे थे, तब सत्यवतीके पुत्र 
महायागाश्वर व्यासंदव वहाँ आ पहुँचे ॥ २०॥ 

सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः । 

युधि्िरमिदं वाक्यमुवाच घदतां वरः ॥ २१॥ 


वहाँ आनेके बाद पाण्डवोसे यथायोग्य पूजा पाकर वोलनेवालोमे श्रेष्ठ व्यासदेव युधिठिरसे 
ऐसा कहने रगे ॥ २१॥ 


अष्याय २७ | भारण्यकरपंद । 


युधिष्ठिर महाबाहो वेझि ते हृदि मानसम्‌। 
मनीषया तत! क्षिप्रमागतोडस्मि नरषभ ॥ २२॥ 


हे युधिष्ठिर ! हे महाबाहो ! भ॑ ध्यानके द्वारा तुम्हारे हृदयको बातको जानता हूं, दे नरस्रेष्ठ ! 
यही बिचारकर तुम्हारे पास शीघ्रतासे आया हूं ॥ २२॥ 


भमाध्यादद्राणात्कूपात्कणादूद्राणपुत्राच भारत । 


यन्ते अयजसित्रघ हदि संपरिवतेते ॥ २३॥ 
तेऽहं वाशायिष्यामि विधिइष्टेन हेतुना । 
तच्छत्वा इलिमास्थाथ ळमेणा प्रतिपादय ॥ २४॥ 


हे शत्रनाशी ! भीष्म, द्रोणाचाथ, कृपाचाय, कणे आर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके कारण जो 
भय तुम्हारे हृदयमं हुआ इं, उसका नं विधिपूवक नाश करूगा, तुम उसको सुनकर ओर 
धीरज धारण करके अयने कमले ठीक करो ॥ २३-२४ ॥ 

लत एकान्तसुन्नीय पाराशयों युधिछिरम्‌ । 

अन्रवीदुपपन्नार्थमिदं वाक्यविशारदः ॥२७॥ , 
तब वाक्ये विञ्ञारद पराशरके पुत्र महात्मा व्यास युधिष्ठिरको एकान्तमे ले जाकर उत्तम 
अर्थं सहित इस वचनको कहने लगे ॥ १५ ॥ 

भ्रयक्षस्ते परः कारः प्राप्ती भरतसत्तम । 

सनान मांवेता शाक्न्रण पाथा धनञ्जय; ॥२६॥ 
हे भरवसत्तम ! तुम्हारे परम कल्याणका समय आ पहुँचा है, जिक्षसे घनुघोरी प्रथापुत्र 
अजुन युद्धर्म सब शत्रअआका जतिम ॥ २६ ॥ | 

गहाणेनां सथा प्रोक्तां सिद्धि सूतिभतीमिव ।. 

विद्या प्रतिस्दलि नाल प्रपन्नाय ब्रवीमि ते । 

यांमवाप्य भमहाबाहुरजुनः खाधायिष्यति ॥ २७ ॥ 
मेरे द्वारा कही हुई सूर्ति्ती सिद्धि जेसी इस विद्याको ग्रण करो । इस विद्याका नाम 

तिस्मृति दे, तुमको दुःखी जानकर देता हूं, जिसको प्रप्त करके महाभुज अजुन इसको 

सदू करग ॥ १७ ॥ 

अस्त्रहेतोसेदेन्द्र च रुद्रं चेवाभिगच्छतु । 

वरुण च धनेश च धर्मराजं च पाण्डव । 

चात्तो छेष खुरान्द्रष्डुं तपसा विकमेण च ॥ ९८ ॥ 
अख शस्त्र लेनेके निमित्त अजुन इन्द्र, शिव, वरुण, धनके स्वामी कुबेर और घमराजके 
पास भी जायें, हे पाण्डव! अपने तप ओर पराक्रमके कारण अजुन देवताओंको भी देखनेमें 
भी समथ दे ॥ २८॥ 


र 


- 


२०३ 


६०४ भदाआएसै । [ केरात 
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ऋषिरेष महातेजा नारायणसदायवान्‌ ! 
पुराण! शाश्वतो देवो विष्णोरंशः सनातन! ॥ २९॥ 
ह महातेजस्वी अजुन नर नामक ऋषि हैं; नारायण सदा ही इनके सहायक हैं, ये पुराने 
अमर सनातन और विष्णुक् अंश हैं ॥ २९ ॥ 
अस््गाणीन्द्राच रुद्राच लोकपालेभ्य एव च । 
समादाय महाबाहुमहत्कम करिष्यति ॥ ३०॥ 
यह महाबाहु अजुन इन्द्र, शिव तथा अन्य लोकपालोते श्च प्राप्त कर बड़े बडे कमको सिद्ध 
रंगे ॥ ३० ॥ 
वनादस्माच कोन्तेय वनमनन्‍्यद्विचिन्त्यतास। 
निवासार्थाय यद्मक्त॑ भवेद्वः एथिवीपते ॥३१॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! डे कुन्तीपुत्र ! विवासे लिए इस वको छोडकर किसी दूसरे वनको जो 
आप लोगोंके लिए योग्य हो, ढूंढ लें ॥ ३१ ॥ 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 
तापसानां च झान्ताबां अवेदुट्टेगकारक? ॥ १३ ॥ 
' क्योंकि एक स्थानर्म बहुत दिनतक रहना प्रीविजनक नहीं होता, और शान्विसे रहनेवाले 
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कषिलागाक (लए भी आप लोगांका एक जगह चिरकाल रहना उद्देगद्धारक हे ॥ ३२ ॥ 
खुजाणासुपयोगञ्च वीरदोबधिसंक्षथ! 
विभर्षि हि वह्टुन्विपान्वेदवेदाङ्कपारगान्‌ ॥ ३३ ॥ 
हरिण, वृक्ष, ओर अषधिपाका मी बाश हो जायेगा, क्योकि आप वेद वेदांगोके ज्ञावा 
अनेक ब्राह्मणॉको भोजन देते हैं ॥ ३३ । 
एवसुकत्या प्रपन्नाय शुचये भगवान्परसः । 
प्रोवाच योगतत्त्वज्ञो योगविद्यायसुत्त मास ॥३४॥ 
इस प्रकारस यागवच्तको जाननेवाळे अगवान्‌ प्रभ व्यासने छहर पवित्र ओर दुःखी 
घभराजको उत्तमयोग विद्या दी ॥ ३४ ॥ 
चसराज्ञे तदा धीमान्व्यासः सत्यवर्तासुत; । 
अजुज्ञाय च कोन्तेयं तत्रेवान्तरचीयत ॥ ३८ ॥ 


पव उु।डमाच्‌, सत्यवताळ पुत्र व्यासदेव कुन्तीपुत्र सुधिष्ठिरद्धों आज्ञा देकर वहीं अन्तान 
दो गयं ॥ ३५ ॥ 


अन्याय २७ | जाप्ययदापणे । २०९ 


युधिछिरस्तु धमोत्मा तूझ नवसा यत्तः । 

घारया्ास मेघावी काले काले खमभ्यसन ॥ ३६ ॥ 
प्रयत्नशील धमोत्मा और मेधावी युधिष्ठिरले उस विद्याको मनसे स्मरण करके समय समयपर 
उसका अभ्यास करके उस विद्याको धारण भी कर (लिया ॥ ३६ ॥ 

स व्यासघाक्यसुदितो वनादूद्वैलवनात्ततः । 

यथो सरस्वतीतीरे काम्यक नाथ काननम्‌ ॥ ३७॥ 
तत्र वे सब पाण्डव व्यासके वचने प्रसन्न होकर उस दरेतवनसे सरस्वतीके तटवाले काम्यक 
नामक वनको चले ॥ ३७ ॥ 

तमन्वयुभहाराज शिक्षाक्षरविदस्तथा । 

जाहाणारतपसा युक्ता देवेन्द्रमृषयो यथा ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! तब जिस प्रकार इन्द्रके पीछे ऋषिलोग चलते हैं, वैसे ही शिक्षाश्ा् तथा 
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अक्रशास्रका जाननवाळ तथा तपस्यास सम्पन सहसा ब्राह्मण उनक पाछ चल ॥३ ८ ॥ 


ततः काम्यकनासाच्य पुनस्ते अरतर्ष साः । 

न्यविदान्त भहात्माव। सामात्याः सपदानुगाः ॥ ३९॥ 
इसके बाद वे अरतश्रष्ठ महात्मा पाण्डव अपने अन्त्री ओर दल बलके समेत काम्यक वम 
पहुंचकर वहां निवास करने लभ ॥ ३९ ॥ 


तच ते न्ववसन्राजन्कंचित्काल मवस्विन! । 

घजुवेंदवरा चीरा दाण्याना वेदसुत्तमम ॥ ४० ॥ 
दै राजन्‌ ! वे मनस्वी ओर वीर पाण्डव धनुवेंदका अभ्यास करते हुए और उत्तम वेदको 
सुनते हुए उस वने कुछ सभयतक रहे ॥ ४० ॥ 


चरन्ता भ्टुगथा ।नत्य छुद्याणस्टुगााथन? । 
पितृदैवतविप्रेभ्यो निर्वपन्तो थथाविधि ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहायारते आरण्यकपर्वणि खसर्निशोऽष्यायः ॥ ३७॥ १३७९ ॥ 
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[र रनक इच्छारवाल व॑ शुद्बाणास मृगया करत छुए पपाधक अनुसार पतर 


रि 
र्‌ दवता तपण करचे लग ॥ ४२१ ॥ 


ओर शि 
I ६ 
आरद्‌ 


॥ मदाभारतके आशण्यकपर्वमे सेंतीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३७४ १३४९ ॥ 
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बैशम्पागन उपाच 
कस्थचिच्वथ काळस्य घमराजों युधिष्ठिर! । 


संस्मृत्य झुनिसंदेशाभिदं चचनमञ्नचीत्‌ ॥१॥ 
४२ 20७. ० 3 / ५ ७ ७ 
विविक्ते विदितपरज्ञमञ्ञनं भरतषे भम्‌ । 

न्त्वपूव स्मितं कृत्वा पाणिना परिसंस्प्रदान्‌ ॥ २ ॥ 


वेशम्पायन बोले- दे पुरुपसिद जनमेजय ! कुछ समयके पश्चात्‌ एक दिन बैठे हुए धमराज 
युधिष्ठिर महात्मा व्यासकी बातकी याद करके विख्यात प्रज्ञावाले, भरतश्रेष्ठ अर्जुनसे उसे 
हाथसे सहलाते हुए सुस्कराकर एकान्तम यह वाक्य बोले ॥ १-२ ॥ 

स सुहृतेमिव ध्यात्वा वनवासमरिन्दम; । 

धनञ्जयं धमराजों रहसीदसुवाच हृ ॥३॥ 
शत्रुनाशी धर्मराज वनवासके बनें युहूर्तमात्र ध्यान करते रहे; तदनन्तर एकान्तमें अर्जुनसे 
कहने लभे ॥ ३ ॥ 

सीषमे द्रोणे कूपे कर्णे द्रोणपुचे च भारत । 

धनुर्वेद्खतुष्पाद एतेष्वय प्रतिष्ठित ॥३॥ 
हे अजुन! इस समय भीष्म, द्रोण, कुप, कर्ण ओर अइवत्थामामें चारों चरणसे युक्त 
घनुवेंद प्रतिष्ठित दै ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मं देवमाशुरं च ख प्रयोगचिक्वित्सितम्‌ । 

सवार्त्राणां प्रयोगं च तेऽभिजानन्ति कुत्स्नशः ॥ ५ ॥ 
बे लोग सभी ब्राह्म, देव ओर आसुर अल्-प्रयोगोॉको यल ओर चिकित्साके समेत पूर्णरूपसे 
जानते है ॥५॥ 

ले सव घुतराष्ट्रस्थ पुत्रेण परिसान्त्विता; । 

सर्विनत्ताश् तु टाच शुरुवत्तषु वतते ॥द॥ 
उन सब लोगोको घृतराष्ट्रक पुत्र दुर्योधनने खूब सेवा की है; दुर्योधनने उन सत्रका विभाग 
करके उन्‍हें सन्तुष्ट कया हैं, आर उनके साथ गुरुक समान व्यवहार करता हे ॥६॥ 

सवयोधेषु चेवास्थ सदा घृत्तिरनुत्तमा । 

आक्ति न हापयिष्यन्ति ते छाले प्रतिपूजिताः ॥७॥ 
दुयोधनको प्राति सब योद्धा आर्म आति अधिक हे, अत; पूजित होकर वह लोग सुद्धके 
समयमे अपनी श्रक्तिसे कुछ भी उठा न रखेंगे ॥ ७ ॥ 


भभ्याय ३८ ] आरण्यकपवं । 
अद्य चेयं मही कत्स्ना दुयोधनवशानुगा । 
त्वयि व्यपाश्रयोऽस्माकं त्वयि आर; समाहितः । 
लत्र कत्थ प्रपदयामि प्राघक्वालवरिन्दम ॥८॥ 


इस समय सारी पृथ्वी दुर्योधनके वशमें है । ऐसी अवस्थाम तुम ही हमारे सहारे हो और 
यह बोझ भी तुम्हारे ही ऊपर है; अतः, हे शत्रुनाशक अजुन ! इस समय जो करनेके 


लायक काम है, वह तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ 


कृष्णद्वेपायनात्तात शद्दीतोपनिषन्मथा । 
तया प्रयुक्तया सम्यग्जगत्सर्वं प्रकाशते ॥९॥ 
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हे तात ! कृष्णद्वैपायनखे मैने यह मन्त्र लिया है, जिसका उत्तम रीतिसे प्रयोग करनेसे यह 


समस्त जगत्‌ प्रकाक्षित होता है ॥ ९ ॥ 
तेन त्वं ब्रह्मणा तात संयुक्त! सुसमाहितः । 
देवतानां यथाकालं प्रसाद प्रतिपालथ । ॥ १०॥ 


है तात | तुम उसी मन्त्रको लेकर ध्यानावस्थित होकरकें समयके अनुसार देवताओंकी 


प्रसनताको प्राप्त करो ॥ १०॥ 
तपसा योजयात्मानसुग्रेण भरतषेभ । 
घनुष्मान्कवची खड्गी सुनि! सारसमन्वितः। 
न कस्यचिददन्मार्ग गच्छ तातोत्तरां दिशाम्‌ ॥११॥ 


है भरतर्षभ ! उग्र तपस्याभे स्वयंको लगाओ और धनुष, कवच और खड्गको धारण करके 
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सुनिके समान होकर अपने जानेका स्थान किसौको न बताते हुए उसरकी दिशाको चले 


नाओ ॥ ११ ॥ 
इन्द्रे ्यस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि धनञ्जय । 
घृत्राद्गीतेस्तदा देवैबेलमिन्द्रे समर्पितम । 
तान्येकस्थानि सर्वाणि ततस्त्वं प्रतिपत्स्यसे । ॥१२॥ 


है धनण्जय ! इन्द्रके पास सब दिव्य अन्न हैं, क्योंकि वृत्रासुरसे डरकर देवताओंबे सब 


श्न इन्द्रको दे दिये थे, तुम उन सब अस्त्रको एक ही स्थानमें पा जाओगे ॥ १२ ॥ 


शाकमेव प्रपद्यस्व ख तेऽस्त्राणि प्रदास्यति । 
दीक्षितोऽद्यैव गच्छ त्वं द्रष्टं देवं पुरन्दरम्‌ ॥१३॥ 


तुम इन्द्र्की उपासना करो, वह तुमको सब शक्न देगे। दीक्षित होकर तुम आज ही इन्द्र- 


देवको देखने चले जाओ ॥ १३ ॥ 


२५०! 


२०८ ` मारते । [ केरात 
porn 
एवशुक्त्वा घर्मराजस्तमध्यापथत प्रस! 
दीक्षित विधिना तेन यतयाककायमानसम्‌ । 
अनुजज्ञे तत्तो वीरं आता ्चातरमयज। ॥ १४॥ 
सामर्थ्यज्ञाली धर्मराज युधिष्ठिरने ऐसा कहकर अजुनको वह सन्त्र बता दिया और उन 
युधिष्टिरने वाणी और मनसे प्रयत्न करनेवाले उस अजुनको विधिपूर्वक दीक्षा दी, पश्चात्‌ 
बडे साई युधिष्ठिरने छोटे भाई पीर अझुनको जानेकी आज्ञा दी ॥ १४ ॥ 


निदेशाद्वमराजस्य द्रष्टं देवं एरन्दरम्‌ । 

घनुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्यो महेघुधी ॥ १५॥ 
अजुन धर्मराजकी आज्ञासे इन्द्रको देखनके लिए गाण्डीव धनुष, अक्षय दो तूणीर 
लेकर ॥ १५ ॥ 


कवची सतलत्राणो बद्धगोधांगुलिन्नवान । 

हुत्वार्थ्रि जाहाणानिष्केः स्वस्ति वाच्य महासुजः।  ॥१६॥ ` 
कवच तलत्राण, अंगुलित्राण पहनकर तथा हवनकर, द्रव्यसे ब्राह्मणोंकी पूजा कर उनसे उन 
महागुज अजुनने स्वस्तिवाचन कराया ॥ १६॥ 


प्रातिष्ठत महाबाहु? प्रगहीतशरासन; । 

वधाय घातराष्ट्राणां निःश्वस्योर्ध्वछुदीदय च ॥ १७॥ 
दीर्घ सांस लेकर और उपरकी ओर देखकर धृतरा्रु्रोके मारनेके लिए महाबाहु अर्जुन 
धनुष लेकर चल पडे ॥ १७॥ | 


ते दृष्टा तच कौन्तेय ्रणदीतवारांसनम्‌ । 
अङ्ुयन्त्रामण® सिद्धा अूतान्यन्तदितानि च । 
क्षिपं प्राप्नुहि कोन्तेय सनसा यद्यदिच्छसि ॥ १८॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनको धनुष लेकर जते हुए देखकर ब्राह्मण, सिद्ध और अदृश्य देवता कहने 
लगे, हे कुन्तीपुत्र ! तुम जो मनसे चाहते हो, उसे शीघ्र प्राप्त करो ॥ १८ ॥ 
ते सिंहाभेव गच्छन्तं शालस्कन्धोरुभञ्धुनम्‌ । 
सनांस्यादाय सचेंषां कृष्णा वचनमन्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
शालके वृक्षके समान विशार कंधोंवाले अर्जुनको सिंहे समान जाते हुए देखकर सबके 
मनको अपनी ओर आकर्षित करती इई द्रौपदी यह वचन कहने लगी ॥ १९ ॥ 


क्षभ्याय ३८ | आश्ण्यकपत | २७ 


यसे झुन्ती महायाहों जावस्यैच्छद्वनञ्जच । 

तत्तेडस्तु खर्व छीन्े यथा च स्वयसिच्छस्ति ॥ ९०॥ 
द्रौपदी बोली- हे झुम्तीयन्दन महावाहो धनंजय ! तुम्हारे उत्पन्न होनेके समयमे तुम्हारे 
दिमित कुन्तीने जो कुछ चाहा था, वह सब सिद्ध हो, शौर तुभ भी जो कुछ चाहते हो 
नह झी सिद्ध हो ) २० ॥ 

नास्था क्षत्रियछुले जन्भ कश्िद्याप्लुयाल | 

बाह्मणेल्यी बचों नित्य येषां युद्धे न जीविक्का ॥९१॥ 


हम क्षत्रियोंके वंशर्म कोइ भी उत्पन्न न हों; जिनकी युद्धर्म जीविका नहीं है, अथात जो 
सुद्धसे अपनी जीविका नहीं चलाते ह, उन ब्राह्मणोकों नमस्कार ॥ २१ 


नूर्न ते आतरः खर्चे त्वत्कृथानि! प्रजागरे। 

रंस्यन्ते वीरकर्याणि कौलेथन्त) पुन! पुन! ॥ ९९॥ 
आजसे तुम्हारे सब भाई जागरण कारमें तुम्हारे ही यीरतापूण कमोंकी कथाको वारबार 
कहकर समय बितायेंगे ॥ २३ ॥ 

नेव नः पाथ भोगेषु न धने नोल जीविते । 

तुष्टिवद्धि्ेवित्ती चा त्वयि दीचेप्रचासिनि ॥ २३ ॥ 
कुन्तीबन्द्द ! तुम्हारे दीघकालतकके लिए ग्रवासपर चले जानेपर हम लोगाँको न भोगसे 
न धनसे ओर न जीविकासे सन्तोषी बुद्धि प्राप्त होगी ॥ १३ ॥. 

त्यथि न; चाथे खयेषां छुखदुःखे समाहिते । 

जीवितं अरण चेव राज्यसैश्वयसेव च । 

आपुष्ठी जेऽस्ि कोन्तेथ स्वस्ति प्राप्नुहि पाण्डव ॥ ३४ ॥ 
क्योंकि हमारा सबका सुखदुःख तुम्हारे ही अधीन है, और हमारा जीना, मरना, राज्य 
और ऐश्वय भी तुम्हारे हो अधीन है। हे झुन्तीनन्दन अजुन ! तुम्हे अचुमति है, तुम जाओ 
और छल्याणको प्राप्त करो ॥ ३४ ॥ रि 

नमो धान्ने विधाते च स्वस्ति गच्छ हानामयम । 

स्वस्ति ते$स्त्वान्तारिक्षेश्यः पार्थिवेभ्यश्च भारत । 

।दिव्यभ्यञ्चेय भूतन्यो ये 'चान्ये परिपन्थिनः 1२७) ¬> 
मैं घाता और विधाताको नमस्कार करती हूं, तुम कुशल होकर झल्याणपूयेक़ जाओ, हे 
कुन्तीनन्दन ! आका और शूमिमे फिरनेवाले प्रांणियोसे तुम्हारा कल्याण हो, यलोफके' 


आणा तथा आर भा जा विभकारा जन्तु है ते समा तुम्हारा कुशल कर ॥ २५ 
२७ ६ महा. भा. शारण्यक, ) nt NN 


पिर २५. ् र 
२१० पट्वाभारत । | फरातपष 


ततः प्रदक्षिण कृत्या भ्रातम्धीस्थ च पाण्डयः । 

प्राति्ठत महावाइः प्रणद्य राचर घछुः ॥ २६॥ ५ 
तदनन्तर अपने भाईयों और धोस्यकी प्रदक्षिणा करके महाबाडु पाण्डुपुत्र अजुन उत्तम 
घचुषदो धारण करके चल दिये ॥ २६ ।! 

तस्य मार्यादपाक्रामन्सपे भूतानि गडछत! । 

युक्तस्यैन्द्रेण योगेन पराक्रान्तस्य शुष्मिण! ॥ २७॥ 
इन्द्रे अंशको धारण करनेवाले तेजस्वी बलवान्‌ जजुनके चलनेसे मागे जितने प्राणी थे, 
सब हट गये ॥ २७॥ 

सोऽगच्छत्पचेतं पुण्यभेकाहेव महामनाः 

मनोजवगतिभूत्वा यागयुक्ता यथानिलः ॥ २८ ॥ 
महात्मा अजुन योगसे युक्त होकर मनके समान तेज गति धारण करके हवाफे समान एक 
ही दिनमें पवित्र हिमाचळ पवंत पर पहुंच गये ॥ २८ ॥ 

हिमवन्तमातिक्रर्य गन्वमादनभेव च । 

अत्यक्रामत्स दुगाण पदिचाराचसतान्द्रतः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने हिमाचल ओर गन्धमादनको पार करले निद्रासे रहित होकर रातांदेन 
चलते हुए अनेक दुसे पर्वतोंको पार किया ॥ २९ ॥ 

इन्द्रकील समासाद्य ततोऽतिछद्वनञ्जयः । 

अन्तारक्ष हि शुश्राव तिष्ठात स वचस्तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर जब अजुन इन्द्रकील नामक स्थानपर जाझर रुळ गए, तो उन्होने अन्तरिक्षम एक 
वाणी सुना कि यहां ठहरा ॥ ३०॥ 

ततो5्पद्यत्सव्यसाथी वृक्षसूले तपस्विनम्‌ । 

ब्राह्मया श्रिया दीप्यसान पिङ्कलं जटिलं कुशम्‌ ॥ ३१॥ 
इस वाणाका सुनकर अजुनने जब चारा आर नजर डाली, तब सव्यसाची अजुनन वृक्षका 
जडम वठ हुए तपके तेजसे प्रकाशमान, पिङ्गल वणंयुक्त, जटाधारी कुश एक तपस्वाको 
देखा ॥ ३१॥ 

सोच्त्रवीदजुनं तत्र स्थितं दृष्ठा महातपाः 

करत्व तातेह संप्राप्ती धनुष्मान्कवची शारी ! 

(नेबद्धासितलन्ाण; क्षत्रधससनुत्रतः ॥१२॥ 
उस सद्ातपस्वीन वहां खडे हुए अज्ञेनको देखकर कहा, हे वात ! धनुप कवच, वाण, 


अंगुलित्राण ओर तरकस धारण किये क्षत्रियोंके धर्ममें स्थित तुम कौन हो, और यहां क्‍यों 
आये हो १ ॥ ३२॥ 


भंथ्याय ३८ ] आरणप्यकपवे । २१ 


नेह शस्त्रेण कतव्य शान्लानामयसालयः । 


~ 


विनीतक्तोधहषोणां ब्राहमणानां तपस्विनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यह स्थान देष आर क्राधस राइत आर तपस्वा तथा शान्त ब्राह्मणारा है, अत; यहाँ घनुषका 
कुछ मा ग्रवाजब नहा ह 1! ३३ ॥ 


Lams 


नेहास्ति घलुषा काय न संग्रामेण कहिंचित्‌ । 
निश्षिपेतद्धलुस्तात प्राप्तोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
यहां घनुषका कुछ प्रयोजन नहीं, यहां कभी युद्ध नहीं होता । हे तात! तम इस धनुषको 
फेक दो; क्योंकि तुम परम गतिको प्राप्त हुए हो ॥ ३४ ॥ 
इत्यनन्तौजसं चीरं यथा चान्यं पृथग्जनम्‌ । 


तथा वाचलथाभीदणं ज्राह्मणोऽडनमचवील्‌। 


न चेनं यालयामास चैयात्खुटटनिश्वयभ्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे वीर ! जिस प्रकार कोई दूसरा साधारण पुरुष नहीं बोल सकता, पेसे दी तेज और 


~ 


बलसे भरी हुई वाणी बह ब्राह्मण अजुनसे बोला, परन्तु अजुनका घेये और निश्च 
कहनेसे जरा भी चलित न हुआ ॥ ३५ ॥ 

तथ्टुवाच तत! प्रीत स हिज प्रहसन्नेव । 

वर दुणाष्य अद्र ते घाळाऽहसारेसूदन ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर इंसता छुआ अजेनसे ऐसा बोला- हे शत्रनाशन ! 
तुम्हारा कल्याण हो, में इन्द्र हू; जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो ॥ ३६ ॥ 

एवसुक्त! प्रत्युवाच सहस्राक्ण धनञ्जयः । 

प्राज्रालि! प्रणतो सूत्या ठार! कुरुकुलोइूहः ॥ ३७॥ 
तब इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर छुरुकुलो बढानेवाले शूरवीर अन हाथ जोडकर और नग्र 
होकर सहस्नाक्ष इन्द्रसे ऐसा बोले ॥ ३७॥ 

हशप्सिलो शोष मे कालो वरं चेनं प्रयच्छ मे । 

कतोऽव्य अगवन्नस्त कृत्स्वसिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! भेरी यही इच्छा है जोर यही वरदान मुझको दीजिये, में आपसे आज संब 
शत्रांको जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३८ 

प्रत्युवाच मदेन्द्रस्त प्रीलात्भा पहसान्नेच । 

इह प्रास्य कि कार्थमस्रस्तव घनञ्जघ । 

कामान्यणीव्य लोकांच प्राघोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब प्रसन्न होकर हंसते हुए इन्द्र उससे बाले, हे धनञ्जय | इस स्थानपर पहुंचे इए तुम्हे 
शस्रोसे कया प्रयोजन है ? तुम परमगबिको प्राप्त हुए हो, अतएव जिस लोकमें जानेकी 
इच्छा हो, उस माँग लो ॥ ३९-॥ 
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३१३ घएासरारते । { कदारापद 


एयछुक्कः प्रत्युवाच सहस्राक्षं घनञ्जयः। 
न लोकात पुन! कामान्न देवत्वं छुतः सुखभ ॥ ४० ॥ 
ऐसा कहनेपर अर्जुन इन्द्रस बोळे, ढे देवराज ! में न ठोकोको चाहता इं, न कामनाओंको 
चाहता इं शौर न देवपद ही चाहता हूँ, फिर सांतारिक सुखके लिए तो झदना ही 
क्या? ॥ ४० ॥ 
न च सर्वासरैन्वर्य झामये चिदशायिष। 
भ्रादुंस्वान्वापिने त्यक्त्वा वैरमप्रतियात्य 'व। 
अकति अबेछोकेबु गच्छेयं शाम्बतीः सघा ॥ ४१ ॥ 
के राजा इन्द्र ! मैं सम्पूण देवोळे पश्ववको भी नही चाहता । में अपने भाइवाॉको 
बनमें छोड जोर पेरक्षा बदला विना लिये यदि किसी लोकम जाकर सुख भोगं, तो अनेड 
वर्षातक अपक्धीचिको आप्त होऊं ॥ ३१ ॥ 
एचसुत्कः घल्युवाच चन्दा पाण्डुनन्दनस्‌ । 
खान्त्वथज्छध्णया वाया सर्थलोकनमस्कृतः ॥४२९॥ 
बत्रासुरके भारनवाळे संब लोके द्वारा पूजित इन्द्र पाण्डुपुत्रकी यह बात सुनकर, कोयल 
वाणीस थजुनको सांत्वना देत हुए ऐसा बोले ॥ ९२ ॥ 
यदा द्रक्ष्यासि भूतेश ध्यक्ष शलघर शिवश्ष । 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस्त्राणि सर्वदा ४३॥ 
दे तात ! जब तुभ झूळधारी, पीच नेत्रवाळे, भूतोंके स्वामी, शिवका दर्शन करोगे, सय 
भ तुमको संब दिव्य त्न सव तरहसे दूंगा || ४३॥ 
कियतां दराने यत्नो देवस्य परयेछिनः । 
_ दृ्थनाचस्य कौन्तेय खलिद्धः स्थगमेष्यलि ॥ ४४ ॥ 
द इन्तानन्दच | अब तुम परमेश्वर शिवळे द्व फरनेका यत्न करो, उबका दशन होनेसे 


~ 


सिद्धिको प्राप्त होकर स्वर्ग आओभ ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्त्या फल्युनं वाकतो अगामादशर्न ततः । 
अज्ुबोऽप्यथ तत्रेव तस्थी योजसनन्विद्यः ॥ ४५ ॥ 
ह ६ एति भीमषाआरते आरण्यकपर्वणि अएारनिशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ १३९४ ॥ 
अजुनख ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्द्धान दो जये। और अर्जुन गी बही बैठकर योग करने 
लग ॥ ४५॥ 


४ लडाभारतके आरण्यकपर्वमे अडतीसवां अध्याय जमा ॥ ३८॥ १३९४ ६ 


अच्याय ३९ ] आरण्यक्षपर्स । २१२ 


3 ढ ५ $ 
जनमेजय बाप 

मगवज्योतुनिच्छांनि पार्थस्याछ्िष्टयानेणः । 

विस्तरेण कथामेतां यथारक्षाण्युपलब्धवान्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोळे- हे भगवन्‌ ! अनायास ही कठिन कमे करनेवाले जजुनको जिस प्रकार 
शस प्राप्त हुए उस कथाको में विस्तारसे सुनना चाहता इं ॥ १॥ 

वथ स पुरुवव्यांचो दीघेबाहुधेबज्जय। । 

वनं ्रविष्ठस्तेजस्यी निवेजुष्पलमीतयत्‌ ॥२॥ 
किस प्रकारसे वह तेजस्वी, पुरुषसिंह, महाबाहु अर्जुन मचुष्यरहित बनमें विर्भयके समान 
गये ॥ २१ 

दिं च तेन छुं तज बसता जहावित्तस । 

कर्थं च अगघान्स्थाणुदेवराजञ्च तोषितः ॥३॥ 
हे ज्ञानियोम श्रेष्ठ | वहां रहते इए उन्होंने क्या किया, और भगवान्‌ शिव और देवराज 
इन्द्रको फिस प्रकार प्रसन्न किया १॥ ३ ॥ 

एतांदेन्छास्थहं ओए त्वत्प्रसादादूह्विजोत्तभ । 

ह्यं हि सर्वज्ञ दिव्यं च माजुबं चेव वेत्थ इ ॥४॥ 
हे सपन भाह्मणोंओें श्रेष्ठ ! में यह सब कथा आपकी कुपासे सुननेक्ी इच्छा करता हूँ, 
क्योकि आप देवता और भनुष्योकी सब बातोंकी जानते हैं ॥ ४ ॥ 

अत्यदूखुर्त महाप्राज्ञ रोमहषणसज्ुनः 

सवेन सह संग्राम चकाराप्रतिम किल । 

पुरा प्रहरतां अछ? संग्रासेव्वपराजित; ॥७५॥ 
हे महाग्राज्ञ ! इमने सुना है, कि पहले युद्ध करनेवालॉने श्रेष्ठ युद्धोंमे अपराजित अर्जुनने 
शिवके साथ बह्दाघोर, अद्वितीय, छोमहपेक युद्ध किया था ॥ ७५ ॥ 

यच्छुत्वा नरसिहानां देन्यहषांतिविस्मथात्‌ । 

झुशणाभापि पार्थानां हृदयानि चकम्पिरे - ॥ ३॥ 


जिस कथाको सुनकर पुरुषश्रेष्ठु, शूरवीर पाण्डवाके हृद्य भी देन्य, हर्ष और अत्यन्त 
विस्मय कारण काप गए थे ॥ ६॥ 


२१४ महाभारते । [ कैरातः 

यव्यच कुतवानन्यत्पार्थस्तदखिलं वद । 

न हास्य निन्दितं जिष्णो! सुसूकष्ममापे लक्षये । 

सरितं तस्य शुरस्थ तन्ने सव प्रकीतय ॥७॥ 
अजुनने दूसरेभी जो जो कमं किये, वह सब कहिये, क्योकि अलुनके चरित्रम थोडा भी 
निन्दाके योग्य भाग मुझे नहीं दीख पडता, अतएव उस झूरयीरके सब चरित्रको मुझसे 
कह्यि ॥ ७॥ 

वैक्वाम्पागन उवाच 

कथयिष्यानि ते तात कथामेतां महात्मन! । 

दिव्यां कारवशादूल महतामङ्तापमाम्‌ teh 
वैशम्पायन बोले- हे कुरुवंशियांमं शादूल तात जनमेजय ! महात्मा अजुनकी इप अद्भुत 
दिव्य ओर महान्‌ कथाको म तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ 

गात्रसंस्पशर्संबन्धं ज्यम्वकेण सहानघ । 

पाथस्थ देवदेवेन कुण खम्यक्समागमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार नात्रसे संस्पञ्चं हुएक समान देवाधिदेव शिवसे अलुंनका समागम हुआ, उस 
कथाको मे भली भाँति कहता हू । दे पापराइत ! तुम सुनो ॥ ९ ॥ 

युविठ्ठिरनियोगात्स जगामामितविक्रम; । | 

शक्त खुरेश्वर द्रष्ट दवदच च राकरम्‌ ॥१०॥ 

दिव्यं तद्धचुरादायथ खङ्ग च पुरुषषभः । 

नहाथलो महाबाहुरजुनः कायसिद्धये । 

दिझं द्युदीचीा कोरव्या हिभवांच्छखरं प्रति ॥ ११ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे देवराज इन्द्र ओर देवाधिदेव शिवको देखनेकी इच्छासे दिव्य 
जुष आर खङ्गको लेकर महाबलवान्‌, भदावाइ, पुरुषश्रेष्ठ कॉरवबंशी अमित पराक्रमी अशुन 
कायको सिद्ध करनेके लिए उत्तरदिशाम स्थित दिमाचलके शिखरकी ओर चले ॥ १ ०-११॥ 


णन्द्र स्थर्सना राजन्सवलाकमडदारय! । 
त्वरया परया युक्तस्तपल धुतानश्चय; 


बन कण्डाकत चारनक एवान्वपव्यत न ॥१२॥ 
नानाएष्पफलापत नानापश्षिनिषोवितम । 
नानारगगणाकांण सद्धचारणसंचितम्‌ - ॥२३॥ 


ह राजन्‌ ! स्थिर मनवाले, सव लोकांम सुप्रासेद्ध महारथी इन्द्रयुत्र अजुन तपस्या करनेका 
निश्चय करके अत्यन्त वेभवान्‌ गतिसे अनेक तरहके फूलों और फलोसे सम्पन्न नाना तरहके 
पायास साबेत, अनक तरहके सुगो तथा अन्य पशुओसे व्याप्त, सिद्धो और चारणोंसे 
सेवित पर कांटोसे भरे भयंकर वने अकेले ही जा पहंचे | २२-१३ ॥ 


अध्याय २९ ] आरण्यकापर्थ । २१५ 


तल; प्रयाते कौन्तेये वनं मालुयबर्जिलस । 

शङ्खानां पटहानां च शब्द; खलजवदिवि ॥१४॥ 
तब कुन्तीपुत्र अजुनके मनुष्यसे रहित उस वनमें जानेपर आकाशमें शंख और पटहका शब्द 
होने लगा ॥ १४॥ 

पुष्पयषं च सुमहन्निपपात अहीतले । 

मेघजालं च विततं छादयामास सर्वतः ॥ १५॥ 
आकाशसे पृथ्यीपर फूलोंकी महान्‌ वषो हुई । वादलोके समूहने आकाशको सब ओरसे छा 
लिया ॥ १७ ॥ 

अतीत्य वनदुगाणि संनिकष अहाणिरेः 

शुश्ाभ ।हिसयत्पृ्ठ वसभानाऽजनस्तदा ॥ १६ ॥ 


तब अजुन कठिन कठिन वर्नोको पारकर महापवंत दिमाचलके शिखरपर रहते हुए शोभित 
हुए ॥ १६ ॥ 

तत्रापदयद द्रमान्फुछान्विहगैवल्ण नादितान्‌ । 

नदाऱ्य विपुलावता नालवड्थसाने साः ॥ १७॥ 
वहाँ उन्होंने फूले हुए वृक्षोके ऊपर मीठे शब्द करनेवाले पक्षियों ओर नीले वेडूयेके समान 
निमंछ जलवाली तथा अनेक भवरोंवाली नदियांको देखा ॥ १७॥ 


हंसकारण्डवोड्गीताः सार सासिरुतास्तथा । 

पुंस्कोकिलरुताख्रैव कोश्चवर्हिणनादित्ाः. ॥ १८॥ 
उसके तटपर हंस, कारण्डव पक्षी शब्द कर रहे थे, तथा सारसफे शब्द कोकिलाका कूजन, 
मयूर और क्रौश्च आदि पक्षियोंके आनन्दमय शब्द हो रहे थे ॥ १८.॥ 

मनो हरवनोपेतास्त स्मिन्नतिरयोऽज्ञनः । 

पुण्यशीतानलजलाः पद्यन्प्रीतननाभवत्‌ ॥ १९॥ 
महारथी अर्जुन उस मनोहर बनमें पवित्र उण्डे और निर्मळ जलवाली नदियोंको देखकर 
प्रसन्न मनवाले हुए ॥ १९॥ 

रमणीये वनोदेशे रममाणो5जुनस्तदा । 

तपस्युग्न वतमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २० ॥ 


तब उस रमणीय वनमें रमते हुए ओर उग्र तपको करते हुए अहा तेजस्वी मनस्वी 
अजुनने ॥ २० ॥ 


२१६ पद्दाभारते । [ केणतपर्ष 


क ला हस क ना त ANNAN AAAS ला आया 


दर्भचीरं निवस्याथ दण्डाजिनवि श्ूषितः । 

पूछ पूर्ण निराजे तु मासमेक फळाचाम? । 

द्विगुणनेव कालेन द्वितलाय मासमत्यगात्‌ 1२१ ॥ 
दर्भका वच्ध, इरिणका चमडा और दण्डहीको आभूषण वनाया | वे एक अदीनेतक तीन वीन 
दिनमें एक एक फल खाते रहे, दूसरे महीनेमें उससे दुगने समय अथात्‌ छ? छ! दिने 
एक एक फल खाने लगे ॥ २१॥ 

तृतीयमापि मास स पक्षेणादारखाचरन्‌ । 

शीण च पलितं भूमी पण ससुपयुक्त्वान्‌ ॥ ९९॥ 
तीसरे मद्दीनेमें पक्ष पक्षमे एक एक फल खाकर समय बिताया, पदनन्तर खखकर दुक्षसे 
भूमिपर गिरे हुए पत्ते खाने लगे ॥ २२ ॥ 

चतुर्थ त्वथ संप्राप्ते भासि पूणे ततः परस । 

वायुभक्षी महावाहुरमवत्पाण्डुनन्दनः । 

ऊध्येबाहुनिरालड्वः पादाङ्युछाग्रविछितः । ॥ २३ ॥ 
उसके बाद तीसरे मासके पूर्ण होनेपर जब चोथा महीना प्राप्त हुआ, महावाड पाण्डुनन्दन 
अजुन उध्वंबाडहु होकर बिना किसी आश्रयके केवल चरणके अंगुठे दी पर खडे होकर तथा 
वायु पीकर तपस्या करने लगे ॥ २३ ॥ 


सदोपस्पशनाचास्य बभूवुरमितीजल। । 

विद्युदरूभोरुहानिभा जटास्तस्य महात्मनः 1 ९४॥ 
महात्मा महातेजस्वी शज्जुनकी जटा नित्य स्नान करनेकै कारण विजली घौर कमलके 
समान कान्तिवाली हो गई ॥ २४ ॥ 

ततो भहजेथः सर्वे जग्झुर्देव पिमाफकिनस । 

शितिकण्ठं महामा् प्रणिपत्थ प्रसाद्य थ । 

सर्वे निवेदयामाछु) कम तत्फल्गुनस्थ इ ॥ २७५ ॥ 
तब सब सुनाश्वर पिनाकधारी देव शिवके पास गए और महाभाग शितिकण्ड शिवको 
प्रणाम कर ओर प्रसन्न करके अजुनके कर्माको बताने लगे ॥ २७ ॥ 

एष पार्थो महातेजा हिसवत्पछमाशितः 

उग्र तपास दुष्पार स्थिता धूलाथयान्दशाः ॥ २६ ॥ 


कि यह महातेजस्वी कुन्तीपुत्र हिमालयकी चोटीपर बेठकर दिशाओंको धूमाच्छादित करते 
हुए अपार ओर उग्र तपमें स्थित रहे हैं ॥ २३ ॥ 


झप्याय ४० | छारण्यकपल । २१७ 


तस्य देवेश न वय बिदाः सर्वे चिकीषितश । 
संतापर्याते नः सर्वानसौ साधु विवाथेताच ॥ ९७॥ 
हे देववाओंके नाथ ! इस सब उनकी इच्छाको नहीं जानते , वे हमें संतप्त कर रहे हैं, 
अंतः आप साधुतापूर्यक उनको इस वपस्यासे निवृत्त कीजिए ॥ २७॥ 
महेइपर उघाच 
शीघं गच्छत संहष्टा ययागतल्षलन्द्रिताः । 
जहर विजानामि संकल्पं मनासि स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
महेश्वर बोले- जसे आये हो, बेस ही सुखसे आलस्यराहित होकर शीघ्र चले जाओ । में 
उसके मनमें स्थित संकल्पको जानता हूँ ॥ २८॥ 
नार्थ स्वगस्पहा काचिन्नेश्वयस्थ न चायुषः 
यत्त्वस्य काक्ष्त सब तत्वारंष्यऽहसच्य चे ॥ २९॥ 
उसको न स्वकी इच्छा है, न ऐश्वर्यकी इच्छा है और न आयु बढानेकी इच्छा है; जो कुछ 
उसको इच्छा हे, म॑ उसे अभी पूण कावा हूं ॥ २९ ॥ 
पशाम्पारान उपाच 
ते श्रत्वा रावंयचनसूषयः सत्यवादिनः । 
प्रहष्टसनखा जग्छुयथास्व पुनराश्रमान्‌ ॥ ३०॥ 
tt इति ्रामहाभारत आरण्यकपचाण एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ३९॥ १७२४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शिवके ऐसे वचन सुनकर सत्यवादी मुनि प्रसन्न मनवाले होकर अपने 
अपने आश्रमको चले गये ॥ ३०॥ 
9 महाभारतके आरण्यकपचंमे उन्तालीसचां अध्याय समाप्त ४ ३९ ४ १४२४ ४ 


पेशम्पारन उपाच 
गतेषु तेषु सवषु तपस्विषु भहात्मखु । 


पिनाकपाणनगवान्सचंपापहरा हर! ॥ १॥ 
केरात वेषभास्याय व्ाश्चनद्रमसंनि भस्ष्‌ । 
विञ्राजस्षानो वपुषा गिरिमेरुरिवापरः ॥२॥ 


चेशम्पाथन बोले- उन सब महात्मा तपस्वीलोगोळे अपने अपने घरोंको चले जानेपर 


सब पापांके नाश करनेवाले थचुधारी भगवान्‌ शिव सोनेके बृक्षके समान तेजस्वी किरातका 
वेष धारण करके दूसरे मेरु पवतके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो ॥ १-९ 
२८ ( म. सा. घारण्यक, } ३ 
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श्रीमडनुरुपादाय शरांश्ाशीविषेषमान्‌ । । 
निष्पपात भहाचिष्मान्दहन्कक्षभिवानल! ॥ ३॥ 
उत्तम धनुष और सर्पके समान भयंकर बाणोको धारण करके वर्नोकी जलाती हुई ओर 
बडी बडी ज्वालाओंवाली अग्निके समान वेगसे चले ॥ ३ ॥ 


देव्या सहोमया श्रीमान्समानत्रतवेषया । 


नानावेष घरे हे भूतेरनुगतस्तदा ॥४॥ 
किरातवेषप्रच्छन्नः स्त्रीमिय्वानु सहस्रदाः । 
अशोभत तदा राजन्स देवो5तीव भारत ॥ ५ ॥ 


अपने समान ब्त और वेषको धारण करनेवाली उमाके साथ और नाना रूपधारी भूतोसे 
अनुगत होते हुए श्रीमान्‌ शिवदेव किरात वेषधारी होने तथा अनेक स्रियॉके कारण, हे मारत! 
है महाराज ! अत्यन्त शोमित हुए ॥ ४-५ ॥ 

क्षणेन तहूनं सर्व निःशव्दस भवत्तदा । 

नाद! प्रश्रवणाना च पाक्षिणा चाप्युपारमत्‌ ॥ दे ॥ 
तब क्षणमात्रमें वह सारा वन शब्द्रहित हो गया, उस समय पक्षी और क्षरनोंका शब्द मी 
“बन्द हो गया ॥ ६ ॥ 

स संनिकषेमागम्य पार्थस्याक्किष्ठकमैण; 

सूक नाम दिते? पुत्र ददशाद्खुतदशनम्‌ ॥७॥ 
उन्होंने कठिन कमको अनायास ही करनेवाले अजेनके पास आकर अद्भुत दशनवाले मूक 
नामक दितिके पृत्रको देखा ॥ ७॥ 


वाराहं रूपमास्थाय तकेथन्तमिवाजुनम । 


हन्तु परमदुष्टात्मा तसुवाचाथ फल्गुनः ॥८॥ 
गाण्डाव धनुरादाय दारांश्राशीविषोपमान । 
सज्य धनुवर कृत्वा ज्याघोषेण निनादयन्‌ ॥९॥ 


वह दुष्टात्मा राक्षस सुअरका वेष बनाये हुए क्रोधसे दीप, मारनेकी इच्छासे अजुनको देख रदा 
था, तब अजुनने विषक समान भयंकर गाण्डीव धनुष ओर सपके समान बाण लेकर उत्तम 
घचुषपर डार! चढाकर उस डोरीक शब्दसे वनको गुंजात इए उस राक्षससे कहा ॥ ८-९॥ 
यन्मा प्राथयसे हन्तुमनागसमिहागतम्‌ । 
तस्मात्त्वा एवमवाह नेष्यामे यमसादनस्‌ ॥ १०॥ 


तू जो यहां आए हुए निरपराध मुझे मारनेकी इच्छा करता है, इसलिये पहले में ही तुझको 
यमके घरमें पहुंचाऊंगा ॥ १० ॥ 
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ते दृष्टा प्रहरिष्यन्तं फल्गुनं दृढघन्विनम्‌ । 

किरातरूपी सहसा वारयामास दांकर! ॥११॥ 
जब किरातरूपी महादेवने उस सुअर रूपधारी राक्षसपर प्रहार करनेवाले हठ धनुषधारी 
अजुनको देखा, वो उनको निवारण करके वे कहने लगे ॥ ११ ॥ 


मयेष प्रथत? पूव नीलमेघसमप्रभ; । 

अनाइत्येव तद्वाक्यं प्रजहाराथ फल्गुनः ॥ १२॥ 
हे नील मेघके समान कांतिवाले ! इसको मारनेकी इच्छा पहले मेंने की है, परन्तु अजुनने 
उनके वचनका निरादर करके उसको बाण मारा ॥ १२ ॥ 

किरातश्च समं तस्मिन्नेकलक्ष्ये महाद्याति! । 

प्रसुमोचाशनिपरख्यं शरमञ्निरिखोपमम्‌ ॥१३॥ 
ठीक उसी समय उसीको लक्ष्य करके महा तेजस्वी किरातने भी वज्र ओर अग्निकी ज्वालाके 
समान तीक्ष्ण बाण मारा ॥ १३ ॥ 

तौ मुक्ती सायको ताभ्यां समं तत्न निपेततुः । 

सूकस्च गात्रे विस्तीर्ण शेलसंहनने तदा ' ॥ १४॥ 
उन दोनोंके हारा छोडे गए वे दोनों बाण एक ही समयमें मूक राक्षसके पर्वतके समान 
विशाळ शरीरमें जा लगे ॥ १४॥ 

यथादानिविनिष्पेषो वज्रस्थेव च पवते । 

तथा तयोः संनिपातः शरयोरभवत्तदा ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार एक ही समय बिजलीके गिरने ओर वज्रके लगनेसे पर्वतर्मे शब्द होता है, 
वैसा है शब्द उसके शरीरमें दो बाणोंके रगनेसे हुआ ॥ १५॥ 

स विद्धों बहुभिवाणर्दीप्तास्थे! पन्नगैरिव । 

ममार राक्षस रूपं भूयः कुत्वा विनाषणम ॥ १६॥ 
वह राक्षस अनेक प्रकाशमान घुंहयाळे सांपोंके समान भयंकर बाणोंके लगनेसे अपने राक्षसी 
रूपको और भयंकर बनाकर मर गया ॥ १६ ॥ | 

दर्दर्शाथ ततो जिष्णुः पुरुषं काञ्चनप्रभम्‌ । 

किरातवेषप्रच्छन्नं स्त्रीसहायभमित्रहा । 

तम्रवीर्प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव _॥१७॥ 
तब शत्रुनाशक अजुनने ख्रियोळे सहित किरात रूपधारी सोनेके समान वर्णवाले एक पुरुषको 
देखा और कुन्तीपुत्रने प्रसनचित्तसे हंसकर उससे पूछा ॥ १७॥ 
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8९७ घदवाभारते । | करातपव 


No er me rs 


FOROS TS SS nina ttttindrnte ttn 


को भवानटवे शान्ये वने स्ञ्रीगणसंवृतः । 
[मस्मिन्यने घोरे वियेषि फनकप्रण ॥१८॥ 
तुम कान हो जो इस निजन पनम ख्ियोंके शुण्डक साथ घूम र्ट द्दी ? दद सोनेके 
रङ्गवाछे पुरुष ! तुम कया इस घोर वनम घूमते हुए उरते नदा दा १॥ १८॥ 
किमर्थ च त्वया विद्धो स॒गोज्यं भत्परिग्रह । 
मथामिपन्नः पून हि राक्षसोऽपसिहागतः ॥ १९ ॥ 
और तुमने मेरे हाथमे आए हुए इस प्राणीको क्यों मारा ? इस राक्षसक्रों यहाँ आचपर 
पहिले मेंने ही मारा था ॥ १९ ॥ 
कामात्परिभवाद्वापि न मे जीवन्विमोळ्यसे । 
न खव मुगयाधमा यस्त्वयाव्य कुलो अयि । 
तेन त्वां अंशायिष्यामि जीचितात्पर्यताश्रय ॥ २० ॥ 
तुमने इसे चाहे कामसे मारा हो या मेरा निरादर करनेकी इच्छासे, परन्तु तुम मुझसे जी 
हुए अब नहीं बच सकते; क्योंकि तुमने मेरे साथ जो यह कमं छिया, यह सृगयाधमंक 
विरुद्ध दे; अतः, है पवेतके निवासी ! इस कारण में तमको जीवनसे अभी मुक्त कर 
देगा | २०॥ 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरात! प्रहसनिव । 
उवाच ग्छक्ष्णया वाचा पाण्डव खव्यसाचिनस ॥ २१ ॥ 
पाण्डुपुत्रके ऐसे बचन सुनकर दिरातने हंसकर मीठी वाणीसे सव्यसाची अर्जुनसे ऐसा 
कहा ॥ २१॥ 
अमैयार्य लक्ष्यभूतः पूर्वमेव परिग्रहः । 
कत ममेव च घहारेण जीविलाइयवरोपितः ॥२२॥ 
पहल मने ही इसको जक्ष्य बनाया था और मेरे ही बाणसे यह जीवनसे मुक्त हुआ है, इस- 
यह मेरा ही धन हे ॥ २२॥ 
दोषान्स्वान्नाइसेऽन्यस्मै यक्तुं स्ववलदर्षितः । 
अजिषक्तोडस्म अन्दात्यन्न मे जीवन्विभोदयसे ॥२३॥ 
मूख ! चरक अभिमानम आकर अपने दोष दूसरॉपर भढना तुम्हारे लिए उचित नहीं 
। अब तुम कदाप्‌ सुञ्चस जात हुए बही बचोजे ॥ २३ ॥ 
स्थिरो भवस्व मोक्यामि सायकान्ररानीनिव । 
चरस्य परथा शक्त्या छुश्च त्वमपि सायकान्‌ ॥२३॥ 
अब भ वज़ञके समान तीक्ष्ण बा्णांको छोडता हूं; तम स्थिर हो जाओ । अपनी परमञ्चक्तिसे 
बरन करो; आर अपने बाणॉको भी तम छोडो ॥ २४ ॥ 


दद 
है 
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ततस्त घच संर्धौ गजेसानौ झुहु्छुहु) । 

छारिराशीविषाकारेस्ततक्षाते परस्परस ॥ २८ ॥ 
तब वे दोनों बार बार क्रोध करते हुए और बार बार मजते हुए परस्पर एक दूसरेको सांपके 
समान विषसे भरे बाणोंसे मारने लभे ॥ २५॥ 

लतोञ्जुन; शरवर्ष किराते समवासजत । 

तत्प्रसन्नेन मनसा प्रतिजग्राह दांवहर! ॥ २६ ॥ 
तब अजुनने किरातपर बाणोंकी वर्षा चरसाई और शिव भी प्रसन्न चित्तसे उस बाणोंकी 
बर्षाको सहने लगे ॥ ९६ ॥ 

छुहतं शरयब तत्यतिशंदा पिवाकधळू । 

अक्षते शरीरेण तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २७॥ 
पिनाकधारी शिव एक मुहूचमात्र उस बाणवर्षाकी सह करके भी पवतके समान अच ही 
खडे रहे ओर शरीरमें एक घाव भी न हुआ ॥ २७॥ 

स दृष्ट्रा बाणवर्ष तन्मोधी सूतं धनञ्जयः । 

प्रम विस्मयं चक्रे साधु साध्यिति चाजवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
जब अर्जुनने अपनी बाणोंकी वर्षाको व्यर्थै हुआ हुआ देखा तब परम आशर्यमे आकर 
साधु ! साधु ! कहने लगे ॥ २८ ॥ 

अहोऽयं झुछुमाराङ्गो हिलवच्छिखरशालथ+ 

गरण्डीवष्टुच्हान्नाराचान्प्रतिणुहाव्याविहलः ॥ २९॥ 
( और आशर्यसे बोले ) अहो ! यह दिमाचलके शिखरका वावी और कोमल अङ्घोवाडा 
पुरुप भाण्डीव थचनुषले छूटे हुए बाणोंकों बिना व्याकुल हुए सह रहा है ॥ २९ ॥ 

कोड्थ देवो अवेत्साक्षाद्रद्रो यक्ष: सुरेश्वरः 

विद्यते हि गिरिश्रेष्ठ शिवदा समागमः । ॥ ३० ॥ 
यह कैन है ? कया ये साक्षात्‌ सणवान्‌ शिव दें १ अथवा फोई यक्ष दै, या स्तयं देवराज 
इन्द्र हैं ? क्योंकि इस ष्ठ पर्यंतपर देवों सम्मेलन होता ही है ॥ ३०॥ 

न हि मडाणजालावाछत्छछाबा सहस्रशः । 

शाच्छोऽन्थः सदहितुं वेगत देवं पिनाकिनम ३१ 
मेरे धनुषसे छूटे हुए सहस्रां बाणोंके जाळले वेगो देव पिनाकघारी शिवको छोडकर और 
कार भा नइ सह सकता ॥ २१ ॥ 
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देवो वा यदि वा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थित! । 

अहमेनं दारैस्तीदणेनंयामि यभस्ादनम्‌ ॥ ३२॥ 
जो हो यादि यह शिवको छोडकर देवता वा कोई यक्ष ही क्यों न हो, अब में इसको तीक्ष्ण 
बाणोसे यमे घरमे पहुंचाऊंगा ॥ ३२ ॥ 

तत्तो हष्टमना जिष्णुनीराचान्ममंभेदिनः। 

व्यख्रजच्छतधा राजन्मयूखानिव भास्कर! ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ जनमेजय! ऐसा सोचकर अर्जुनमे प्रसन्नचिचतसे मर्मको तोडनेवाले सैंकड़ों बाणोंको 
इस प्रकार छोडा, जेते सूर्य अपनी किरणोंको छोडता है ॥ ३३ ॥ 

तान्प्रसत्षेन मनसा भगवछोक भावनः । 

शुलपाणि; प्रत्थशुहान्छिलावर्षमिवा'चलः ॥ ३४॥ 
किन्तु भगवान्‌ शूलधारी, लोकनाथ शिव उन वाणोंको भी प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार ग्रहण 
करने लगे, जैसे शिलाकी वर्षाको पर्वत सहता दै ॥ ३४॥ 

क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संवृत्तः फल्गुनस्तदा । 

वित्रास च जगामाथ त दृष्टा रारसक्ष यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब क्षणभरमै ही अजुनके बाण समाप्त हो गये ओर तब अपने वाणॉको समाप्त 
हुआ देखकर अजुन मयभात हो गए ॥ ३५ ॥ 

चिन्तयामाख जिष्णुस्तु भगवन्त हुताशनम्‌ । 

पुरस्तादध्तयौ दत्तौ तूणी येनास्य खाण्डवे ॥ ३६॥ 
तब अजुंगने उसी भगवान्‌ अशिक्षा ध्यान किया, जिसने इनको पहले खाण्डव बनमें दो अक्षय 
तुणीर दिये थे ॥ ३६॥ 

कि झु मोध्यामि घदुषा यन्मे बाणाः क्षयं गलाः । 

अथं च पुरुषः कोऽपि वाणान्ग्रसति सर्वशः ॥ ३७॥ 
( आर सोचने लगे ) अब मेरे सब बाण समाप्त हो गये, अतः घनुषसे अब क्या छोई ! 
आर यह काइ पुरुष भरे सव वाणाको निगरु जाता ईं ॥ ३७॥ 

अहभेने धनुष्कोट्या शलाग्रेणव कुञ्जरम्‌ । 

नयामि दण्डधारस्य यमस्य सदनं प्रति ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार भालेसे हाथीको मारते हैं, वैसे ही अब में मी इसको गाण्डीव धलुपके आगेके 
सागसे दण्डथारी यमराजके स्थानको पडुंचाऊंगा ॥ ३८॥ 


झप्याय ४० } आरज्यकपर्य । २२३ 


संप्रायुध्यद्धनुष्कीदया कौन्तेयः वरवीरहा । 

तदप्यस्थ घनुर्दिव्य जग्रास गिरिगोचर! ॥ १९॥ 
कुन्तीनन्दन शत्रुनाशक जजुन तब इस प्रकार घनुपके अग्रमागसे युद्ध करने ढगे, परन्तु 
पवेतके समान दौखनेवाले किरातने इनके दिव्य घनुषको भी निगल लिया ॥ ३९॥ 


ततो5ज़ुनो ग्रस्तधनुः खड़पाणिशतिछत । 

युद्धस्यान्तमभीप्सन्वै वेगनाभिजगान तम्न्‌ ॥ ४०॥ 
भनुषके नष्ट होनेके पश्चात्‌ अजुन हाथमें तलवार लेकर खडे हो गए और युद्धको समाप्त 
करनेकी इच्छासे तलवार लेकर वेगसे उस किरावकी तरफ दोडे ॥ ४० ॥ 


तस्य सार्घि शितं खड्गमसक्तं पवेतेष्वपि। 

सुमोच सुजवीर्थेण विकम्ण कुरुनन्दनः । 

तस्य सूधोनमासाव पफालासिवरो हि सः ॥ ४१ ॥ 
बो पर्वतको भी काट सकता था उस तेज खङ्गको कुरुनन्दन अर्जुनने अपने आुजाके बलसे 
पराक्रम करके किरातके शिरमें मारा, परन्तु उसके सिरमें लगनेसे वह उत्तम खज भी टूट 
गया ॥ ४१ ॥ 


ततो घक्षै? शिलामिञ्च योधयामास फल्गुन; । 

यथा दृक्षान्सहाकाय; प्रत्यणहादथो शिला; ॥ ४२ ॥ 

किरातरूपी भगवांस्ततः पार्था महाबलः! । | 

सुष्टिभिवेज़संस्पर्धषोधूमसुत्पादयन्सुखे । 

प्रजहार दुराधर्ष किरातसमरूपिणिं ॥ ४३॥ 
दब अजुन श्षिला और वृक्षाको मारकर युद्ध करने लगे, परन्तु महाशरीरधारी किरातरूपी 
भगवान्‌ श्षिब उन झिला और बृक्षोंको भी निगलने लगे । तदनन्तर महाबली अजुनके 
घुखसे मारे क्रोधके धुआं निकलने लगा, और वे दुराधषे भगवान्‌ किरात रूपधारी शिवके 
शरीरमें बज्जके समान मुकके मारने लगे ॥ ४२-४३ ॥ 


सत? चाकाशानिसमैसुिमिस्रकादारुणेः । 

किरातरूपी भगवानदयानास फल्गुनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तब किरातरूपी भगवान्‌ शिव भी इन्द्रे बके समान अत्यन्त दारुण मुक्काँसे अर्जुनको 
मारने रुगे || ४४ ॥ | | - 


२२४ फारत । [ केरातप्द 


ततव्वटचडटाडाव्द। सुधार! समजायत । 

पाज्डयस्य च खुद्टीनाँ किरातस्य च सुध्यत! ॥४५॥ 
उस अर्जुन और किरातके युद्धम दोनोंके मुक्‍्कोंका चटचट करता हुआ महान्‌ ब्द होने 
लगा ॥ ४५ ॥ 

सुखद महयुद्धमासीसल्लामहषेणम। 

सुजपहारसंयुक्तं घृत्रवासवयोरिव पडदे ॥ 
थोडी देरतक दोनोंफी शुजाओंके प्रदारसे युक्त, रॉगटेफो खडा कर देनेवाला वदद युद्ध 
वत्रासुर और इन्द्रके युद्धके समान हुआ ॥ ४६ ॥ 

जहाराथ लतो जिष्णुः किरातझुरसा बली । 

पाण्डयं च विचेष्टन्तं किरातोऽप्यहनहलाल्‌ ॥ ४७॥ 
तव बलवान्‌ अजुनने किरातके हृदयमें मारा और किरातने भी अत्यन्त प्रयत्न करनेवाले 
अजुनकी बलसे मारा ॥ ४७॥ 

तथथोशुजविनिष्पेषात्संघर्षणारसोस्तथा । 

समजायत गात्रेषु पावकोऽझारधूमवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उन दोनोंके भुजाओंकी रगड ओर हुदयके घिसनेसे शरीरमेंसे अंगारे और धुंए्के सहित 
अशि निकलने लगी ॥ ४८॥ 

सत एन महादेवः पीडघ गाचे? सुपीडितम । 

तेजसा व्याकभद्रोषाचेतस्तस्य विस्ोहयन्‌ ॥४९॥ 
तब महादेवजीने पीडित अजुनको अपने शरीरसे दबाकर और ज्यादा पीडा देकर अपने 
तेजसे उनके तेजको खीचकर उनके चित्तको मोदित कर दिया ॥ ४९ ॥ 

ततो निषीडिलैगाजै) पिण्डीकृत इवावभौ । 

फल्गुनो गात्रखंरुद्धे देवदेवेन भारत ॥५०॥ 
हे भारत ! देवांके देव महादेवसे अवरुद्ध होकर तथा अपने श्वरीरके अंगॉळे पीडित होनेके 
कारण अजुन पिण्डके समान हो गये ॥ ५० || 

निरुच्छ्वासो5मवचेव संजिरुद्धो सहात्मना । 

ततः पपात संसूढस्तत? प्रीतो$्मवड्धवः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्वर महादेवसे पीडित होकर अर्जुनकी सांस भी बन्द हो गयी, तब अर्जुन मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पडे, यह देखकर श्चिव प्रसन्न हो गए ।। ५१ ॥ 


€ 
अध्याय ४० | लारण्यकपद | 


अगपानुवाच 
सो जो फल्युन तुष्टोऽस्मि कर्मणातिलिन ते । 
शोयेणानेन घुत्या च क्षियो नास्ति ते सब; ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ बोले- हे फरगुन ! में तुम्हारे इस असाधारण काम, शूरवीरता और घैयेको देखकर 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समान क्षत्रिय और कोई नहीं है।। ६२॥ 
खं लेजअ बीर्य थ अभाव्य तथ चानघ । 
प्रीतस्तेऽहं महाबाहो पद्य मां पुरुषजेल ॥ ६३ ॥ 
हे पापरहित ! आजसे तुम्हारा पराक्रम जोर तेज मेरे समान हो गया है; दे महाञ्चज ! हे 
पुरुषोर्मे भ्रष्ठ ! में तुमसे प्रथत्न हुं । मुझे देखो ॥ ५४ ॥ 
ददानि ते विशालाक्ष चक्षुः पूवेऋषिमेयान ।, 
विजेष्यासि रणे झत्रूनांपि सवोन्दिवौकसः ॥७४॥ . 
हे विशाल आंखोंवाले अर्जुन ! मैं तुम्हे दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम पूर्व समयके ऋषि हो; तुम 
युद्धमें सब शत्रु ओंको जीतोगे; तुम्हारे सत्र चाहे देवता भी हों तो भी तुमसे पराजित होंगे ॥५४॥ 
पेशम्पायन उपाच 
ततो देवं महादेव गिरिं शलपाणिनक्च्‌ । 
ददशो फल्गुनस्तत्र सह देव्या नहायुतिस्‌ . ॥ ६५ ॥ 
वेशम्पायन बोले- तब वहां त्रिशूलथारी देवोंके देव महातेजस्वी महादेवको पार्यतीके सहित 
अजुनने देखा ॥ ५५ ॥ 
ख जालुन्यां अही गत्वा शिरसा पणिपत्य च। 
प्रखादयामास हर पार्थी परपुरज्ञय! ॥ ५६ ॥ 
घुटनोको पृथ्वीमं लगाकर शिरसे प्रणाम करके शत्रुथोळे बगरको जीतनेवाले उस अर्जुने 
महादेवको प्रसन्न किया ॥ ५६ ॥ 
अर्जुन उपाच । 
कपदिन्सचे भूतेश भगनेचनिपातन 
व्यतिक्र्म मे अगवन्क्षन्तुमहसि शंकर ॥ ५७॥ 
अर्जुन बोले- हे जटाधारी ! हे सब प्राणियॉके स्वामी ! हे भगनेत्र अर्थात्‌ कामदेवके 
नाञक ! हे भगवन्‌ ! हे कश्याणकारिन्‌ ! मेरी विपरीत बुद्धिको क्षमा कीजिये ॥ ५७॥ 
२९ ६ महा. सा. भारण्यक, ) 


२१६ 


बहाभाइत् । 


[ केरातपः 
भगवदशनाकांक्षी प्राप्ोऽस्भीमं महागिरिम । 


दितं तव देवेश तापसालयसुत्तम्त्‌ 


॥ ७०८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! में आपके दशनकी इच्छासे ही इस महापवंतपर आया हूं । हे दवंश ! यह पर्वत 
तपस्वि्याडा स्थान आर आपछा प्यारा ई ॥ ७५८ | 


प्रसादये त्वां भगवन्सवंभूतनसर्कुत । 
न से स्थादपराधो5थ महादेवातिसाइसात्‌ ॥५९॥ 
हे सव लोकों द्वारा पूज्य भगवन्‌ ! में आपको प्रसन्न करता हूँ । हे महादेव ! अति साइसके 
कारण मैंने जो यह काम किया हे, वह मेरा दोष न हो ॥ ५९ ॥ 
कुलो मथा थदज्ञानाहिमदोऽयं त्वया सह । 
_, शरण संप्रपन्नाय तत्क्षमस्थाद्य शंकर 


॥ ६० ॥ 
क्योंकि मैंने अज्ञानसे आपके साथ यह युद्ध झिया है, हे शंकर ! में आपकी शरण आया 
हूं, अतः आज येरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ६०॥ 


वैज्ञम्पागन उवाच 
तसुवाच सहातेजा; प्रहस्य घूषनच्वज! । 
प्रगह्म झचिरं बाहु क्षान्तसित्येच फल्गुनम्‌ 


॥ ६१ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४० ४ १४८५॥ 
क 
वेशस्पायन बोले- वृषभध्मज महातेजस्वी महादेव अजुनका सुन्दर हाथ पकडकर हंसते हुए 
चाल, 1के हे तेजस्वा ! तुम्ह मने क्षमा कर ही दिया है ॥६१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे चालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४८५॥ 


: 8४१ ३ 
भगवानुवाच 
नरस्त्वं पूथदेहे चै नारायणसहायवान । 
वदया तप्वानुग्र तपो ववायुतान्बहन्‌ ॥ ९॥ 
भगवान्‌ वोल- पूर्वजन्सर्म तुम नर नामक ऋषि थे, नारायण तुम्हारे साथी थे । बदरिकाश्रममं 
देजारा वर्ष तुमने कठिन तपस्या की थी !) १॥ 
त्वयि वा परनं तेजो विष्णो वा पुरुषोत्तमे । 
युवाभ्या पुरुषाग्ऱ्याभ्यां तेजला धायते जगत्‌ 


॥२॥ 
या तो तुसभ परस तेज है, या पुरुषोत्तम विष्णुम तेज है, तुम्हीं दोनों उत्तम पुरुषोंके दारा 
अपने तेजसे यह जगत्‌ धारण किया जाता है॥ २ ॥ 


अध्याय ४९ | आर्ण्यद्षप्ध । २२७ 


राकामिषेके लुधहद्चुजेलदनिस्वबस्‌ । 
प्रगद्य दानवाः शस्तास्त्वघा कुष्णेन च प्रभो ॥ ३॥ 
हे प्रमो ! तुमने और कुष्णने इन्द्रके राज्याभिषेकके समव मेघके गजनके समान टंकार- 
ले घनषको ग्रहण करके दानवॉको मारा था ॥ ३॥ 
एतत्तदेव गाण्डीचं तव पार्थ करोचितम्‌ । 
नायाबास्थाय यद्ग्रस्त भया पुरुषसत्तम । 
तूण चाप्यक्षयो स्ूयस्तच पार्थ यथोचित ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ प॒थापूत्र अजुन ! मायाका सहारा लेकर जो मने निगल लिया था, बह यह 
गाण्डीव धनुष तुम्हारे ही हाथके योग्य है; तुम्हारे अक्षय तरकस भी तुम्हारे योग्य ही हैं ॥४॥ 
प्रीतिझानस्लि चे पाथ तव खत्यपराकम । 
ग्रहण वरसस्मत्तः कांक्षितं घन्नरर्ष'भ ॥ ५॥ 
हे सत्य पराक्रमी तथा पुरुषोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! में तुमसे प्रस्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो, वह 
बर मुझसे मांगो ॥ ५ ॥ 
ल्‌ त्यया पुरुष) कखित्युमान्मत्थघु भानद । 
दिवि या विद्यते क्षत्र त्वत्पधानमरिन्दम ॥ ६॥ 
हे मानद ! तुमसे मर्यं लोकमें वा स्वर्ण कोई पुरुष श्रेष्ठ न दोगा । हे शत्रुआंका दमन 


“es 


करनवाल ! तुम क्षात्रयान प्रधान यरय जाओगे ॥ ६॥ 


अजुन उपाच 
सगवन्ददासि चेन्ज कालं प्रीत्या वृषघ्वज । 
कामये दिव्यञ्जस्तं तद्धोरं पाशुपत प्रभो ॥७॥ 
अजुन बोले- हे बेलकी ध्यजावाले भगवन्‌ ! यदि आप सुझपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते 
हैं; तो, हे प्रभो ! में उस घोर और दिव्य पाशुपताख्रकों मांगता हूं ॥ ७ ॥ 
यत्तदुब्बह्मछिरों नास रौद्रं जीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्ते दारणे प्राति कूत्स्नं संहरते जगत्‌ ॥८॥ 
जो ब्रह्मशिर नामक भयानक, बडा पराक्रमी शख भयंकर ग्रलयमें सब जगतका नाश करता 
हे, उसी अखको में लेना चाहता हूँ ॥८॥ 
वहेयं येन संग्रामे दानयान्राक्षसांस्तथा । 
भूताने च ।पशाचास्च गन्धवॉनथ पन्नगान्‌ ॥ ९॥ 


जिसके प्रतापस न युद्धम दानव, राक्षस, सूत, पचाश, गन्धव आर सपाको भरम कर 
सक ॥ ९ ॥ 
१३ 


¢ 


Ld 


३३२ प्रदासाएते । [ करातप' 
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यतः झूलसहस्राणि गदाखो ग्रप्रदशना) । 
शाराञ्चाीदिषाकाराः खंभवन्ल्यलुसन्यिता! 


॥१०॥ 
४ ४० ७. ७ च च श्र ५७५ औँ he 
जिसको अभिमंत्रित करनेसे जिससे सहस्रं आले, तेज दर्शानेवाली गदायें और विषैले सर्पके 
समान वाण उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 


युध्येथ येन भीड्येण द्रोणन च करूपेण च । 
सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कटुक साषिणा 


॥ ११॥ 
मैं जिससे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सदा ही कठोर बोलनेवाले दर्णसे रणमें युद्ध 
कर सकूँ ॥ ११॥ 


एष मे प्रथम! कामो मगवन्मगनेत्रहन ! 
त्वत्प्रकादाद्विनिवृत्तः समर्थः स्यामहं यथा ॥ १२॥ 
हे मगनेत्रहारी भगवन्‌ ! यह मेरी प्रथम इच्छा है, अतः आपकी कृपासे कृतकृत्य होकर 
में समर्थ हो जाऊं ॥ १२ ॥ 
अग॒वानुवाच 


ददानि तेऽस्त्रं दायितमई पाशुपत भहत्‌। 
समर्था धारणे मोक्षे संहारे चापि पाण्डव ॥ १३॥ 
भगवान्‌ बोले- दै विभो पाण्डव | में तुमको अपना प्यारा पाशुपताच् देवा हूँ, क्योंकि तुम 
इसे चलाने, वापस लोटा छाने और धारण करनेमें समर्थ हो ॥ १३ ॥। 
नेतड्ठेद भहेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराट्‌ । 
वरुणो वाथ चा वायुः कुलो वेत्स्यन्ति भानवाः ॥ १४॥ 
इसकी न इंद्र, न यम, न यक्षराज वरुण और न वायु भी जानते दे, तो मनुष्य कहांसे 
जानेंगे १ ॥ १४॥ ` 
न स्वेतत्सहसा पार्थे भोक्तव्य पुरुषे कवित्‌ । 
जगह्विनिदहेत्सवमल्पतेजाति पातित ॥ १५॥ 
हे कुन्तीनन्दल ! इस शस्त्रको कदापि कहीं भी साहससे किसी घुरुषके ऊपर मत छोडना, 
क्योंकि थोडे तेजवाले मनुष्य पर छोडे जानेपर यह सब जगत्को अस्म कर सकता है॥ १५॥ 
अवध्यो माम नास्त्यस्थ त्रेलोक्ये सचशाचरे । | 
_ मनसा चछुया वाचा घलुषा व निपात्यते ॥ १६॥ 
चर आर अचरवाले तीनों लोकोर्भे कोई ऐसा नहीं, जो इससे न मर सके, इसके चल 
समय इसको मन, वचन, नेत्र और धनुपसे चलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 


he 


नेके 


अध्याय ४१ | जाएण्यदाप्थ । २२९ 


शैशाम्पाजन उच्चा 

लच्छ्त्या स्वरितः पार्थ शुचिखूत्या समाहितः । 

उपशुत्य 1वश्वशाभषाष्यात च सोऽन्रवाल्‌ ॥ १७ ॥ 
वैश्वम्पायन बोले- कुन्तीनन्दन अजुन शिवके ऐसे बचन सुनकर जल्दी ही पवित्र 
और ध्यानावास्थित हो विश्वेशके पास बेठे ओर शिव बोले '' ग्रहण करो ” ॥ १७॥ 

ततस्त्यव्यापयाल्लास सरहस्यनिधतेनस्‌ । 

तबर्क पाण्डवश्रेष्ठं जूतिमन्तनिवान्लकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तब शिवजीने मूतिधारी काठके समान उस शखक्को चलाने और निवृत्त करनेकी गुप्त 
क्रियाऑके समेत पाण्डवश्रेष्ठ अजुनको पढाया ॥ १८॥ 

उपतस्थे महात्मानं यथा व्यक्षसुभापतिम्‌ । 

प्रतिजग्राह तचापि प्रीति्ञानजुनस्तदा ॥ १९॥ 
वह शस्र जिस प्रकार पावेतिनाथ त्रिनेत्र महात्मा शिवकरी सवास उपस्थित हुआ था. वैसे ही 
अजुनक्की सेवामें भी उपस्थित हो गया ओर तब अजुनने भी प्रसन्न चिच्से उसे ग्रहण 
किया ॥ १९ ॥ 

ततश्चचाल शूथिवी सपयंतवन द्रुषः । 

खसागरवनोदेशा खय्रामनगराकरा ॥ २०॥ 
उस समय ग्राम, नगर, समुद्र, खान, पर्वत, पन, वृक्ष, और देशोंके समेत सपूर्ण पृथ्वी 
हिलने लगी ॥ २० ॥ 

शङ्कुन्दुिचोषाश्च भेरीणां च सहस्राः 

तस्मन्सुह्त सप्राथ एनेघातास्य नहानन्डूल्‌ ॥ २९॥ 
उस समयके प्राप्त होनेषर आकाशम सहस्रा शख नगाडे ओर भेरियां बजने लगी आर उनके 
कारण मद्दान्‌ ध्वनि होने लगी ॥ २१ ॥ 

अथास्त्रं जाञ्वलद्धोरं पाण्डवस्यासितीजस! । 

सूर्तिमहिछित पाश्वे दहशुदवदानवाः ॥ २२॥ 
महातेजवाले अजुनके पास जलता हुआ घोर शत्र मूर्ति धारण करके वहां चाया, इसको 
सब देव और दानवोने देखा ॥ २२ ॥ 

स्पृष्ठस्थ च त्यस्चकेन फल्युनस्यामितोजसः । 

यत्किचिदशन देहे तत्सचं नाशमेयिवल्‌ ॥ २३ ॥ 
मदादेव मदाराजने महातेजस्वी अजनको .अपने हाथसे स्पर्श किया, तब उसके शरीरें 
जितना भी कुछ पाप था, वह संब नष्ट हो गया ॥ २३ ॥ 


२४० मडाभारते । [ कैतातपत 
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स्वर्ग गच्छेत्यनुज्ञातरूयस्वकेन तदाजुनः । 

प्रणस्य निरस्ता पार्थः प्राङ्गलिर्देवसैक्षत ॥ २४३ ॥ 
अर्जुनने सिरसे प्रणाम कर हाथ जोडकर शिवकी ओर देखा, तब शिवने आज्ञा दी, कि तुम 
स्वर्गको जाओ ॥ २४ ॥ 


तत! चजुखिदिवनिवासिना यशी महामतिमिरिश- उमापतिः शिव! । 
थन्र्मेहदितिजपिशशचसूदनं ददो अव! पुरुषवराय गाण्डिवम्‌ ॥२५॥ 
“ee = = 2७ ३० [र NE ७ 
तब पुरुषोंमें श्रेष्ठ अर्जुनको स्वर्गवासियोके स्वामी, जितेन्द्रिय, महाबुद्धिमान्‌, पवेतपर 
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सोनेवाले, पार्ववीनाथ, जगतूके उत्पन्न करनेवाले, शिवने पिशाच ओर राक्षसॉका नाश 
करनेवाला महाधनुष भाण्डीव दिया ॥ २५ | 
तंत! शुभं गिरिवरभीम्वरस्तदा सहोक्षया सिततटसानुकन्दरम्‌ । 
विवाय ते पतगमहषिसेवित्तं जगाम खं पुरुषवरस्थ पदयतः ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीण एकचत्वास्शि५ध्यायः ॥ ७१ ॥ १०११ ॥ 
तब पुरुषों श्रेष्ठ अजुनके देखते देखते ही उमाके साथ शिव सफेद चोटी और कन्द्रावाले, 
पक्षी और महर्षियोंसे सेवित उस शुभ पवेतको छोडकर आकाशको चले गये ॥ ३२६ ॥ 


॥ प्रहामारतके आरण्यकपदमे इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥४१॥ १५११॥ 


पैशन्पागन उपाच 
तस्त संपदयतस्त्वेव पिनाकी वृषभध्वज! । 


जगासाद्चानं मालुलोकल्येवास्तभेयिवान ॥१॥ 
वेशस्पायन बोले- जिस प्रकार सब जगत्क देखते देखते र्य अस्त हो जाता है, वैसे ही 
भगवान्‌ दृषमध्वज पिवाकघारी शिव भी अजुनके देखते देखते अन्तधान हो गये ॥ १ ॥ 

तलो5ज़ुनः परं चक्रे विस्म परवीरहा । 

मया साक्षान्भहादेवी दृष्ट इत्येय भारत ॥२॥ 
दे भारत जनमेजय ! तब भने साक्षात्‌ शिवको देखा, ऐसा विचारकर शत्रुनाशी अजुन बार 
बार आश्चयं करने रभे ॥ २॥ 


छ पु 
मभ्याय ४२ | झारणज्यकपय । २३१ 


घन्योञस्ञ्यवुगहीतो5स्ति यन्लथा व्यस्चको इरः । 

पिनाकी वरदो रूपी इट! श्टृछश्च पाणिया ॥ ३ 
अहा ! में धन्य हूं, में कृपाका पात्र हूं, ओ मैंने साक्षात्‌ तीननेत्रवारे भक्तोंके दुःखनाशक 
वरदान-दाता पिना धनुषळो धारण करनेवाले शिवको देखा और उनके हाथसे छुआ 
गया ॥ ३॥ 

कृतार्थ चावगच्छालि परघात्माननात्मनः । 

शन्नुञ्च विजितान्सयालिक्षुत्तं च प्रथोजनस ॥४॥ 
अब में कुताथ हुआ; मने आत्माके द्वारा परमात्माको जान लिया । मैंने सब शत्रओंकों 
जीत लिया ओर मेरे सब प्रयोजन सिद्ध हो गये ॥ ४ ॥ 

ततो वैडूयेचर्णालों आसथन्सर्वतो दिवा; । 

यादोगणबृत) श्रीक्षनाजगाम जलेश्वर ॥५॥ 
तब जलचर जन्तुओंसे घिरे हुए वैय रत्नकध समान झांतिवाले श्रीमान्‌ जलेश्वर वरुण सब 
दिशाओंको प्रकाश्षित करते हुए वहां आये ॥ ५॥ 

नागैनदेनदीमिश दैत्ये! साध्येश्व दैवतैः । 

वरुणो यादसां सर्ता बशी तं देशमागमत्‌ ॥ ५६ 
इन्द्रियजित्‌ जलजन्तुओंके स्वामी वरुण पर्वत, नद, नदी, दैत्य, साध्य, देवता और जल- 
जन्तुके साथ उस स्थानपर आये ॥ ६ ॥ 

अथ जाम्बूनदवपुर्विधानेन महार्चिषा । 

कुवेरः समलुप्राप्तों यक्षेरलुगतः प्रसुः ॥७॥ 
तदनन्तर सोनेके समान वर्णवाले शरीरसे युक्त, यक्षा समेत भगवान्‌ कुमेर महातेजस्वी 
पिमानमें चेठकर वहां आये ॥ ७ ॥ 

विद्योतयन्षिवाकाशामद्‌ ञ्ुतोपमद्नः । 

घनानासीश्वरः औमानजुनं दरष्टन्ञागतः ॥८॥ 
अपने आगवनसे आकाशको प्रकाशमान करते हुए अद्भधव दक्षनवाले श्रीमान्‌ धनेश्वर कुबेर 
अजुनको देखनेके लिए आए ॥८॥ 

तथा लोकान्तकुच्छीमान्यम! साक्षात्मतापवान्‌ । 

मूत्थसूर्तिघरैः साथ पितूभिलोकभाघनेः ॥९॥ 
उसके पश्चात्‌ सब लोकोंका नाश करनेवाले श्रीमान्‌ , प्रतापवान साक्षात्‌ यमराज भी रूप 
आर विनारूपवाले छोकभावन पितरोंको साथमे लेकर वहाँ आये ॥ ९॥ 


२३२ | नएामाणते । [ कैरातपर 


SPEDE ECOG SEO CSSD DF DREN NER is Ah RR IES ले नि र नि रोके रोके 
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दफ्डवाणिराचन्त्थात्ता संयसूतायनाशछुत्‌ | 


चैवस्ततो घर्नराजो विभानेबावमासयन्‌ ॥१०॥ 
WAY + ९ 

तरीद्लीळान्गुद्यकांसेव गन्धवा सपन्नगान्‌। 

द्वितीय इव मार्तण्डो युगान्ते सखुपस्थिते ॥ ११॥ 


दण्ड धारण किये हुए भगवान्‌ अचिन्त्यरूपवाले सब प्राणियॉके बाश करनेवाले बर्येळ पुत्र 
यमराज तीनों छोकोंको प्रकाशित करते हुए विमानके दवारा गुद्यश्व, गन्थवे आर सपाको 
साथमें लेकर प्रलयकालके उपस्थित होवेपर जिस प्रकार दूसरा सर्य तेज धारण करता है, 
उसी प्रकारळा तेज धारण करके वहां आये ॥ १०-११ ॥ 

जासुभन्ति विचित्राणि दिखराणि सहागिरे; । 

सघास्थायाजुनं तत्र दहशुस्तपसान्धितन्न्‌ ॥ १२॥ 
बे सब लोग दिमालयके प्रकाशमान और विचित्र शिखरपर आकर वहां तपस्यासे युक्त 


७९ > १००७ ~ 


अजुनकी देखने लग ॥ १२ ॥ 

ततो छुहट्ताद्गगवानेरावक्िरोगतः । 

आजगाम सहेन्द्राण्या दाक) खुरगणेव्तः ॥ १३॥ 
थोडे क्षण बाद घेरावतके ऊपर बैठकर इन्द्राणीके साथ देवताओसि विरकर भगवान्‌ इन्द्र 
सी वहाँ आये ॥ १३॥ 

पाफ्डुरणातपञ्रेण भियक्राणेच सूर्धनि। 

झुझुसि तारकाराजः सितमञ्राविवास्थित्तः ॥ १४ || 
उनके सिरपर सफेद छत्र रखा हुआ था, उस समय उनकी शोभा ऐसी जान पडती थी, 
जेंसे सफेद वादलोफि बीचमै नशक्षत्रोंका राजा चन्द्रमा ॥ १४ ॥ 

संस्तूयळानो गन्धर्वेक्रेबिभिश्थ तपोघने! । 

आड़ गिरेः समासाद तस्थौ सूथे इवोदितः ॥ १५॥ 
जिस प्रकारस उदय छुआ सये प्रकाशित होता है, पैसे ही भगवान्‌ इन्द्र भी देवता और 
तपोधन ऋषियोसि स्तुति सुनते हुए पर्वतके शिखरपर आकर बैठ गए॥ १५ ॥ 

अथ सेघस्वनो धीमान्व्याजहार शुभां गिरस। 

थसः परमधर्मज्ञो दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ १६॥ 


तव दक्षिण दिल्लामें बेठे हुए सब धर्भके जाननेवाले श्रीमान्‌ यमराज भेघके समान गंभीर 
वाणासे अच्छे वचन बोले ॥ १६ ॥ 


अध्याय ४२ ) आरण्यकपलसे । श्श्रे 


पय आ आ 


छ 0७ ९ 
अजुनाजुन पछ्याव्साछोकपारान्ससायघान्‌। 
इष्टिं ते वितराश्षोड्य मवानहों हि दशनम्‌ ॥ १७। 
हे अजुन, हे अजन ! तुम आये हुए इम खच लोकपालोंको देखो, हम तमको दिव्य इष्टि देते 
हैं, तुम हमारे दर्शन करनेके लिए योग्य हो ॥ १७॥ 


पूवषिरभितात्मा स्वं बरो नास सएाथलः । 
नियोगाद्ज्ञह्मणस्तात अत्यत्तां सथ्ुषागलः । 
त्वं वासवश्च सूतो महावीयपराकल। ॥१८॥ 


हे तात | तुम पहले अहाबलशाखी नरनाभक अपरिमित आस्मशक्तिबाले ऋषि थे, अब, हे 
तात ! ब्रह्माक्ी आज्ञासे मजुष्य योनिको प्राप्त हुए, हे महावीय | तुम इन्द्रके द्वारा उत्प 
होनेके कारण बड़े पराक्रमी हो ॥ १८ ॥ 


क्षत्र चाम्रिसमस्पद भारद्वाजेन रक्षितन । 

दानवाऱ्य अहाधीयों थे मतुष्यत्वसागता! । 

निवातकवयाञ्चेव संसाच्या! कुरुनन्दन ॥ १९ ॥ 
भरद्वाजके पुत्र ट्रोणाचार्यसे रक्षित होवेके डारण अभधिके समान स्पक्षवाठी क्षत्रियोंकी सेना, 
महापराक्रमी दानव जो मनुष्य बने हैं, हे झुरुनन्दन ! निवातकृवच दानव ये सब तुम्हारे 
दरा मारे जाएंगे ॥ १९ ॥। 


पितुर्मभांशों देयस्य सवलोकप्रत्तापिनः । 

कणः स्व खुमहादीथरत्यया बध्यो धनञ्जय . ॥ २०॥ 
और, हे घर्नजय ! जो सब लोकको तपानेवाले मेरे पिता सूर्य देवक सेजसे महावीर कण 
उत्पन्न हुआ है, उसको भी तुम्ही यारो ॥ २० ॥ 


अंशाश्च क्षितिसंपासा देवणन्धर्षरक्षलाम्‌ । 
त्वय निपातिता युद्ध स्वक्षमफलानिजताश । 
गति प्राव्ह्थन्ति कोन्तेय यथास्वबारिकशन ॥ २१ ॥ 


हे धनंजय ! और भी जो अनेक देव गंधव और राक्ष्सोंके अंश पृथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं, 
शत्रुनाशन कुन्तीनन्दन ! वे सब अपने अपने कमके अनुसार तुम्हारे हाथसे युद्धमें मरकर 
गति पार्येगे ॥ २१ ॥ 


३० ( महा- सा. मारण्यक, ) 
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अक्षया तब कीर्तिश्च लोके स्थास्यति फल्युन । 

त्वथा साक्षान्महादेसस्तोषितो हि महामृधे । 

लघ्वी वसुमती चापि कतंव्या विष्णुना सह, ॥२२॥ 
हे फ्शुन ! तुमने साक्षात्‌ महादेवको महायुद्धे प्रसञ्ञ किया है, इसलिये तुम्हारी कोचि 
जगतूमें अक्षय होकर [स्थिर रहेगी । तुम कृष्णकी सद्दायतासे एथ्वीके भारको भी इका 
करोगे ॥ २२ ॥ 

गहाणास्त्रे महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । 

अनेनास्त्रेण सुमहत्त्वं हि कर्म करिष्यसि ॥ २३ ॥ 
हे महावाहो ! अब यह मेरे किसीके द्वारा न रोके जाने योग्य दण्ड नामक असरको ग्रहण 
करो; इस अख्से तुम बडे बडे कर्म करोगे ॥ २२ ॥ 

प्रतिजग्राह तत्पार्थी विधिवत्कुरुनन्दनः । 

ससन्त्र सोपचारं च समोक्ष सनिवतनम्‌ ॥ २४॥ 
तब इुरुनन्दन अजुनने छोडने ओर लोटानेकी विवि मन्त्र और सब क्रियाअकि समेत उस 
अन्नको ग्रहण किया ॥ २४॥ 

ततो जलधरइ्थामो वरुणो यादसां पति; । 

पश्चिम दिशमास्थाय गिरसुचार थन्प्रसुः ॥ ९५ ॥ 


तव भेघके समान श्याम व्णवाळे, जलजन्तुओंके स्वामी भगवान्‌ वरुण पश्चिम दिशामे चेठ- 
रर ऐसा बोले ॥ २५ ॥ 


पार्थे क्षत्रिथसुख्यस्त्व क्षत्रधर्मे व्यवस्थितः । 

पद्य मा एथुताम्राक्ष वरुणाइस्म जलश्वरः ॥ २६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! दे वडे और लालनेत्रवाले ! तुम क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ हो और क्षत्रियोंके धर्म 
रइनयाठ दा, सुझ देखा, न जलका स्वामी वरुण ह ॥ २६ ॥ 


भया समव्यतान्पाशान्वारुणाननिवारणान्‌। 

_ अतिगह्वोष्व कोन्तेय सरहस्यनिवतनान्‌ ॥ २७॥ 

कान्तेय ! मरे द्वारा हाथमे लिए हुए यह निवारण करनेके अयोग्य पार्शाको तुम चलाने 
र 


च्छ 


ठोटानके रहस्यके साथ ग्रहण करो ॥ २७॥ 

एभस्तदा मया वार संग्रामे तारकामये । 

दतेयाना सहस्राणि संयतानि महात्मनाम्‌ ॥ २८॥ 

भन इनसे तारकामय युद्धम इकड हुए हजारों महात्मा राक्षसाको बांधा था ॥२८॥ 


> 
९ 


> 


हे वीर ! 


अध्यार्य ४२ | आरण्यकपवे । २३५ 


तस्मादिमान्महासत्त्व मत्प्रसादात्सञ्चत्थितान्‌। , 
गृहाण न हि ते झच्यदन्तकोऽप्याततायिनः ॥ २९ ॥ 
हे महावर ! इन तेय्यार पार्शाफो मरे प्रधादसे ग्रहण करो, तुम्हे क्रोध आनेपर इससे 
यम भी नहीं छूट सकता ॥ २९ ॥ 
अनेन त्यै यदाखेण संग्रामे विचरिष्यसि । 
तदा नि'क्षत्रिया सूमिभविष्याति न संशयः ॥ ३० ॥ 
जब तुम इस अस्नको लेकर युद्धर्म घुमोगे, तो नि!सन्देह यह पृथ्वी क्षत्रियोसे सनी हो 
जायेगी ॥ ० ॥ 
ततः कैलासनिलयों धनाध्यक्षो$भ्थभाषत । 
दत्तेष्घस्थेयु दिव्येषु वरुणेन यमेन च ॥३१॥ 
जव अजेनको वरुण और यम दिव्य श्र दे चके तो केलासवासी धनके स्वाभी कुबेर बोले ।। ३ १॥ 
सब्यक्षाविन्महावाहो पूर्वदेव सनातन । 
सहास्माभिमवाञ्श्रान्तः पुराकल्पेषु नित्यशः ॥ ३२॥ 
हे सव्यसाचिन्‌ ! हे महाबाहो ! हे पूवेदेव सनातन ! पहले करपम हमारे साथ तुमने तप 
करके बहुत श्रम उठाया था ॥ ३२ ॥ 
सक्तोऽपि त्वं शृहाणासत्रमन्तचानं प्रियं मम । 
ओजरतजोदयतिहर प्रस्वापनपरातहन्‌ ॥ ३३॥ 
इस शत्रनाशी, ओज ओर तेजको देनेवाले, मुझे अत्यन्त प्रिय तथा शत्रआंको सुलानेवाले 
अन्तधान नामक शस्रको झुझसं भा ला ॥ ३३॥ 
ततोञ्जुना महाबाहुविधिवत्कुरुनन्दनः । 
कौवेरमपि जयाह दिव्य चहाचलः ॥ ३४॥ 
तब महाबाहु महावलशाली कुरुनन्दच अजुनने कुंबेरके दिव्य शस्रको विधिपूर्वक ग्रहण 
किया ॥ ३४ ॥ 
तत्तोऽग्रवीदेवराजः पाथमछिष्टकारिणम । 
सान्ह्वयञ्इ्ल्णया वाचा मेघदुन्ठुमिनिस्वनः ॥ ३७ ॥ 
तय बादल ओर नगाडेकी तरह गंभीर आवाजवाले देवराज इन्द्र सुन्दर ओर चिकनी वाणीसे 
कठिन कामको भी अनायास ही करनेवाले अजुनको शान्त करते हुए ऐसा बोले ॥ ३५ ॥ 
कुन्नीमातमहाबाही त्वमाशानः पुरातनः 
परां गसादमबुप्राप' साक्षाइचगात गतः ॥ २६ ॥ 


है कुन्तीपुत्र महाबाहो अर्जुन ! तुम सनातन ओर पुरातन देव हो, अब तुम उत्तम 


~ 


सिद्धिको प्राप्त हुए हो ओर साक्षात्‌ देवोंकी गतिको भी प्राप्त हुए हो॥ ३६ ॥ 
१९ 


~ 
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देवकार्थ हि सुगइस्वथा क्ार्यमारिन्दम । 

आरोढव्यरत्यथा स्वग! सज्जीअघ महाद्युते ॥ ३७ ॥ 
हे महातेजस्वी ! हे शत्रुभाशक ! अब तुम्हें स्वर्थं चलेना है, तैय्यार हो जाओ, क्योंकि तुम्हे 
देववाओका बडा भारी कार्य करना है ॥ ३७ ॥ 

रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्यत्कुते म हीस । 

सञ्च तऽह प्रदास्थाल 1दव्यान्यस्त्राण कारव ॥ ३८॥ 
हे कौरव ! तुम्हारे निमित्त मातलिके सहित रथ एथ्वीपर आनेवाला है, वहां चलकर तुमको 
में शख्न दूंगा ॥ ३८ ॥ 

लान्दङ्ठा लोकपालांस्तु सभेतान्गिरिसूधेनि । 

जगाम विस्मयं घीघान्छुन्तीपुओो धनञ्जय) ॥ ३९॥ 
उस पर्वतके उपर सब लोकपालोंको इकट्ठे देखकर बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र अजुन आश्चर्ये प्रकट 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 

तलो5जुनो महातेजा लोकपालान्समागतान। 

पूजयामास विधिवद्वार्मिरद्धि! फलैरपि ॥ ३०॥ 
तब महातेजस्वी अजुनने आये हुए लोकपालोकी वचन, जळ और फर्लोसे विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ४० )) 

ततः प्रतिययुर्दक्ाः प्रतिपूज्य धनञ्जयम्‌ । 

यथागतेन विघुचाः सर्वे काममनोजवाः ॥ ३१ ॥ 
वव मनळे समान गतिसे इच्छामुसार सर्वत्र जानेंवाळे ज्ञानी देवता भी अजुनका सत्कार 
करके अपने अपने आये हुए आयासे चले भये ॥ ४१ ॥ 

तताऽङुना खुद लने लव्धास्ः पुरुषष भः । 

कलाथानच चात्यान ख सन पुणासानखः ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि द्विचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥४२॥ समाप्त केरातपर्च ॥ १५५३ ॥ 


~ 0 च ~ ~ "१ ग ७ 
तब पुरुषसिह अजुनने जानन्द्से शक्ष प्राप्त करके अपनेको कृतार्थ और पूणं आनन्दयुक्त 
माना ॥ ४२॥ 


॥ मह्दाभारतके आरण्यकपवेम बयालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ केरातपर्च समाप्त ॥ १५५३ ४ 


भेध्याय 3३ | आरज्यकपर्व ! 


a 
० 


वैशम्पागन उघाच 
गलेषु छोकपालेघु पार्थः शञ्चनिबहणः । 
चिन्तयाज्ञास राजेन्द्र देवराजश्थागसक्न ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र जनमेजय ! छोकपाछोंके जानेके पश्चात्‌ शत्रुनाशक अर्जुन इन्द्रके 
रथके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १॥ 
तत्चिन्तचसानस्थ जुडाकिशस्थ धीमतः । 


रथो मातलिसंयुक्त आजगास महाप्रणः ' ॥२॥ 
नमो बवितिमिरं कुर्वज्ञल्दान्पाटयन्षिव । 

> + दु ७ च र ७ पि 

देशः संपूरयज्नादेसहामे घरथोीपले:ः ॥३॥ 


तव बुद्धिमान्‌ गुडाफेश अर्जुनके विचारते ही घातालिसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी रथ आकाशको 
अन्धकारसे शून्य करता, वादलोको फाडवा ओर मदामेघके गरजके समान शब्दसे दिल्लाओं को 
पूरित करता छुआ आया ॥ ९-३ ॥ 

असय! शक्तयो जीमा गदाखोग्रप्रदर्शना; । 

दिव्यप्रजाना प्रासाच विद्युत बदाममा; ॥४॥ 


६३ 


उसमे खड्ग, सयानक झाकत, भ्रयक्षर ढाखनवाला गदार्य दव्य प्रमाववाले प्रास, मझा- , 


तजबाला पबंजालेया ॥ 


तथैधाशनयथस्तत्र चक्रयुत्ता हुड।णुडाई; 
वायुस्फोटाः सनिघाता बढिमेघनिअस्थना; ॥७॥ 
एर उत रथमें अशनी, गोलोंळे समेत यन्त्र हुडा, गुडा, वायुसे चलनेबाली बन्दूक 
र तथा मेषकीसी आवाज करनेवाले स्फोटक पढाथ थे ॥ ५ ॥ 
सच बागा महाकाया ज्वलितास्याः खुदारुणा। । 
सिताअकदप्रलिया: संहचघ्य यथोपलाः ॥ ६ ॥ 
'उस रथमें आरी झरीरवाले, अत्यन्त भयंकर, जते थुखपाछे सप थे तथा सफेद बादली 
समूहक समान सफद्‌ पत्थर एकत्रच करक रखे हुए थं ॥ ६ ॥ 
द्धा वाजिसहस्ाणि हरीणां वातरंदसास्‌ । 
वान्ति यं नेजखुष दिव्य यालय रथस्‌ ॥७॥ 
उस रथको बलवान वायुके समान वेगवाले दस हजार घोडे सींचते थे, जिसको देखकर 
देखनेवालोकी दृष्टि बन्द हो जाती थी, वह रथ दिव्य और मायासे मरा हुआ था॥ ७॥ 


उसी 


प्र 
और मो 


५३८ रमदाभारते । [ इन्छळोकाभिगमनप्रवे 


तत्रापदयन्सहानीलं वैजयन्तं स हाप्र मम्‌ । 

व्घजनिन्दीयरदयामं वशं कनक षणम्‌ ॥८॥ 
उस रथपर नील कमरके समान सुन्दर अत्यन्त जीनी और अत्यन्त कान्तिवाली ' वैजयन्त ? 
अजाको एक सोनेसे मढे हुए डण्डेपर फहराते हुए अजुनने देखा ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्रथे स्थितं सूतं तप्तहेभविभषितम्‌ । 

दृष्टा पाथो अहावाहु्ेचमेयान्धतकयल्‌ ॥ ९ ॥ 
तव रथम बैठे हुए तपे हुए सोनक अलंकारोंसे सजे हुए सतको देखकर महाबा अजुनने 
उस मातलिझो झोड देवता ही समझा ॥ ९ ॥ 

तथा लक्केयतस्तस्थ फल्गुनस्याथ मातालि? । 


संनतः प्रश्रितो सूत्वा वाक्यबज्जुनभन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
ऐसे विचारमें पडे हुए उस अजुनके पास आकर मातलिने नम्र होकर विनयपूर्वक अशुनले 
यह वाकय कहे ॥ १०॥ 

सो जो शक्रात्मज श्रीसाञ्शक्रस्त्याँ द्रष्टुमिच्छति । 

आरोहतु भवाज्शीघ्र रथभिन्द्रस्थ संमतम्‌ ॥११॥ 


Ne 


हे इंद्रपुत्र ! श्रीमान्‌ इन्द्र आपको देखना चाहते हैं, आप शीघ्र ही इस इन्द्रके प्रिय रथपर 
चढिये ॥ ११ ॥ 


आइ मामसरजेष्ठः पिता तव शतकतुः । 


न्तीखुलभिह प्राप्त पछ्यन्लु जिद्शाल्याः ॥ १२॥ 
आपके पिता, देवताओंमे श्रेष्ठ शतक्रतु इन्द्रने मुझसे ऐसा कहा है, कि कुन्तीपुत्र अर्जुनको 
सब देवता ढोग यहां आया हुआ देखें ॥ १२॥ 
एष शक्र; परिव्वतरों देवेऋषिगणैस्तथा । 
गन्धर्वेर्प्सरोजिश्व त्वां दिइक्षु; प्रतीक्षते ॥ १३॥ 


यह देखिये ! देवता, ऋषि, गन्धर्ष ओर अप्पराओंसे विरकर इन्द्र आपको देखनेकी इच्छासे 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


अस्माछोकादेवलोक॑ पाकशासनशासनात्‌ । | 

आरोह त्वं सया साधे लब्धास्त्रः पुनरेष्यसि ॥ १४॥ 
अब आप इन्द्रको आक्षासे इस लोकसे देवलोकको मेरे साथ चालिये। शस्र ग्रहण करके पुनः 
इसी लोकमें आप आ जायेंगे ॥ १४ ॥ 


अध्याय ३३] ` आरण्यकपर्च । २३९ 


अर्जुन उवाच 
मातले गच्छ शीघं त्वमारोहस्व रथो'्तञ्षझ । 
राजसूथाम्बमेधानां चातैरपि खुढुलभञ्न्‌ ॥ १५॥ 
० आऊ 


अजुन बोले- हे मातले ! आप जल्दी चलिए, अब आप इस रथपर चढिए जो सॅळडो 
राजब्रय आर अश्वमेध यज्ञोंसे भी अत्यन्त दुलेम हे ॥ १७॥ 


पाथिवेः खुमहाभागैथेज्वलिलूरिदाक्षिणेः | 

देवतेवी समारोहुं दानबैयां रथोत्तमम्‌ ॥१६॥ 
तथा जिस उत्तम रथपर बहुत दक्षिणासुक्त महायज्ञ करनेवाळे महाभाग्यवान्‌ राजा, देवता 
आर दानव भी नही चढ सद्भते ।। १६ ॥।। 

नातप्ततपसा शक्य एष दिव्यो महारथः 

द्रथ्डुं वाप्यथ वा स्प्रष्डुमारोह कु एव तु ॥ १७॥ 
इस दिव्य रथको बिना तपसे तपा हुआ मनुष्य देख और छू नहीं सकता, फिर चढनेकी 
तो कथा ही क्य ।। १७॥। 

त्वयि प्रतिष्ठिते साथो रथस्थे स्थिरवाजिनि । 

पञ्चादहमधारोद्ये खुळुती सत्पर्थ यथा ॥ १८॥ 
हे साथो ! जब आप इस रथपर चढकर ओर स्थिरतापूवक पेठकर घोडोंको स्थिर करगे, 
तब में भी इस रथपर उसी प्रकार चढहूंगा, जिस प्रकार एक पुण्यात्मा सन्मागेपर आरूढ 
होता हे? ।। १८॥। 

पैशाम्पायन उवाच 

तस्य तहूचनं श्रत्वा मातलिः राकसारथिः । 

आरुरोह रथं शीघ्र इयान्येस्त च राठिमास! ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- इन्द्रके सारथी माताले उस अजुनके यह वचन सुनकर शीघता सहित 


= New 


रभपर चढे ओर उन्होंने लगाम पकडकर घोडोंको ठीक किया ।। १९ ॥। 

तत्तोऽर्डुनो हृष्टमना गड़ायामाप्छत) शुचिः 

जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवत्कुडनन्दनः ॥ २०॥ 
तब कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र अर्जुनने प्रसन्न चित्त होकर सङ्गामें स्वान कर ओर पवित्र होकर 
विधिवत मन्त्रका जप किया ॥ २० ॥ 

ततः पिदून्यथान्यायं तपयित्वा यथाविधि । 

मन्द्रं शैलराजं तमाप्रष्डुसुपचकऋले ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर विधि और न्यायपूर्क पितरोंका तर्पण करके उस पर्वतराज मम्दराचलकी प्रार्थना 
करने लगे ॥ २१॥ 


महाभारते । 
लत) मय आर 


५५५४५५४५४४” 


साधून! पुण्थशीलाना सुनांना पुण्यकनणास । 
त्वे सदा संग्रय! काल स्वगमागालकाध्षणान्र्‌ ॥ २३ ॥ 
हे पवत | तुम स्वभ प्रांपिकी इच्छा रखनवाल साधु पुण्यात्मा, झुण्यकमी मुनिय 


इन्द्र लोकाभिगमनपत् 


लिए 
सदा आश्रय हो ॥ २२ ॥ 
त्वत्यसादात्सदा शेल नाणा! क्षत्रिया विदा! । 
स्वर्ग प्राप्ताक्षरन्ति इस देवे? सह गतव्यथाः ॥ २३॥ 
हे सैल! तुम्हारे प्रसादसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य स्वगेंमें जाकर दुःखरहित होकर 
देयताओळ साथ आनन्द करते हैं ॥ २३ ॥ 


अद्रिराज अहाशील खुनिसोश्रथ तीथवन । 


अ 
गर 


गच्छाञ्थानन्त्रयाल त्वा खुखसस्म्याषतस्त्वाय 
है पवंतराज ! है भहाशंल [ 
च्छ 


॥ ९४ ॥ 
आर अब य॑ जाना चाहता 


भुनियोके आश्रय | हे तीथेवाले ! मं तुमपर सुखसे रहा 
आर तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ ॥ २४ ॥ 

तब सानूनि कुज्ञाच्व नव्यः प्रसवणानिच | 
~ ७6 


तीथानि च सुपुण्यानि नथा इद्टान्यनेकशा; ॥ ९५॥ 
तुम्हारे शिखरपर अनेक कुंज, नदियाँ, शरने और पण्यतीर्थ मेने अनेक वार देखे ॥२५॥ 
एवखुक्त्वाजुनः शेलमासन्त्य परवीर 


4 
आएररोह रथं दिव्य योतथनिव भास्कर: ॥ २३ ॥ 
शत्रुओंकि मारनेवाले अजुन पर्वतसे इस प्रकार कहकर ओर उससे आज्ञा लेकर दिव्य रथके 
ऊपर ऐसे चढे जैसे सर्य अपने रथपर प्रकाश करते हुए चढते हैं ॥ २६ ॥ 
स तेनादित्यरूपेण दिव्येनादुलुतकमणा । 
ऊध्यंाचक्रसे घीमान्यहुछ! छुरुनन्दनः 


॥ ९७॥ 
जादित्यके समान तेजस्वी अद्भुत ढमयुक्त दिव्यरूप उस रथपर चढकर बुद्धिमान्‌ कुरुनन्दन 
अजुन प्रसन्न मनसे आजाशको चळे ॥ २७ ।) 
सोडददानपथ यात्वा सत्यानां चूसिचारिणाम्‌ । 
दद्शाद्सुतरूपाणि विज्ञानानि सहस्रदाः ॥ २८ ॥ 
भूमि पर विचरण करनेवाले मनुष्योके इष्टिपथसे दूर जाकर उन्होंने आकाशमें अद्भुतरूपवाले 
सबख बिमान घूमते हुए देखे ॥। १८ ॥ 
न तच्च सूय! सोसो घा छोतते भ च पाचक! । 
स्वयय प्रसया लच व्योतन्ते घुण्यलब्धथा ॥ २९ ॥ 
उस लाकम्‌ 


खर्य, न चन्द्रमा ओर न अग्नि प्रझाशित हाते ६। अपितु पुण्यात्या लोग 
पुण्यस प्राप्त अपन प्रक्ाशसे आप ही प्रकाशित हीते $ ॥ ९९ ॥ 


अध्याय ४३] ` ` ग आरण्यकपचे। .. २४१ 


तारारूपाणि यानीइ इद्यन्ते युतिभन्ति वे । 
दीपवहिपकष्ठत्यादणूनि खुनहान्ह्याषि ॥ ३२॥ 
हां जो छोटे और बडे प्रकाशमान तारा लोक दीखते हैं, वे बडे बडे होनेपर भी बहुत दूर 
होनेके कारण दीपके समान छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे ॥ ३० ॥ 
लानि तचर प्रभाश्‍्वन्ति रूपयन्ति च पाण्डव! । 
दद स्वेषु चिष्ण्थेघु दीप्तिमन्ति स्वथाचिया ॥ ३१ ॥ 
अपने अपने स्थानोपर अभावाले और रूपवाले अपने प्रकाशसे चमकनेवाले उन ताराको 
पाण्डव अजुनने देखा ॥ ३१ ॥ 
तत्र राजषयः खिदा वीराश् निहता युधि । 
तपसा! च जितस्व्ाः संपेतुः शतसंघर! ॥ ३२॥ 
आगे जाकर देखा, कि राजा ओम ऋषि, सिद्ध और युद्धमें मरे हुए वीर तथा सहस्रों पुरुष 
अपने पुण्यसे स्वर्णको जीतकर चले आते हैं ॥ ३२९॥ 


गन्धर्वाणां सहस्राणि सूर्यज्यलबतेजसाम्‌ । 

गुद्यकानासबीणा च तघेवाप्सरसां गणा! ॥ ३३॥ 
वहां स्रयके समान तेजवाले सइस्रों गन्धवा, गुद्यको, ऋषियों ओर अप्सराऑके गणोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ 

लोकामात्मप्रभान्पझथन्फल्युनो विस्मथानिवित! । 

पप्रच्छ भातलि प्रीत्या स चाप्येनसुवाच ह ॥ ३४॥ 
अपने प्रभावसे प्रज्वलित होनेवाळे लोकको देखकर विस्मित हुए अर्जुनने माताले साराथेसे 
इन सब लोकोंका वृत्तान्त पूछा और उसने भी प्रस्न होकर अजुनसे कहा ॥ ३४ ॥ 


शले खुकूतिन! पार्थ स्वेषु धिष्ण्येष्ववस्थिता! । 

यान्दष्टषानसि विसो तारारूपाणि भूतले ॥ ३५॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! यह सब पुण्यशाली लोछ पुण्यके प्रतापसे स्थित हैं, हे विभो! जिनको आप 
पृथ्वीपरसे तारारूपमें देखते हैं ॥ ३५ ॥ 


ततोऽपद्यत्स्थितं इरि सितं वैजयिनं गजम । - 

ऐरायतं चतुदेन्तं कैलासमिव शङ्गिणम््‌ ॥ ३६ ॥ 
इसके अनन्तर अर्जुनने वहां जयशील चार दांतवाले कैलासपर्वतके शिखरके समान ऊंचे देरा- 
पव हाथीको इन्द्र्लोकके द्वारपर देखा ॥ २६ ॥ 


३१ ( मद्दा- मा, भारण्यक, ) 


२४२ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनप्थ 


नाल नाल्या ल २ नेर रनर रर र रो ररर 


स सिद्धमार्गमाक्रस्थ कुरुपाण्डवसत्तम! । 

व्यरोचत यथा पूच मान्धाता पराथवात्त ५ ॥ २७ ॥ 
उस सिद्धमार्गको पार करनेके बाद कोरवो ओर पाण्डवोंमे श्रेष्ठ अर्जन उसी प्रकार सुक्षाभित 
हुए, जिस प्रकार राजाश्रेष्ठ मान्धाता पहले शोभित हुए थे ॥ ३७॥ 

अतिचक्राम लोकान्स राज्ञां राजीवलोचन; । 

ततो ददश शक्रस्थ पुरीं तानमरायतीस्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि च्रिचत्वारिंशोऽप्यायः॥ ४३ ४ १५९१ ॥ 
इस प्रकार कमलके समान नेत्रवाले अजुन राजाओंके लोकोंको पार कर गए ओर तब उन्होंने 
इन्द्रकी उस अमरावती पुरीको देखा ॥ ३८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचंमं तेतालिसवां अध्याय लमाप्त ॥ ४३ ॥ १५९१ ॥ 
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पैशम्पायन उवाच | 

स ददश पुरी रम्यां सिद्धचारणक्षेविताम्‌ । 

सवतुङुसुमः पुण्यः पादपरुपशामिताम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- अजुनने सिद्ध ओर चारणोंसे साबित ओर सब ऋतुओंमें फूलनेवाले पुष्प 
तथा सुन्दर सुन्दर वक्षांसे सुशोभित रमणीय अमरावती पुरीको देखा ॥ १ ॥ 

तत्र सोगन्धिकानां स द्रभाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 

उपवीज्यसानो मिश्रेण यायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ ॥ 
वहां सुगंधित कमला तथा पवित्र गंधवाले पेडोसे निकलकर बढती हुई पवित्र गंधवालौ दवा 
पंखा इरा रही थी ॥ २॥ 

नन्दनं च वनं दिव्यमप्सरोगणसेवितम्‌ । 

दद्रा 1दव्यकुसुनराहयाङ्गारय दरस! ॥ ३॥ 
उन्होंने अप्सराओंके गणोंसे सेवित दिव्य नन्दनवनको देखा, जो मानों दिव्य फूलॉसे 
भरपूर पडसि उन्हे अपने पास बुला रहा था ॥ ३ ॥ 

नातप्ततपसा शक्थो द्रष्टुं नाबादिताचिना । 

स लोकः पुण्यकर्वृणां नापि युद्धपराङ्घुखै ॥४॥ 
पुण्यशालयाका लोक तपसे न तपे हुए ओर अमिहोत्रको न करनेवालों, गुण्यडीन पापी 
युद्धसे भागनेवारोके द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४ ॥ 


अध्याय ४४] , : आरण्यंकपवे । ५३ 


नायज्वभिनाहृलकेने वेदशुतिवजिंतैः । 

नानाप्लुताडस्तीर्थेछु यज्ञदानबहिष्कूतै) ॥५। 
वह लोक न यज्ञ करनेवालोंके द्वारा) न बरतहीनोंके द्वारा, न वेद और श्रृतियोसे हीन, न 
जिन लोगोंने तीर्थ स्नान नहीं किया, न यज्ञ और दानसे विशु लोथोंके द्वारा ही देखा 
जा सकता है ॥ ५ ॥ 

नापि यज्ञहनैः क्ुद्रेब्रष्डु शक्यः कर्षचन । 

पानपयुरुत्ल्प्च आाखादवा दुरात्ला भि; ॥ ६ ॥ 
उस पवित्र लोकको यज्ञका नाश करनेवाले, क्षुद्र, मदिरा पीनेवाले, शुरुपत्नीके साथ समागम 
करनेवाले, मांस खानेवाले और हुरात्मा लोग कदापि नहीं देख सकते ॥ ६ ॥ 

स दिव्यं वर्न पश्चन्दिव्यगीतनिवादितम्‌ । 

प्रविवेश नहावाहुः शक्रस्थ दयितां पुरीम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाबाइ अर्जेनचे दिव्य शीतोसे शुंजायमान उस दिव्य नन्दनवनको देखते हुए इन्द्रकी प्रिय 
पुरीम प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 

तञ देवविमानानि कामगानि सहस्रशाः 

संस्थितान्थासियात्तानि ददशायुतशस्तदा ॥८॥ 
वहाँ जाकर विशालबाहु अजुनने देखा, [के सहा देवोके विमान मनकी इच्छानुसार घूम 
रदे हैं, सहसों बेठे दें और सहस्रो जानेको तेय्यार हैं ॥ ८ ॥ 


संस्तूयसानो गन्धर्वेरप्सरोमिय्थ पाण्डव) । 

पुष्पगन्ववहः पुण्यदायुनश्षालुवबाजल। 1 ९॥ 
गन्धवा ओर अप्सराओसे स्तुति सुनते हुए और झूर्लाकी सुगान्थसे भरे डुए वायुसे पंखा 
डुलवाते हुए पाण्डुपुत्र अजवने उस नगरीग प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

ततो देवाः सगन्यवो! शिद्धात्य परमषथः । । 

हृष्टाः संपूजयामाखसु। पा्थमक्लिष्ठकारणम ॥१०॥ 
वहां तब अनेक देवताओं, शन्धपो, सिद्ध और महर्षियोंने प्रसन्न चित्तसे काठिन कामको भी 
सरलतासे करनेवाले अजुनक्की पूजा की ॥ १० ॥ 

आशीर्वादैः स्तूयभानो दिव्यवादित्रनिस्वनेः । 

प्रतिपेदे महाबाहु। झङ्कदुन्ढुभिनादितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर ऋषियोंके आशीवांदोंसे प्रशंखित होते हुए तथा दिव्य बाताके शब्द सुनते हुए 

हाबाहु अजनने शंख और नथाडासे शब्दित उस मागमे प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 
३ 
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नक्षत्रमाग विपुछं सुरवीथीति विळञतत । 

इन्द्राज्ञया ययौ पाथ; त्तूयमानः समन्ततः  ॥१२॥ 
नो नक्षत्रॉका विशाल माग जगत्मे देवमागके नामसे विख्यात हे उस मागते चारा आरसे 
प्रशंसित होते हुए अजुन इन्द्रकी आज्ञासे चले ॥ १२ ॥ 


तत्र साध्यास्तथा विश्वे भदतोइथाम्विनावपि । 
आदित्या वसवो रुद्रास्तथा ब्रह्मपंथो5मलाः ॥ १३॥ 
उस मार्गमें साध्य, सभी मरुत, अश्विनीकुमार, आदित्य, बसु, रुद्र तथा निर्मल ब्रक्षषिं॥ १३॥ 
राजषेयश्च वहवो दिलीपप्रसुखा नपा! 
तुस्वुरुनारदश्चंय गन्धवा 'च इहाहुहू ॥ १४॥ 
राथा दिलीप आदि अनेक राजिं, तुम्बुरु, नारद और इहाहूडू गन्धव मिले॥ १४॥ 
तान्सवान्स समागम्य विधिबत्कुरुनन्दनः । 
ततोऽपञ्यदेवराजं शातकतुभारिन्दमम्‌ ॥ १८॥ 
कुरुनन्दन अर्जुनने इन सबसे यथायोग्य भेंट करके अनन्तर जञत्रुनाशक देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १५॥ 
ततः पार्थो महावाषुरवलीर्य रथोत्तमात्‌ । 
दद्रा खाक्षाइवन्द्र पितर पाकशासनम्‌ ॥ १६॥ 
तव महाबाहु झुन्ताचन्दन अजुनने उत्तम रथसे उतरकर अपने पिता साक्षात्‌ देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १६॥ 
पाण्डुरेणालपच्रेण हेमदण्डेन रणा | 
दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विधूयता ॥ १७॥ 
च ईन्द्र तानक सुन्दर दण्डपाल सफूद उत्रसे शामित, दिव्य गन्थसे भर हुए परेसे सेवा 
किए जाते हुए ॥ १७॥ 
विश्वावसुप्रथ्वतिनिगन्धर्वेः स्तुतिवन्दनेः । 
स्तूयमानं द्विजाग्प्यैत्च कग्यजुःसामसंस्तचे! ॥ १८॥ 
विश्वावसु आदि स्तुति करनेवाले गंधवों और मुख्य ब्राह्मणोंसे ऋकू, यज, सामवेदके मनत्रॉसे 


स्तुति सुनते हुए बैठे थे ॥ १८॥ 

ललोऽमिगस्य कोन्तेघः शिरसास्यनमहली । 

स चेनमनुवृत्ताभ्यां सुजाभ्यां प्रत्थग्हत ॥ १९॥ 
तब बलवान्‌ झुन्तीनन्द्नचे उनके पास जाकर सिरसे प्रणाम कया, तब इन्द्रने अपने लम्बे 
आर मोटे दा्थाते उनको पकडा ॥ १९ ॥ 


अध्याय ४० | . आरण्यकपर्य । २४६ 
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तल! शक्रासने पुण्ये देवराजबिंपूजिते । 

राक! पाणी णहीत्वैनखुवावेशयबन्तिके ॥ ९०॥ 
तब देवता और राजपिरयोसे पराजित पवित्र इन्द्रासनपर इन्द्रने अर्जुनके दोनों हाथोंकों पकड- 
कर अपने पास बिठलाया ॥ २० ॥ | 


सूर्भि चेनझुपाघाय देयेन्द्रः परवीरहा । 

अंकमारोपथामास प्रश्नयावनल तदा ॥ २१॥ 
और शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले इन्द्रने अर्जुनके माथेकों संघकर नग्रताके कारण सिर 
झुकाये अजुनकी अपनी गोदमें बिठलाया ॥ २१ ॥ 


सहसाक्षनियोगात्स पार्थः शक्तासन तदा । 

अध्यक्रामदमेयात्मा द्वितीय इव वासवः ॥ २२॥ 
तब अद्वितीय आत्मशाक्तिवाले अजुन इन्द्रककी आज्ञासे पवित्र इन्द्रासन पर दूसरे इन्द्रके समान 
तेजस्वी बनकर बैठे ॥ २२ ॥ 


ततः प्रेम्णा वृञ्रशखुरजेनस्व शुभं खुखब्न्‌। 

पस्पश पुण्यगन्धेन करेण परिश्यान्त्ययन्‌ ॥ २१३ ॥ 
तब वृत्रके शत्रु इन्द्रने अजुनको सांत्वना देते हुए पवित्र सुगन्थसे भरे हुए हाथसे प्रेमसे 
अजुनका उत्तम मुख छुआ ॥ २३ ॥ 

परिमाजेमानः शानकैवोइ चास्यायतो शुभा । 

ज्यादारक्षेपक्कठिनौ स्तरुभायिय हिरण्ययो ॥ २४॥ 
तदनन्तर ज्या और वाण खींचनेसे कठोर हुए हुए, सोनेके खंभेके समान विशाळ अजेनके 
लम्बे और सुन्दर हाथोको धीरे धीरे छने लगे ॥ २४॥ 

वञ्जग्रहजचिह्वन करेण थलसूदन! । 

मुहुसहुवैज्ञघरों बाहू संस्कालयञ्छानेः ॥ २८ ॥ 
नजको धारण छरनेके कारण चिह्वयुक हाथांस बलासुरकी मारनेबाले वजधारी इन्द्रने 
धीरे धीरे बारबार अजुनके द्वाथोंकी सहळाया ॥ २५॥ 

स्मथान्निव शुडाकेचां प्रेक्षमाणः सहराहकू । 

इषेणोत्कुलनयनो न चातप्यत चहा ॥ २६॥ 
बत्रक्ो मारनेवाले तथा हजारों आंखोंवाले इन्द्र सुस्कराते हुए प्रसन्न हुए नेत्रोसे अर्जनको 


~ 
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देखकर तृप्त नहीं होते थे ॥ ३६ ॥ 
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एक्रासनोपविष्टो तो शोमयाश्वकलुः सभा । 

सूयांचन्द्रमसी व्याोत्रि चतुदश्यासिवादिता ॥ २७॥ 
एक दी आसनपर बेठे हुए उन दोनोंने उस देवक्षभाका उसा प्रकार सुशाश्षत कया कि 
जिसप्रकार कुष्णपक्षकी चतुदंशीरके दिन एक साथ उदय हुए दयं आर चन्द्रमा आकाशका 
सुशोभित करते है ॥ २७॥ 


तच स्म गाथा गायन्ति साइना परसबल्णुना । 
गन्धवाहतुस्वुदश्रेछाः छुशला गातसामखु ॥ २८ ॥ 
उस समय सामको गानेम कुशल तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गन्धव अत्यन्त सुन्दरतास साम द्वारा 
गीत गाने लगे ॥ २८ ॥ 


घुताची मेनका रङमा एवचित्ति; स्वयंप्रभा । 

उर्वशी मिश्रकेशी च डुण्डुगीरी वरूथिनी ॥ २९॥ 
और पृताची, मेनका, रंभा, पूर्वेचित्ती) स्वयंप्रभा, उशी, मिश्रकेशी, इण्डगोरी, 
वरूथिनी ॥ २९ ॥ 

गोपाली सहजन्या च कुरूमयोनिः प्रजागरा । 

चित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरस्वरा ॥ ३०॥ 
गोपाली, सहजन्या, झुम्भयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा और मीठे स्वरवाली 
सहा ॥ ३० ॥ 


एताञ्यान्याश्च नंन्तुस्तञ्च तञ्च सराङ्गना+ । 


चित्तप्रमथने युक्तः सिद्धानां पद्मलोचनाः ॥३१॥ 
अहाकटितरोण्यः कस्पलाने; पयोधरैः । 
कटाक्षहाचमा घु्येश्चेतोबुदिमनोहर। ॥ ३२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्चत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४४॥ १६२३॥ 
ये तथा दूसरी अनेकों सुन्दर अवयवोंवाली, कमलके समान आंखोंवाली, सिद्धोंके मी 
चित्तांको मथनेम समथ, बिशाल कमर आर नितम्बाबाली, नाचते समय कापते हुए बड 


बडे स्तनोंबाली अपने कटाक्ष और हावभावकी मधुरतासे देखनेबालोंके चित्त, बुद्धि आर 
मनका हरनवाला अप्सराय नाचने लगीं ॥ ३१-३२ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमं चोचालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७४ १६२३ ॥ 


अध्माय ४५ ] आरण्यकपर्व । २४७ 


१ ७ ३ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो देवाः सगन्धवो; समादायाच्येसुत्तमम । 
शाकस्य भतमाज्ञाच पाथमानचंरज्जञसा ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर इन्द्रकी इच्छा जानकर देवता और गन्धौने शीघ्रता सहित 
उत्तम अर्ध्य लेकर अजुनकी पूजा की ॥ १॥ 


पाद्यमाचमनीथं च प्रतिग्राद्म छुषात्मजस । 

प्रवेशयामासुरथो पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥२॥ 
तब पाण्डुपुत्र अर्जुनको पाद्य और आचमनीय देकर उन्हे इनदर फे स्थानमें पहुंचा दिया ॥ २॥ 

` एवं संपूजितो जिष्णुरुवास भवने पिलुः । 

उपशिक्षन्बरहासत्राणि ससहाराणि पाण्डवः ॥ ३॥ 
अजुन इस प्रझारसे पूजित होकर चलाने और रोकनेकी क्रियाके समेत शख्रोको सीखते 
हुए अपने पिताके घरमें रहने लगे ॥ ३ ॥ 

शक्रस्थ हस्तादथित वञ्रप्नस्त्रं दुरुत्सहम । 

अशनीश्च महानादा सेघयाहणलक्षणाः ॥४॥ 
अजनने इन्द्रके हाथसे उनके प्रिय, दुःखसे सहने योग्य वज्र नामक अस्न, मेघ और 
मयूरक समान लक्षणवाले महा '्यानवाळं अशना शस्ताका ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 


गहीताखस्तु कोन्तेथो भ्रातुन्सस्मार पाण्डव; । 

पुरन्दरनियोगाच पश्चावदमवसत्सुखा ॥ ६ | 
इस प्रकार इन्द्रकी आज्ञासे पांच वर्ष अजुन वहां सुखपूर्वक रडे, अनन्तर असरको सीखकर 
कुन्तीपुत्रने अपने भाइयोंको स्मरण किया ॥ ५॥ 


ततः शक्रोऽन्रवीत्पार्थ कृतास्त्रं काल आगते । 

दत्तं गीतं च कौन्सेय चित्रसेबादवाप्लुहि ॥ ६॥ 
तब समय अनिपर शस्त्र सीखे हुए अजुनसे इन्द्रने कहा, कि हे छुन्तीनन्दन ! अब तुम 
चित्रसेन गन्धर्वसे नाचना और गाना सीखो ॥ ६॥ 


७0. a छै 


वादित्रं देवविहितं दछोके यन्न विद्यते । 
हि तदजयस्व कान्तय भया च ल भावष्यात ॥ ७ | 
ओर, हे कुर्न्तापुत्र ! देवोंके द्वारा बजाये जानेवारे जो बाजे मत्यं लोकमं नहीं ई, उनको 
अच्छे प्रकार सीखो; उसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७ ॥ 


४४८ महाभारते । [ इन्द्रकोकाभिगमनप' 


लखाय प्रददौ चास्य चित्रसेथ पुरन्दरः 

स तेन सह संगस्य रेमे पाथा निरा्यः र ॥८॥ 
ऐसा कहकर इन्द्रने अजुनको अपने मित्र चित्रसेनक हाथाम साप दिया | असुन उनके 
पास जाकर सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ८ ॥ 

कवाखिद्टमानस्तु महर्षिरुत लोमशाः । 

जगाम शक्रभवर्न पुरन्दरदिरक्षथा ॥९॥ 
एक समय इन्द्रको देखनेकी इच्छासे धूमते हुए महर्षि लोमश इन्द्रक घर गये ॥ ९ ॥ 

स खभेल्य नझस्कृत्य देवराजं भहासुनि! । 

दढ्शाधासनगल पाण्डघ वासवस्थ ह ॥९०॥ 
बहा जाकर महापुनिने देवराज इन्द्रको नमस्कार किया और इन्द्रके आधे आसनपर बेठे 
हुए अजुनको देखा ॥ १० ॥ 

तल! शक्राभ्यलुज्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 

निषसाद हिजश्रे्ठः पूज्यभानों मह्षिमिः ॥११॥ 
तब इन्द्रके झारा दिये हुए उत्तम आसनपर ब्राह्मणे श्रेष्ठ लोमश महर्षियांसे पूजित होकर 
बेडे ॥ ११॥ 

तस्थ दृष्टामभवद्बुद्धि! पार्थमिन्द्रासने स्थितम्‌ । 

कथं लु क्षियः पाथः शक्तासनभवाप्तवान ॥ १२॥ 

नन्तर अजुनको इन्द्र्के आसनपर चेठा हुआ देखकर लोमश सोचने लगे कि क्षत्रिय कुरमं 

जन्म इस एथापुत्र अजुनन इस इन्द्रासनको किस तरह प्राप्त किया ? ॥ १२ ॥ 

कि त्वस्थ झुकतं कम लोका वा के विनिजिताः । 

य एयशुपसप्राः स्थान देवनघस्कुलम्‌ ॥ १२॥ 
इसने कोनसा ऐसा पुण्य काय किया है, इसने कौनसे लोकोळी जीता है, कौनसे पुण्मसे 
इसन दबताआस नमस्कार करन योग्य स्थानको प्राप्त किया? ॥ १३॥ 

तस्य विज्ञाथ संकल्प शको घृत्ननिषुद्नः 

लोमशं ्रहसन्वाक्यभिदमाह शचीपतिः ॥१४॥ 
वुत्रासुरक नाशक झचीके स्वामी इन्द्रने लोमशके मनकी वाव जानकर इंसकरके लोमश्चसे 
एस वचन कह ॥ १४॥ 

ब्रह्मणे शूयतां थस्ते मनसेतद्विवक्षितम । 

नायं केवलभर्त्या वै क्षच्रियत्वमपागत; ॥ २८॥ 


इ जहाष ! आपके मनम जो सन्द्इ हुआ है, उसका समाधान. सुरनय क्षत्रियकुलम 
उत्पन्न इए अजन केवल परणधमा मनष्य सही हें | १८ ।। 


अध्याय ४५]. आस्ण्यकपनें। ' २४९ 


महर्षे जत पुत्रोऽयं छुन्त्थां जालो महासुजञ। । 

अस्त्रहेतोरिह प्राप्त: कर्मावित्कारणन्वराल्‌ ॥ १६॥ 
हे महर्षे ! यह महाझञ अजन कुन्वीये मेरे वीयसे उत्पन्न मेरा पुत्र है, अल्ल सीखने तथा 
न 
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आर किसी दूसरे छारणस यहां आया है ॥ १६ ॥ 


अहो नैनं जवान्धेखि पुराणच्षिश्ञच्तथक्च । 
ऽणु जे यदतो अह्ान्योऽयं यचास्व कारणस ॥१७॥ 
ha 


हे बरहमन्‌ ! हमको आश्चर्य है, कि आप इस पुराने ऋषिश्रेष्ठछो मी नहीं जानते हैं । जो 
यह है, उसे और उसके कारणको में कहता हूं, तुम सुनो ॥ १७॥ 

नरनारायणौ यौ तो एुराणाड्टषिश्चच्यभी । 

तावि्ावसिजानीहि हृ्षीकेशधनज्जयों ॥९८॥ 
जो पुराने ऋषियोंगे उत्तम नर और नारायण थे, वे ही दोनों अब क्रमशः अर्जुन और कुष्ण 
हुए हैं, ऐसा आप समझें ॥ १८॥ 

यत्न राक्थ सुरेद्रैदयुचिचिघी महात्मलिः । 

तदाशसपद पुण्य बदरी नाल विश्रुत ॥ १९॥ 
हे विप्र ! जिस पवित्र आश्रमको देवता और महात्मा मुनि भी नहीं देख सकते हैं, वही 
पवित्र आश्रमका स्थान बद्रीके नामसे विख्यात हे ॥ १९ ॥ 

स निवासो5मवद्धित्र विष्णोजिष्णोस्तयैल च । 

यतः घचवृते गडा सिद्धचारणसेविता . ॥१०॥ 
है विप्र ! वही आश्रम इन नर-नारायण या अर्जुन और कृष्णा निवासस्थान है, जहासि 
सिद्ध चारणोंसे सेवित गङ्गा निळली हैं ॥ २० ॥ 

तौ मन्नियोगाइछएजें र्षित जातो महाझती। | 

खूसेमारावतरणं अद्दावीयौ कारेष्यतः ॥२१॥ 
हें जह्वार्षे ! महातेजस्वी ये दोनों मेरी ही आज्ञासे एथ्वीयें उत्पन्न हुए हैं। यह दोनों महा 
बलवान्‌ भूनिके भारको उतारंगे ॥ २१ ॥ 


उदत्ता शासुरा; धॅथिन्नियातकवशा इल्लि। 
विप्रियेष स्थितास्ताळ वरदानेन सोहिताः ॥२२॥ 
निवातकवच नामक कुछ राक्षस वरदानसे मोहित होकर अत्यन्त उच्छंखछ हो गए हैं और 
हमारे अप्रिय कामि प्रवृत्त हें ॥ २२॥ 
३२ ( सदा, भा, भारण्यक, ) 


९५० महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपः 
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तकीयन्ते सुरान्हन्तुं बलद्पसमन्विता! । 
देवान्न गणयन्ते च तथा दत्तवरा हि ते ॥ २२३ ॥ ह 
३७) के २ १७ 


वे वरदान पाकर बळ ओर अभिमानस युक्त दाकर दवाक्का मारनका उपाय कर ह र 
देवाकी कुछ नहीं समझंत ह ॥ २३ ।॥। 


पातालवासिनो रौद्रा दनो? पुत्रा महाबलाः । 
सर्वे देवनिकाया हि नालं योधयितुं स्म तान्‌ ॥२४॥ 
च्छ 6 a 


चे महाबलबान्‌ घार दलुके पुत्र पातालम रहते ह, उनस युद्ध करन काइ भा देवोका समूह 
संमथ नहा ६ ॥ २४ ॥ 


योऽसौ भूमिगत; श्रीमान्धिष्णुमेघुनिधूदनः । 

कपिलो नाम देयोऽसो अगवानजितो हरि! ॥ २५॥ 
जो महात्मा कपिर नाम्रक मधुको मारनेवाछे श्रीमान्‌ विष्णु देव थे, बही जीतनेक अयोग्य 
भगवान्‌ हरि पृथ्वीर्म उत्पन्न हुए हैं ॥ २५ ॥ 


येन एव महात्मानः खनमाना रसातलस । 
दशेनादेव निहताः खगरस्यात्मजा विभो ॥ २६॥ 
विभो ! जिन्होंने पहले समयर्म रसातलको खोदत इए महाबलवान्‌ सगरके पुत्राका देखन- 
मात्रसे भरम कर दिया था ॥ २६॥ 


तेन काय महत्काथमस्माक द्रिजसत्तस । 

पार्थन च महायुद्धे समेताभ्यामसंशयम्‌ ॥ २७॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! वे विष्णु महायुद्धमें अजुनके साथ मिलकर इमारा बडा काय करेंगे, निस्संशय 
दोनों हमारा महान्‌ कार्य करेंगे ॥ २७ ॥ 


अघ तेषां समस्तानां शाक्तः प्रतिसमासने । 
तान्नहत्य रण शार? पुनयास्यति माचुषान्‌ ॥ २८ ॥ 
अतएव यही वीर अजुंन उन सव निवातकवर्चोको मारनेमें सम यह शूरवीर युद्धम 
“ye 
उनको मारकर पुनः मलुष्योके बीच चले जायेंगे ॥ २८ ॥ 
सवाँशासमन्नियोगेन यालु तावन्महीतलम्‌ । 
चार्यक दरक्ष्यसे वार निवसन्त युधिछिरम्‌ . ॥ २९॥ 


आर आप तबतक हमारा आज्ञासे पृथ्वीपर जाइए और वहाँ काम्यक-वनम रहते हुए वीर 
यावाष्ठरस भट काजए ॥ २९॥ 


2? म» 


अध्माय ४१] . ,_ आरण्यकपव । २५! 


स वाच्यो मम सन्देशाद्मात्मा सत्यसंगरः । 

नोत्कण्ठा फल्गुने कार्या कुतास्त्र; शीघमेष्यति ॥३०॥ 
हमारे वचनसे सत्यवादी धमात्मा युधिष्ठिरस यह कहना, कि तुम अर्जुनके निमित्त कुछ भी 
चिन्ता मत करो, वह शीघ्र ही शुद्ध सीखकर आवेगे ॥ ३० ॥ 

नाशुद्धवाइवीयेण नाकृतास्त्रेण वा रणे । 

भीब्मद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥३१॥ 
क्योंकि न अशुद्ध अथीत्‌ छम वाइुवलयाला तथा न अख्नोमें अकुशल कोई पुरुष भीष्म और 
द्रोणादिकोंको युद्धम जीतनेको समर्थ है ॥ ३१ ॥ 

ग्रहीताओ गुडाकेशो मद्दावाहु्महामनाः। 

तृत्तवादित्रगीतानां दिव्यानां पाश्‍मेयिवान्‌ ॥ ३२॥ 
अव महावाहु और महामनस्वी अजुन शस्रोंको सीखकर देवोंके नाचने गाने और बाजेकी 
विद्यामें निपुण हो गये हैं ॥ ३२ ॥ 


भवानपि विविक्तानि तीथानि मचुजेश्वर । 

भ्रातूभिः सहितः सर्चेद्रष्टुमहेत्थारिन्द्स ॥३३॥ 
हे नरनाथ ! हे शत्रुओंके नाशक ! जवतक अजुन यहां हैं, तवतक आप भी सब भाईयोंके 
समेत अलग अलग उत्तम तीथाँको देख सकते हैं ॥ ३३ ॥ 

तीर्थेष्वाप्छुत्य पुण्येषु विपाप्सा विगतज्वरः । 

राज्य ओक्ष्यासि राजेन्द्र सुखी विगतकल्मषः ॥ ३४॥ 


हे राजेन्द्र ! पुण्य तीथीम स्वानकर दुःख और पापसे रहित होकर सुखसे निष्पाप होकर 
राज्यका भोग कर सकेंगे ॥ ३४ ॥ 


भर्वाखिन द्विजश्रछ पथटन्तं महीतले । 


ऋआतुमहति विप्राग्य्य तपोबलसमन्वितः ॥ ३५ ॥ 
हे विप्रोम अग्रणी दविजश्रेष्ठ! और आप तपरूपी बलसे युक्त होकर एथ्बीमें घूमते हुए उनकी 
रक्षा कीजियेगा ॥ ३६ ॥ 

गिरिदुर्गेषु हि सदा देशेषु विषमेषु च। 

वसन्ति राक्षसा रोद्रास्तेभ्यो रक्षेत्सदा अवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


नीचे ऊंचे, दुःखसे जाने योग्य ग्रदेशों और पर्वतोंमें सदा भयंकर राक्षस रहते हैं, आप उनसे 
सदा उनको वचाइये ॥ ३६॥ 
११ 


र ४ कारि (३ 
२५९ महाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपवे 


ययावत 


छ तथेति प्रतिज्ञाय लोघवाः खुमहातपा! । 

गार्य घनसुद्दिदय सछपाथान्महीतलम््‌ ॥ ३७॥ 
महातपस्वी लोग “भै ऐसा ही करूंगा ” - यह प्रतिज्ञा करके काम्यळ वनको री 
इच्छासे परथ्मीकी ओर चले ॥ ३७ ॥ 

ददे तत्र कौन्तेयं घर्थराजमरिन्दशस्‌ । 

तापसैञंतृभिञ्चैय सर्यतः परिवारित ॥ ३८॥ 

४ इति औमद्दाभास्ते आरण्यकपर्वेणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ १६६१ ॥ 
काम्यक बनें जाक्रर शत्रुनाश्न कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्टिरो भाई और तपस्वियोंसे विरे 
हुए वेडे देखा ॥ ३८ ॥ 


१ घहाभारतके आरण्यकपवेम पंतालिसवां अध्याय खमात ४ ४५॥ १६६१ ४ 


जनमेजय उवाच 
अत्यद्सुतमि कर्म पा्थेस्यालिततेजसः । 
घतरा महातेजा? शुत्या विप्र किमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


जनमेजय वोले- विप्र ! अपार तेजवाळे अजुनका यह अदभूत कर्म सुनकर महातेजस्वी 
यृतराएन दया कहा १2 ॥ १ ॥ 


मैज्ञम्पागन जवान 


चाकखोकगतं पार्थ श्रुत्या राजास्बिकासुल; । 

द्वैपायनाइविश्रेष्ठात्संजथं वाषत्यभत्रवीत्‌ ॥२॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ ! ऋषियांम श्रेष्ठ व्यासदेवसे अजुनको इन्द्रलोकमे गया हुआ 
सुनकर अम्बिकाके पुत्र राजा धृवरा्ू यञ्जयले ऐसा कहने लगे ॥ २ ॥ 

शरुतं जे सूल कात्स्न्येन कन पार्थश्च चीसलः । 

कवितवाचि विदितं यथातथ्येन सारथे ॥ ३॥ 


दे छत ! हे सारथे! मेने बुद्धिमान्‌ अ्ुनक्षा सब कमं सुना, कहो, तुमने भी कहीं कुछ सत्य 
समाचार सुना हे? ॥ हे ॥ 

ममता ग्रास्यघमपु अन्दात्या पापनिश्चया। । 

नस घुः खुदुवुद्धि; एथियाँ घातयिष्यति । ॥४॥ 


विपयभागात फसकर उन्मत्त छुआ, आत्मशक्िसे रहित, पाप झे करनेवाला, दुष्ट बुद्धि- 
बाळा भरा पुत्र पृथ्वीका नाश करेगा ॥ 8 ॥ 


जि 


अध्याय ७६ |. ओऔर्ण्यकंपर्य । | शफै 


यस्थ नित्यसुता याच! स्वेरेष्यापि सहात्मन) । 

अलोक्ययांचे तस्थ स्थाच्योद्धा यस्य धनञ्जय; ॥ ५ ॥ 
जिम महात्मा गुधिष्ठिरकी बाणी खेलमें सदा ही सत्यगुक्त होती है, जिसकी ओर लडनेवाला 
अजुन है, यही युधिष्ठिर तीनों छोक्ोंका भी राजा हो सकता है ॥ ५॥ 


अस्थल। कणिनाराचांस्तीद्षणाग्रांच शिलाशितान । 

कोउज्ञुनस्याम्रतस्तिष्ठेद॒वि शत्युजेशतिगः ॥६॥ 
मृत्यु और घुढपेकी यी पारकर जानेवाला ऐसा कोन पुरुष हे, जो पडखवाळे पत्थरपर 
पिप्तनेके कारण तेअधारयुक तेज बाणोंकी चलाते समय अजुंनके आगे बुद्धमें ठहर सक्के ?॥ ६॥ 

अन्न पुन्ना दुरात्मानः सावे सत्युवदा गता! । 

येषां युद्धं हुराधषेः पाण्डवैः प्रत्युपस्थितम्‌ ॥७॥ 
जिनका युद्ध अजेय पाण्डवास होनेवाला दै वे मेरे स्थी दुष्टात्मा पुत्र मृत्युके वश्ये हो गए 
हैं॥७॥ 

तस्यैय च न पश्यासि युधे गाण्डीयधन्यनः । 

अनिश चिन्तथानोऽपि य एनश्चुदियाद्वयी hi 
में रात दिन यही सोचा करता हूँ, किर भी किसीको में युद्ध गाण्डीव घलुवद्धो धारण 
करनेवाले अजुबके सथान नहीं देखता और ना ही ऐसा कोई महारथी पुरुप बुझे दीखता 
है कि जो इस अझुंबफ़ा सुझाबला कर सके ॥ ८ ॥ 

द्रोणकणौ प्रतीयातां थदि भीष्मोऽपि वा रणे । 

महान्स्यात्संशयो लोके न तु पछ्यानि नो जयश ॥९॥ 
यदि द्रोण और कणे भी युद्धमें अजुनका सामना करें, अथवा यदि भीष्म भी युद्धमें अजुनसे 
लोहा ठु, तो भी सेरे भनें बडा भारी संशय हे । सुते स्पष्ट दीखता है कि इस संसारे 
हमारी जीत नहीं होजी ॥ ९ ॥ 

चुणी कर्ण! प्रसादी च आचये! स्थविरो शुझः । 

अनर्थः बलवान्पार्थः संरझनी चढ विकासः ॥ १७] 
कण दयालु चौर प्रमादी है, आर शुरु द्रोण बूढे हं । उघर अजुन पूश पराक्रमी, उद्योगी 
बलवान्‌ आर महाक्रोधा ह॥ १० 

अवेत्खुतुखुलं युद्धं संथशोडण्यपराजितम्‌ । 

सवे झस्यविद) छूराः सर्च प्राप्ता ह्या; ॥११॥ 
यह बडा भारी युद्ध होमा, उसमें पाण्डव अपराजित ही रहेंगे क्योंकि उनकी वरक सभी 
शूर और अस्चविधान निपुण और महान्‌ बसवी हैं ॥ ११॥ 


दषु मंहाआरते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपवे 
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अपि सर्वेश्वर्त्व हि न वाञ्छेरन्पराजिताः । 
घे नूनं अवेच्छान्तिस्तेषां वा फल्युनस्थ या ॥ १२ ॥ | 

यदि कोई उन्हे पराजित करके उन्हे तीनों लोकोंका राज्य भी देना चाहे, तो वे उस सर्वेश्वर- 
त्वक्षो पानेकी इच्छा नहीं करेंगे। अतः उन कण द्रोण आदिके अथवा अजवके मारे जानेपर 
ही शान्त स्थापित हा सकता है ॥ १२ ॥ 

न तु इन्वार्जुनस्थास्ति जिता वास्थ न विद्यते । 

मन्युस्तस्थ कर्थ शास्यन्पन्दान्पाते ससुत्यितः ॥ १३॥ 
परन्तु संसारमें न अजेवको मारनेवाला ही कोइ हे ओर न इसे जीतनेवाला ही इ । अत; 
मेरे मूख पुत्रोंके प्रति उत्पन्न हुआ उघका यह क्रोध शान्त किस प्रकार हो १॥ १३ ॥ 

व्िवशेशसमो धीरः खाण्डवेऽग्रिघतपयत्‌ । 

जिगाय पार्थिवान्सर्वात्राजसूचे अहाक्रतो ॥ १४॥ 
देवराज इन्द्रके समान वीर उस अजुनने खाण्डव वनमें अभिको सन्तुष्ट किया था, उसने 
महायज्ञ राजसयके अवसरपर यज्ञमे सब राजाओंको जीता था ॥ १४ ॥ 

शोषं छुयाद्विरिवजं निपतन्याधि संजय । 


न तु ङुयुः दारा! शोषभस्तास्तात किरीटिना ॥१७॥ 
हे सञ्जय | यदि वज्ञ पहाडको चोटीपर गिर जाए, तो भी उस पहाडका कुछ शेष रह सकता 
है; पर, हे तात ! किरीटधारी अजुनके द्वारा छोडे हुए बाण मेरे सब पुत्रोका शेष भी रहने 
न देंगे ॥ १५॥ 
यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीइ चराचरम्‌ । 
तथा पाथसुजात्स्टा! दारास्तप्स्वान्त न सुतान्‌ ॥१६॥ 
जसे सयको किरणं इस चराचर जगत्को जलाती हॅ, पैसे ही अजुनके हाथसे छूटे हुए वाण 
मेरे पुत्रोकी जला देंगे॥ १६॥ 
अपि वा रथघोषेण अयाता सब्यशाचिनः । 
ग्रातनात चिंदाणव खचतो भारती चसू' ॥ १७॥ 
सुझको अभासे मरतवंशी कोरवोकी यह सेना अजुनके रथके शब्द्से उरी हुई ओर नष्ट 
डुइक समान प्रतात हाता ह ॥ १७॥ 
यदुहुपन्प्रवपंत्चेव बाजान्स्थाताततायी समरे किरीटी । 
खछोष्न्तकः सर्वहरो विधात्रा अवेद्यथा तद्वदपारणीयः ॥ १८ ॥ 
जब वार्णोकी नेकालते जार चलाते हुए आततायी अजन युद्धमें खडा होगा, तव वह परमेश्वर 
प्वामत संवावनाशा कालक समान दिखाई देगा आर उस समय बह अजेय होगा ॥ १८ ॥ 


अध्याय ४६] . आरण्यकपर्च । १९ 


सञ्जय सवाच 

यदेतत्कथितं राजंस्त्वया दुथोधनं प्रति । 

सवभेतव्यथात्य त्य नंतान्ध्थ्या अहापले ॥ १९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! हे पृथ्वीनाथ ! आपने जो दुर्योधनके विषयमे कहा वह सब सत्य 
है, उसमें जरा भी मिथ्या नहीं है ॥ १९ ॥ 

न्युना हि समाविष्ठा: पाण्डवारतेऽन्नितौजखः । 

इष्टा कृष्णां सभा नीतां धमपत्नी यशास्विनीस्‌ ॥२०॥ 
यशस्विनी धर्मपत्नी द्रोपदीको समामें लाई हुई देखकर अत्यन्त तेजस्वी वे पाण्डव क्रोधके 
वशमें हो गए हैं ॥ २० ॥ 

दुःशासनस्थ ता चाचः त्वा ते दारुणोदयाः | 

कणस्य च सहाराज न स्वप्र्यन्तात स माते! ॥ २१ ॥ 
दुःक्षासन और कणके भयंकरताको उत्पन्न करनेवाले उन वचनोको. स्मरण करके पांडव 
सोयेंगे नहीं, ऐसा मेरा विचार है ॥२१॥ 

शुतं हि ते नहाराज यथा पार्थेन संयुगे । | 

एकादशातलुः स्थाणुवलुषा परितोबितः ॥ २२॥ 
हे महाराज ! जेवा कि मेंने यह सुना हे, कि वाराइ रूपधारी शिवको अर्जुनने महायुद्धमे 
धनुषसे प्रसन्न किया है ॥ २२ ॥ 

केरातं वेवभास्थाय योधयामास फल्शुनम । 

जिज्ञालुः खर्वदेवेशाः कपर्दी मगवान्ध्वयमप्त्‌ ॥ ९३॥ 
जटाधारी सब देवोंके स्वामी भगवान्‌ शिवने अर्जनकी भक्तिको जाननेकी इच्छासे आप ही 
किरातका वेष धारण करके अजुनसे युद्ध किया था ॥ २४ ॥ 

तञ्जैन लोकपालास्ते दशयाआसुरजुनम्‌ । 

अस्न्रहेतोः पराकान्तं तपसा व्होरवरषेभस्‌ ॥ २४॥ 
अख्नोंको प्राप्त करनेके छिए तपसे पराक्रम करते हुए कोरवॉंमें श्रेष्ठ इस अर्भनको लोक- 
पालने साक्षात्‌ दर्शन दिए थे ॥ २४॥ 

नैतदुस्सहतेऽन्यो हि लब्छुमन्थञ फल्युनात्‌ । 

साक्षादरीबमेतेवासीम्वराणां नरो झवि . ॥ २८ ॥ 
हे महाराज ! अजुनको छोडकर और कोई भी पुरुष जगतूर्गे इन ईश्वरोंके साक्षात्‌ देन 
करनमं समथ नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 


पद्‌ महाभारते । | इन्द्रलोकाभिगमनपः 
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भहेग्वरेण यो राजन्न जीणो ्रश्‍्तसूरतिमान्‌ | 

कस्तसुत्सहते थीरं युद्धे जरयितुं एमान ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो अर्जन साक्षात्‌ ग्रस्त हो जानेपर थी शिवसे बुद्धमें नही हारे, कोन वीर पुरुष 
उस बीर अजनो मारन समथ होगा ॥ २६॥ 


आसादितमिदं चोरं तुछुलं लोमहर्षणम्‌ । 
द्रोपदी परिकर्षद्भिः कोपयाद्वित्च पाण्डवान्‌ ॥ २७ ॥ 


यह रोमोंको खडा करनेवाला अत्यन्त भयानक पुद्धरूपी संकट सभाम द्रपद । खींचनेवाल, 
पाण्डवोको कथित करनेवाले तुम्हारे पुत्रोके सामने आकर उपस्थित ही गया ६ ॥ २७॥ 


यत्न {वस्णुरमाणाछा भास! प्राह चचा महत । 
इृष्टा दुधाधनंनारू द्रापचया दांशताडुसा ॥ २८ ॥ 


जव दुर्योधनने द्रौपदीको अपनी दोनों जंघायें दिखाई थीं, तव क्रोधसे फडकते हुए ओठवाले 
भीभसेनने महान्‌ वाणी कही थी ॥ ९८ ॥ 


ऊरू भेत्स्यासे ते पाप गदया बजकल्पया । 
अयाोदर्शान! वर्षाणासन्ते द्ातदेविन! ॥ ९९ ॥ 


रे पापी ! में तेरह वर्षके बीतनेके वाद वज्रकं सगान भयकर इस गदास कपट दूत खेलने 
वाले तेरी जड़घाकी तोडूंगा ॥ २९ ॥ 


सर्वे प्रहरतां श्रेष्ठाः सर्च चामिततेजसः । 
सव खंवार्ञावद्ठासा दवराप खसुढजयथा+: ॥२०॥ 
वे सब पाण्डव प्रहार करनेवालांन श्रेष्ठ है । सभी अपरिमित तेजस्पी हँ । सभी सव शास्ताका 
जाननेबाल होनक कारण देवासे भी जीते जाने योग्य नहीं हैं ॥ ३० ॥ 
न्थ अन्युलखुद्धूला; पुजाणां लय संयुगे । 
| अन्त पाथा? करिष्यान्त वायामपेखमन्विता) ॥२२१॥ 
वीर्यं और क्रोधसे सम्पन्न वे प॒थापुत्र पाण्डव ्रोधसे प्रेरित होकर युद्धमें आपके पृत्रका 
विनाश अवश्य करेंगे, ऐसा भेरा विचार हे ॥ ३१ ॥ 
 घुतराष्ट्र उवाच 
कि छलं सूत कर्णन वदता परष बच) । 
७ ५ 3५ 
पयात चरनतावद्यत्कुष्णा था समा जता ॥ २३ ॥ 


धुतराष्ट्र बोले- है सत ! कठोर बात बोलनेवाले कणन कया काम किया? द्रोपदीको समामें 
बुलाकर ले जाना ही वेरके लिए पर्याप्त था ॥ ३२॥ 


अध्याय ४६ ] आश्ण्यकपर्चं । २०७ 


अपीदार्नी मञ्च सुतास्तिष्ठरन्मन्दचेतसा! 

येषां आता शुरूज्थेछो विनथे नावतिष्ठते ॥ ३३॥ 
जिनका वडा माइ विनयमें रह नहीं रहा है, ऐसे मेरे मन्दबुद्धि पुत्र अब भी शान्त होकर 
बढ रह सकेगे कया १? ॥ ३३ ॥ 

ममापि बचने सूत न शुश्रूषति घन्दमाक्‌ । 
इष्ट्रा सां चक्ुषा हीनं निर्विचेष्टनचेलनस््‌ ॥ १४ ॥ 


he 


है छत ! दुष्ट दुर्योधन पुझकी आंखों और चेष्टासे रहित दोनेके कारण अचेतन अथातू 


fv 


मजबूर देखकर सेरे वचनको भी नहीं सुनना चाहता ॥ ३४ ॥ 


ये चास्य सचिवा सन्दा! कणसौबलकादयः 
तेऽप्यस्य भूयसो दोषान्वधेघन्ति विचेतसः ॥ ३६ ॥ 
& NY ~ tp 1 


ओर जो कण, शकुनि आदि सूख ओर पापी इसके मन्त्री हँ, वे उस मूखके दोर्षाको आर 
ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं ॥ ३५ ॥ 


स्वेरखुक्ता अपि दारा! पार्थेबाबिततेजस्ा। 
निदेहेसुमेत्र सुलान्कि पुनभन्युनारेता! ॥ १६ ॥ 
खेल खेलमै भी अत्यन्त तेजस्वी अजुन द्वारा छोडि गए बाण मेरे पुत्रांको अस्म कर सकते 


ORD he 


ईं, फिर क्रोधम छोडे गये चाणाकी तो कथा ही कया हे? ॥ ३६॥ 


पाथवाटुवलोत्छ्टा महाचापाविनिभसता! 

दिव्यासत्रमन््रसुदिताः सादयेयुः सुरानपि ॥ ३७॥ 
अजुनके झुजाबलसे छोडे गए ओर महाधनुषे छुटे हुए दिव्यमन्त्रसे मन्त्रित बाण देवोंका 
भी नाश कर सकते हे ॥ ३७॥ 


यस्थ अन्त्री च गोपा च सुडचेव जनादन! । 

दरिख्जैलोक्यनाथः स दि चु तस्व न मिजितश्‌ ॥ ३८॥ 
साक्षात्‌ तीनों ठोळोके नाथ जनादन कुष्ण जिसके मन्त्री, रक्षा करनेवाले और मित्र हैं, वह 
किसको नहीं जीत सकता ? ॥ ३८ ॥ 

इदं च सुमहवित्रमजुनस्थेह सञ्चय । 


~ 


सद्दादेवेन वाहुभ्यां यत्सभेत इति श्रुतिः ॥ ३९॥ 
~ ° 


हे सञ्जय! यह बडे आशयेकी बात है, जो सुनते हैं कि अजुनने अपनी शुजाओंसे महादिवसे 
युद्ध किया ॥ ३९॥ 


३३ ( महा. भा, भारण्यक, ) 


२५८ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमतपबे 
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प्रत्यक्षं सर्यलोकस्य खाण्डवे यत्कुल पुरा । 
फल्शुनेन सहायार्थे वहेदीसोदरेण च ॥ ४०॥ 
और पहले खाण्डववनर्मे अग्निकी सहायताके लिए अजुन और श्रीकृष्णने जो कुछ किया वह सब 


लोगोंके लिए प्रत्यक्ष ही हे, अर्थात्‌ उसे सब जानते ही हैं ॥ ४० ॥ 


सथा नास्ति म पुत्र! सामात्य! खहबान्धच। । 
कुद पाथ च माघ च वासुदेव च सात्वत ॥४१॥ 


॥ इत महाभारत आरण्यकपवाण पदचत्वारशाउध्याय$ ॥ 3६ ॥ १७० ॥ 
मुझे निश्चय है, कि मेरा पुत्र दुर्योधन अपने बन्धु, बांधव और मन्त्रियोंके समेत मीम, अझुन 
च्छ 


* और सात्वत कुठोडूव कृष्णके क्रोधित होनेपर बिल्कुल जीवित न रह सकेगा ॥ ४१ ॥ 
॥ सद्धाभारसके आरण्यकपर्यमे छियाळीखचां झष्याय खमात्त ॥ ४६ ॥ १७०२ ॥ 


जनमेजय उपाच 


यदिदं शोचितं राज्ञा घतराष्ट्रेण वे छुने । 

प्रत्राज्य पाण्डयान्वारान्सचमताचिर थंदस ॥९॥ 
जनमेजय घोले- हे महाध्रुने ! राजा घृतराएने वीर पाण्डवोकी बन भेजकर जो कुछ यह 
शोक किया, वह सब व्यथ ही था ॥ १ ॥ 

कथं हि राजा पुत्र स्व्ुपक्षताल्पचेत समर्‌ । 

दुर्योधन पाण्डुपुचान्छोपयानं महारथान्‌ ॥२॥ 
राजा धतराष्ट्रने महारथी पाण्डुपुत्रांको क्रोधित करनेवाले अपने अल्पचुद्धिवाले पुत्र दु्यांथनका 
उपेक्षा केसे की ? ॥ २॥ 

किघ्ासीत्पाण्डुपुखाणां वने भोजनसुच्यतास्‌ । 

वानेयमथ वा कुष्टसतदाख्यातु मे भयान्‌ ॥ ३॥ 
अब आप हमसे यह कहिये, कि पाण्डव वनमें रहकर क्या भोजन करत थे? आप इम 


यह बताइय [क पाण्डव खतास उत्पन्न घान्याद खात थ अथवा वनम उत्पन्न कन्दमूल 
आदि? ॥३॥ 


पशाम्पासन उपाच 
वानेथ च सुगांखैव शुद्धैयाणे निपातितान्‌ । 
ब्राह्मणानां निवेद्याग्रमसुञ्जन्पुरुषषं भाः ॥४॥ 


वशस्पायन बाल- वे पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव वनम उत्पन्न डुए अन्न आर शुद्ध वाणास मार हुए 
होरण त्राह्मणांको पहले ।खलाकर फिर स्वयं खाते थे ॥ ४ ॥ 


अध्याथ ४७ ] आरण्यकपवे । २५९ 


तांस्तु शारान्महेष्वासांस्तदा निवसतो वने । 
अन्वथुन्राह्मणा शजन्खाञ्नयोऽनञथस्तथा ॥७५॥ 
राजन्‌ ! महाघलुधांरी महावीर पाण्डवके वनमें वसते हुए अग्निहोत्र करनेवाले तथा 
अग्निहोत्र न करनेवाले अनेक ब्राह्मण उनके साथ साथ रहते थे ॥ ५॥ । 
ब्राह्मणानां सहस्राणि स्वातकानां महात्मनाम्‌ । 
दका भोक्षविदां तढ््यान्विभतिं युधिष्ठिरः  ॥६॥ 
महाराज युविष्ठिर जिनका पालन करते थे, उन ब्राह्मणों, स्नातको. और भोक्षवेत्ता 
महात्माओंकी संख्या दस हजार थी ॥ ६॥ 
रुझून्कृष्णसगांश्वेव मेध्याश्वान्यान्वनेचरान । 
बाणेरुन्मथ्य विधिवड्राह्मणेम्थों न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
अपने पवित्र वाणोंसे बनमें रहनेवाले महाराज युधिष्ठिर रू ओर काळे हरिणोंकों भारकर 
तथा अन्य खाने योग्य प्राणियोंकों वाणोसे मारकर ब्राह्मणोंकों खिलाया झरते थे ॥७॥ 


न तच्च कश्चिदूढुर्वणों व्याधितों वाप्यटइयत । 
कुरो वा छुर्यलो वापि दीनो आतोऽपि वा नरः ॥८॥ 
' उनके पास वनभे कोई भी बुरे रङ्गबाला, रोगी, दुबला, बलहीन, दुःखी और डश हुआ 
मनुष्य नदी दिखाई पडता था ॥ ८ ॥ 


पुन्नानिव प्रियाउज्ञातीन्भ्ातुनिव सहोदरान्‌ । 

पुपोष कोरबा चमराजा युाध।&र) ॥ ९॥ 
कोरवोमें श्रेष्ठ महाराज धमराज युधिष्ठिर अपने प्रिय करवेवालोंको पुत्रके समान और जाति- 
बांधबॉको अपने सगे भाईयॉके समान पालते थे ॥ ९ ॥ 


र्र 


पतींश द्रौपदी सवान्हिजांचेय यदास्विनी । 
मातेव सोजथित्वाओ शिक्षमाहारयत्तदा ॥ १० ॥ 
यशस्विनी द्रौपदी अपने सब पतियोंकों ओर अन्य ब्राह्मणोंको माताके समान पहले भोजन 
कराकर बादमै बचा हुआ भोजन स्वयं खाती थी ॥ १०॥ 


प्राची राजा दक्षिणां भीमसेनो यलो प्रतीचीमथ वाष्युदीचीस । 

घलुधरा मांसहेतोग्ृगाणां कर्थ चकुनित्यमेवोपगसू्य ॥११॥ 
धनुषो घारण करनेवाला राजा युधिष्ठिर पूवकी ओर, भीमसेन दक्षिणकी ओर सदेव और 
नकुल पश्चिम तथा उत्तरको ओर राज जाकर मासक ।ढेए हरिणॉका नाश करते थे ॥ ११ 


२९ 


१६० महाभारले । | इन्द्र्लोकामिगमनपचे 


are eh rrr PT ATTN a 


त सन त 


तथा तेषां बसता काम्यके वै विहीनानामजुनेनोत्सुकानाम्‌ । 
पश्चेव ब्षाणि तदा व्यतायुरधीयता जपता जुहता च ॥ १२॥ 
१ इति भीमहासारते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिशोऽष्यायः॥ ४७ ॥ १७१४॥ 
इसप्रकार अर्थुनसे बिछुड जानेके कारण उनसे मिलनेके लिए उत्सुक उन पाण्डवोके 
स्वाध्याय करते हुए, जप करते हुए और अग्निहोत्र करते हुए और उस काम्यक वनमें 
निवास करते हुए पांच वर्ष बीत गए॥ १२॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवम सेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७ ॥ १७१४ ३ 


बैज्ञम्पागन उवाच 
खुदीघेसुष्ण निःश्वस्य घुतराष्ट्रीडस्बिकासुतः 
अञ्रवार्सञ्जय सूतमामळ्य अरतष'भ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- दे पुरुषसिंह जनमेजय ! अम्विकापुत्र राजा धृतराष्ट्र लम्बी और गम सांस 
लेकर सञ्जयस मन्त्रणा करते हुए एस चाले ॥ १ ॥ 


देवपुत्री महाभागो देवराजसचभदऽती । 

नकुल सहदेवश्च पाण्डवो युद्धदुमदी ॥२॥ 
देवराज इन्द्र समान तेजस्वी देवोक पुत्र महाभाग्यशाली नकुल ओर सइदेब ये दोनों पांडु- 
पुत्र युद्धम अर्यकर हैँ ॥ २॥ 


~ प 


इढायुधो दूरपाती सुद्धे च ऋुतनिश्चयी । 
शाघहस्ता हढकाधा नित्ययुक्ता तरस्विनो ॥ ३॥ 
वे दोनां ही इढ थनुषवाले, दूरतक याण फॅकनेवारे, सदाद्वी युद्धमें स्थिर रहनेवाले, जल्दी 
[ण चलाबेवाल, महाक्राधी, सदा सावधान रहनेवाले आर शीघ्रता करनेवाले ई ॥ ३ ॥ 


सीमाजुनो पुरोधाथ यदा तो रणसूधनि । 
स्थास्यते Iसहविकान्ताचम्विनायिय दुःसहो 
न झोषाभिह पञ्यानि तदा सेन्यस्य सञ्जय ॥४॥ ४ 

॥सइक समान पराक्रमी ओर अश्विनीकुपरारोंके समान असह्य बे दोनों जब भीम ओर 


अजुनका आगे करके युद्धम आगे; तब तो, हे सञ्जय ! मेरी सेनाका नाश दी हो जाएगा, 
एसा ही में समझता हूँ ॥४ ॥ 


भ्पाय ४८] ` | आरण्यकपचे । २६१ 


तौ छप्रातिरयौ युद्धे देवपुची सहारथौ । | 

द्रौपद्यास्तं परिछेशं न क्षंस्येते त्वमर्षिणौ ॥ ५ ॥ 
देवोंके पुत्र वह दोनों वीर महारथी और युद्धमें असामान्य हैं; असहनशील वे दोनों द्रौपदीके 
उस दुःखको स्मरण करके कोरवोंझो कदापि क्षमा नहीं करेंगे ॥ ६॥ 

वृष्णयो वा महेष्वासा पाञ्चाला वा महोजसः । 

युधि सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । 

प्रधक्ष्यन्ति रण पाथा! पुन्राण अञ्च वाहिनीयम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाथनुधांरी बृष्णिवंशी और महातेजस्वी पाश्वालदेशी क्षत्रिय लोग तथा सत्यवादी, महात्मा 
कुष्णसे रक्षित होकर पाण्डव युद्धम मेरे पुत्राकी सेनाको जला डालेंगे ॥ ६ ॥ 

रामकुष्णप्रणीतानां वृष्णीनां सूतनन्दन । 

न शाक्यः सहितुं वेगः पवतेरपि संयुगे ॥७॥ 
हे खतनन्दन ! बलराम ओर कृष्णके द्वारा शिक्षित वृष्णिवंशी सेनाके वेगको युद्धमें पवत भी 
नहीं सह सकते ॥ ७॥ 

तेषां मध्ये महेष्वासो भीमो भीमपराक्रम! । 

शैक्यया वीरघातिन्धा गदथा विचरिष्थाति ॥८॥ 
उन लोगांके बीचमै महापराक्रमी घनुषधारी मीम वीरोंझा नाश करनेवाली, पातालको फोडने- 
वाली गदाको लेकर युद्धम घूमेगा ॥ ८॥ 

तथा गाण्डीचानिचोषं विस्फूजितामिवाइाने। । 

गदावेगं च जीमस्ख नालं सोडु नराधिषाः ॥९॥ 
गाण्डीव घनुषका गिरती हुई बिजलीके समान घोर शब्द और भीमकी गदाका वेग कोई भी 
राजा सहनेमें समर्थ नहीं होगा ॥ ९॥ ' 

तदो७ई खुहदां वाचो ढुयोधनवशानुग; । 

स्त्ररणीय स्मरिष्यामि सया था न कुलाः पुरा ॥ १०॥ 
उस समय हुयोंधनके वश्चमं हुआ हुआ में अपने मित्रोंकी स्मरण करने योग्य बातों स्मरण 
करूंगा, जिन्हें में पहले कर न सद्धा ॥ १०॥ 

सञ्जय उषाच 

व्यतिक्रमोऽयं सुमहांस्त्वया राजन्लुपे्षितः । 

समर्थेनापि थन्मोहात्पुत्रस्ते न निवारितः ॥ ११ ॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! आपने यह बडी मारी भूल की है, जो समर्थ होनेपर भी अपने 


को फेर 6०, 


पुत्रको मोहसे नहीं रोका आर अपने पुत्रके दाषाको उपेक्षा को ॥ ११ ॥ 


र [ छोंकाभि [७ 
, ६६३ महाभारते । | इन्द्रळोकामिगमनपदे 


NNN ee eo eT जज चली ee ली लणिजलजऊलज््िज्िचििजज््ल जज ली जल ल्‍न्‍ 


श्रत्वा हि निर्जितान्यूते पाण्डवान्मघुसूदन। 

त्वारितः काड्यक्त पाथोन्तनसावयदन्सुतः ॥ १२॥ 
जब अच्युत ओर मधु नामक असुरके नाशक श्रीक्षष्णने सुना, कि पाण्डव लोग जुएम द्वार 
गये, ता तुरन्त ही काम्यक वनयें पाण्डबोंके पास आये ॥ १२॥ 

द्रपदस्थ तथा पुत्रा धुष्टद्युस्बपुरोगमा) । 

विराट धुद्टकतुख् ककयाच्य महारवाः ॥१२॥ 
धष्टद्यम्नकझी आगे करके द्रपद्के पुत्र, विराट, धृष्टकेतु ओर महारथी केकय छोग यह सत्र 
युधिष्ठिरके पास वनम गय थे ॥ १३ ॥ 

लैख यत्कथितं तत्र इृष्ठा पाथोन्पराजित्तान्‌। 

चारेण विदितं सवे तन्सया वेदितं च ते ॥ १४॥ 
उन्होंने हारे हुए पाण्डवोको देखकर जो इछ उनसे कहा वह सत मेंने दूतांसे सुना है और 
वह सब आपसे मैंने कह दिया है ॥ १४॥ 

समागस्थ वृतस्तन्र पाण्डवै घुसूदनः । 

सारथ्ये फल्गुनस्याजौ तथेत्याह च तान्हरिः ॥ १५ ॥ 
वहां जानेपर जव पाण्डबोने मधु दैस्यके विनाशक कृष्णको वेरकर युद्धमें अ्चुनका सारथ्य 
कम करनेकी प्रार्थना की, तो भगवान्‌ कुष्णने उन पाण्डवॉसे “ तथास्तु ” कहकर स्वीकार 
कर लिया ॥ १५७ ॥ 

अमर्षितो हि कृष्णोऽपि दृष्टा पार्थास्तथागतान्‌ । 

कुष्णाजनाच्ञरासङ्गानन्रवाच युधिष्ठिरस ॥ १६॥ 
उस दीन दशाको प्राप्त दोनेके कारण छाले सृगचमंको ओढे हुए उन पाण्डवोको देखकर 
कुष्ण भा फ्राथव हा गए आर वे यांधाछरस चाल ॥ १६॥ 

या खा सझद्धिः पाथोनासिन्द्रमस्ये वभूच ह । 

राजसूये मया इछा बपैरन्यैः सुदुलेभा ॥ १७॥ 


दे महाराज ! पहले भने जो राज्य यज्ञके स्यम इन्द्रप्रस्थ पाण्डबोंकी लक्ष्मी देखी थी 
वह दूसरे राजाआंको दुलेध हैं ॥ १७॥ 


यत्र सवॉन्महापालाञ्शाखातेजो अयादितान्‌ । 
खबङ्गाङ्गान्सपोण्डाडहन्स चोलद्रविडान्ध्रकान्‌ ॥ १८॥ 
जिए महायज्ञग श्न, भय आर तेजसे पीडित अङ्ग, बहू, पोण्ड , उड़, चोल, द्रविड और 


अन्ध्रक आद्‌ सव राजाआको ॥ १८ ॥ 


अध्याय ४८ ] आरण्यकपच । २६३ 


सागरानूपगांसेच ये च पत्तनवासिन! । 

डॉस र ७ ख्य Ro 

1सहलान्बचरान्स्लच्छान्य च आकुलवा सन; ॥ ९९॥ 
समुद्रवासी बहुत अलवाले देशोंके निवासी और सब नगरोंके राजा, सिंह तथा बर्षरदे 
और म्लेच्छोंके उत्तम राजा तथा जांगलके राजा ॥ १९ ॥ 


पञ्चिघानि च राज्यानि शाल्वाः सागरान्तिकान्‌ । 
पह्यान्दरदान्सर्वान्दिरातान्यवनाञ्शकान्‌ ॥ २० ॥ 
पाथिमके सब राजा, समुद्रके बीचमें रहनेवाले सैंकड़ों राजा, पहुव, दरद, सब किरात, 
यवन, शक ॥ २० ॥ 


हारहगाँख्च चीनांश्च तुखारन्सैन्धवाँस्चथा । 
जागुडान्राभठान्सुण्डान्यीराज्यनथ तङ्गणान्‌ ॥ २११ ॥ 
हार, हूण, चीन, तुखार, सैन्धव, जाशुड, रामठ, मुण्ड, खीराज्य, तङ्गण ॥ २१ ॥ 
एते चान्ये च बहवो थे च ते अश्तषेस । 
आगतानहसद्राक्षं यज्ञ ते परिवेषकान्‌ ॥ २२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! ये तथा दूसरे मी बहुतसे राजाओको उस अभिषेकण आये हुए और भोजन 
गृहमें सबको भोजन परोसनेका काम करते हुए मैंने देखा था ॥ २३ ॥ 
साते समृद्धियैरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 
आदाय जीवितं तेषानाहरिष्याचि ताक्षहक्ष ॥ २३। 
हे महाराज ! वह आपकी चलनेवाली और चञ्चल लक्ष्मी जिन्होंने छीन छी हे, में उनके 
प्राणोंका हरणकर साथ ही उस लक्ष्मीको भी छीन लाऊंगा ॥ २३ ॥ 


रामेण सह कौरव्य जीमाजनथनलैस्लथा । 
अकरगदसाज्येच प्रद्यम्नेबाहुकेव च । 
शृष्टद्यञ्ञेब वीरेण शिक्षुपालात्मजेन च ॥ २३॥ 
हे कारव्य ! म, बलराम, सामसंन, अजुन, नकुल, संहदव, अक्रूर, गद, साम्य, प्रधुम्न, 
उग्रसेन, महावीर धृष्टयुम्न ओर झिशुपालपुत्र धृष्टकेतु इन संबोळे साथ मिलकर ॥ २४ ॥ 
दुर्योधन रणे हत्वा सद्यः कणे च आरत । 
दुःशासनं सोबलेय यव्यान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ २६ ॥ 
शीघ्र ही युद्धमें दुर्योधन, कर्ण, दुःश्वासन ओर सुवलराज शकुनि और जो दुसरे युद्ध करेंगे, 
उन सबको मारकर लक्ष्मीको छौय लाऊंगा ॥ २५ ॥ 


२६७ मदाभारते । [ इन्द्रछोका भिगमनपर्ष 


ea 


~ ७७ 


ततस्त्वं हास्तिनपुरे आलामि। सहितो वसन । 

धातेराटी थियं प्राप्य प्रायि एथिवीसिसाश ॥ ९६ ॥ 
हे भारत | तब आप अपने सब भाइयोंके साथ धतराष्ट्रकी लक्ष्मीको प्राप्त करक इस्तिना- 
पुरमें वसते हुए सब पृथ्वीपर राज्य कीजिये ॥ २६ ॥ 

अथेनसन्रवीद्वाजा तस्मिन्वीरसभागसे । 

चाप्वत्सु तेषु सवषु शष्टद्यञ्नज्ुखंषु च ॥ २७॥ 
तब उस वीरसमाजमें जहाँ महावीर थष्टय्यम्न आदि अनेक वीर बेठे थे, वहां उनको सुनाने- 
के लिये राजा युधिष्टिर ऐसा कहने लगे ॥ २७॥ 

प्रतियुह्ानि ते वाचं सत्यामेतां जनादन । 

अनिचान्मे सहाबाहो सानुबन्धान्हनिष्यसि ॥ २८॥ 
हे जनादन ! इम तुम्हारी सच्ची प्रतिज्ञाझो स्वीकार करते हैं, हे महाबाहो ! आप हमारे 
शत्रुओंकी सेनाके समेत अबश्य ही मारेंगे ॥ २८ ॥ 

वर्षात्त्रयोदरशादूध्च सत्यं माँ कुरु केशव । 

प्रतिज्ञातो यन यासा राजमध्ये अथा थम्‌ ॥ २९॥ 
परन्तु मन राजाआक बाचम तरह वषतरळ वनम रहनेकी प्रतिज्ञा का इ, अत? आप तरह 
बर्षकै पश्चात्‌ ही इस अपनी प्रतिज्ञाको सत्य झीजियेगा ॥ २९ ॥ 

तद्धभराजवचन प्रतिश्रत्य सभासदः । 

घृष्ट्युम्नपुरोगास्ते शमयामासुरञ्ञसा 

केश मघुरेवाक्येः कालयुक्तेर मर्षितम्‌ ॥ ३०॥ 
घमराजक एस वचनको सुनकर धष्टदुम्ज आदे उन सभासदान शाघहां क्राथयुक्त कुष्णका 
शीघ्र ही समयानुसार मीठे वचन कहकर शान्त किया ॥ ३० ॥ 

पाञ्चाली चाइरङ्िष्टां वासुदेबस्थ श्यृण्वत! 

दुर्याधनस्तव कोधादिवि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 

प्रतिजानीम ते सत्यं मा शुचो वरवार्णिनि ॥ ३१ ॥ 
सब वीरोंने ्रीकृष्णके सुनते हुए क्लेशको कुछ न समझनेवाली द्रौपदीसे यह प्रतिज्ञा की 
कि हे देवि ! तुम्हारे धसे दुर्योधन अपने प्राणका त्याग करेगा। हे सुन्दरी ! तुम शोक 
मत करा आर हम तुम्हारे सामने यह सत्य प्रतिज्ञा करते हैँ ॥ ३१ ॥ 

य स्म ते ुपितां कृष्णे सट्टा त्वां प्राहसंस्तदा 

साखान तपा खादन्तो हासष्यान्त सगाठ्जा; ॥ ३२ ॥ 


: जो तुमको क्रोधित होते देखकर उस समय हसे थे, उनके मांस पशु और पक्षी खाते हुए 
खुश होगे ॥ ३२ ॥ 


अध्याय ४८ ] आरण्यकपच । २६ 


२ 
अली पतित विपि जननी सी Ne 


पास्थन्ति रथिरं तेषां शा गोभायवश्तथां । 
उचसमाइाने वयन्तो यैस्त्वं कुष्टा समातले ॥ ३३ ॥ 
जिन्होंने तुम्हें सभाके मध्यम खींचा था, उन्हीके उत्तम अंगोको खींचते हुए गिद्ध और 
सियार उनका रुधिर पायेंगे ॥ ३३ ॥ 
तेषां द्रक्ष्षालि पाश्चालि गान्राणि एथिवीतले । 
ऋष्यादे! छुष्यसाणानि मक्ष्यमाणांने चासकध्‌ ॥१४॥ 
हे पाश्वालि ! जिन्होंने तुमडो दुःख दिया है, उनके शरीरोंको एर्थ्यामें मांस खानेवाले 
पशुओं हारा खींचे जाते हुए और वार बार खाये जाते हुए तुम देखोगी ॥ ३४ ॥ 
परिछ्चिशासे यैस्तञ येश्ापि सखुपेक्षिता 
तेयामुत्कूतशिश्स! मथि; पास्यति शोणितक्ष्‌ ' ॥ ३ ॥ 
जिनके द्वारा तुम्दै बहुत कष्ट दिए गए हैं, ओर जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है, उन कटे 
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हुए सिरवालांका खून यह भूमि पीयेगी ॥ ३६ ॥ 
एवं बहुविधा वाचस्तदोचुः घुशषषेसाः । 
सर्वे तेजस्थिनः शराः सर्वे चाहतलक्षणाः ॥ ३६॥ 
उस समय उन सब मह्दातेजस्वी शूरवीर, सव लक्षणोंसे भरे हुए पुरूपोर्मे श्रेष्ठ वीरोंने इस 
प्रकार घर्मराजके सामने अनेक तरहदी बातें कहीं ॥ ३६ ॥ 
ते धर्मराजेन दता वर्षादूर्ध्वं अयोदशाल्‌। 
पुरस्कुत्थापयास्थन्ति वाजुदेबं भहाश्याः ॥ ३७॥ 
वद्नन्तर धर्मराजने उन सबको तेरह वर्षके पश्चात्‌ सुद्धके निमित्त निमन्त्रण दिया, किये सब 
महारथी श्रीकृष्णको आणे करके युद्धम आवें ॥ ४७ ॥ 
` रामञ्च कुषणश्च धनञ्जय घ्यञ्षखाञ्यी शुयुधानजीमो । 
याद्रीखुती फेकयराजपु्ा? पाश्चालपुअ सह घमराङ्चा ॥ १८ ॥ 
धनराज युधिष्ठिरके साथ बलराम, कृष्ण, अजुन, प्रधुम्न, साम्य, सात्यको, भौमग्नेन, 
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नकुल, सहदेव, काइमीरके राजाके पुत्र, पांचाल राजके पुत्र आयेंगे ॥ ३८ ॥ 
एतान्सर्वाठँलोछयीरानजेयान्मदात्मनः सालुबन्धान्ससेन्धान्‌ । 
को जीवित्तार्थी समरे प्रत्युदीयात्कुद्धान्सिहान्केखरिणों ययैव ॥३९॥ 
ये सब लोळगे प्रसिद्ध वीर और अजेय हैं । ये महात्मा लोग महासेना और बन्धु बान्धवोळे 
सहित धर्मराजकी सहायता करेंगे । कोन ऐसा वीर है, जो जीते रहेकी इच्छा करते 
हुए भी इन केसरी सिहके समान क्रीघित वीरकि साथ युद्ध करेगा ? ॥ ३९ 
३४ ( म. भा. आरण्यक, ) 


~ २६६ : मद्दाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनप' 
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धुत्तराष्ट्र उवाच 
यन्माञ्जयीद्विदुरो यूतझाले त्वं पाण्डवाजेष्यास वन्नरन्द्र। = = 
शर्य कुरूणासमथमन्तकाला महाभया अवित्ता शाणिताच '॥ ४०॥ 
धृतराष्ट्र बोले- मुझसे जो बिदुरने जुएक सभय कहा ' था; फि दे नरनाथ ! यदि आप 
पाण्डवोंकों जुएमें हराइयेगा तो निञ्चयसे कुछमंशका अन्त दो जाएगा, वडा भारी भय 
उपस्थित होगा ओर पृथ्वीमँ रुघिरकी धारा बद्ेंगी || ४० ॥ 
मन्ये तथा तद्ववितेति सूत यया क्षत्ता माह पचः पुरा माम्‌ । 
असँशय मविता युद्धनेलद्गते' काले पाण्डवानां यथोक्तस्‌ ॥४१॥ 
॥ छात भामदानारत आरण्यकपवाण अएचत्वारशऽष्याया ॥ ४८ त १७५१ | 
हे सूत ! मुझसे विड्रने पहले जो बात कही थी, निश्चयसे वह वेसा ही होगा ऐसा में 
- मानवा हूँ । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि तेरद वप बोतनपर जस्ता कहा था, वसा दी 
यह महायुद्ध होगा ॥ ४१ ॥ 
॥ मद्दाभारतक्के आरण्यकपर्वेमे अडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १७५५॥ 


1 ६९2७, : 
जनमेजय उवाच 
अस्त्रहेतोगले पार्थे शक्रलोक अहास्भमि । 
युधिष्चिरप्रभुतय। किनछुवल्त पाण्डवाः ॥ ₹॥ 
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“ जनमजय बोले- महात्मा अजुन जब शस्त्र लनेके लिए इन्द्रलोळ्को शयेतो युविष्ठिर आदि 
पाण्डवान क्या छिया १ ॥ १॥ 
वेशञम्पागन उषाच 
अस्त्रहेतोगते पार्थे शक्रलोक भहात्मानि । 
न्यवसन्कूष्णया साथ कार्यच पुरुषघसाः ॥२॥ 
वेशस्पायच बाल- जब महात्मा अजेन शस्त्र ठवबका इच्छासे इन्द्र्लाकको- चलो चले गय, तां 
पुरुषान श्रष्ठ पाण्डव द्रायदाक साथ काम्यक वनम वास झरने लगे ॥ २:॥ 
तत कदाचदेकान्त वि्विक्त इव शाल । 
दु खाता नरतश्रछा निषदुः सह कृष्णय । 
घनञ्जय शाचनाना साश्रुकण्ठाः सुदु/खतला। ॥३॥ 
तब एक [दन दु।खस व्याकुल वे भरतश्रेष्ठ पाण्डव धनंजय अजुनफे बारेमे सोचते हुए 


अत्यन्त दुःखा होनके कारण आंसुआंस रुंधे हुए कण्ठवाले होळकर द्रोपदीके साथ एकान्तम 
घासपर चढे हुए थे ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४९] . आएण्यकपत्र । २६७. 


तह्वियोगाद्धितान्सबाञ्शोक। सघ जिपुण्छुये । . 

घनञ्जयवियागाच राज्यमादाच्च दुःखिवा! MR 
अजुनक वियोग आर राज्यकै नाशसे सहादुशख्धित सभी -पाण्डवोको ..अञुनकेः वियागसे - 
उत्पन्न शोकने आ घेरा ॥ ४ ॥ 


अथ भीलो अह्दाबाहुयुधिडिरमभआाषत । 

विदेशासे महाराज गतोऽसौ पुरुष भा । 

अजुमः पणण्डुपु्ाणां घर्मिन्प्राणा प्रतिठिता ॥७॥ 
तत्र युविष्ठिरसे महावाहु भौमसेन ऐसा बाले- हे महाराअ ! जिसमें इम पाण्डुपुत्रोंके प्राण ' 
स्थिर हैं, वह पुरुषर्थिह अर्जुन आपकी आज्ञासे-तप करनेक्षे गये हैं ॥ ५॥ - 

यस्सिन्विनछे पाश्वाला) सह पुजैस्तथा वथम्‌ । 

सात्याकेवासुदंबश चिनइथेयुरखशयमत्र्‌ ॥ ९) 
जिसके नाश होनेसे पुत्रोंके समेत पाश्वाललोग हम, सात्यकी ओर श्रोळुख्ण निःसन्देह 
मर जायग ॥ ६ ॥ 

योऽसौ गच्छति तेजस्वी वहुन्छेशानचिन्तयन्‌। ` 

भवन्नियोगाही जत्सुस्ततो दुःखतरं छु किम ॥७॥ 
जो यह तेजस्वी अजेन आपकी आज्ञासे बिना कुछ सोचे विचारे वजये जाकर अनेक बलेक्षोको 
सह रहा हे, उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा ? ॥ ७॥ 


यस्थ वाहू समाश्रित्य वर्ण सर्वे महात्मन: 

मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्तां च भेदिनील | ॥८॥ 
जिसके बाहुबठऊा आश्रय करके हम सब महात्मा युद्धमें शत्रुओको जीता हुआ और पृथ्वीको 
प्राप्त हुआ दी समझते हैं॥ ८ ॥. 

यस्य प्रमावाळ भया सभामध्ये घनुष्मत। । 

नीता लोकपसु सर्व घालराष्टा। ससोबला! ॥९.॥ 
जिस धनुर्धारीके मरोसे रहकर येने समामे. शकुनिके सहित सच घतराष्टर-पुत्रो्को उस लोकमें 
नहा पहुचा दिया ॥ ९ ॥ 

ते बर्थ बाहुबालिनः कोयछुत्थितस्तात्मनः । 

सहाभहे भवन्खूलं वासुदेवेन पालिताः ॥ १०॥ 
वे इम सब श्रीकृष्णसे रक्षित और बाहुबली होनेपर भो केवळ आपको आज्ञा पालनेके निमित्त 
इस उत्पन्न क्राधकों सह रह ६.॥ १० ॥. 


है 


मा महाभारते । [ इस्द्रळोकाभिगमनपवे 
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वर्थ हि सह कुष्णेन इत्वा ळणेखुखान्परान । 

स्वबाहुविजितां कृत्खा प्रणासेम वसुन्थराळ ॥ र १॥ 
हम सब श्रीकृष्णकी सहायतास कण आदि शत्रुआको मारकर अपच बाहुबरस जाता हुई 
पृथ्वीका राज्य करेंगे ॥ ११॥ 

अवतो व्यवदोषेण संव यथछुपप्छुता। 

अहीनपारुषा राजन्बलिनिबेलवत्तमा! ॥१२॥ 
पर, हे राजन्‌ ! केवल आपदीके जुएरूपी दोपके कारण पोरषसे युक्त तथा बलवानों 
अत्यन्त बलवान्‌ हम इस आपिम पड हुए ई ॥ १२ ॥ 

झां चन नहाराज समचक्षितुलड स्‌ । 

न हि घमो महाराज क्षजियल्थय वनाश्रयः । 

राज्यनय;परं चन क्षात्रियस्थ {वहु दुधाः ॥१३॥ 
है महाराज ! आपको क्षत्रियांके घमंकी ओर देसमा चाहिय । दे महाराज ! वनम रहना 
क्षत्रियाका घय नहा हे, पाण्डताने राज्य-प्राधिको ही क्षत्रियाका परम थम कहा ६॥ १३॥ 

श क्ष्रघमेविद्राजन्मा घरु्यौन्नीनश) पथः । 

प्राग्ढाददा खना राजन्वातरा्ािहन्याहि ॥१४॥ 
हे राजन्‌ युधिषिर ! क्षत्रधमको जाननेवाले आप उस धमेके भागसे दूर न जायें। हे राजन्‌! 
बारह वषेसे पूय ही हम धतराष्ट्रके पुत्रोंकों मार दें ॥ १४ ॥ 

निवत्य थ वनात्पाथसानाय्य च जनादनम्‌ । 

व्यूढानीकान्महाराज जवेनेच महाहवे । 

घातराष्टानसु राक गसयाखि विणा पते कग १५॥ 
अजुनको वनसे बुलाकर और श्रीकृष्णको साथमे लेकर, हे महाराज ! हे प्रजानाथ ! में 
सेनाका उत्तम व्यूह बनाकर महायुद्मे उपस्थित हुए उन धृवराष्टके युरोको वेगसे यम- 
लोकको भेज दूंगा ॥ १५ ॥ 

सकानह हानष्यांसे धातराडान्ससोबलान्‌। 

दुयाथन च कण च यो वान्य) ्रलियाल्ह्यत्त ॥ १६॥ 

कुनेके सहित घुतराष्टरके सब पुत्र, कण, दुर्योधन या ओर जो युद्ध झरनेको आयेगा 

उच सवका म॑ अकेला दा मार दुमा ॥ १६॥ 

मया प्रशासित पञ्चात्वसेष्यसि वनात्पुनः । 

एवं कूते न ते दोषो लविष्यति विक पले ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जब में इन सबको मार चुकूंगा, तब आप वनसे नगरको आइये, ऐखा करने 
है प्रजाआके स्वामिन ! खापका खोने दोष जगी नशा ) 91५ ॥१ 


[a 


में मी 


अध्याय ४९ | ९ आरण्यकपचे । २६९ 


यज्ञेय विविधैस्ताथ छुं पाचभरिन्दस । 
सधूय अहाराज गच्छे स्वमछुसघम्‌ ॥ १८॥ 

हे ताव ! दे शत्रुनाशेन ! फिर हमलोग अनेक यज्ञोसे अपने किए हुए सब पार्पोका नाश 
करके उत्म स्वको प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥ 

एवसेलद्भवेद्राजन्यांदि राजा न बालिचाः । 

अस्मां दीर्घसूत्रः स्याङ्गवान्धनंपशायणः ॥ १९॥ 
हे महाराज ! यादि हमारे राजा आप बालकोंके समान इठी ओर दीघसूत्री, आलसी और 
घमपरायण न हा, तो यह सब फाम एस हाँ हो सकता हे ॥ १९ ॥ 

नित्या निकुतिप्ज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः 

न हि नेतिक हत्वा निकृत्या पापझुच्यते ॥ ९०॥ 
ऐसा कहा हे, कि छलियोंकी छलहीसे मारना चाहिये, क्योंकि छलीको छलके द्वारा भारने 
से पाप नही होता ॥ २० ॥ 

तथा आरत चर्वेणु घनज्ञेरिइ इङ्थते । 

अहोराच महाराज तुल्य संवत्सरण हि ॥ ९१ ॥ 
है महाराज ! हे भारत ! धर्मज्ञ लोगोने घभके विषयमें कहा है, कि एक-दिन रात एक 
वषंकू बराबर हाता ई ॥ २१ ।। 

सयैय येदवचन अथते नित्यदा विस्रो । 
संबत्सरो महाराज पूर्णा अयति ळुच्छूतः ७ ॥ २२ ॥ 
हे महाराज ! हे विसो ! रोज हम यही वेद वचन सुनते है कि कुच्छत्रतके अचुष्ठानसे एक 
वष पूर्णं हो जावा ह || २२ ॥ | 

यदि वेदाः प्रमाणं ते दिचलादूध्येमच्युत । 

अयथोद्श लना कालो ज्ञाथतां परिमिष्ठित! ॥ ११ ॥ 
यदि आप वेदको प्रमाण मानते ईं; तो, हे अच्युव ! समझ लीजिए कि तेरहवें दिनके बाद 
ही हमारे तेरह वर्षेका समय बीच गया है ॥ २३ ॥ 

कालो दुर्योधनं हन्ठुं सालुवन्धमरिन्द्ञ। 

एक्का परथिवी खवा पुरा राजन्करोति खः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! हे झत्रनाशन ! सेनाके समेत दुयोधनको मारनेका यही समय हे । वह दुर्योधन 
सारी पथ्वीपर अपना अविकार कर ले, इससे पूर्वे ही यह काम करना चाहिए || २४॥ 

एवं झुयाणं मीम तु घनराजो युचिछिर; । 

उवाच सान्त्ययत्राजा सूषन्युपाघाय चाण्डवम्‌ ॥ ३५॥ 
इसप्रकार कहते हुए पाण्डव भयको धर्मराज राजा युधिष्ठिरने शान्त करके उनका आथा 
संकर उनसे एसे वचन झह ॥ २५ ॥ 
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असंशर्थ महावाहो हनिष्यसि खुयोधनश्त । 

वर्षात्त्रथोदशादूष्य सह गाण्डीयघन्बना ॥ २६ ॥ 
हे महावाहो ! इसमें कोई सन्देह नहीं, कि तुम जजुनके साथ तेरखपके पश्चात्‌ दुर्योधनको 
मारोमे ॥ २६॥ 


यच मा आपसे पार्थे प्राप्तः काळ इति प्रभो । 
अन्त ग्रोस्हहे चद्लुं न खेतन्माये विद्यते ॥ २७॥ 


है कुम्तीनन्दन | तुम जो कहते हो, कै समय आ गया है यह ठाके मा हां, पर म॑ झूठ 
वोलनेका साहस नही कर सकता, कयाकि झूठ बालनका शक्ति मर अन्दर नहीं ई।।२७॥ 


अन्तरेणापि कौन्तेय निति पापनिञ्चयस्‌ 
हन्ता त्यघलि दुध स्ालुवन्धं सुयोधनश्‌ ॥ २८ ॥ 

हे दुष कुन्तीपुत्र ! यह समय वीतनेके पश्चात्‌ तुम छलके बिया-मी : पापी दुर्याधनका 
सेना सहित नाश कर सकते हो ॥ २८ ॥ 

एवं बुधति सीमं तु धर्मराजे. युचिधिरे । 

आजगाम म्रहाभागो बृहदम्बा भहान्रवि! ॥ २९. ॥ 
जब धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेनसे ऐसा कह रहै थे; उसी समय .महाभाग बुइदश्च नामक एक 
महान्‌ ऋषि वहां जाये ॥ २९ ॥ 


तमभिप्रेष्य ध्मात्मा संप्राप्तं धर्मचारिणम्‌ । 
शास्त्रवन्मधुपकण पूजधामास घमराद ॥ ३०॥ 


वमात्मा धमराज सुधिष्ठिरने उन घमळा आचरण करनेवाले प्रुनिको वहाँ आया देखकर 
शास्त्रावाधक अनुसार मधुपळ आादेस उनको पूजा छो. || ३० |] 


आश्वस्त चेनभासीनसुपासीनो युधिषिरः । 
आशेप्रद्य महाबाहुः कूपणं बड भाषत ॥३९१॥ 


उनकी सुखसे वढा हुआ देखकर वेडे हुए महाबाहु. युधिष्ठिर अनेक दीन- वचन कहने 
खम ॥ ३१ ॥ 


अक्षद्यूतेन सगवन्धन राज्य च से हतम । 
आंहूय (नेका तप्रज्ञ; कितवरक्षक्ाविदे! ॥१९॥ 
गवत्‌. ! छलकपट बुद्धिसे युक्त और पांसोकी विद्याम प्रवीण जुआरीयोने मुझे बुलाकर. 
स भरे राज्य आर धनको छोव लिया ॥ ३२ ॥ 


~ 


` अध्याय ४९ ] | ' आरंण्यकेंपव । __ २७१ 
अनक्षज्ञस्थ हि सतो भिकृत्या परपनिञ्चयै 
साया च भेषमा नीता प्राणिस्चोऽपि गरी 

' छुलको न जाननेबाले धमात्मा भेरी ग्राणसे भी अधिक प्यारी 


छलस सभाम ले गए ॥ ३8३ ॥ 


अस्ति राजा अथा कम्चिदल्यआग्यतरो खुवि। 
अवता दृष्टपूर्वो बः शुलपू्योऽपि वा भवेत्‌ । 
न असो दुःखिततरः पुसानस्तीरतिं मे अति; EE 
_ मेरे विचारमें सुझस अधिक दुःखी पुरुषं और कोह नही हे । कथा संसारमें भेरी अपेक्षा 


भी ज्यादा अल्प भाग्यवांला कोई पुरुष है, जिसे आपने कभी पहले देखा हो या पहले 
सुना हो ? ॥ १४ ॥ 


वुहचश्् उदात 
यद्त्रवीषि महाराज न अत्तो विद्यते कवित्‌ । 
-अल्वभाग्यतरः काश्वित्पुमावस्तीति: वाण्डव ॥ ३५ ॥ 
- बृहदश्च बोले- दे पाण्डव ! हे राजन्‌ ! जाप जो कहते हें, कि झुझसेसी अधिक दुभोग्य- 
शाली पुरुष ओर कोई नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
अत्र ते कथथिव्याजि यदि शुश्रवसखडनच । 
यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्ए्थिवापते “॥ इषे ॥ 
है पापरदित एथ्यीपते ! यदि आपःसुनजेकी इच्छा झरें, तो उस राजाकी'फथा कई, जो 
आपसे भी अधिक दुःखी छुआ दै ॥ ३६॥ 


- शैज्ञम्पाशन उवाच 
अधैनभन्रवीद्राजा ्वीलु भगवानिति । 
इंग्रावचस्था सम्राप्त आ्रातुसच्छान पायय - ३७) 
वञ्चम्पायन बोले- महाराज सुधिष्ठिरने उनके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा, कि में इस 


०५ 


खका दशाका प्राप्त हुए राजाको कथा सुमना बहुत इच्छा करता हू, आप काइय ॥ ३७ 


बृहदश्व वताच 
शुणु राजन्नवहितः साह भ्रातृभिरच्युत । 
यचस्त्वच्ल। ह।खनलर। राजा साहरा जा एल ३ || 
बृहदश्च बोले- हे प्रथिंवापतें ! हे अच्युत ! आप भाईयाँके साथ एकाग्रचि्त होकर, -जो 
राजा आपसे मी ज्यादा दुःखी छुआ है, उसकी कथा सुनिये ॥ ३८॥ 


| 

यसी '॥३३॥ 
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निषधेषु अदीपालो वीरसेन इति स्म ह। 

तस्थ पु्ोऽअवन्नास्ना नलो धर्माधदशिवान्‌ ॥ ३ 
निषधदेशभें वीरसेन नामक एक राजा हुआ था। उसके नळ नायका एक पुत्र था; जो धम 
ओर धनका पण्डित था ॥ ३९ ।! 

ख निळृत्या जितो राजा पुष्करेंणेति न? श्रुतान्‌ । 

वनवासभदुःखाहों मायया न्यवसत्सह ॥ ४०॥ 
हमने सुना है, कि उसको मी पुष्करने छलसे जुएमें जीत लिया था, दुःख अयाग्य 
होकर भी उसने ख्रीक सहित वनमें निवास किया था॥ ४० ) 

न तस्याश्वो न च रथो न आता न च यान्धचाः। | 

नने नियसतो राजज्शिष्यन्खे स्थ कदाचन ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! वनमें रहते हुए उसके साथ न घोडा था, न रथ था, न माइ था आरन 
कोइ बांधव ही उसके साथ कभी रहे ॥ ४१ ॥ 

अवान्हि संशो वीरैमातृभिर्देवसंसितेः । 

त्रत्मकल्पेहिजाग्प्येश्च तस्भान्नाइसि शोचितुस्‌ ॥४२॥ 


आप ता दवाक समान वीरमाइया आर ब्रह्मतुल्य त्राह्वणश्रेष्ठाळ सदिव वन्स वास कर रहे 
है; अतः आप शाक न कर ॥ ४२ ॥ 


सुंधिष्ठिर उषाच 

विस्तरेणाइसिच्छामि नरस्य सुमहात्थनः । 

चरितं ददतां श्रेष्ठ तन्ममार्यातुम होसे ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पकोनपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ४९॥ १७९८॥ 
युधिष्टिर बोले- हे कहनेवालोम श्रेष्ठ ऋषे ! में महात्मा नरके चरित्रको विस्तारसे सुनना 
चाहता हूं, अतः उसे आप कहिये ॥ ४३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेम उत्ञ्चासवौँ अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७९८ ४ 


: 0 
बृहच उपाच 
आसीद्राजा नलो नाभ वीरसेनसुतो बली । 
उपपन्नो गुणेरिष्टे रूपजानम्वकोचिदः ॥१॥ 
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अतिछन्मलुजेन्द्राणां सूचि देववतियेथा । 

उपयुपारि सर्वबाधादित्य इव तेजसा | ॥९॥ 
जिसप्रद्धार इन्द्र सब देवोळे सिरमोर हँ, उसी तरह राजा नल भी सभी राजाथोंके सिर- 
मोर थे, जैसे सयं अपने तेजसे सबके ऊपर रहते हैं बेच्ने ही राजा जल भी सब राजाओंके 
ऊपर थे ॥ २१! 

जखण्यो वेदविच्छूरो निषधेषु भहीयाते! । 

अक्षपत्रिय। सत्ययादी अहाबक्षौदिणीपतिः ॥३॥ 
वे ब्राक्षणोंके पूज, वेदके जाननेवाले, चीर निषधदेशके राजा, जुएके प्यारे, सत्यवादी, 
अनेकों अक्षोहिणी सेनाओंके स्वामी ॥ है ॥ 

इंप्खितोी वरनारीणाछुदार! संयतेन्द्रियः । 

रक्षिता धन्विनां घे! साक्षादिय अलुः स्वयस ॥४॥ 
और श्रेष्ठ ल्लियोंके प्रिय, उदार, इन्द्रियजित्‌, रक्षा करनेवाले, थचुर्धारियोंयें श्रेष्ठ नल साक्षात्‌ 
मनुके समान थे ॥ ४ ॥ 

लथैवासीदिदमेषु भीमो सीलपराकासः । 

शरः सर्वणुणेयुर्ह! घजाक्ामः स प्वाघजः ॥&॥ 
बसे ही विद देशम महापराक्रमी शूर, सब शुणासे युक्त राजा मीम थे। वे सन्तानहीन होनके 
कारण सन्तान प्रातिकी इच्छा झरते थे ॥ ५ ॥ 

व्य प्रजार्थे परं यत्नन्रोत्लुलाहितः । 

तब्ञ्यगच्छट्टस्मर्षिदमनो नाम आरत ॥ ६॥ 
उन्होंने सम्दायके निमित्त एकाग्रचिच होकर अनेक यत्न किये, हे भारत | एक दिन 
उनके पास दमन नामक महर्षि आये ॥ ६ ॥ 

तं द्य मील ्रजाक्ामस्तोषयानास घर्णवित्‌ । 

अहिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण झुवचसस््‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र | धरमजामनेवाके तथा सन्तानकी इच्छा करनेवाले उस राजा आमने रानीके 
सहित उन तेजस्वी ऋषिको सत्कारसे सन्तुष्ट किया ॥ ७॥ 

सस्मे पश्त्नी दमन) समाथोय घरं ददौ । 

कन्यारत्न झुमारांच जीलुदारान्मदायला! ॥८॥ 
तव प्रसन्न होकर दमनक्रपिने ली साहित राजाको यह वरदान दिया, कि तुम्हारे एक 
कन्यारत्न और महायशस्वी और उदार तीन पुत्र होंगे अनन्तर वेसे ही हुआ ॥८॥ 

३५ { महा. सा. जएण्यक, ) 


२७७ मद्दाभारते । | इन्द्रकोकाप्िगमनपर्व 
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दमयन्ती दम दान्तं दमनं च खुवचेसम्‌ । 

उपपन्नान्युणै! सवै भीसान्भीसपराकमान ॥९॥ 
राजाने पुत्र और पुत्रीके नाम रखे; कन्याका नाम दमयन्ती, पुत्रोके नाम दम, दान्त ओर 
दमन । यह सब तेजस्मी, सब गुणोभे पूर्ण, महा पराक्रमी हुए ॥ ९ ॥ 

दमयन्ती लु रूपेण तेजसा यशसा श्रिया । 

सो भाग्येन च लोकेषु यराः प्राप सुमध्यमा ॥ १०॥ 
सुन्दरी दमयन्ती रूप, तेज, यश, लक्ष्मी और सोभाग्यसे लोकॉमें विख्यात हुई ॥ १० ॥ 

अथ तां वयसि प्राप्त दासीनां समलेकृतम्‌ । 

शतं सखीनां च तथा पयुपासते शचीमिव ॥ ११॥ 
उसके यौवनावस्था प्राप्त होनिपर उसकी सजी सजाई सेकर्डा दासियां आर सखियां उसे 
इन्द्राणीके समान घरे रहती थीं ॥ ११ ॥ 

_ सत्र स्म भ्राजते भैमी सर्वाभरण भूषिता! 

सखीसध्येऽनवद्याङ्गी विद्युत्सौदामिनी यथा । 

अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना ॥ १२॥ 
वह अनिन्दित अंगोंवाली भीमकी पुत्री दमयन्ती सब भूषण पदनकर सखियोंके वीचे मेर्घामँ 


he 


बिजलीके समान शोभित होती थी ; वह विशालनेत्रवाली दमयन्ती अत्यन्त रूपवती दोनेके 
कारण लढ्माक समान शोमित दुइ || १२ ।! 

न देवेषु न यक्षषु ताइयूपवत्ती कचित्‌ । 

माजुवेष्वपि चान्येषु दष्टपूयां न च थता । 

चित्तप्रमाथिनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥१३॥ 
उसके समान रूपवती न देवोंमें, न यक्षोंमें और न मलुष्योमे छिसीने देखी ओर न सुनी । 
वह सुन्दरी चाला देवोंके चित्तकों भी मथनेवाली थी ॥ १३ ॥ 

नलञ्च नरशादूलो रूपेणाप्रतिमो झुवि-। 

कन्दप इथ रूपेण सूतिवान भवत्स्व यम्‌ ॥ १४ ॥ 

ओर पुरुषर्म सिंह बल भी अपने सुन्दर रूपमें पृथ्वीम अद्वितीय थे। वे इतने सुन्दर थे कि 
उनके रूपमें मानों साक्षात्‌ कामदेवहीने रूप धारण किया हो ॥ १४॥ 

तस्या; समीपे तु नल प्रदादांसुः कुतूहलात्‌ । 

नंषवस्य समाप तु दमथयन्ता पुन! पुन! ॥१५॥ 


दमयन्ताका सखिया दमयन्तीके आगे आश्रयेसे नलके रूपका और पुरुष नलके आगे 
द्मयन्तोके रूपका वणन किया करते थे ॥ १५ ॥ 


अध्याय ५० | आर'ज्यकपवे । २७५ 
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तथोरदृष्टकामोऽभूच्छुण्यतोः सततं शुणान्‌। 
न्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यववत हुच्छथः ॥ १६॥ 
हें कुन्तीपुत्र ! इस प्रद्धारसे उन दोनोमें विना रूपको देखे भी केरल गुगोको सुनकर ही 
एक दूसरेकी ओर उनका प्रेम बढ गया और साथ ही कामदेव भी बढने लगा ॥ १६ ॥ 
झदाक्नुवन्नलः कामं तदा धारयितुं हृदा । 
न्सःपुरसमीवस्थे सन आस्ते रहोगतः ॥ १७॥ 
तब नल अपने हृदयसे कामदेवो सहनेमें असमर्थ होकर रविवासके समीपे बागमें 
अकेले ही एकान्तर्म रहने लगे ॥ १७॥ 
सख ददशे तदा हंस्ाञ्ञातरूपपरिच्छदान्‌। 
वने विचरतां तेवानेकं जग्राह पक्षिणश्न ॥१८॥ ` 
तब एक दिन उन्होने उस उपबनमें सोनेके पंखवाले इंसोंको देखा और उस बनमें विचरते 
हुए उन हंसोमॅसे एक पक्षीको पकड लिया ॥ १८॥ | 
, ततोऽन्तरिक्षगो वचं व्घाजहार तदा नलं । 
न हन्तव्योऽस्बि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
तब उस अन्तरिक्षमें उडनेवाले हंखने नलसे यद्व वाक्य कहा- हे राजन्‌ ! में तुम्हारा बहुत 
प्रिय काम करूगा, अत तुम झुझको मत मारो ॥ १९॥ 
दस'यन्तीसकादो स्वां कथयिष्यामि नेषघ । 
यथा त्यदन्धं पुरुषं न सा मंस्यति कऋहिचित्‌ ॥ २० ॥ 
पध ! में दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारी प्रशंसा इस प्रकारसे करूंगा, कि जिससे बह 
तुमको छोडकर कदापि दूसरे पुरुषको इच्छा नहीं करेगी ॥ २० ॥ 
एवसुक्तस्ततो हंसघुल्ससज नहीपति!। | 
ते तु हंसाः सखुत्पत्य यिद मानगमंस्ततः ॥ २१॥ 
राजाने इंसकी यह बात सुनकर उसे छोड दिया, तब बे सब हंस उडकर विदर्भ पहुंचे ॥२ १॥ 
विदर्भनगरीं गत्वा दमथन्त्थास्तदान्तिके । 


निपेतुस्ते गरुत्मन्तः खा ददाथ तान्खगान्‌ ॥ २२॥ 
तब विदर्भ नगरी जाकर ये हंस दमयन्तीके पास जाकर उतरे, तब दमयन्ताने उन पक्षियों 
को देखा ॥ २२ ॥ 


९७६ महाभारते । [. इन्द्रछोकासिगमशपण 
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खा तानदझुतरूपान्ये इट्टा सखिगणाएता । 
हृष्टा ग्रहातुं खगमास्त्वरमाणाप चक ॥ २३ ॥ 
सखियोसे घिरी हुई वह दमयन्ती तन अद्भुत रूपवाले पश्षियांको देखकर असज ककर 
उन पश्चियाँको शीघतासे पकडनेके लिए दाडी ॥ २३ ॥ 
अथा हंसा विसरूपु। सवता प्रशदायने । 
एक्ैकशस्ततः कृन्यारतानहंसान्ससुपाद्रवस ॥ २४ ॥ 
तब सब हंस प्रभदावनमें इधर उधर भागने लगे । तब एक एक इंसके पीछे एक एक 
कन्या दौडने लगी ॥ २४ ॥ 
दमयन्ती तु यं इंसं ससुपाधावदन्तिके 
स मानुषीं गिरं कृत्वा दसयन्तीमथान्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
जिस हंसके पीछे दमयन्ती दौडी, वह जब पास आ गया, तब वह मलुष्योंकी बोलीमें 
दमयन्तीसे ऐसा बोला ॥ २५ ॥ 
दुसघन्ति नलो नाम निषधेषु अही पतिः । 
अश्विनोः सहशो रूपे न समास्तस्य भालुधाः ॥ २६ ॥ 
हे दमयन्ति | निषध देञ्चमे नल नामक राजा अखिनीकुभारके समान रूपवान हें । उसके 
समान सुन्दर कोइ भी पुरुष नहीं हे ॥ २६ ॥ 
सस्थ चे यदि भाया त्यै अवेथा बरवर्णिलि । 
सफल त अवजन्म रूप चद्‌ खुमध्यसे ॥ २७॥ 
है उत्तम र्गमाली ! हे सुमध्यमे ! यदि तुम उसकी खी बन जाओ तो तुम्हारा यह 
म ओर रूप सफर हो जाए ॥ २७॥ 
व्यं हि देवगन्धपेसनुष्योरगराक्षसान । 
इष्टवन्तो न चास्मासिर्ठपूवस्तथाविधः ॥ १८ ॥ 
इमने सब देवों, अन्य, मचुष्यों, सपो और राक्षसोंदो देखा है, परन्तु तळ जैसा सुन्दर 
हमने पहले कभी नहीं देखा ॥ २८ ॥ 
"___ त्व वापि रत्नं नारीणां नरेषु च नखो वर! । 
वादाचा वाराछन सगली सुणवान्नचेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तुम भा सियाम रत्न हो और नल भी पुरुषोम श्रेष्ठ हे, उत्तमसे उततमहीका संयोग विशेष गुण 
युक्त होता हैं ॥ २९ ॥ 
एवसुत्ता तु इसेन दनथन्ती दिशा पते । 
अन्रवात्तञ्च त इस तमप्येव नल सद्‌ ॥ २० ॥ 


राजन्‌ ! इसका ऐसी बात सुनकर दमयन्तीने उस इंससे कहा, कि तुम जाकर नलसे 
भौ ऐसा दी कह दो ॥ ३० ॥ 


रन 


अध्याय ५१] भरण्यकपर्व । २७७ 


तथेस्युक्त्याण्डजः कन्यां वेदर्थेश्य विज्या पते । 
पुनरागञ्य निषधान्नले खर्य न्यवेदयत्‌ ॥ ३१॥ 
म इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चाशो ३ध्यायः ४ ७४० ॥ १८२९॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! विदर्भ राजकन्याकी बातको स्वीकार करके अंडज हंस वहासि चला 
और निषध देशमें आकर उसने नले सब कह दिया ॥ ३१॥ 


॥ महाभारतंक आरण्यकपर्यमें पचासवां अध्याय समात ॥ ५० ॥ १८१९ ॥ 


है ६१ ३ 
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दमयन्ती छु तच्छुत्वा बची हंसस्य भारत । 

तदा घञ्चाति नस्वस्था मलं प्रति बखूचय खा ॥१॥ 
बृहददव बोले- हे मारत ! हंसी उस वाणीको सुनकर दभयन्वी उसी दिनसे नलके प्रति 
अस्वस्थ रहने लगी ॥ १ ॥ 

ततश्चिन्तापरा दीना विवर्णवदना छुक । 

बभूव दसथन्ती ठु निःश्वासपरणा तदा ॥२॥ 
उसी दिनसे दभयन्ती चिन्तासे व्याप्त, दान, दुर्बळ हो गई, झुखका रङ्ग बदल जया; बार- 
बार सांस लेने लगी ॥ २ ॥ 

रध्यरद्धिध्यौनपरा बलूयोन्मसदचाना। 

न दाय्याखनभोगेषु राति विन्दति किंचित्‌ ॥ ३॥ 
उसकी दृष्टि सदा ऊपरकी तरफ ही लमी रहकर वह सदा नलके ध्यान ही. लगी रहती 
थी । वह उन्मत्त-सी दिखाई देने लभी । उसे सेज और आसममोगयें आनन्द नहीं मिलता 
था ॥ ३ ॥ 

न वक्त न दिया दोते हा हेति वदती झुछु) । 

तामस्वस्थाँ तदाकारां सर्यस्ता जज्ञुरिङ्षितेः ॥३॥ 
पह द्यन्ठी न रातमें सोती थी न दिनम सोती थी, केवळ बार-बार दा हा करती थी । 
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दमयन्ताका इत श्ञीचनाय दशा आर बसी आहइतिको देखकर उसकी सखियांन चिन्होंसे 
जान लिया ॥ ४ ॥ 


१७८ महाभारते । [ इन्द्रोकाभिगमनपः 


ततो विदभपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 

न्यवेदयत नस्वस्थां दमयन्ती नरेश्वर ॥& ॥ 
तब, हे नरेश्वर ! दमयन्तीकी सखियोंचे दमयन्तोकी उस अस्पस्थताकी बात विदर्मराज 
मीमसे कह दी ॥ ५ ॥ 

तच्छ्त्वा चपतिीसो दमयन्तीसखीगणात्‌ । 

चिन्तयामास तत्काय सुमहत्स्वां सुतां प्रति ॥ द॥ 
राजा भीमने दमयन्तीकी संखियाँके मुखसे अपनी पुत्रीकी यह सब दशा सुनकर अपनी 
पुत्रीक प्रति महान्‌ कार्य करनेका विचार करने लगे ॥ ६ ॥ 

ख समीश्य महीपाल; स्वां जुतां प्राप्तयोवन!म्‌ । 

अपदयदात्मनः कार्य दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ ॥७॥ 
अपनी पुत्रीको राजाने यौवन अवस्थामें देखकर दमयंतीके स्पयंवररूप अपने कार्यपर 
ध्यान दिया ॥ ७॥ 

स संनिपातयामास महापारान्विशां पते । 

अनु भूयतामयं वीरा! स्वयंवर इति प्रभो ॥८॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! तव सब राजाओको निमन्त्रण दिया ओर कहला भेजा, कि हे वीर 
लोगो | इस स्त्रयंवरम आकर आनन्दका अनुभव करो ॥ ८ ॥ 

शरुत्या तु पार्थिवाः सर्वे दमथन्त्याः स्वयंवरम्‌ । 


अभिजज्सुस्तदा भीम राजानो मीमशासनात्‌ ॥९॥ 
हस्त्यश्वरथघोषेण नादयन्तो वसुन्धरास्न्‌ । 
विचित्रमाल्याभरणेबेलेरद्येः स्वलकृतै; ॥१०॥ 


सभी राजा दमयन्तीके स्वयंवरके वरिम सुनकर राजा मौमकी आज्ञाके अनुसार हाथी, 
घोंडे और रथोंके शब्दस पृथ्वीको गुजाते हुए तथा विचित्र मालाओंका धारण करनेवाले, 
उत्तम रीतिसे सजे घजे होनेके कारण सुन्दर दिखाई देनेवाले सेनिकॉसे घिरकर भीम 
राजाके पास आए ॥ ९-१० ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु पुराणावृषिसत्तमो । 

अटमानो सहात्मानाबिन्द्रलोकमितो गतो ॥ ११॥ 
इसी बीचमें देवकषयोंमें मुख्य महात्मा पवत और नारद जगरोंमें घूमते हुए पुथ्वीसे 
इन्द्रलोकमें गये ॥ ११ ॥ 


भध्माय ५१ ] आरण्यकपर्व । २७९ 


pore 


नारदः पर्वतञ्जेव महात्मानौ महावतो । 
देवराजस्य अवनं विविशाते सुपूजितौ ॥१२॥ 
महा त्रतघारी ओर महात्मा वे दोनों नारद और पवत पूजित होछर इन्द्रे भवनमै गये ॥१२॥ 
तावाचंत्वा सहस्राक्षस्ततः छुशालमच्ययक्षू । 
पप्रचछानासथं चापि तयोः सर्वगर्त विश्च ॥ १३॥ 
तब भगवान्‌ इन्द्रने इन दोनोंकी पूजा करके कुशलता नीरोगता पूछकेर सव जगतकी 
कुशलताके बारेमे पूछा ॥ १३ ॥ 
नारद उपाच 
आवयो? कुशल देव सर्वेखगतशभीश्वर । 
लोके च मघवन्कुत्स्ने नपा; छुशलिनो विभो ॥ १४॥ 
नारद बोले- हे देव ! हे इश्वर ! दे मघवन्‌ ! इम लोग सदा ही कुशल हॅ; हे विभो | सव 
जगतूके राजा भी आनन्दसे हे ॥ १४॥ 


वृहपशम ठपाण 
नारदस्य वचः श्त्या पप्रच्छ बलक्षज्नहा 
चमज्ञाः प्रथिवी पालास्त्यत्तजीवित्तयोधिनः ॥ १८॥ 
बहदश्व॒ बोले- नारदके ऐसे वचन सुनकर बलासुर ओर वृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने पूछा 
हे मुने ! जो क्षत्रिय, धमंज्ञ, पृथ्वीके स्वामी, प्राण देकर भी युद्ध करनेवाले है ॥ १५ ॥ 


शासण निधन काले ये गच्छन्त्यपराङ्छुखाः 

अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथैव मम कामधुक्‌ ॥ १६ ॥ 
जो समयपर युद्धमें बिना पीठ दिखाये शल्धसे सत्युक्ो प्राप्त होते हैं; यह लोक जिस तरह 
मेरे लिये अक्षत ओर कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, उसी प्रकार उनके लिए भी है॥१६॥ 

क नु ते क्षत्रियाः झारा न हि पद्यासि तानहम्‌ । 

आगच्छतो महीपालानतिथीन्द्यितान्मम ॥ १७॥ 
उन अपने प्रिय शुरवीर क्षत्रियोको जो अतिथि होकर मेरे यहां आते थे, आजकल नहीं 
देखता ने सच शूरवीर क्षत्रिय कहां हैं ? ॥ १७॥ | 

एवसुक्तस्तु शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत । 

उणु से भगवन्यन न दञ्यन्त महाक्षत: ॥ १८॥ 
इन्द्रके एसा कहनेपर नारद कहने लगे- हे भगवन्‌ ! जिस कारणसे आजकल क्षत्रिय दिखाई 
नहीं देत उसका कारण मुझसे आप सुनिये ॥ १८ ॥ 


२८० महाभारते । [ इन्द्रळाकाभिगमनपचे 


फि 


जीप तीज लिज Sf जी ज:- 


विद्ेराजदुहिता दमयन्तीति । 
रूपेण समतिक्रानता एयिव्यां स 
विदर्भशाजकी पुत्री दणयन्तीके नाससे प्रसिद्ध 
खियोँको हरा दिया है ॥ १९ ॥ 
तस्याः स्वर्थवर! राक सविता नविरादिय । 
तच्च गच्छन्ति राजानो राजपुञ्माश्व सर्येशः ॥२०॥ 
इन्द्र ! उसका स्वयंवर शीघ्र ही होनेवाला है। वहीं सव राजा और राजपुत्र जा रहे दें | २०॥ 
तां रत्वसूतां लोकस्य घाथघन्तो महीक्षितः । 
काडक्षन्ति स्म विशेषेण बलबृत्ञानिपुदन ॥ २१ ॥ 
हे बल ओर बृत्रके नाशक इन्द्र ! पृथ्वामें रत्नरूप उसी दमयन्ठीको प्राप करनेकी इच्छा 
सभी राजा और राजपुत्र करते हैं ॥ २१॥ 
एतस्मिन्कथ्यमाने तु छोकपालाख सासिकाः । 
आजग्युदवराजस्थ समीपममरोतमा। ॥ २२॥ 
इसप्रकार कहते इए ही इन्द्रके पास अभिके साथ देवताओंमे श्रेष्ठ समस्त लोकपाल 
आए ॥ ३२ || 
ततस्तच्छुश्रुवु; सर्वे नारदस्य यचो सहत्‌। 
शत्य चैवाब्वन्हृष्ा गच्छामो वयसप्युत ॥ २३॥ 
उन्होंने भी नारदळे इस महान्‌ वचनको सुना और सुनकर खुश दोकर बोळे कि इम भी 
वहाँ जाएंगे ।। २३ ।। 
ततः सर्च महाराज सगणाः सहवाहनाः। 
विद्मावमितों जग्सुथेच सबै सहीक्षितः ॥ ९४॥ 
हे महाराज ! तब वे सघ देव अपने अपने साथियोको लेझर वाइनोंपर चढकर उस विदर्म 
नगरको आये, जहाँ सब राजा गए हुए थे ॥ ९४ ॥ 
नलोऽपि राजा कोन्तेय शुत्वा राज्ञां समागमम । 
` अस्यगच्छयदीनात्मा दमयन्तीमचुन्रतः ॥ २५ ॥ 
हे झन्तीनन्दन ! राजा नल भी सब राजाओंको स्वयंवरके लिए इकट्ठा छुआ हुआ सुनकर 
दमयन्तीरमे अनुरक होकर प्रसञ्च चित्तसे स्वयंवरमें आये ॥ २५॥ 
अथ देवाः पथि नलं दरशुभ्तले स्थिलस्‌ । 
.. . साक्षादिव स्थितं सूर्यो मन्मथ रूपसंपदा ॥ २६ ॥ 
माणम देवताओंने पृथ्वीने स्थित नलको ऐसा देखा, कि मानो साक्षात्‌ कामदेव ही सम्पदा- 
आके सहित रूप चारण करके आया हो ॥ २६॥ 


PD “>> 
® 


यैथोषितः ॥ १९॥ 
है, उसने अपने रूपसे पुथ्वीभरकी सन 


अध्याय ५२ | आरण्यकपवे । २८१ 


“८-७ 


हे इट्टा लोकवालास्ते ्ञाजघानं यथा राविम्‌ । 
न ७ का क्य ७ 
सस्थुविगवसंफल्पा विश्चिता रूपसंपदा ॥ २७॥ 


69. 


लोकपालक उन्हें सर्यके समान तेजस्वी देखकर और उनके रूपसे विस्मित होकर दमयन्तीको 
पानेफा संकल्प छोड चेडे ।। १७ |) 


७. ७० 


ततोऽन्तरिक्षे विष्टभ्य विधानानि ढिवोकसः । 

अच्वन्चैयधे राजजवतीथै नभस्तलात्‌ ॥ २८ ॥ 
तब सब देवताओंने अपने अपने विमानोंको अन्तरिक्षभें रोककर आकाशस्रे पृथ्वीपर 
आकर नलसे कहा ॥ २८ ॥ 

मो मो नैषध राजेन्द्र नल सत्थवतो भवान । 

अस्माक कुरु साहाय्यं दूतो लव नरोत्तम ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चाशो5ध्यायः ॥ ५१॥ १८०८ ॥ 

हे नेषध ! हे राजेन्द्र ! आप सत्यत्रतधारी दें, अतः हमारी सहायता कीजिए । हे पृरुषोंमें 
श्रेष्ठ ! आप हमारे दूत बनिए ।। २९ ॥ 

॥ महाश्रारतके आरण्यकपव्म इक्यावनवां अध्याय सात ॥ ५१॥ १८५८॥ 


छुर 


बुहचङव उद्या 

लेश्य। प्रतिज्ञाय नख! करिष्य इति नारत । 

अधैनान्परिषश्रच्छ कूताझालिरवस्थिल! ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे आरत ! देवताओंके ऐसे बचन सुनकर नने देवॉसे प्रतिज्ञा की, कि 
में आप लोगोंका कार्य करूंगा ओर हाथ जोडकर खडे हो गए, फिर नरुने उन देवोंसे 
पूछा ॥ १॥ 


के चै अवन्त! कश्चासौ यस्याहं दूत इष्खितः । 
कि च तत्न अया कार्थ कथवरध्व यथातथम्‌ ॥२॥ 
आप लोग कोन हैं ! और जिसके पास मुझको भेजना चाहते हैं, वह कौन हे ? और यह 
भी सच सच कहिये कि मुझे आप छोगोंका क्या काम करना है १ ॥ २ ॥ 
३६ ( महा, भा, भारण्यक, ) 


२८२ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनप 


दलन किचन 


एवसुक्त नेषधेन मधवान्प्रत्यभाषत । 

अभरान्वे निबाोधास्मान्दमथन्त्यथमागताने ॥ १ ॥ 
नलके ऐसे कहनेपर इन्द्र बोले- कि हमें दमयन्तीके निमित्त यहां आये हुए देवता 
समझो ॥ ३ ॥ 

अहमिन्द्रोऽयम्निश्च तयैचायसपांपतिः । 

दारीरान्तकरो नणां यमोञ्यमपि पाथव ॥४॥ 

इन्द्र हूँ, यह अभि और यह जलोंके स्वामी वरुण दें; हे महाराज ! यह सब मनुप्याँका 

नाश करनेवाले यमराज हैं॥ ४ ॥ 

ख चै त्वमागतानस्मान्दमयन्त्ये निवेदय । 

लोकपालाः सहेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिइक्षवः ॥ ७५ ॥ 
तुम दमयन्तीसे इम लोगोंके आनेका समाचार ऐसे कहना कि इन्द्र आदि सव लोकपाल 
तुम्हे देखनेके लिए आ रहे हैं ॥ ५ ॥ 

प्राप्लुमिच्छन्ति देवास्त्वां शाक्तोप्रिवेरुणो यम; । 

तेषामन्यतमं देव पतित्वे वरयस्य ह ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, अशनि, वरुण और यमदेव तुमको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हें । अत; इन्द्र, अग्नि, 
वरुण ओर यम इनमेंसे किसी एक देवको अपना पति चुन लो ॥ ६ ॥ 

एवसुक्त; स शक्रेण नलः प्राञ्जलिरव्रवीत्‌ । 

एकाथेसमवेतं मां न प्रेषयितुमहंथ ॥७॥ 
इन्द्रके ऐसे कहनेपर नल हाथ जोडकर बोले- आपलोग एक ही प्रयोजन अर्थात्‌ दभयन्ती- 
प्राप्तिक लिये आये हुए मुझको दूत बनाकर न भेजिए ॥ ७॥ 

देवा कछ 

करिष्य इति संश्रुत्य पूवमस्मासु नेषध । 

न करिष्यसि कस्मात्त्वं त्रज नेषध माचिरम्‌ ॥८॥ 
देवता बोले- हे नेषध ! आपने पहले हमारे सामने प्रतिज्ञा की थी, कि में इस कार्यको 
करूगा, तो अब क्या न करेंगे, अत; जाइये, देर मत कौजिये ॥ ८ । 


वुहदरुप उपाच 
एवसुक्तः स देवैस्तैनेंषधः पुनरत्र्वास्‌ । 
सुरक्षितानि वेदमानि प्रवेष्टं कथसुत्सहे ॥९॥ 


ba 


बृहदश्व चारे- निषधराज देवोके ऐसे वचन कहनेपर पुनः बोले- कि दमयन्तीके रइनेके 
स्थान बहुत राक्षत इ, अतः म॑ वहाँ कसे जा सकूंगा ? ॥ ९ ॥ 


अध्याय TR ] आरण्यकपवे । २८३ 


प्रवेद्यस्तीति तं श्रः पुनरचाभ्यभाषत । 

जगाम ख तथेट्युकत्या दमयन्त्या निवशनस ॥१०॥ 
इन्द्रने पुनः कहा कि आप वहीं प्रश कुर सकेंगे । तब नर तथास्तु कहकर उनके 
वचनको स्वीकार करके दमयन्तीके गृहभ गय । । १० ॥ 


ददशां तञ्च बंदसा सखीगणसमाइताम्‌ । 
दीव्यक्चानां वएुषा शरिया च वरवांणनाम्‌ ॥११॥ 
वहां सखियाँसे घिरी हुई, अपन शरीरकी शोभा ओर तेजसे प्रकाशमान होती हुश्।वेदभेराज 
पुत्री सुन्दरी दमयन्ती खा॥११॥ 
व सुकुसाराज्ञी तुमच्या सुलोचनाम्‌ । 

आक्षियन्तीजिष च साः काशिनः स्वन तजसो ॥१९॥ 
बहुत सुकुमारी, पवळा कमर औरं अच्छे चेत्रोवाको वह दमयन्ती मानों अपने तेजसे चन्द्रमाकी 
कान्तिका निरादर करती हुई सुशोभित हो रहीं थीं ॥ १२॥ र 


तस्थ दृष्य वदध कामस्तां चारुहासनाम्‌ । 
खत्यै चिकोषमाणस्ठ चारथाघास छुच्छयम्‌ ॥१३॥ 
उस उत्तम इंसनेवालीको देख दी नरके शरीरमें कामदेव बढन छा परन्तु सत्यका पालन 
करनेकी इच्छावारे उन नल हृद्यम बढनेबाले कामको राक रखा ॥ १३ ॥ 


ततस्ता नैषध इट्टा सभ्रान्ता परमाङ्गना; 

आखनिष्यः सखुत्पेतुस्तंजस॥ तस्थ घाषताः ॥१४॥ 

तव दमयन्तीकी सुन्दर अगवा सद्धियां नलकों देखकर चकित दा गई आर उनके 
' त्ते घघडाकर अपने अपने आसनांसे उठ पडा ॥१४॥ 

प्रवादासुत्व खुप्रीता नल ता विस्मयान्विता! । 

न चेनमभ्यभायन्त सनोभिस्ट्वभ्याचन्तयन ॥१७॥ 
आश्रयेचक्षित छुई वे स्रिया असम होकर नरकी प्रशंसा करन लगा, परन्तु कोडे उनस 
बोली नहीं, केवळ मन मन्म पूजा करने लेगा ॥ १५॥ 


अहो रूपमहा क न्तरहो चेय महात्मन! 
को5थ देवी चु यक्षा झु गन्धवा चु भविष्यात ॥ १६॥ 
४६, ^ ०३, 
अहो ! इनका रूप कितना सुन्दर हे, अहा 1 इनको कान्त किंतनी अच्छी हे । अहा | ई 


महात्माका चेय भी कितवा महान दै । १ कौन हैं ? जरूर यह कोई देव होंगे, या यः 
होंगे या गन्धव होगे ॥ १६ ॥ 


ळी 


र इन्द्रलो व य ~ ९ 
३८४ मदासारतं । [ इन्द्रळोकाभिगमनपद 
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न त्येनं शक्नुवन्ति स्म व्याइतुँमांपि किचन । 

तेजसा धर्षिता? स्वा लज्जावत्यो सर!ङ्गनाः ॥ १७॥ 
त्रे सब उत्तम ख्रियां उनके तेजसे घवराकर और लजञाके वशम होकर नलसे कुछ भी न 
कह सकी ॥ १७॥ 


अयैन स्मयमानेव स्मितपूवांमि भाषिणी । 
दमयन्ती नलं वीरमभ्ध भाषत विस्मिता ॥ १८ ॥ 
तब विस्मित हुई हसकर बात करनेवाली दमयन्ती वीर नलसे मुस्कराती हुई बोली ॥१८॥ 


कर्त्वं सवानवद्याङ्ग मम हृच्छ्यवधेन । 

प्राप्तो$स्यमरवद्ठीर ज्ञातुसिच्छानि तेऽनघ ॥ १९॥ 
हे पापरहित ! हे उत्तम श्वरीरवाले ! हे मेरे कामदेवको वढानेबाल ! यहां देवताके 
समान तुम आये हो, तुम कोन हो ? यह में जानना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ 

कथमागमनं चह कर्थं चासि न लक्षितः । 

सुरक्षितं हि मे वेदम राजा चेवोग्ररासनः ॥ २० ॥ 
तुम यहां कैसे आये हो, आते हुए तुमको किसने क्‍यों नहीं देखा ! क्योंकि मेरा स्थान 
बहुत ही सुरक्षित है, ओर राजाकी आज्ञा भी कठोर दै ॥ १० ॥ 

एवसुक्तस्तु वैदभ्था नलस्तां प्रत्युवाच हृ । 

नल माँ विद्धि कल्याणि देवदूतलिदागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
विदर्मराजत्राके ऐसे वचन कहनेपर नल उससे कइने रुभे- हे कल्याणि ! मुझे नल समझो, 
मैं देवताओका दूत वनकर यहां आया हूं ॥ २१ ॥ 

देवास्त्वां प्राप्तुमिच्छन्ति शक्तोडपिवेरुणो यमः । 

तेषामन्यतमं देव पति वरय शो भने ॥ २२॥ 
इन्द्र, अभि, वरुण और यम तुमको प्राप्त करना चाहते हैं; अतः, हे सुन्दरी ! तुम उनमेंसे 
किसी एकको पति चुन लो ॥ २२ ॥ 

तेषामव प्रसावेच्र प्रविष्लेड्हमलक्षितः । 

प्रविशन्तं हि मां कख्रिन्नापश्यन्नाप्यवारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन्हींकी शक्तिसे में किसीसे न देखे जाते इए यहां घुस आया हं, सुझको यहां घुसते हुए 


४४. 


न किसीने देखा ओर न किसीने रोका ॥ १३ ॥ 


अध्याय ५३ | आरण्यकपवे । २८ 


एतदर्थमहं भद्रे प्रेषितः सुरसत्तमे! । 
एतच्छ्रुत्वा शुभ बुद्धि प्रकुरूष्ष यथेच्छसि ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दिपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५२ ॥ १८८२ ॥ 
हे मद्रे ! हे शुभे ! इसीलिये मुझको देवताओंने भेजा है । यह सुनकर अब जैसी तुम्हारी 
इच्छा हो वैसा करो ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेसे बावनवां अध्याय व्हसाघ ४ ५२४ १८८५४ 


बुहदश्त उपाच 

सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमत्रवीत्‌ । 

प्रणयस्व यथाश्रद्धं राजन्कि करवाणि ते ॥१॥ 
बूहृदश्च बोले- दमयन्ती नलके वचन सुनते ही देववाओंको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके हसकर 
नलसे कहने लगी- कि हे राजन्‌ ! आप ही मुझसे विवाह कीजिये, कहिये, में आपका 
कोनसा कार्य करूं? ॥ १॥ 

अई चैव हि यच्चान्यन्धमास्ति बसु किचन । 

सर्च तत्तव विश्रव्ध॑ कुरु प्रणयमीम्वर ॥ २॥ 
हे महाराज ! में और दूसरा मेरा जो कुछ थन है, वह सब आपहीका दै । दे नाथ ! आप 
विश्वासपूर्वेक मुझसे विवाह कीजिये ॥ २॥ | 

इंसानाँ वचनं यत्तत्त्न्मां दहति पार्थिव । 

त्वत्कुते हि मया वीर राजानः संनिपातिताः ॥३॥ 
बीर ! हे राजन्‌ ! हंसोंने आपके वारेमें जो भी प्रशसात्मक वचन कहे थे, ( उससे कामाग्नि 
बढकर ) वह मुझे जलाये डाल रहे हैं । मेंने केवल आपहीको बुलानेछी इच्छासे इन सब 
राजाओंको बुलाया है ॥ ३ ॥ | 

यदि चेद्भजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि घानद्‌ । 

विषभञ्चिं जलं रज्जुभास्थास्ये तव कारणात ॥४॥ 
है मानव ! यदि आपको भजनेवाली सुझकों ग्रहण करनेसे आप इन्कार करेंगे, तो भें 
आपके कारण विष, अग्नि, जल अथवा रस्सीके प्रयोग मर जाऊंगी ॥ ४ ॥ 


२८६ महाभारते । [ इन्द्रळोकामिगमनप 
एवथुक्तस्तु वेद्या नलस्तां प्रत्युवाच छ्‌ । 
तिष्ठत्छु लोकपालेषु कर्थं माबुषलिच्छसि ॥ ५ ॥ 
दमयन्तीके ये वचन झहनेपर नल उससे बोले- लोकपालाके उपस्थित होनेपर मी तुम 
एक मनुष्यकी इच्छा क्यो करती हो ? ॥ ७ ॥ 
चेषामएई लोकळुतामीस्वराणां महात्मनामस्‌ । 
न पादरजसा तुल्यो मनस्ते तेषु वर्तेताम्‌ ॥ ३ ॥ 
भे जिन महात्मा ईश्वर लोकपारोंकी चरणधालिके समान भी नहीं हूं; उन्दी लोकपालोमे तुम 


_ कब 


अपन 1चचकी लगाओं ॥ ६ ॥ 
विप्रियं ह्यावरन्मत्या देवानां मृत्युमच्छाति । 
चाहि मामनवद्याङ्गि वरयस्व सुरोत्तमान्‌ ॥७॥ 
क्योंकि देवताओंका अग्रिय दरनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता है; अतएव, दे सुन्दरि ! तुम 
भेरी रक्षा करो, किसी उत्तम देवताको दी पति चुन लो ॥ ७॥ 
ततो बाष्पकलां वाचं दसयन्ती शुचिस्मिता । 
प्रव्याहरन्ती रानकेबेलं राजानमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
तब पवित्र प्ुस्कराहटोवाली दमयन्ती आंछुओंके कारण गद्गद हुईं वाणीका उच्चारण करती 


NN 


हुई राजा नलसे थीरेसे बोली ॥ ८ ॥ 
अस्त्युपायो सघा सरो निरपायो नरेश्वर । 
येन दोषो न अचिता तय राजन्कर्थचन ॥९॥ 
हें नरनाथ ! हे राजन्‌ ! भने एक आपत्तिरहित उपाय सोचा है, जिसके करनेसे आपको 
कुछ दोष न लगेगा ॥ ९॥ 
त्वं चेच हि नरश्रेष्ठ देवाञ्चामरिपुरोगमा; । 
आयान्तु सहिताः सर्वे मम यत्र स्वयंवरः ॥ १०॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! भेरा जहां स्वयंवर हो, वहां अग्नि आदि देवता आर्वे और आप भी आइये ॥१०॥ 
ततो$हं लोकपालानां संनिधौ त्वां नरेम्वर । 
वरयिष्ये नरव्याघ नेवं दोषो भविष्यति ॥११॥ 
हे नरव्याघ्र | हे नरश्रेष्ठ ! तव सब लोकपालोंके आगे में आपहीको वरूंगी, ऐसा करनेसे 
आपके कुछ मौ दोष न लगेगा ॥ ११ ॥ 
एवसुक्तस्तु घेदन्या मलो राजा विशां पते । 
आजगान पुनस्तच्च यच देवाः सागत ॥ १२॥ 


द अजञापालक उधोट्टर ! विद्भराजपुत्रा बलस जब एसा कह चुका, तष राजा नल उसा 
स्यानपर आ गय, ६ जहा दवता थ ॥ १२९ ॥ 
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अध्याय ५३ ] आरण्यकपर्च । २८७ 
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तसपश्यस्वयायान्त लोकपालः, सहेश्वराः 
हषा चन तत्ाऽएच्छन्छतान्त सघनव तत्‌ ॥१३। 
इश्वर साइत लोकपालाने बरु आते हुए देखा । आर उसे देखझर सघ वृत्तान्त पूछने 
लगे ॥ १३ ॥ 
देवा ऊ; 
कच्चिदा त्वया राजन्दमयन्ती शुचिस्झिता । 
किमजवीच न; सथान्वद सूलिषतेऽनघ ॥ १४ ॥ 
देव बोले- हे पापरहित राजन्‌ ! तुमने झया उत्तम मुस्कराइटोवाली दमयन्तीको देखा है ? 
बताओ, उसने हम लोगोंके बारेमे क्या कहा ? ॥ १४ ॥ 
नल उपाज 
सवद्धिरहभादिद्लो दमयन्त्या निवेशनम्‌ । 
प्रविष्ट खुमहाकदर्थ दण्डिलि; स्थविरैष्टतम्‌ ॥ १५॥ 
नल बोले- में आप लोगोंकी आज्ञासे दमयन्तीके महल घुसकर उस महान्‌ भवनमें गया, 
जो चारों ओर दण्डधारी बद्धोसि घिरा हुआ है ॥ १५॥ 
प्रविशन्तं च याँ तज न कश्चिद्‌ दष्टयाञ्नरः । 
कते ता पायवसुता नवतावब तजसा ॥ १६॥ 
आप ही लोगॉळे प्रतापसे उस महलषें प्रविष्ट होते हुए शुझे उस विदर्भ-राजपुत्री दमयन्तं 
सिवाय वहां किसी पुरुष.नहीं देखा ॥ १६ ॥ 
सख्यश्वास्था अथा इष्टास्तामभिश्चाप्युपलश्षि्यः । 
विस्मिताश्चायवन्दषटरा सथा मां विववेश्वराः ॥ १७॥ 
पश्चात्‌ मेने सखियोको देखा ओर उन्होंने भी. मुझे पहिचाना । हे देवपतिमण ! वह सव 
मुझ देखकर आश्रय करने र्भी ॥ १७॥ 
सण्येसानेघु च मथा अवत्सु राविरानना । 
सिव गतसंकल्पा छृणीवे खुरसत्तना! ॥ १८ ॥ 
हे देवगण !. जने सुन्दर मुखवाळी दभयन्तीके सामने आप लोगोंदा वर्णन किया, तो भी, 
हे देवो ! वह झुझमें ही अपनी अभिलावा रखकर मुझे ही पति चुनना चाहती है ॥ १८॥ 
अन्रवीच्चेय माँ बाला आचान्तु साहिता सुरा! । 
त्वया सह नरश्रेछ सन थय स्वथंवरः ॥ १९ |! 
आर उस बालान मुझसे कद्दा- इ नरश्रष्ठ ! सब देव यिलकर आपके साथ बहां आवें, 
जहाँ मरो स्वयंवर होगा ॥ १९ ॥ 


२८८ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनपवे 
पे म दा ला का नट 
तेषामहं संनिधौ त्वां वरयिष्ये नरोत्तम । 
एवं तव महाबाहो दोषो न भवितति ह्‌ ॥ २० ॥ 
ह नरश्रेष्ठ ! मैं उनके सामने ही आपको वरूंगी । दे महाभुज ! ऐसा करनेसे आपका कोई 
दोष नहीं होगा ॥ २० ॥ 
एतावदेव चिवुधा वथाएत्तमुदाहृतम्‌ । 
मयाशेषं प्रभाणं तु भवन्तस्त्रिददोश्वरा! ॥ २१॥ 
9 इति शीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नरिपञ्चादोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ १९०३ ॥ 
हे लोकपालो ! वहां जो वात हुई थी, उसे मैंने पूरी तरह ठीक ठीक सुना दिया, अब जो 
आप लोगोंकी इच्छा हो वही ठीक दै ॥ २१॥ 


॥ मद्ठाभारतके आरण्यकपर्चमे तिरेप्पनचां अध्याय समाप्त॥ ५३॥ १९०३॥ 


बहवश्प वताच 


अथ काल झुभे प्राप्त तिथी पुण्य क्षण तथा । 

आजुद्धाव महीपालान्भामा राजा स्वयंवर ॥९॥ 
बृहदश्च बोले- इसक बाद राजा भीमने शुभकाल, पवित्र मुहृत और तिथिम राजाओंको 
स्वयंवरकी सभामें बुलाया ॥ १॥ 

तच्छत्वा एथिवीपाला; सर्वे हृच्छयपीडिताई । 


त्वरिता! ससुपाजग्सुदेमयन्तीम भीप्सवः ॥२॥ 


उसे जानकर सब राजा कामबाणसे पीडित हो, दमयन्तीको पानेकी इच्छासे शीघ्रताके साथ 
स्वयवरकी सभा आये ॥ २ ॥ 


कनकस्तरुभरुचिर तोरणेन विराजितम्‌ । 


'वाचझुस्त महारङ्ग नपा; सहा इवाचलम्‌ ॥३॥ 


जिस रीतिसे सिंहका झुण्ड पर्वतमें जाता है, उसी प्रकारसे वे राजा तोरण और बन्दनवारसे 


सजे इए सोनेके खंभोसे शोभायमान रङ्गमण्डपमें पहुंचे ॥ ३ ॥ 


Can oR 


तत्रासनेषु विविधेष्वासीनाः एथिवीक्षितः 
रुरा जखग्धरा; सव सुसष्टमाणिङुण्डलाः ॥४॥ 


उत्तम माणजाटत कुण्डलाको धारण किये, सुगन्धसे सनी मालाओंकी पहने राजा अनेक 
प्रकारके आसनॉपर आकर बेड गए॥ ४ ॥! 


अध्याय ५७ ] आरण्यकपर्च । २८९ 


सल्ट 


CT, 


तां राजसमितिं पूर्णा गागै'मॉगबर्तीमिय। 

संपूणा पुरुषव्याघिव्यात्रिणिरिशिहामिव ॥ ५ ॥ 
नागोंसे भरी हुई भोगवती पुरीके समान अथवा शिहोसे पूर्ण पहाडकी गुफाके समान वह 
पुरुषोमें सिंहरूप भूयालोसे प्रित सभा शोभाक़ो प्राप्त हुई ॥ ५ ॥ 

तज सूप पीना हदयन्ते बाहव! परिघोषमा! । 

आकारचन्तः सु"्छकणाः पश्चणशीषों इवोरगाः ॥६॥ 
परिघके सप्रान मोटी मोटी, सुन्दर आकारवाली ओर चिकनी बहुतसी थुजायें पांच फनधारी 
सर्पाके समान प्रतीत होती थीं ॥ $ ॥ 

सुकेशाब्लानि चारूणि खुनासानि झुमानि च। 

सुखानि राज्ञां शोअन्ते बल्लत्राणि यथा विवि ॥७॥ 
इस प्रकार जैसे अस्तरिक्षमे तारागण शोभायमान होते हैं, पैसे ही सुंदरकेशयुक्त तथा उत्तम 
आँख नाछसे युक्त राजाओंके मुखछी शोभा दीख पडने लगी ॥ ७॥ | 

दमयन्ती ततो रङ्ग प्रविषेश हुभानना । 

सुदणन्ती प्रभया राज्ञां चक्षूंषि च सर्बांखि च ॥८॥ 
इसके अनन्तर सुन्दर सुखवाली दमयन्ती अपने रूप और लावण्यसे राजाओके नेत्र और 
मनको चुरादी हुई राजसभायें आई !। ८ ॥ 

तस्था गाचेषु पातिता तेषां द्टिमंहात्मनास्‌। 

तत्र ताञ्चैव सक्तालूल्न चचाल च पड्यतास्‌ ॥९॥ 
उन सब महात्मा राजाआंझी दृष्टि दमयन्तीके जिस जिस अज्भपर पडी, वहीं वहीं आवक्त 
होकर रह गयी, वद्दांसे विचलित न हो सकी ॥९॥ 

ततः संकीत्थेमानेजु राज्ञां नासखु भारत । 


दद अजी पुरुषान्पश्च तुल्याकुतीनिव ॥ १०॥ 
हे भारत ! इसके पश्चात्‌ सभामें बैठे हुए राजाओंके नाम और कुलोंका वर्णन होनेके 


० आर उ 


व 
पथात्‌ दमयन्तीने एक ही आकृतिके पांच पुरुषोंकी समागम बेठे देखा ॥ १० ॥ 

लान्समीक्ष्य ततः सबालिविशषाक्कतीन्स्थिसान्‌ । 

संदेहादथ यैदर्मी नाभ्यजानान्नलं पस । 

यं थं हि दरदो तेषाँ ते ते भेले नलं नपश ॥ ११ ॥ 
तब विदर्भराजपुत्री दमयन्ती उन सबको समान जाकृतियें बैठे हुए देखकर सन्देदर्मे पडी 
और राजा नलको न पहचान सकी । वह सुन्दरी उन पांचोंगेंसे जिसको देखती थी उसीको 
नरु समझती थी ॥ ११ ॥| 

३७ ( म. भा, आरण्यक, ) 


२९७ मह।भारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपव 


सा चिन्तयन्ती वुद्धयाथ तर्कयामास 'मामिनी । 

काथं नु देवाञ्जानीयां कथं विद्यां नल नृपस्‌ ॥१५॥ 
वह सुन्दरी दमयन्ती इस प्रकार सोचते इए वुद्धिपूर्वक विचार छरने लगी, कि में किस 
प्रकारसे देववाओंको पहचान और केसे राजा नलको समझ ! ॥ १२ ॥ 


एवं संचिन्तयन्ती सा वैदर्मी भुशदुःखिता । 
अताने देवालेळांने तकेयामास भारत ॥ ९२१॥ 
भारत | विदभराजाका नान्दना दमयन्ती एसा विचारकर बहुत हा व्याकुळ हुई । उसने 
जो पहले दवताआके लक्षण सुन थ, उनका याद करक मनम कदन लगी ॥ १३ ॥ 


he 


देवानां यानि लिङ्गानि स्थविरेभ्यः श्रुतानि मे । 

तानीह लिता भूमावेकस्यापि न लक्षये ॥ १४ 
वृद्धोंसे जो मैंने देवताओंके चिन्ह सुने हैं, उनमेंसे एक भी चिन्ह यहां भूभिगर बेटे हुए 
देवताओंर्म में नहीं देखती ॥ १४ ॥ 


खा विनिश्चित्य बहुधा विचायं च पुनः पुनः । 

शरणं प्रति देवानां प्राप्कालमसन्यलत ॥१७॥ 
छसे चारवार विचार करके उसने निश्चय करके यह समझ लिया कि इस समय देवताओंकी 
शरणमें जानेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ॥ १५ ॥ 


वाचा च मनसा चेव नमस्कार प्रयुज्य सा। 

दुवभ्यः प्राञ्जलिसूत्वा येपभानदमत्रवात्‌ ॥ १३१! 
तब हाथ जोडकर वाणीसे ओर मनसे देवताओंकों नमश्कार करके दमयन्तीने कांपते हुए 
यह कहा ॥ १६ ॥ 

हंसानां बचन श्रुत्या यथा मे नेषधो घतः 

पातत्य तन सत्येन देवास्त प्रदिशन्तु से ॥ १७॥ 
के नने जिस समयसे देखको वाणी सुनी थी, तभीसे निषध देशके राजा नलझो पति 
चनानेका सङ्कटप कर लिया था । मेरे इसी सत्यके प्रभावसे वे मुझे बलको बता दें ॥१७॥ 


याचा य मनसा चेव यथा नामिचराज्यहम्‌ । 

तन सत्यन ।चवुधास्तमव प्रादेशन्तु म ॥ १८ ॥ 
मन योद्‌ मन आर वाणीर भी कभी व्यभिचारकी इच्छा न की हो, तो मेरे सत्यके प्रतापसे 
मुझे देवता नलको बतला दें ॥ १८ ॥ 


अध्यायं,५४ | आरपंयकपवे । २९१ 


(नी, 


यथा देवैः स मे मतो विहितो निषधाधिप; । 

लेन सत्येन मे देवाश्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९॥ 
जिन देवताओंने उस निषधके राजा नळको भेरा पति बना दिया है, वही देवतालोग 
सत्यकी रक्षा करनके लिए नलक्को मुझे बता दें ॥ १९ ॥ 

स्वं चेय रूपं पुष्यन्तु लोकपालाः सहेत्वरा! । 

यथाहमसिजानीयां पुण्यन्छोकं नराधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
देवराज इन्द्रके साथ लोकपाल अपने अपने रूपको धारण कर लें, ताकि में पुण्यकीत्ति 
राज्जा नलको पहचान छू ॥ २० ॥ 


~ 


निशाङ्य दनथन्त्थास्तत्करुणं परिदेवितम्‌ । 


निश्चर्थ परम चय्यमदुरागं च नेषधे ॥ २१॥ 
मनोयिइुदधिं बुद्धिं च अत्ति रागं,च भारल। 
यथोक्तं चक्रिरे देवाः सामर्थ्यं लिङ्गधारणे ॥ २२॥ 


देवता विदर्भ-राजपुत्रीडे शोक ओर बिलापसे भरे उन वाक्यांको सुनकर और राजा 
नलमें उसकी सच्चो प्रीति, शुद्ध प्रेम, मनकी शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और अलुरागको 
देखकर उन्होंने दसयन्तीमें ऐसा सामथय उत्पन्न कर दिया, ताकि वह देवोळे लक्षणोको 
जान के ॥ २१-२३ ॥ 
सापर्थाङ्विवुघान्सचीनस्वदान्स्वव्धलोचनान्‌ | 
हरवितसग्रजोहीनान्त्यितानस्परात; क्षिति ॥२३॥ 
तब दमयन्तीने देववाओंकों छायारहित, पसौनारहित, पलकके खोलने और बन्द करने 
रहित नेत्रवाले, न मुर्शानिवाली माला पहने तथा भूमिको न छते हुए देखा ॥ २३॥ 
छायाद्वितीयो उ्लानसूय्रजस्वदसमन्वित्तः । 
जामिछो नैषधश्चैव निभेषेण च सूचितः ॥ २४॥ 
और राजा बलकों छाया-सहित, मुझनिवाली माला पहने, पसीनायुक्त, पलक मारते 
नत्रयुक्त, भूमिमें स्थित देखा ॥ २४ ॥ 
सा समीक्ष्य ततो देवान्एण्यःछोकं च भारत । 
चेषं वरथामास भैसी घर्मेण भारत ॥ २५ ॥ 
है अरतवंशी पाण्डपुत्र युविष्ठिर ! तब देवताओं ओर पुण्ययक्षवाठे राजा नलको 
पइचानकर भीम-पुत्री दमयन्तीने घर्मपूर्वळ नलको चुना ॥ २५ ॥ 


4] 
के 


ळ्‌ ~ र 
२९२ महाभारते । [ इन्द्रलोकासिगम्रनपच 


POS EU I री पजट के 


विलज्ञाना वस्चान्ते जयादायतलोचना । 

स्कन्धदेशेऽस्जचास्य खजे परश्षशोभनम ¦ 

वरयाभास चेवेनं पतित्वे दरयणिनी 1 तार 
और लज्जित होती हुई उस दीघनेत्रवाली दमयन्तीने वस्त्रम रखी हुई माळा एकली आर 
उस अति सुन्दर माडाको इस नलके कंघपर डाल दिया आर इस प्रकार उस घुन्दरवणवालां 
दमयन्तीन उसे पतिक रूपर्म चुन लिया ॥ २६ ॥ 


ऊ 


ततो हा हेति सहसा शब्दों खुक्तो नराधिपेः । 

देवेमहर्षिभिञ्चैय साधु साथ्विति भारत ! 

विस्मितेरीरितः शब्द; प्रशंसद्धिनेल दपम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे भारत ! तब अन्य राजा अचानक हा हा करते हुए कछोलाइल करने लभे और महर्षि तथा 
देव आश्चर्यचकित होकर ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ? कदते हुए तथा नलकी प्रशंसा 
करते हुए उत्तम वाणीको प्रकट करने लगे ॥ २७ ॥ 

शृते तु नेषधे भेर्या लोकपाला महज शः । 

प्रहष्टभनस। सर्वे बलाथाएओं वरान्ददुः ॥ २८ ॥ 
मीमपुत्रीके द्वारा बलको चुननेके बाद बडे प्रतापी लोकपालोने प्रसन्न होकर राजा नलकों 
आठ वर दिये ॥ २८॥ 


प्रत्यक्षदशनं यज्ञे गति चानुत्तमां शु भास 


नेषघाय ददौ शकः! प्रीयभाण। झाचीपलिः ॥ २९ || 
A A +" ७ ~ ° ~ 
शचीपति इंद्रने प्रभन्न होकर दलको यज्ञम प्रत्यक्ष दर्षन दे शुभ गति पानेका वर 


दिया ॥ २९ ॥ 


अग्निरात्मभवं प्रादाद्यन्न वाञ्छति नैषधः । 

लाकानात्मप्र भासच बदा लर्न दुतादानः ॥ २० |) 
हांपेष्यकों खालेवाल अभिदेवने सह वर दिया कि जहां इच्छा करोगे वहीं घाग्ने प्रत्यक्ष 
शो ओर उस्र अपने समान ही ठेजस्वी लोक प्रदान किए ॥ ३० ॥ 


यमस्त्वन्नरस प्रादाद्धम च परभां स्थातिस्‌ । 

अपांपतिरपां नावं चञ्च चाञ्छति नेषघः ॥ ३१ ॥ 
यमने वर दिया, कि अन्नेके उत्तम रसको जानोगे तथा धर्मसं तुम्हारी अति रहेगी । वरुणने 
कहा, कि जहां इच्छा करोगे बडी जल तुम्हें प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 


अध्याय ५७ } आरण्यकपले । ९,३ 


अ या भ थ 
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स्रजं चोत्तमगन्याढ्यां सर्वे च निथुनं ददुः । 

यरानेच प्रदायास्य देवास्ते चिदिय गता! ॥ ३२॥ 
एब सुअन्धमरी मालायें भी दीं । इस प्रकार लोकपालोने दो दो वरदान दिये । इस प्रकार 
वराको देकर वे देव स्वगेको चले अये ॥ ३२ ॥ 

परर्थिवात्चानुभयास्था विवाहं विस्लयान्यिता! । हि 

दभथन्त्या! प्रशुदिता) प्रतिजज्खुयंथागतम् ॥ ३३ ॥ 
अन्य राजा नल भी ओर दमयन्तीके विभाहके आनन्दका अनुभव लेकर विस्मित और प्रसन्न 
होकर अपने अपने स्थानको चले गए ॥ ३३ ॥ 

अवाप्य नारीरत्नं तत्पुज्यम्छोकोञपि पार्थिव! । 

रेखे सह तथा राजा दाच्येव बलवूचहा ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌! जैसे बलासुर और वत्रासुरके नाशक इन्द्र शचीके साथ विलास करते हैं, वैसे ही 
पुण्यक्रीतिवाले वह राजा नल उस नारियोमें रत्नरूप दयन्तीको पाकर उसके साथ विलास 
करने लभे ॥ ३४ ॥ 

अतीघ झुदितो राजा भ्राजधानोंऽझुमानिय । 

अश्ञ्ज यत्प्रजा चारी घण पारपालथन्‌ ॥ १७ ॥ 
सूर्यके समान प्रतापी राजा नल प्रसन्न होकर प्रजाका धर्मपूर्वेक प्रतिपारन करते हुए उनके 
मनको प्रसन्न रखने लगे ॥ ३५ ॥ 

ईजे चाप्यस्वनेघेन ययातिरिव नाहुषः 

अन्यच्ध क्रठुजिधामान्बहुाचिव्वाधदाक्षिण; ॥ ३३ ॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजा नहुपके पुत्र यथातिके समान अश्वमेथ तथा और बहुत दक्षिणायुक्त 
यज्ञाका करन लगे ॥ ३६ ॥ 

पुनश्च रक्षणीयेषु वनेषुपवनेणु च । 

दुमथन्त्या सह नलो विजहारामरोपम। ॥ ३७ ॥ 
एवं देवके सभाव बन और उपवन थादि मनोहर स्थानोमें दमथन्तीके साहित विहार करने 
लगे ॥ ३७ |; 

एनं स यञन्नानश्च Iविहरश्च नराधिपः । 

ररक्ष वश्ुसपूणा वखुधा वसुधाधपः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि चतुःपञ्चाशो5ध्यायः ॥ ५४ ॥ १९४१ ॥ 

पृथ्वीनाथ ! पढ मनुष्यों ओर पृथ्वीके स्वामी राजा नल समय ससयपर यज्ञ आर विहार 

करते हुए धनभरी पृथ्वीका पालम करने लगे ॥ ३ै८ ॥ 

॥ सद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें चौवनवा अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ १९४१॥ 
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दले तु नेषघे भेझ्या लोकपाला सहोजस। । 

यान्तो दहृशुराथान्तं द्वापर कलिना सह ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- भीमधुत्रौ दभयन्तीफे राजा नलको वरनेके पश्चात्‌ महातेजस्वी लोकपाल 
स्वर्गको जा रहे थे, के उन्होंने रास्ते दापरफे सहित कलियुगको आते देखा ॥ १॥ 

अथान्रवीत्कलिं दाक्ः संप्रेद्थ बवलखचहा । 

द्वापरेण सहायेन कले चाहि क यास्यसि ॥२॥ 
बळ और बृत्रासुरकों मारनेवाले इन्द्रने उसे देखकर कदा, कि हे कलियुग ! तुम द्वापरके 
सहित कहां जा रहे हो ? ॥ २॥ 

ततो5ब्रवीत्द्वालि। चाकं दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ । 

गत्वाहं वरयिष्ये तां भनो हि सम तद्गतम्‌ ॥ ३॥ 
तब कलियुगने इन्द्रसे कहा, छि मेरा मन दमयन्तीमें आसक्त हो गया है, इसलिये उसके 
स्वर्यवरमें जाफर उसे वरुंगा ॥ ३ ॥ 

सञ्चन्रवीत्प्रहस्थेन्द्रो निवृत्तः स स्वयंवर! । 

वृतस्तया नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥४॥ 
तब इन्द्रने इंसकर उससे कहा, [फि वह स्वयंवर तो समाप्त भी हो गया । भीमपुत्रीने इम 
लोगोंके सामने हो राजा नरको पति बनाया है ॥ ४ ॥ 

एवसुक्तस्तु शक्रेण कालिः कोपसमन्वितः । 

देवानासन्त्य त्ान्श्षचोचुवाचेद वचस्तदा ॥॥ 
इन्द्रके ऐसे कहते ही कलियुगने क्रोधसे युक्त होकर सब देवॉको बुलाकरके यइ वात 
कही ॥ ५ ॥ 

देवानाँ सालुर्ष मध्ये यत्सा पतिमबिन्दत । 

नहु तस्या अचन्न्याय्य विपुल दण्डधारणम्‌ ॥६॥ 
लोकपाल दवताअकि बीचम उस दअयन्तीने एक मनुष्यको पति बनाया है, इसी निमित्त 
उसको कठिन दण्ड देना ही न्यायोचित है ॥ ६॥ 

एवसुक्ते तु कलिना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 

अस्माभिः समनुज्ञाता दमयन्त्या नलो वृत; ॥७॥ 


कालेयुगका इस बातको सुनकर उन देवाने उत्तर दिया, कि दमयन्तीने हमारी. आज्ञाके 
अचुसार ही नलको पति बनाया हे ॥ ७॥ 


अध्याय ५५ ] आरण्यकपवे । २९९९ 


कश्च सवेयुणोपेतं नाश्रयेत नलं तपसा । 
थो वेद घमोनाखिलान्यथाबचरितबसः ॥८॥ 


Da 


कौन ऐसा हे कि जो सब शुणसे सम्पन्न नलका आश्रव न लेना चाहे | जिसने सम्पूण 
त्रत किये हैं और जो सभी धर्माको जानता है ॥ ८ ॥ 

यस्मिन्सत्थ धुतिदानं तपः शौचं दभः दाल! 

शवाणि पुरुषव्या लोकपालसमे ने ॥ ९॥ 
रोझपारोंके समान पराक्रमी, जिस पुरुषसिंह राजाम सत्य, धेये, ज्ञान, तपस्या दभ 
ओर शम सर्वदा ही स्थिर रहते हैं ॥ ९॥ 

आत्मानं ल कापेन्सूढो हन्याचात्यानघाह्मना । 

एवंगुणं नलं थो वै क्ाश्रयेच्छपितुं कले ॥ १०॥ 
हे कलियुग ! ऐसे सरवशुणसम्पन्न नछको जो झाप देनेकी इच्छा करता है, वह मूख गानों 
स्वयंको ही शाप देता है, तथा अपने आपका ही विनाश दरवा है ॥ १० ॥ 


कच्छ सं नरक सज्दगध 1येपुलऽछुय । 

एवझुक्त्या काळ देवा द्वापर च दिव ययु ॥११॥ 
हे कलियुम ! ऐसे गुणयुक्त पुरुषक्को जो क्षाप देनेकी इच्छा करता दे वह अगाध नरक कुण्डमें 
डूबता हे देवता काळेयुग आर द्वापरसे इस प्रकार कहकर स्वको चले गयं ॥ ११ ॥ 


ततो गतेषु देवेषु कलिद्वापरमबबीत्‌। 
संहतुं नोत्सहे कोर्ष बले वत्स्यानि द्वापर ॥१९॥ 
तब देवोंके चले जानेपर कलियुगने दापरसे कहा, दे द्वापर ! नलपर जो मेरा क्रोध उत्पन्न 
हुआ है, उसे में नहीं रोक सकता, अतः अब में जाकर नलमें निवास करूंगा ॥ १२ ॥ 
खशाथिष्याचि ते राज्यान्न सैस्या सह रंस्यते । 
त्वमष्यक्षान्समाविइय कर्तु साहाय्धमहंसि ॥ १३ ॥ 
१ इति भरीमदाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ १९५७ ॥ 
में उसे राज्यसे भ्रष्ट ळर दुंगा, वह दमयन्तीके साथ रमण नहीं कर सकेगा, तुम भी 
पाँसॉमे प्रविष्ट होकर मेरी सहायता झरनेकी चेष्टा करो ॥ १३ ॥ 


७ पदाभारवके आरण्यकपचेमे पचपनवां अध्याय खात 4५५॥ १२९५७४ 


२९६ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपः 


बहवश्त इषाण 

एवं स सभयं कृत्वा द्वापरेण कलि; सह । 

आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा सख नषधः ॥१॥ 
वृद्ददइव वोले- पश्चात्‌ कलियुग द्वापरसे ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां आया जहां वह निषधराजा 
थ॥ १॥ 

ख़ निस्यघन्सरप्रेक्ली निषधेष्चवसलिश्स । 

अथास्य द्वादशे वर्षे दददा कलिरन्तरम्‌ ॥२॥ 
नलके छिद्रको देखनेकी अभिलाषासे वह कलि बहुत दिनॉतक नभरमें निवास करता रहा, 
तब कहीं बारह वपेके पश्चात्‌ कलियुगन राजा नलका एक छिद्र देखा ॥ २॥ 

कृत्वा सूञ्रसुपस्पश्य सन्ध्यामास्ते स्म नेषधः 

अकूत्या पादयो? शीच तत्नन कालिराविशत्‌ ॥ ३॥ 
कि राजा नलने एकवार सूत्रत्याग करके चिना पेर घोये आचमन करके दन्ध्योपासन किया, 

लियुग उसका यहद छिद्र देखकर उसके शरीरमें प्रवेश कर गया ॥ ३ ॥ 

श समाविश्य तु नलं समीपं पुष्करस्य ह। 

गत्वा पुष्करन्ाहेदभहि दीव्य नलेन खै ॥ ४ ॥ 
वह एक झपसे नलके शरीरमें घुसकर दूसरे रूपसे राजा नलके भाई पुष्करके पास गया 
और यह बोला, हे पुष्कर ! आओ, तुम नरके साथ जुआ खलो ॥ ४ ॥ 

अक्षद्यूते नलं जेता अवान्हि सहितो मथा । 

निषधान्प्रतिपद्यस्व जित्वा राजन्नछं नपम्‌ ॥ & ॥ 
तुम भरी सहायतास पांसोंके जुएमें नलको जीतोमे । हे राजन्‌ ! राजा अजको जीतकर 
निषध देशका राज्य प्राप्त करो ॥ ५ ॥ 

एवसुक्तस्तु कलिना पुष्करो नलमभ्ययात्‌ । 

वालय्थेब चचा सूत्या गवा पुग्करमभ्यथात्‌ ॥ ६॥ 
कलियुगके ऐसे कहनेपर पुष्कर नलके पास गया और कलियुग भी गायोमें सांड वनकर 
पुष्करके साथ चला ॥ ६ ॥ 

आसाय लु बलं वीर पुष्करः परवीरहा । 

दाच्यावत्यन्रवाद्धाता वृषेणाते सडुखंड' ॥ ७ ॥ 
सत्ुअकि बाराका नाशक पुष्कर वीर नलके पास जाके बारबार कदने लगा, आओ भाई! 
देस तुम दाना इस श्रेष्ठ पांसेसे जुआ खेलें ॥ ७ ॥ 


अध्याय ७६ ] आरण्यकपर्चे । [ २९७ 


न चक्षमे तयो राजा सझाहान पदाभना! । 

वैद्या) पेक्षणाणाशाः पणक्वालञ्चसन्यत ॥८॥ 
मदामनस्वी राजा नल दमयन्तीके सागने चारबार पुष्काळे बुळानेको न सह सके और उस 
समयको जुएके योग्य समझा ॥ ८ ॥ 


हिरण्यस्य सुवर्णस्य याचयुण्यस्य वालखाम्‌। 

आविष्टः कलिना चूते जीयते स्म बलस्वदा ॥९॥ 
कलियुगळे प्रतापसे राजा नल उस समय जुएमें प्रवृत्त होकर पुष्करसे क्रम क्रपसे सोना, 
चांदी, सवारी, वस्न दावपर रखकर हारने लभे ॥ ९ ॥ 

तघक्षभदसजचं खुदा न तु काश्चन । 

नियारणेऽअवच्छत्तो दीव्यलानमचेतसत ॥१०॥ 
शत्रुनाशी राजा नल जुएमें ऐसे मतवाले हुए, कि कोई भी मित्र खेलते हुए और मूर्ख 
उनकी उस कसं राक न सछा ॥ १०) 

तह पीश्ञन। सवो नन्चिसि! सह भारत । 

राजाने ब्रष्डमागच्छबिवारचितुमातुरज ॥ ११॥ 
है भारत युधिष्ठिर ! तब मंत्रियोंके सहित सभी नगरनिवासी राजाको देखने और उस 
जुअमे व्यस्त राजाको रोकनेके लिए राजभवनमें आये ॥ ११ ॥ 

तत; सूत उपागरूण दसथन्त्ये व्यवेदयत्‌ । 

एब पौरवः खर्या हारि तिछाति काथवाल ॥१९॥ 
तब सारथीने महारानी दमयन्तीके पास आकर प्रार्थना कौ, कि किसी कार्यसे सभी नगर- 
निवासी हारपर खड़े हुए हैँ ॥ १३ 

निथेद्यतां नैषधाय सवाः पक्ष्यः स्थिताः । 

अश्ुड्यन्ाणा व्यसनं राज्ञो घनोथेदाशिबः ` ॥ १३॥ 
इसलिए आप महाराजसे जाकर कहिए फि प्रजा धर्म और अर्थको चाहनेवाले महाराजके इस 
दुच्येसनको नहीं सह सकती; इसलिये द्वारपर खडी है ॥ १३ ॥ 

तलः सा वाष्पकलया वाचा दुःखेन करिता । 

उवाच नैषधं जैसी शोकोपहलचेतना ॥ १४॥ 
तव भीमपुत्री शोकसे व्याकुल होकर घाँसुओसे भारी वाणीसे शोकसे चेवनारहित सी होकर 
बोली ॥ १४ ॥. 

शे८ ( महा. मा. भारण्यक, ) 


५९८ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपर्वे 


राजन्पौरजनो द्वारि त्वां दिच्क्षुरवास्थितः । 

सन्चिनि! सहितः सर्वे राजभक्तिपुरस्कृतः ॥ 

तं द्रष्टुमहेसीत्येचं पुनः पुनरभाषत ॥ १५ ॥ 
हे महाराज ! मन्त्रीगणके सहित नगरकी प्रज्ञा राजभक्तिसे पूर्ण. होकर आपके द्शेन करनेके 
लिए राज-भवनके द्वारपर खडी है, आपको उन्हें दर्शन देना उचित दै । इस प्रकार वह बार 
बार बोली ॥ १५॥ 

ता तथा रुचिरापाङ्की विलपन्ता सुभव्यमास्‌ । 

आविष्ठ! कलिना राजा नाभ्यभाषत किचन ॥ ११ ॥ 
सुन्दर अंगबाली सुन्दरी दमयन्तीके बारबार विलाप करनेपर भी कलियुगके वशमें होनेसे 
राजाने दमयन्तीको कुछ उत्तर न दिया ॥ १६ ॥ 

ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे ले चेच पुरवासिन) । 

नायञस्तीति ढु'खाता ब्रीडिता जग्खुरालयान्‌ ॥ १७॥ 
तब वह मन्त्री और पुरवासी यह कहते हुए कि “यह वह राजा नल नहीं हैं? दुशखित और 
लाज्जित होकर अपने अपने घर चले गये ॥ १७॥ 

तथा तदभवदू यूतं पुष्क्रस्थ नलस्य च । 

युधिष्ठिर बहून्घासान्पुण्यःछोकस्त्वजी यत ॥ १८॥ 

॥ एति भ्रीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि पट्पञ्चारोऽघ्यायः ॥ ५६॥ १९७२ ॥ 
युधिष्ठिर ! तब नल ओर पुष्करका जुआ कई महीनोंतक होता रहा; किन्तु पुण्यद्ीतिवाले 

नल ही उसमें हारे ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे छप्पनवां अध्याय खसाघ ॥ ५६ ॥ १९७२४ 


बृहदश्ण उषा 
दमथन्ती ततो इृष्ठा पुण्यः्छोकं नराधिपम्‌ । 
उन्मत्तवदलुन्मत्ता दचन गतचेतसस्‌ ॥ १॥ 
दहद्य बाले- उत्तम कोत्तिवाले महाराज नलको अच्छी दशावाली दमयन्तीने पागलके 
समान जुएमें अत्यन्त आसक्त देखा ॥ १ ॥ 


अध्याय ५७ | आरज्यकपवै । २९९ 


0] 


मयशोकसमाविद्धा राजन्भीभखुता तत! । 

चिन्तयामास तत्काय सुमहत्पार्थिव प्रति ॥ २॥ 
तव, हे राजन्‌ ! भीमपुत्री दमयन्ती भय ओर शोकसे व्याकुल दोकर राजाळे प्रति कल्याणकी 
चन्ता करन लेशा ॥ २ ॥ ग 

खा शङ्कलाना तत्पापं चिकीषन्ती च तत्मिथम । 

नलं च हृतसवेस्वसुवलभ्येदमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
जुअको देखकर दमयन्तीको यह झंका हो गई कळि राजाके ऊपर कोई बडी भारी 
विपात्ति यानेवाली है, तब उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वह सर्वस्व हारे हुए नलके पास 
आकर ( अपनी धायसे ) यह बोली ॥ ह ॥ 

बृहत्सेने बजाभात्यानानाय्य नलशासनात्‌ । 

आचछ्य यद्धुतं द्रव्यनयदिछं च यद्वसु ॥ ४ ॥ 
दे बृहत्सेने ! तू जा ओर नलकी आज्ञासे सब मान्त्रियोंको बुला छा और पूछ कि जुएमे घन 
कितना गया और कितना अभी शेष हे? ॥ ४ ॥ 

ततस्ते अन्द्रिणः सर्वे विज्ञाय नलशासनम्‌ । 

अपि नो भागवेयं स्यादित्युकस्वा पुनरात्रजन्‌ ॥७॥ ' 
तब वे सब मन्त्री नढको आज्ञा सुनकर "° हमारा अहोभाग्य दै? यह कहकर वहाँ फिर 
आये ॥ ५ ॥ 

तास्तु सवा! प्रकूतयों द्वितीय सखुपस्थिता; । 

न्‍्यवदयद्धीमसुत्रा न च तत्प्रत्यनन्दत ॥ ६ ॥ 
तब भीमपुत्री दमयन्तीने जाकर बरसे कहा कि ' आपकी सभी प्रजाये दूसरी बार उपस्थित 
हुई हैं, ” पर नठने उसके कहनेपर ध्यान नहीं दिया ॥ ६॥ 

वाक्यथप्रतिनन्दन्तं अतोरमसिवीक्ष्य सा । 

दसथन्ती पुनवेदन ब्रीडिता प्रविवेदषा ह ॥७॥ 
चह अपने वचनका अभिनन्दन न करनेवाले अपने पतिको उस अवस्थामें देखकर लज्जित 
दो फिर अपने घरमै घस गई ॥ ७ ॥ 

निशाङ्थ सततं चाक्षान्पुण्य-्छोकपराङ्सुखान्‌ । 

गं च हतसवेस्य धात्रीं पुनरुवाच ह th 
वहां जाकर सुना, कि यासे पुण्यकीतिंत्राले नलसे विमुख हो गये हें और राजा सब कुछ 
हार गये हैं, तच दुमयन्तीने धायसे पुन; कहा ॥ ८ ॥ 

कै । 


Po 


३०७ भद्दा्ारते । [ इस्द्रछोकामिंगमनपः 
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बृहत्सेने पुनर्गच्छ वाष्णेयं नलशासनात्‌ । 
सूतमानय कल्याण अहत्मायछुपास्थतस्‌ ।९॥ 
हे बृहत्सेने ! तू शीघ्र जा और राजा नलकी आज्ञासे सारथी वाप्गेयदो बुला ला। दे कराणि | 
बडा घोर समय आ गया है ॥ ९॥ 


बृहत्सना तु तळ्ळत्वा दभयन्त्या। प्रभाषतम्‌ । 
वादणयसानयामास एुदषरापक्ारान ॥ १०॥ 
वह वृहत्सेना द्मयन्ताक वचन सुनकर उत्तम पुरुषि सहित पाष्णयको बुला छ आइ ॥१०॥ 


याष्णेयं लु ततो अमी सान्त्वयञ्ञ्छद्णया गिरा । 

उवाच देदाकालल्ञा प्रापकालभनिन्दित्ता ॥११॥ 
आये हुए वा्ष्णयम्रे देश कालको जाननेवाली अनिन्दिता दमयन्वी मीठे वचनसे साँत्यना 
देती हुई यह समयोचित वचन बोली ॥ ११ ॥ 


जानीषे त्वं यथा राजा सभ्यग्वूत्त। सदा उवयि । 
तस्य त्वं विषसस्थस्य साहाय्य कतुमहेसि ॥ १२॥ 


~ 


है सूत ! तुम यह जानते ही दो, कि राजा तुस्दारे साथ सदा री अच्छा आचरण किया . 


करते थे, अतः अब आपत्तिमें पडे हुए उस राजाकी तुम सहायता करो ॥ १२॥ 


~ 


यथा यथा हि हपतिः पुष्करेण जीथते । 

तथा तथास्य चूते वे राणो अूयोडमिवधते ॥१३॥ 
राजा नळ पुष्करके द्वारा जुआ खेलनेमें ज्यों ज्यों हारते जा रहे हैं, त्यों त्यों इनकी इच्छा 
जुएम आर ज्यादा बढती जाती इं ॥ १३ ॥ 


यथा च पुष्करस्थाक्षा वतन्ते वशयार्तिनः । 
तथा 1वपययश्चाप नरूस्याक्षषु रदयते ॥ १४ 


जसे जसे पासे पुष्करके वश्च होते जाते हैं, त्या त्यो नरके पासे उल्टे पडते हुए दिखाई 
देत ई ॥ १४॥ 


रुहुत्स्वजनवाच्त्याने यथावन्न दाणाति च । 

नून मन्यं न शषोऽास्त नघधस्थ झइास्सनः ॥ ९५ ॥ 
राजा माइक वशम होकर अपने सुहृत्‌ पुरुषोंकी वात भी ठीक तरह नहीं सुबचे, थतः मेरा 
चार ह के महात्मा नलका कुछ भा शेष नहीं बचंगा अथात्‌ सब हार जाएगे ॥ १६॥ 


अध्याय ५७] आरण्यकपदी । 
यत्र थे बचने राजा बामिमन्वन्ति लोहित! । 
शरण त्यां प्रपन्नास्मि खारथे कुरु अब; 
हि मे झुव्थते भावः कदाचिद्विवशेदिति ॥ १६॥ 
मोहित होकर राजा नेरे वचनोपर ध्यान नहीं देत; अवः, हे सारथे ! मैं तुम्हारी शरण हूँ, 
मेरी बात सुनो । क्योंकि पता नहीं कब हमारा विनाश दो जाए, इस झारण में उत्तम 


१७ 


स्थितिम नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 

नलस्य दायितानश्वान्योजयिस्वा सहाजवान । 

इृदमारोप्य मिथुन कुण्डिन यातुनईलि ॥ १७॥ 
तुन बलके प्रिय और महावेगवान्‌ घोडाको जोड़कर रथमें चढाकर इस लडकी लडकेको 
लेझर कुण्डिबनगर चले जाओ ॥ १७॥ 

सस ज्ञातिषु निक्षिष्य दारको स्यन्दर्न तथा । 

अन्वाजितान्यथाकाल वस चान्यत्र गच्छ था ॥ १८॥ 
इन वच्चे, रथ और घोडाको मेरे पिताके यहां छोडकर तुम वही रहना, या जहां इच्छा हो 
वहीं चले जाना ॥ १८ ॥ 

दश्यन्त्यास्तु चह्ठाकर्थ घादर्णयो बलसारथि; । 

न्यवद्यददोबेण मलामात्येघु खुख्यदा! ॥१९॥ 
बलके सारथी वार्ष्णेयने दमयन्तीके उस वचनको सुनकर नलके मुख्य सन्त्रियाँचे सब बातें 
छह सुनाई ॥ १९॥ 

तै? समेत्य विभविश्वित्ण सोऽनुज्ञातो अडीपते । 

थथौ निथुनमारोप्य विदआस्तेन वाहिना ॥ २० ॥ 
हे राजन ! उन्होंने एक मतसे निश्चय करके उसको वसो ही आज्ञा दी। तव सारथी 
लडकी लडकेको रथपर चढाकर विदभनगरको चला गया ॥ ३० ॥ 


हंयाइ्तत्त विनाध्वष्य सूत्रा रथवरं च तास्‌ । 


इन्द्रसेनां च ताँ कन्यानिन्द्रसेबं च वालक ` ॥२१॥ 
NN 9 छि ¢ 

आमन्त्र्य सीसं राजानलात? शोचन्नलं नपम । 

अटक्षानस्ततोऽयोष्यां जगाम बगरी तदा ॥ २२ ॥ 


उस लडकी इन्द्रसेना, रडळे इन्द्रसेन, घोडे और उस उत्तम रथळो बही छोडकर सारथि 
राजा भीमछी आज्ञा छे नरके शोझसे व्याकुल हो घूमता हुआ अयोध्या नगरीभें 
आया ॥ ३१-२३ ॥ 


३०६ 


(३०९ प्रद्याभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमतप 


न सा क त न नल र न न र का काका 


ऋतुपण स राजानसुपतस्थ सुद खत) । 

थत चापयया तस्य सारथ्यन महापत! ॥ १३ ॥| 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि सत्तपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५७॥ १९९५॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! तव वह सारथि बहुत दुःखी होकर ऋतुपर्ण राजाके पास पहुंचा और 
वहां सारथिकी नौकरी करने लगा ॥ २३ ॥ | 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७४ १९९५ ॥ 


बृहदश्ण उपा 

ततस्तु याते वाष्णेये पुण्य-छोकस्य दीव्यतः । 

पुष्करेण हृतं राज्यं यचान्यद्वसु किचन ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- वार्ष्णेय सूतके जानेके बाद पुण्यक्रीविवाले नलके खेलते हुए उनसे पुष्करने 
सारा राज्य तथा और भी जो कुछ थन था, सव हर लिया ॥ १॥ 

हृतराज्य नलं राजन्प्रहस्तन्पुष्करोऽञ्नवीत्‌। 

दूतं प्रवततां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥२॥ 
तब राज्य हारे हुए नरसे पुष्कर हसकर बोला, कि फिर जुआ सेलो । अत्र तुम किसको 
दांवपर लगाओगे? ॥ २ ॥ 

रिष्टा ते दमयन्त्येका सवंमन्यद्घु्तं मया । 

दमयन्त्याः पणः साघु वत्ता यादि भन्यस ॥ ३॥ 
तुम्हारा सब घन मैंने जीत लिया; परन्तु एक दषयन्ती ही तुम्हारी रद्द गई है । यदि तुम 
अच्छा जानो, तो दमयन्तीकी वाजीको भी जुएपर लगा दो ॥ ३॥ 

पुष्करणेवघुत्तस्य पुण्यः्छोकस्य मन्युना 

व्यदीर्यतेव हृदयं न चैनं किंचिदत्रवीत्‌ . ॥४॥ 
पुष्करंके वचन सुनते ही उत्तम कीतिंमान्‌ नलका हृदय क्रोधसे फटने लगा, परन्तु वे कुछ 
कह न सके ॥ ४ ॥ 

ततः पुच्क्ररमालोक्य नलः परममन्युमान्‌ । 

उत्खज्य सवंगात्रन्या भूषणान सहायच्या ॥५॥ 
तब महाक्राधी, महायशस्त्री नरुन पुष्करको देखकर अपने सब शरीरसे आभूषण उतार 
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अध्याय ५८ ] आरण्यकपर्व । ३०३ 


एकथाला अशंघबीतः सुहृच्छोकविवधेन! । 
' निञ्चक्रान तदा राजा त्यक्त्वा झुविएलां श्रियम्‌ ॥ ६॥ 


केवळ एक धोती ही पहनकर तथा अपने मित्रोंके झोकको बढ़ाते हुए राजा सब विशाल 
राजलक्ष्मीकों छोडकर वनको चले ॥ ६ ॥ 


दलथन्त्वेकवस्ञा तं गच्छन्तं एछलोइन्वियात । 

ख़ तया वाझातः साथ बरिराचं नेषधाष्यसत्‌ ॥७॥ 
दमयन्ती भी एक धोती पहनकर बनको जानेवाले उनके पीछे चढी । नल दमयन्तीको 
साथ लेकर तीन दिन नगरके बाहर रहे ॥ ७॥ 


पुष्करस्तु अएाराज घोषयासास चै पुरे । 

नले थ? खस्यगातिष्ठेत्स गच्छेइटध्यतां सअ ॥८॥ 
तब, दे महाराज ! पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया, कि जो नलके साथ अच्छा बाव 
रखेगा, वह मेरे द्वारा मार डाला जाएगा ॥ ८ ॥ 


पुष्करस्थ तु याक्थेन लस्य विद्वेबषणेन थ। 
पौरा न तस्मिन्सत्कारं कृतवन्तों युधिष्ठिर ॥९॥ 
NN 


हे युधिष्ठिर ! पुष्छरके एसे वचन सुनकर और उसका क्रोध नलपर देखकर द्विसी नगर 
निवासीने नरका सत्कार बही किया ॥ ९ ॥ 


श्य तथा नगराष्यादों खत्काराही न सत्कृत। । 
च्रिरात्रुवित्तो राजा जलमात्रेण वर्तयन्‌ ॥१०॥ 
सत्कारके योग्य होनेपर भी राजा नल सत्कारको न पाकर तीन दिनतक केवल जल 
पीकर बगरके समीप रहे ॥ १० ॥ 
छुथा संपीडयमानश्लु नलो बहुतिथेऽहनि । 
अपङ्यच्छछुनान्कांशिदिरण्यसहराच्छदान ॥ ११॥ 
बहुत दिनके बीत जानेपर एक दिन राजा नल भूखसे अत्यन्त व्याकुल हुये, तब उन्होंने 
कुछ सोनेके समान पंखोवाले पक्षियांको देखा ॥ ११॥ 
स्य चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिबेली । 
| अस्ति अक्षो जभाव्याथं बसु चेर्द भाविष्याति ॥१९॥ 
तब वलवान्‌ निषधदेशके राजा नलने विचार किया [कि आज ये पक्षी मेरे भक्ष्य भी होंगे 
एवं ये धन भी देनेवाले होंगे ॥ १९॥ 


३०४ मद्दाभारते । | इन्द्रलोकाभिगमनप 


ततस्तानन्तरीयेण वाससा समवास्तुणोत्‌ । 

लस्यान्तरीयमादाय जग्युः सर्व विहायसा ॥ १३ ॥! 
तब अपने अन्तरीय बद्धसे नलने उनको ढक दिया, पर ये सब पक्षी नलका अन्तरीय प्रस्न 
लेकर आकाशम उड गये ॥ १३॥ { 

उत्पतन्तः खगास्ते तु वान्त्यमाइस्तदा नलम्‌ । 

रष्टा दिण्वासलं भूमी स्थितं वीनमधोछ्ुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
और तब आहछाशमें उडते हुए वे पक्षी नङ्गे, दीन, नीचेको सुख करके एथ्वीपर पैठे हुए 
नलसे यह वाक्य बोले ॥ १४ ॥ 

वथसक्चाः सुदुवुद्धे तव वासो जिहीषवः । 

आगता न हि न; प्रीति; सथासासि गते त्वाये ॥ १६॥ 
रे दुबुद्ठे ! तेरे बस्नको हरकर ले जानेकी इच्छा करनेवाले हम वे ही पांसे हैं, जियको तुमने 
सेला था, तुमको वस्रसद्ित जाते देखकर हम प्रसन्न नहीं थे ॥ १६ ॥ 

तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च यिवाससस्‌ । 

पुण्यःछोकस्ततो राजा दसथन्तीमथान्जवीत्‌ ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! उन पांसाँको अदृश्य होते और अपनेको मङ्गा देखकर उच्तमयशस्वी राजा नल 
दमयन्तीसे कहने लगे ॥ १६॥ 

येषां ्रकोपादेश्वयोत्परच्युतोऽइमनिन्विते । 

प्राणयाचां न विन्दे च दुःखितः छुघयार्दितः ॥१७॥ 
हे अनिन्दिते ! जिन पांयोळे कोपसे में राज्य और ऐेश्व्थसे भ्रष्ट हुआ, वह में अत्यन्त भूखसे 
व्याकुळ हूं और अपने प्राणोंको वचानेके लिए भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं रोता ॥ १७॥ 

येषां कुते न सत्छारसकुर्यन्मथि नेषथा? । 

त इपे शकुना सूत्वा याशोऽप्यपहरन्ति खे ॥ १८॥ 
हे मौरु ! जिनके कारण किसी भी निषधनगरके निवासीने मेरा सत्कार नहीं किया, वे दी 
पांसे आज पक्षी होकर मेरा वस्न भी छीने लिये जा रहे हैं ॥ १८॥ 

वैषस्यं परमं भासो छुःखितो गतचेतनः । 

अला तऽह निबोधेद वचन हितमात्मनः ॥१९॥ 
हे देवि ! में बडी कठोर आपत्तिको ग्राप्त होनेके कारण दुःखी होकर मूच्छित-सा हुआ जा 
रहा हूँ। में तुम्हारा पति हूँ अतः में जो कुछ कहता हूँ, उन अपने लिए हितकारी मेरे 
वचनोंको सुनो ॥ १९॥ 
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एते गच्छन्ति वहथः पन्थानो दखिजावथम्‌ । 

अयन्तीश्ुक्षयन्तं च समतलिक्रत्य पर्वत ॥ ९०॥ 
ये अनेक आगे ऋक्षवान्‌ पर्यत और अवन्ती ( उज्ञेन) को पार करके दक्षिणापथक्षो जा रहे 
हैँ ॥ २०॥ 

एच चिन्च्यो अहाशैखः पथोषणी च सछुङ्रगा । 

आनाम्य सहर्षीणाननी पुष्वफलान्विता! ॥२१॥ 
यही स्रद्रमें जानेवाली पयोष्णी बदी और महान्‌ पर्वत विन्ध्याचल हे । फल और फूर्कोखे 
भरे हुए ये ऋषियोंके आश्रम हैं ॥ ११ ॥ 

एच पन्था विदमोणाश्रर्थ गच्छति कोलसलान। 

आत परं च देशोष्य दक्षिण दक्षिणापथः ॥ २२॥ 
यह मार्थे विदर्भ देशको जाता है और यह छोणलदेश्षका मार्ग हे । इसके अभि दक्षिण 
देश है और यह दक्षिणका मागे है ॥ २३ ॥ 

सलः सा बाष्पकलया बाचा दु!खेन कर्शिता । 

उयाच दश्नथन्ती तं नैषर्ध करुणं वचः! ॥ २३॥ 
तब दमयन्ती आँसुओखि भरे हुए कण्ठे रोती हुई दुःखसे व्याकुल होकर निषध-राजसे 
दीनता भरे हुए वचन बोली ॥ ९ हे ॥ 

इङ्केपते भे हृद्य सीदन्ह्यङ्ञानि सेः । 

सथ पार्थि संकल्प चिन्सचन्ह्या पुनः पुव! ॥ ९४॥ 
हे महाराज! आपके संकरपका बारबार विचार करके मेरा हृदय घवडाता है और सब अंग 
बारबार शिथिल छुए जाते हैं ॥ २४ ॥ 

हृतराज्यं हृतधनं विवद क्षुळ्छमान्यितञ्न । 

वथलुत्सज्य गच्छेयमहं त्यां विजने थने ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! राज्यहीन, वस्रहीन और धनसे हीन भूस और भ्रमसे पीडित आपको इस 
निजेनमें अकेला छोडकर में कैसे चली जाऊं ?॥ २५ ॥ 

आन्तस्य ते क्षुधातेस्य थिन्तथानस्थ तत्छुखम्‌। 

चने चोरे अहाराज नाशायिष्यानि ते छस्‌ . ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! इस घोर वनगे चलते चलते जब आप थक जायेंगे, भूख प्यास और चिन्तासे 
व्याकुळ होंगे, तब में आपके सुखके निमित्त आपके परिश्रमको दूर करूंगी! ॥ १६ ॥ 

३९ ( म. भा, भारण्यक, ) 
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जच भाथीखमं किंचिद्विद्यते निवजां अत्व । 
औषधं खवदुःखेषु सत्यभेतड्रवाजि ते ॥ २७॥ 
ये आपसे सत्य कहती हूं, कि वेद्ये मत सब दु;खाँच खीके समान आपव जार कुछ 
नहीं हे ॥ १७ ॥ 
नल उवाच 
एवमेताव्यथात्थ त्वं दभयन्ति सुमनध्यथे । 
नास्ति साथोसन निज नरस्वार्तस्थ भेवजश ॥ २८ ॥ 
नल बोले- हे सुमध्यमे दमयन्ती ! तुम जो कडती दो, बह उब सत्य | पुरुपक्रे 
लिये खीके समान ओर दूसरी छोई ओषधि नहीं हे ॥ २८॥ 
न चाहं त्यक्ठुकामस्त्याँ किमथ भीर शडकसे । 
व्यजयभहप्रात्यान न त्वेव त्वासानान्दल ॥ २९॥ 
अनिन्दिते ! मेरी भी इच्छा तुम्हें छोडनेकी नहीं है, में अपने प्राणको छोड सकता हूँ, 
परन्तु तुम्हें नहीं । अतः, हे भीरु ! तुम शङ्का मत करो ॥ २९ ॥ 
दमयन्त्याताच 
यदि मां त्वं महाराज न विहातुसिहच्छस्ति । 
तात्कमथ विद साणा पन्था; सखसुपादेदवत ॥ ३०॥ 
दमयन्ती बोली- हे महाराज ! यदि आप मुझे छोडनेकी इच्छा नहीं करते हैं, वो विदभ- 
नगरका मागे आप क्‍यों बता रहे हैं ? ॥ ३० ॥ 
अवैमि चाह दपते न त्वं माँ त्थक्‍्तुमहेसि । 
चतसा त्वपकूष्टन ना त्यजेथा सहापत ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! म जानती हूं कि आप मुझको नहीं छोडेभ, परन्तु, हे राजन्‌ ! आपका चित्त 
देख घार आपात्तच छान लिया ह, अतः आप मुझे छोड भी सदव ह ३९९ 
पन्थानं हि सप्मानीध्णमार्यासि नरखत्तन्त । 
अतोनिनितं शोक से वघयस्थमरप्रस ॥ ३२॥ 
हे नरोत्तम ! आप प्रुझको जो बारबार विदर्भदेशका मार्ग दिखला रहे हैं । इसीके दारण 
हं देवक समान तंजस्वा ! मेरा शाक आप बढा शदे ह ॥ ३२३ 
यदि चायमभिप्रायस्तव राजन्ञजेदिति । 
_ सहितावेच गच्छावो विदर्थान्यदि अन्यले '॥ ३३॥ 
है राजन्‌ | यदि आपकी यइ इच्छा हो कि यह अपने पिताके यहां चली जाये, तो यदि 
आप ठाक समझ तो हम दानां साथ ही साथ विदर्भदेशको चलें । 88 ॥! 
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वद्‌ चरा जसन त्वा घुजाथष्यात सानंद । 

तेन त्वं पूजितो राअन्छुलं बत्स्थासि नो ग्रहे ॥ ३४॥ 
॥ इस्ति ्रीसहाभारते आरण्यकपर्दणि अष्टपञ्चाराऽच्यायः १५८ ॥ २०२९ | 


है मानवीय ! भेरे पिता विदभराज आपका बहुत सत्कार करेंगे ओर उनसे पूजित होकर 
आप भरे घरम सुखसे रहे ॥ ३४। 


॥ महाभारतक आरण्यकपवम अड्डाचनवाँ ण्याय खात ॥ ५८ ॥ २०२९ ॥ 


गुल उखान 
यथा राज्यं पितुस्ते तन्तथा भस न संशय) । १ 
न तु तज गनिष्यांचे विषश्नस्थ। कर्थचन ॥१॥ 
नल बोले- दे दमयन्ती ! यह ठीक हे, कि विदर्भका राज्य जैसे तुम्हारे पिताका है, वैसे 
ही मेरा भी है, परन्तु आपत्तिसे ग्रस्त होकर में वहाँ कदापि नहीं जाऊंगा ॥ १॥ 
क सम्ुद्धों गत्याई तथ इर्षचिवधेन) । 
परिचूनों गनिब्यालि तथ झोकविवधेन! ॥२॥ 
में अत्यन्त ऋद्धिसे सम्पन्न होकर वहां जाकर तुम्हरे आनन्दको बढाता था, अब राज्यादिकसे 
भ्रष्ट होनेके कारण दुःखी होकर वहां जाकर तुम्हारे शोकको कैसे बढाऊंगा ? ॥ २ ॥ 
बृहचइष उषाचे 
इलि जवघलो राजा द्यन्ता पुन! पुन! । 
खान्स्वथामाख कल्याणी बासखोञ्धेन संबूताय ॥३॥ 
बृह्द्श् बोळे- हे युधिष्ठिर ! राजा नल ऐसा कहते हुए आधे. वस्त्रसे अपने शरीरको 
ढकी हुई कल्याणी दभयन्तीका बारबार शान्त करने रमे ॥ ३॥ 
तावेळवस्ञ्संवीतावरमानावितस्ततः 
झुत्पिषालापरिश्ान्ती ख्या काचिछुपेयहुः ॥४॥ 
बे दोनों भूख आर प्यास ओर थकावटखे व्याइर होकर एक ही वस्न ओढे हुए इधर उधर 
घूमते हुए किसी स्थानमें पहुंचे शीर थकफर वहीं ठहर गये ॥ ४ ॥ 
ताँ समासुपर्संग्राष्य तदा ख निषथाबिएया)। 
सैदब्यौ सहितो राजा निषसाद सहीतले ॥५॥ 
तब निषधदेशके महाराज उस स्थानपर पहुंचकर विदभेराजदी पुत्रीक्र सहित जमनिषर बैठ 
गए ॥ ५॥ 
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स वे विषद्धी मलिनों विकचः पांखछुगाण्डिता । 

दमयन्त्या सह आन्तः सुष्वाप चरणातल ॥६॥ 
वल्न और बिछौचेसे हीन, धूलमें भरे हुए, खुले वालोंबाले महाराज नल धकावदसे व्य 
होकर दमयन्तीके साथ पृथ्वीपर ही सो गये ॥ ६ | 

दश्नथन्तव्थपि कल्याणी निद्रयापहृता तत! । 

सहसा वुःखभासाच सुकुमारी तपस्थिनी ॥७॥ 
तदनन्तर कल्याणी, तपरिविनी, कोमलाङ्गी दमयन्ती भौ इस दुःसके अचानक ही ग्राप्त झे 
जानेकै कारण व्याकुळ होकर गाढ निद्राके वश्चमें हो गई ॥ ७॥ 

सुप्ायाँ दभयन्त्यां तु नलो राजा विश्या पसे । 

शोकोन्मथितचित्तात्मा न सुम केति यथा पुरा ॥८॥ 
हे प्रजानाथ ! दमयन्ती तो सो गई; परन्तु नलकों शोकस व्याकुल चित्त आर आत्मावाले 
होनेके कारण पहलेके समान निद्रा न आई ॥ < ॥ 


स तद्राज्यापहरणं खहुत्त्वाग च सवदा! । 

चने च त पारध्यस प्रक्ष्य चचिन्तासुपेयियान्‌ ॥ ९॥ 
वह राज्यका अपहरण, सब बन्धुओंसे छटना ओर वने रहना इत्यादि आपच्तिर्याको देखकर 
चिन्तासे व्याहुल हो गये ॥ ९ ॥ 

कि बु मे स्यादिदं कुत्वा कि छु भे स्यावळुवेत! । 

कि नु जे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य वा ॥१०॥ 
नल सोचने लमे कि यदि में यह झळ तो क्या होया ? और यदि न करूं तो क्या होगा ? 
मेरा मर जाबा उत्तम है अथवा अपने जन इस दभयन्तीछा त्याग उत्तम है? ॥ १०॥ 


सामियं हनुरक्तेदं दुःखमाप्नोति मत्कृते । + 
महीना त्वियं गच्छत्कदाचिस्ट्वजनं प्रति ॥११॥ 


क्योंकि यह सुझमें अबुरक होनेके कारण मेरे लिए इतने दुःखमें पडी हुई है । अवः मेरे 


द्वारा छोड दिये जानेपर झञायद यह अपने पिताडे यहां चली जाये ॥ ११॥ 
जया निःसंशथं दुःखनियं प्राप्स्थल्थलुत्तमा । 
उत्सर्ग संदायः स्यात्तु विन्देतापि सुखं काचित्‌ ॥१२॥ 


अत्यन्त उत्तम दमयन्ती मेरे दी कारण दुःख पायेगी इसमें कोई संशय नहीं दे! पर 


इस त्याग देनपर इसका दुःख पाना संशयित हो सकवा हे कदाचित्‌ एदी इसे सुख 
मेल हा जाये ॥ १२ ॥ 


४८2 


अध्याय ५५ ] आरंण्यकपचे । : ३०९ 


स यिनिसित्य बहुधा थिचार्थ च पुन! पुनः । 

उत्सगेड्मन्यत श्रेयो दलयन्त्या नराधिपः ॥ १३ ॥ 
राजा नढने वारबार विचारकर निश्चय किया और उसने दमयन्तीको छोडनेहीम कल्याण 
समझा ॥ १३ ॥ 

सोऽशस्त्रतामात्मञञ्च तस्थाखाप्येकवस्रताम्‌ । 

चिन्वथित्वाध्यगाद्राजा बस्थाधेस्थायकतेनम्‌ ॥ १४॥ 
राजाने अपनेकी वद्धहीन और उसको एक वख ओढे देख उसछा आधा वर फाडनेका 
बिचार किया ॥ १४॥ 

छू्थं यासो विळतेथं न च बुध्येत मे प्रिया । 

चिन्त्यैवं नेषघो राजा सर्भा पर्थचरत्तदा ॥ १५ ॥ 
व्र फाडले समय राजाने विचार किया में अपनी प्रियवमाका आधा वक्ष केसे फाडूं ? ताकि 
यह जाग न सके, रेषा विचार करते हुए राजा उस स्थानमें इधर उधर घूमने लगे ॥ १५॥ 

परिधावन्चथ मल इतलम्चेतञ्च भारत । 

आश्साद समोदेशे विकोश खड्छुच्तथञ ॥ १५ ॥ 
है भारत | उस बनमें इधर उधर घूमते हुए राजा नलने बिना म्यानके एक उत्तम तलवार- 
को प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 

लेना वासखदि्छित्या निवस्य च परन्तपः । 

सुप्ताछुत्छज्य वैदी पाद्रघदचेततनः ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! तव शत्रुनाशकू राजा नलूबे उस सङ्गते दमयन्तीका आधा वस काट 
लिया और उसकी पहनकर विदर्भ-राजपुत्री दमयन्तीको अचेत सोते ही छोडकर चल 
दिये ॥ १७॥ 

तत्तो निबद्धहृदयः पुनरागल्य तां सनाथ । 


दनयन्ती तथा हद्टा सरोद निषधाधिपः ॥ १८॥ 
थोडी दूर जाडर दभयन्तीसे बंधे हुए हृदयवाले होनेके कारण नल फिर उस जगह लौटे 
> 


और दमयन्तीक्षो उस अमस्थामे देखकर निषधदेशके माहराज खूब रोये ॥ १८॥ 

यां न बायुने चादित्यः पुरा पश्यति मे प्रियास्‌ । 

सेयभव्य खसामध्ये शेते व्हसायनाथवल्‌ ॥१९॥ 
०७ ०, ९ ७० NE 2-0. के र्य A ee २ 9९ 
और सोचने लगे, जिस मेरी प्रिया दमयन्तीको पहले तये और वायु भी नहीं देख सकते थे, 
वही आज जनाथके समान वनयें भूमिपर सो रही है ॥ १९॥ 


३१० द्वाभारते । [ इन्द्रळोकामिगमत्नतपर 


बी”. a) 


इयं वस्ञ्रायकतेब संचीता चारुहाखिना । 
न्स वरारोहा दयं बुदूध्वा अविष्यति i २० ॥: 
यह उत्तभतासे हंसनेवाली, सुन्दर छुसवाली अपने आधे क्छको ठपेटकर सो रही है । अब 
यह जागेगी तो अपनी स्थितिको देखकर किस प्रकार पागलक्कि समान हो जाएगी ॥२०॥ 

कथमेका सती जेसी सया विरहिता शुभा । 

चरिष्यति यने घोरे म्रंगव्यालानिवाविते ॥ ९१॥ 
यह कल्याणी पतित्रवा राजा भीमकी: पुत्री दमयन्ती चुसे अलग होकर इस हिंतक पशुओं 
और सांपोसे भरे हुए घोर वनमें अकेली केसे घूमेगी ? ॥ २१॥ 

गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभा सुड! । 

आकूष्यमाणः कलिना सौहदेनःप्ाष्यते ॥ 
राजा नल झलिसे खचि जाते हुए पहले दूर दूर चले जाते थे ओर फि 
होकर बारबार उस जगहपर जा जाते थे ॥ २३ ॥ 

द्विधेव हृद्य तस्य दुःखितस्याभवत्तदा । 

दोलेव मुहुरायाति याति चेव सरां छु ॥२३॥ 
उस समय दुःखी राजा नलङ्ग हृदय फटकर दो टक्षडोर्य हुआ जाता था। जसे काई झूला 
कमी इधर आता हे तो कमी उधर जाता हे, उसीदरह राजा नल मी कमी दूर चले जात 
थे तां कमा दभयन्ताक प्रेमम खचर फर वहा जा जात ॥ २३॥ 

सोव्पकृष्टस्ठु कलिना मोहितः प्राद्रवन्नल) । 

खुसतासुत्सज्य तां आयां विलप्य करणं बहु ` ॥ ३४ ॥ 
अन्तर्मे कलियुगळे द्वारा खिंचकर एवं मोहित होकर राजा नल प्यारी ख्रीको बनें सोती 
हुई छोडकर करुणापूर्वेक रोते हुए चले गये ॥ २४ ॥ 

नछास्मा कालिना स्पष्टस्तक्षह्विगणयन्दुपः । 

जगाखव घन शुन्य नाघासुत्खज्य छुशखल! ॥ ३७ | 

॥ हले शामहाभारत आरण्यकपचे णि ऐकोनषाट्ितमो डच्याया ॥ ५९ ६ २०५४३ ॥ 
हे राजन्‌ ! नष्ट बुद्धिवाले, झलियुमके यशमें होकर दुःखी राजा बल अपने मनमें उठते हुए 
विचारांका परवाह न करते हुए अपनी ख्रीको शून्य बनमें अंडेली छोडळर चले गये ॥२५॥ 

पै मदाभारतक आरण्यकपवसे उनखठवचा अध्याय मास ॥ ५० ॥ २०४५७ ॥ 


अध्याय ६० ] आरण्यकपले । ३१! 


हुन बघाच 

अपक्रान्ते बले राऊन्यघयन्ती गवछुना । 

आअवुष्यत वराराहा लञस्ता वजन चने ॥१॥ 
बुइदश्च बोले- हे राजन्‌ युधिषिर ! चढे जनिके पश्चात्‌ परिश्रम दूर होनेपर उत्तम मुखबाली 
दमयन्ती जागी और उस निजेन वनगे स्वयंको अकेली पाकर डर भई ॥ १॥ 

अपछ्यस्चाना अतां छुःखशोक सजल्विता | 

प्राक्ाशदुच्च। सरलता महारा नष्‌ ॥ २ ॥। 
उस बनमें अपने पतिको न देखकर डर गइ ओर शोक ओर दु;खसे व्याकुल होकर 
महाराज ! ह महाराज ! हे नषघश्वर ! ” कहळर जोर जोरसे चिछाने लगी ॥ ३॥ 

हा नाथ हा बहाराज दा स्वामिन्कि जहासि माझ । 

हा इताह्मि विनष्टास्मि सीतास्मि विजने वने ॥३॥ 
हा नाथ !'हा महाराज ! हा स्वामी ! आपने कया मुझको छोड दिया ! हा में अर गई, 
हा में विचष्ट हो गई, में इस निजन वश डर रही हूँ ॥ ३ ॥॥ 

नु घास महाराज घमझ।) सत्यवागसि । 

कथसुक्त्या तथासत्यं सुप्ताउुत्सुज्य माँ गतः ॥४॥ 
है महाराज ! आप घमज्च ओर सत्यवादी हँ । फिर आप ऐसे असत्य बचन कह कर झुझ 
सोती इुहेको छोडकर केसे चले गए ? ॥ ४ ॥ 

कथपुत्खज्य गन्तासि वदया भाथामलुब्रताश । 

विशेषतोड्यपकूले परेणापळुते खाते ॥ ५॥ 
इस शून्य वनमें अपने बशमें रहनेवाली, पतित्रवा अपनी ख्रीको छोडकर कैसे चले गये ? हे 
महाराज ! मैंने आपका कोई भी जपकार नहीं किया था, दूसरोंने ही आपका अपकार ' 
किया है ॥ ५॥ 

साक्ष्वसे ता गिर? सत्या कर्ल मायि नरेश्वर । 

यास्त्वया लोकपालानां संनिधी कथिताः पुरा | ६ ॥ 
हे महाराज ! हे नरनाथ ! पहलू आषने लोकपालाके सामने मेरे विपयमें जो वचन कहे थे 
उन वचनाको सत्य कोजिय ॥ 8 ॥ 

पो; परिहक्ोऽयभषतावान्पुबषस । 

सीताइमश्मि दुर्धषं दकायाह्मानसीम्बर ॥७॥ 
दे पुरुषातिद ! हे दुद्धंप ! यह हंसी अब पाचच हो गई । अव में इस वनवे बहुत डर गई 
हूँ, अत$ शीध ही अपना दर्शन दीजिये ॥ ७॥ 


३१२ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगम्रनपः 
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इच्थते रदथसे राजन्नेष तिछसि नेपव । 
आवार्य जुल्मैशत्मान कि माँ न प्रतिभाषसे ॥८॥ 
हे नैषधराज ! आप दिखाई देते हैं, आप दिखाई देते दे; आप यहीं करी छिपकर वेठ हुए 
हें झाप लताओंसे स्वयंकों छिपाकर मुझसे बात कयो नहीं करते ? ॥ ८ ॥ 
नाल वत राजेन्द्र यन्बामेसंगतासिह्‌ । 
विलपन्तीं समालिङ्गय नाश्वासयासि पार्थिव ॥ ९॥ 
हे महाराज ! आप बहुत निदेयी हैं, जो यहां इस प्रकार आई हुई और रोती हुई मुहे 
आलिंगन करके क्यों धेयं नहीं देते ! ॥ ९॥ 
न झोचास्थहमात्मानं न चान्यदपि किचन । 
कथं नु भवितास्येक इति त्वां नप शोचिमि ॥१०॥ 
हे राजेन्द्र ! मुझे अपने अथवा ओर किसी वस्तुके वारेमें शोक नहीं हे, परन्तु आप अकेले 


किस दशाम पड हाग्‌, इसाफा शाक है ॥ १०॥ 


कर्थं नु राजंस्तषितः क्षुवित। ्रमकसितः । 

सायाहे एक्षसूलषु आमपइ्घन्भविष्यसि ॥११॥ 
हे महाराज ! भूख, प्यास ओर थळावटते व्याकुल होकर जव आप सन्ध्यासमय किसी 
वृक्षक्घी जडमें चेठेंग, तब वहां मुझको न देखकर आपकी क्या दशा होगी ? ॥ १ १॥ 


ततः! सा ताबशोकाता प्रदीसेव च मन्युना । 

इतस्चतञ्च रुदता पयधावत इःखितां ।१२॥ 
तदनन्तर दमयन्ती महा शोएसे व्याकुळ होकर ्रोधसे प्रदीप्त हुई हुईके समाम, दुःखी 
होकर इधर उधर रोती हुई दौडने लगी ॥ १२ ॥ 


झुहुरुत्पलते बाला सुहुः पत्ति चिह्वला । 

शुहुरालीयते भीता खुहुः कोशति रोदिति ॥१३॥ 
वह वाला दमयन्ती कभी उठती तो कमी व्याकुल होकर गिर जाती और कभी भयसे छिप 
जाती, कमी रोती और कमी आक्रोश करती थी ॥ १३ ॥ 


खा तीव्रशोकसंतप्ता सुहुनिः्वस्थ विहुला । 

उवाच औसी निष्क्रर्थ रोदसाना पतिब्रला ॥ १४॥ 
इस प्रकार तात्र शोरूसे व्याकुळ होकर पतित्रता भीमपुत्री बारवार विहल होकर एवं ऊँचे 
सांस लेकर रोती हुई वनसे निकलकर ऐसा कहने लगी ॥ १४ ॥ 


अध्याय ६० ] आर'ण्यकपवे । ३१३ 


“> ee 


यस्थासिशापाद्धुःखासों दुःखं विन्दति नेषधः । 

तस्य खलस्य ताद्दुःखाद्‌ हुःखथभ्यचिकं अवेत्‌ ॥ १५॥ 
जिसके अभिक्षापते दुःखी नैषथझो इतना दुःख मोभना पड रहा है उसे नछको होनेवांठे 
दुःखले भी अधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १५॥ 


अपापचेलसं पापो च एवं कूतवाननलम । 

सश्भाद्लुःखलरं प्राप्य जीधत्वसुखजीचविकाम्‌ ॥ १६॥ 
जिस पापीचे निष्पाप नलको इतना दुःख दिया है, बद भी मेरे शापसे इससे ज्यादा दुःख 
प्राप्त करके दुःखी जीवन व्यतीत झरे ॥ १६ ॥ 


एवं लु विलपन्ती सा राज्ञो भाया महात्मन! । 

अन्वेषाते सम शत्तोरं बने श्वापदसेविते ॥ १७॥ 
वह महात्मा महाराज नकी खरी इस प्रकार विलाप करती हुई उस सिंद्दादि जन्तुओंसे 
भरे हुए वनर्म अपने पतिको ढूंढने झी ॥ १७॥ 

उन्मचबद्धी नखुता विलपन्ती ततस्ततः । 

हा हा राजन्निति छुहुरित्चतम्च चावति ॥ १८॥ 
उस समय भौमपुत्री उन्मत्तके समान रोती हुई बारबार “ हा महाराज ! हा महाराज !? 
ऐसा कहती हुई उस वनगे णमे इधर क्षणमें उधर घूमने लगी ॥ १८ ॥ 


लां झुव्यनाणामत्ययं छुररीनिव वाचातीम्‌ । 


करुणं बहु शोचन्ता चिलपन्ती झुछुसहु। ॥ १९ ॥ 
सइ्सास्यागतां सेमीमभ्णादापरिचातिनीक्‌। 
जग्रादाजगरी ग्राहो महाकायः क्षुघान्सित! ॥ २०॥ 


कुर्‌रीके समान रोती हुई, अत्याधिक शोक झरती हुईं, घूमती हुईं तथा बारबार करुणासे विलाप 
करती हुई तथा उश्च जंगलमें आईं हुई तथा पासमें विचरती हुई उस भीभपुत्रीको 
भूखसे व्याकुल एक बड़े शरीरवाले अजभरने पकड लिया ॥ १९-३० ॥ 


सा ग्रत्यज्ञाना आहेण शोकेन च पराजिता । 
मात्यान चायाते तथा यथा शावाते नेवधश्‌ ॥२९॥ 
अजगरके द्वारा निगडी जाती हुई वथा शोकसे व्याकुळ दमयन्ती अपने लिए भी उदना 
शोक नहीं करती थी, जितना कि नलेके लिए ॥ २१ ॥ 
` ४० ( महा, भा, जारण्यक, ) 


३१४ महाभारते । [ इस्द्रलाकाभिगमनपध 
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हा नाथ आमिह वन ग्रस्यमानामनाथवत्‌ । 
आहिणानेन विपिने किमथ नामिधावसि । २२॥ 
ह नाथ ! इस बनमें इस अजगरके द्वारा अनाथके समान निगली जाती हुईं मेरो रक्षाके 
लिए आप क्यों नहीं भागकर आते ? ॥ २२ ॥ 
कर्थ भाविष्यासि पुनमामलुस्सृत्य नेपघ । पि 
पापान्मुक्तः पुनलब्ध्या बुद्धि चतो धनानि च ॥ २३ ॥ 
है महाराज नल ! जब आप इस पापसे' छटकर अपने धन, राज्य आर बुद्धिका प्राप्त कर 
लेंगे, तव आप जीवित किस प्रकार रहेंगे? ॥ २३ ॥ 
श्रान्तस्य ते खुघातस्थ परिग्लानस्य नैषध । 
का श्रम राजशादूल नादायिष्यति मानद ॥ २४॥ 
हे मानके योग्य, पुरुषोर्म सिंह के समान राजन्‌ ! तत्र थफे हुए, भूखसे पीडित तथा ग्लाच- 
को प्राप्त आपके श्रमका नाश फोन करेगा ? ॥ २४॥ 
तामकस्मान्छुगव्याधो विचरन्गहने वने । 
आकन्दततीसुपाश्चत्य जवेनाभिससार ह ॥ २८ ॥ 
इस प्रहार रोती हुई दमयर्न्ताक वचन सुनकर उस घोर चनम घूमता हुआ कोई व्याध 
वेगसे उसकी ओर दोडा ॥ २५ ॥ 
तां स दृद्टा तथा ग्रस्तासुरगेणायतेक्षणाम्‌ । 
त्वरमाणो खुगव्याधः समसिक्रस्थ येगित ॥२६॥ 
उस विशाल नयनोंवालीको अजगरसे निगलां जाता देखकर व्याध और भी वेगसे दोडकर 
वहां पहुंचा ॥ २६ ॥ 
खुखत। पाटथभास शस्रेण निशितेन हू । 
दि निविष्ट सुजङ्ग तत विशस्य सृगजीवनः ॥ २७॥ 
आर उसने अपने ताक्षण शस्रस सपको सिरसे काट दिया । तदनन्तर सुगाको मारकर 
अपनी जीविका चलामेदाढे उस शिकारीन उस प्राणराहत सांपको काट कर ॥ २७॥ 
मोक्षयित्वा च तां व्याधः प्रक्षाल्य सलिलेन च । 


सम्राश्वास्य कृत्ताहारामथ पप्रच्छ भारत ॥ २८ ॥ 
चस्य त्य सगशावाक्षि कथ चाभ्यागता वनभ्‌ । 
कथ चद सहत्कृच्छ प्राप्तवत्यांसे भामिनि ॥ २९ ॥ 


आर, हे भारत ! उस दमयन्तीको सांपके मुखसे छुडाके स्नान कराकर कुछ खिलाकर आर 
चय देकर उससे पूछा- हे सुगछानेके समान सुन्दर आंखोंवाली ! तू किसकी है, आर 
इस घार वनम दर्या आई ह? ह भामिने | तू इस घोर आपारम केस आ पडी ॥ २८-२९॥ 


अध्याय ६० ] आंरण्यर्कपर्चं । 
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दज्ञयन्ती तथा तेन ए5छयमाना विदा पते। 
सरवभेतद्यथाबृत्तमाचचक्षेऽस्य भारत ॥ ३०॥ 
है प्रजाओंके स्वामी भारत | दमयन्तीने उसके ऐसे पूछनेपर उससे अपना सब वृत्तान्त पूरा 
कह सुनाया ॥ ३०॥ 
ताअघवदडासंचीता पीनश्रोणिपथोधराम्‌ । 


सुकुमारानवद्याङ्गी पू्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अरालपक्मनयनां तथा सघुरभाषिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा सखगव्याधः कामस्य वशामेथिवान . ॥ ३२॥ 


इसके बाद उस आथ वस्नवाकी, बडे बंडे स्तनोंवाली, सुन्दर निवश्यांवाठा, कोषढांगी, अनिन्दित 
शरीरवाली, पूर्णचन्द्रमाके समान मुखवाली, छुंघराले बाछोंबाली और टेढी मोइवाली तथा 
मधुर बोलनेवाली दमयन्तीको देखकर व्याध कामदेवके बश्चमँ हो गया ॥ ३१-३२ ॥ 

तामथ छश्णया वाचा लुब्धको शढुपूवेया । 

सान्त्वयामास कामारतस्तदवुध्यस भागिनी ॥ ३३॥ 
तदनन्तर कामसे व्याकुल व्याथ दमयन्तीको मीठी और चिकनी वाणीस बारबार सांखना 
देने लगा । तब दमयन्ती भी उस व्याथकी इच्छाको भांप गई ॥ ३३ ॥ 

दुसथन्ती तु तं दुष्टछुपलभ्य पतिब्रता । 

लीब्ररोषसभाविष्टा प्रजज्बालेच सन्युना ॥ १७ ॥ 
तब पतित्रवा दमयन्ती भी उस दुष्टको कामसे व्याकुल देखकर ताव क्रोधसे युक्त होळकर 
मानों क्रोघसे जलने लग गई ॥ ३४ ॥ 

लु पापनतिः छुद्रः प्रधषयितुमातुर! । 

दुर्धषा तक्षयाभास दीप्ासाग्रेशिखामिव ॥ २७ ॥ 
वह दृष्टात्मा, क्षुद्र, पापबुद्धि, शिकारी उसपर बलात्कार करनेके लिए व्याकुल हो गया 
पर वह दमयन्ती उसे जलती हुई आभ्रिकी ज्यालाके समान दुर्धर्ष प्रतीत हुई ॥ ३५ | 

दमयन्ती तु ढुःखाता पतिराज्यविनाकृता । 

अत्ीतवाक्पथे काले दाक्यापेनं रुषा किल ॥ २६॥ 
तब दु;खस भरा आर पात आर राज्यस पथक्‌ हुई दमयनंतीने उस दुष्टो उपदेशक 
अयोग्य जानकर ्रोधमें भरकर शाप दिया॥ ३६ ॥ 

यथाहं नैषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 

तथायं पततां क्षद्रः पराखुस्ंगजीवनः ॥ ३७॥ 
यदि मेने निषधराजके सिवा अपने चित्तसे भी दूमरेकी इच्छा न की हो, i 
शिकारी अभी प्राणहीन होकर पथ्वीपर गिर पडे ॥ ३७॥ 
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उक्तमाचे तु वयने तया स सगजीचन । 
व्यसुः पपात मेदिन्थामग्निदग्ध इव द्रमः ॥ ३८ । 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवणि पश्टितमा5ध्याय* ॥ ६० ॥ २०९२॥ 
उस दमयन्तॉक यई वचन कहत ही परुभापर अपनी जीवका चलाननाला बह व्याथ अग्निप्त 
जले हुए वृक्षके समान बिना प्राणका होकर पृथ्त्रीपर गिर पडा ॥ ३८॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंस साठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २०९२ ४ 


&+ 
वृहचश् उवाच 
सा निहत्य सूगच्याधं प्रतस्थे कसलेक्षणा । 
वनं प्रतिभयं शून्यं झिल्लिकागणनादितस्‌ ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- दे महाराज ! कमलके समान सुन्दर आंखोंवाली वह दमयन्ती उस व्याधको 
मारकर अयसे व्याकुल हो मनुष्योंसे शून्य और झी गुरोके शब्दस भरे हुए वनमें घूमने 
लगी ॥१॥ 
सिंहव्याघवराहक्षरुवद्ठी पिनिपेबितछ्‌ । 
नानापक्षिगणाकीर्ण म्लेच्छतस्थरसेवितम्‌ ॥ २॥ 
वह वन सिंह, बाघ, सुअर, रीछ, गेंडा आदिओसि भरा हुआ अनेक प्रकारके पश्षियोंसे 
संयुक्त, म्लेच्छ और चोरोसे सेवित था ॥ २ ॥ 
शालबेणुधवाश्वत्थतिन्दुर्केसदकिशुकैः । 
अजनारटसळन चन्दनञ्च सशाल्थल; ॥ ३॥ 
तथा साल, वांस, थत्र, पीपल, तेंदू, ईंशुदी, कचनार, अजुन, अरिष्टसे आच्छादित तथा 
चन्दन, सेमर ॥ ३ ॥ 
जर्व्याश्रलोध्रखदिरशाकवे्रसमाङुलम्‌ । 
काइमर्यांमलकहुक्षकदस्वोङुस्यराब्ृतम्‌ ॥४॥ 
जामुन, आम, रोघ, खेर, बते इुक्षासे युक्त तथा काइमारी आंवला, पाकर, कदम्ब, शूलरसं 
घिरा ॥ ४ ॥ 
बद्रीविल्वसंछन्नं न्यग्रोधैश्च समाकुलम्‌ । | 
प्रियालतालखजूरहरी लकबि भीतकै। ॥५॥ 
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वेर, पेलसे आइत ओर वरगदके पेडोंसे युक्त, प्रियाल, ताड, खजूर, हरड, बढ़ेडा आदि 
बृक्षोसे भरा हुआ ॥ ६ ॥ 


अध्याय ६१ ] आरण्यंकप्व । ३१७ 


नानाधालुञतैनद्धान्विविधानापि चाचलान । ` 
मिछु्चान्पक्षिसंघष्टान्दरीश्चादृसुतवर्शबाः । 
नदी! खरासि वापी विविधांश्च सुगहिजान ॥ ६॥ 
अनेक प्रचारकी घातु अंसि चित्रित विविध पवेत, अति सघन कुञ्ज, अद्भुत दीखनेवाली गुफायें 
नदी, तडाग, अनेक प्रकारकी वावडियां, तरह तरहळे पक्षी और हरिणोंसे युक्त था ॥ ६ ॥ 
1 बहून्जीमरूपाँञ्च पिशाचोरगराक्षसान्‌। 
पल्घलानि तडागानि गिरिकूटानि खश; । 
सरितः सागरांचैव ददशाद्सुतवशनान्‌ ॥७॥ 
ऐसे वनों तथा घोर रूपवाळे अनेक पिशाच, सर्प और राक्षसोंको और थोडे जलवाली 
पोखरो तथा बहुत जल्याले तालाबों, पवतोंफे सूह, अदूसत दशनवाले झरने और नदियोंकों 
दमयन्तीने देखा ॥ ७॥ 
यूथशो दहसे चात्र विदभोधिपनन्दिनी 
सहिवान्वराहान्गोलायूनक्षवानरपन्नगान ॥८॥ 
इस वनमें विद्भराजनन्दिनीन यसे, सुअर, रीछ, वानर और सर्पाके झण्डके झण्ड देखे ॥८॥ 
तेजसा यशसा स्थित्या खिशा च परया युता 
वैदी विचरत्येका नलघन्वेषती तदा ॥ ९॥ 
तेज, यश ओर सोन्दर्य और परम घैयसे युक्त दभयन्ती इस प्रकार नलछो खोजती हुई 
नें अकेली घूमने लगी ॥ ९ ॥ 
नाविभ्यत्या नुपखुता भैमी तत्राथ कस्यचिस्‌। 
दारुणाभटची प्राच्य अर्तेव्यसनकरिता ॥ १० ॥ 
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। किसीसे नहीं उरी ॥ १० ॥ 
बविद्खतबध।! राजन्विललाप सुदु।खिता । 
अ शोकपरीताड़ी शिलावलसमाश्चित्ा ॥ ११॥ 
दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! एक दिन शोकसे अत्यन्त व्याकुळ शरीरवाली वह विद्भ-राजपुत्री 
एक शिलाके ऊपर बेठकर इस प्रकार विळाष करने लगी ॥ ११ ॥ 
दमयन्त्युवाच 
सिंदहोरस्क महाबाहो निषधानां जनाधिप । 
छ लु राजन्गलोऽक्षीह त्यक्त्वा मां निजने वने ॥ १२॥ 
दमयन्ती बोळी- हे निषधोंके राज ! सिंहफे समान ऊंचे कन्धेवाले महाबाहो राजन्‌ ! आप 


~ 


मुझकी इस निजेन बनमें अफेली छोड़कर कहां चरे गये १॥ १२॥ 


हि $ 
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अश्वमेधादिसिवीर ऋतुमिः स्वाप्तदक्षिणिः | 

कथासेष्टा नरव्याघ मथि मिथ्या प्रत ॥ १३॥ 
हे नरव्याघ्र वीर | आप भारी दक्षिणावाद्धे अश्वमेधादि यज्ञ करके मुझसे यह अनुचित 
और मिथ्या व्यवहार क्‍यों कर रहे हैं? ॥ १३॥ 

यन्त्वयोक्तं नरव्याघ भत्समक्षं महायुत । 

९ ९७ ,-_ + ~ रि ७ 

कतुंमहसि कल्याण तहत पाथवष'भ ॥ १४॥ 

हे नरव्याप्र ! सबक्का कल्याण करनेवाले राजाओमे तथा मनुष्यास श्रेष्ठ महातेजस्वी नल ! 


AN 


आपन जा मर सामन कहा था, उस बचनका आप पूरा काजय ॥ १४ ॥ 


यथोक्तं विहगेहसेः समीपे तव भूमिप । 

मत्सकाशे च तैरुक्तं तदवेक्षितुमहंसि ॥ १५॥ 
हे पृथ्वौनाथ ! जो कुछ हंस पक्षियोंने आपसे कहा था और उन्होंने मरे सामने जो कुछ 
कहा था, उसका स्मरण कीजिये ॥ १५ ॥ 

चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्काः सचिस्तरा। । 

स्वधीता मानवश्रे् सत्यमेकं किलेकतः ॥ १६॥ 
हे मनुष्यार्म श्रेष्ठ ! यह निश्चय हे कि अङ्ग और उपाङ्ग तथा विस्तारके सहित चारों बेदोंको 
पढनका फल एक आर आर अकेला सत्य एक आर हाता इ ॥ १६ ॥ 

तस्मादहसि शञ्चत्न सत्यं कर्तु नरेश्वर । 

उक्तवानसि यद्वीर सत्कारे पुरा वचः ॥ १७॥ 


हे शत्रवाशन ! हे नरनाथ! हे वीर! इसलिये आपने मेरे सामने जो वचन पहले कहे थे उन 
वचनोंको अब सत्य कीजिये ॥ १७॥ 


हा वीर ननु नामाइमिष्टा किल तवानघ | 

अस्यासटव्या घाराया [क मा न प्रातभाषस ॥ १८॥ 
हा वीर नल ! में आपकी अत्यन्त प्रिय थी; फिर, हे पापरदित ! इस घोरवनमें आकर 
आप मुझसे क्यों नहीं बोलते १ ॥ १८॥ 


अत्सेथत्येष मां सैद्रो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः । 
अरण्यराट्छुधावष्ठ। के मां न त्रातुमहोसे ॥ १९॥ 
भूखस व्याकुल भयानक शरारवाला घोर राजा वर्नाका सिंह मुंह फाड हुए मुझे डरा रहा 
» आप क्या नहां मरा रक्षा करते १॥ १९ ॥ 


अध्याय ६१ | आ(रण्यकपर्य । ३१ 


न से त्वदन्धा सुभगे प्रिया इत्यजवीस्तदा । 
तास्ता कुरु कल्याण पुरोव्तां भारती नप ॥ २०॥ 
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हे कल्याणकारी महाराज ! आप पहले मुझसे कहा करते थे; कि, हे उत्तमभाग्यवाली ! 


तेरे सिवा मेरी प्रिय और कोई नहीं हे । अब उन पहले कहे वचनोको सत्य कीजिये ॥२०॥ 
न्मत्तां विलपन्ती माँ आरथासिष्टां नराधिप । 
ईप्सितानीप्सितो नाथ किं मां न प्रतिभाषस ॥ ११ ॥ 
हे नरनाथ ! में आपकी प्यारी खत्री इस घोर वनगे उन्मत्तेके समान रोती फिरती हूं । आप 
सदा ही मुझको चाहते थे, अब में आपको देखना चाहती हूं तो अब मुझसे आप क्यों 
नहीं बोलते ? ॥ २१ ॥ 


कृशां दीनां विवर्णा च मलिनां बसुधाधिष । 

यस्त्रारथपावतामेकां विरूपन्तीमनाथवत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे पृथ्मीनाथ ! आज आधे वख्नको पहने हुई, रोती हुई, दुर्बळ, दीन, पीले वर्णवाली, मलिन 
अनाथके समान अकेली बनमें घूमती हुई ओर विलाप करती हुई मुझसे क्यों नहीं 
बोलते १॥ २२ ॥ 


यूथश्रष्टाभिचेकां मां हरिणीं एथुलोचन । 

न मानयसि सानाह रुदतीमरिक्षशन ॥ २३॥ 
हे मानके योग्य शत्रुओंके नाशक तथा बडी बडी आंखोंवाले राजन्‌ ! झुण्डसे भटककर अलग 
हुई हुई हिरणीके समान रोती हुई मेरी सहायता आप क्यों नहीं करते ? ॥ २३॥ 


महाराज महारण्ये मामिहैकाकिनीं सतीम्‌ । 
आासाषमाणां स्यां पत्नी कि सां न प्रतिभाषसे ॥ २४॥ 
~ ~ १, च &५ २७ FN १ ~ 
महाराज ! इस महावनर्मे अकेली आपको पुछारती हुई अपनी पतिव्रता पत्नी पुग्ने आप उत्तर 
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क्यों नहीं देते? ॥ २४ ॥ 


कुलशीलोपसंपन्न॑ चारुसर्वाङ्ग शोभनम्‌ । 

नाय्य त्वामलुपश्यामि गिरावस्मिन्नरोत्तम । 

यने चास्मिन्धहाघोरे सिहव्याघनिषिचिते ॥ २८ ॥ 
हे नरोत्तम ! उत्तम कुम उत्पन्न हुए शील्युक्त उत्तम अंगोंबाले आपको आज में इस पर्वते 
अथवा सिंह और व्याघ्रोंसे भरे हुए इस भयंकर बनमें नहीँ देखती ॥ २५ ॥ 


३२० महाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपवे 
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शायानसुपविष्ठं था स्थित चा निषथाधिष। 


प्रस्यितं घा नरश्रेष्ठ मम शोकविवधेन ॥ २३॥ 
क॑ लु च्छामि दुःखार्ता स्थदर्थे शोककचिता । 
कचिद्‌ दष्टस्त्यथारण्ये संगत्येह नलो पः ॥ ९७॥ 


३ भेरे शोकको बढानेवाले नरश्रेष्ठ निषधराज नळ ! आप कहाँ सोये हुए हैं ? कहां बैठे 
हुए हैं ? कहां खडे हुए हैं ! अथवा कड़ी चल गए हे १ यह वात दु।खस अत्यन्त ठ्याकुल 
तथा आपके लिए शोकस कुश हुई हुई म किससे पूछ आर यह भी किससे पूछ कि तुमच 
नलसे मिलकर उन्हे कही देखा कया ॥ २६-२७ ॥ 


को चु ले कथयेदय वनषेऽस्मिन्विष्ठितं नलम । 

अभिरूप॑ सहात्माने परव्यूहविनादानभ्र्‌ ॥ २८॥ 
ओर कौन मुझसे करेगा कि ' हाँ मेने इस वनमें कहीं सुन्दर झपवाठे, महात्मा, शत्रुभोकि 
व्यूदके नाशक उस नलको वहाँ बढे हुए देखा हे ॥ २८॥ 

यसन्धेचसि राजाने नलं पहमनिलेक्षणस । 

अयं स इति कर्याच शआ्रोष्याशि अघुरां गिरख्‌ ॥ ९९ ॥ 
हे दमयन्ती ! ळयलके समान आंखोंवाले जिस नरको तुम ढूंढ रही दो वह चल ये ही हैं ' 
ऐसी मधुरवाणी में आज किससे सुनूगी ॥ २९ ॥ 

रण्यराडयं श्रीमां्चतुदष्टो सहाहनुः । 

शादूल्ाइभमश्ुखः प्रातं एच्छास्थनभणाकेता ॥ १०॥ 
यह चार दाढोबाला तथा महान्‌ ठोडीबाला ऐश्वयंवान्‌ वनका राजा सिंह मेरे सामने दी 
चला आता है, में शंकारहित होकर इसीसे पुछंशी ॥ ३० ॥ 

सवान्मगाणाशधिपरत्यस्सिन्कानने प्र! । 
है विदनराजतनथां दमयन्तीति विद्धि माल ॥ ३१ ॥ 
हे मृगोळे राज ! हे सिंह ! तुम इस बनके प्रश ओर मूगोके राजा हो, तुम ग्रुझै विदर्भ- 
देशके राजाकी पुत्री दमयन्ती समझो ॥ ३२१ ॥ 
नियधाधिपतेमोयों नलस्यानिच्रचातिन; । 
पतिमन्वेषतीसेळां कुपणां शोककर्णिताम । 
आश्वासय रूगेन्द्रेह यदि इष्टस्त्वथा नल; ॥ ३२॥ 
ये चनन नाश करनेवाले तथा निषध देशके राजा महाराअ चलकी खी दमयन्ती हूँ । 
द सह ! पाठिका दूढनेवाली अकेली शोकसे पीडित मेरे समीप आकर मुझे सांत्वना दो कि 
` क्या तुमने कही मलको देखा है? ॥ ३२॥ 


॥ ७ 
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अध्याय. ६१.] झआरण्यकपर्चे । ३२ 


अथ वारण्यनपते नलं यदि न रांताते । 
जाभदरस्व झुगश्रे्ठ विशोका कुरु दुःखिताम्‌ ॥ ३३॥ 
अथवा, हे वनराज | यदि तुम नलका समाचार मुझे न दे सकी; तो, हे मभश्रेष्ठ ! मुझको ही 
खा जाआ ओर सुझ दुःखिताको शोकसे रहित करो ॥ २३) 
श्रुत्वारण्ये विलपितं समैष छूगराद स्वयश्व । 
यात्यता सष्टखांललासाचगा खागरंगस्ास्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस वनमें पुझको रोती हुई सुनकर भी यह मुगराज सिँह इस समुद्रम जानेवाली, मीठे जल 
से भरी हुई नदीकी थोर जा रहा है अर्थात्‌ वह थी मेरी उपेक्षा कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
इमं शिलोच्चयं पुण्यं चार्देबहुमिरच्छितेः । 
।वराज-द्ादवर्णार भनकचणेसबारम। ॥ ३५६ ॥ 
अथवा बहुत ऊंची हानेके कारण आकाशकों भी छूनेषाली अनेक चोटियोंसे झोमायमान 
अनेक वणासे युक्त होनेके कारण अत्यन्त मनोरभ इस पवित्र पवतसे ही पूछती हूँ॥ ३५ ॥ 
नाभाधातुसभाकीण विविधोषलभ्षषितश्च । 
अस्यारण्यस्य महत! कतु ञूतामचाचिछ्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनेक घातुआंसे भरा छुआ तथा अनेक तरहके पत्थरोंते विभूषित यह पवत ऐसा जान 
पडता हे, मानों यह इस महान्‌ वनक्षी उडती हुईं '्यजा है ॥ ३६ !] 
सिंहक्यादूलमातंगवराहक्षम्रगायुतम्‌ । 
पलत्रिञिबेहुबिधैः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ १७॥ 
यह वन सिंह, शादूल, हाथी, सूअर, रीछ, सहखा हरिणांते युक्त तथा अनेक प्रकारके अनेक 
पक्षियॉके शब्द गुंजित हे ॥ ३७॥ 
किशुक्ाशोकबकुलपुंगाजेदपशोसि स्‌ 
सरिद्भिः सथिहङ्गामिः शिखरेत्योपक्षोभितज्‌ । 
[गरराजासेल तावत्एच्छाख नपाल प्र ॥ ३८ | 
कचनार, अशोक, बकुळ, पुन्राग, आदि बृक्षांसे शोभित, पक्षियोफे सहित नदियों और 
शिखरांसे शोभित इस पवतराजहीसे में राजाका समाचार पूछती इं ॥ १८ ॥ 
अगवज्नचलश्रेष्ठ दिव्यददान विश्च । 
शारण्य बहुकल्याण नसस्लेऽस्लु अहीघर ॥ ३९ ॥ 
है भगवन दिव्यद्शनपाले प्रसिद्ध शरण देनेवाले कल्याणरूप पवंतत्रेष्ठ ! आपको 
नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 


४१ ( महा, सा. शारण्खक. ) 


३३२ महाभारते । | इन्द्रलोकामिगमनपर्य 
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प्रणामः त्यासिगङ्घाइं राजपुत्ती नियोध थाम्‌ । 
राज! स्नुषां राजमायों दभथन्तीति विश्रुता ` ॥४०॥ 


जाव शुञ्चछ्ो राजपुत्री, राजाकी वहू और राजकी खी प्रख्यात दमयन्ती जानिये, म आपके 
पास आकर प्रणाम झरती हूँ ॥ ४०॥ 


राजा विदर्भाधिपातिः पिता असम सहारथ; । 

आयो नाग एक्षातिपातिक्यातुवण्यस्य रक्षता ॥ ३१॥ 
चारों वर्णघरमौकी रक्षा करनेवाले महारथी विदर्भ देशके राजा भीम नामक राजा मेरे पिता 
हैं॥ ४१॥ 

राजसूथाम्बभेधानां कतूनां दक्षिणावतास्‌ । 

आहता पार्थियश्रे्। एशुचार्चश्चितेक्षणः ॥ ४२॥ 
दक्षिणावाली अश्वमेध और राजसय यज्ञोके करनेवाले, शत्रुओकी लक्ष्मीको 'छीननंवाले, 
राजाआभे श्रेष्ठ भारी शरीर और सुन्दर नेत्रवाल ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मण्यः साधुवृत्तच सत्यवागनसूथक।ः । 

शीलवान्खुसमाचार! पृथुओीरमविच्छुचिः ॥४१॥ 
त्राह्मणोंके भक्त, उत्तम चरित्रवाले, सत्यवादी, सबका ग्रिय-चाहनेवाले, कझ्रीलवान्‌ , उत्तम 
थाचारवाले, महालक्ष्मीवान्‌, धर्मज्ञ, पवित्र ॥ 9३ ॥ 


सब्यण्गोप्ता विदसाणां निजिलारिगण! प्रश । 

तस्थ माँ विद्धि तनयां भगर्वस्त्यासुपस्थिताम्‌ ॥ ४४॥ 
उत्तम प्रकारसे विद देशके रक्षछ तथा सारे गत्रओको जीतनेवाले सामथ्यंशाली जो राजा 
भाम इ, हे भगवन्‌ ! आपके पास उपस्थित सुझको उन्होंकी पुत्री जानिये ॥ ४४ ॥ 


॥नणथणु अहाशल श्वशुरा म नूपोततस। । 

सुगहातनाया [वख्याता यारसन इति स्म ह ॥ ४५ ॥ 
जहापवतद राजामि श्रष्ठ निषध दशके महाराज अपने नामके सदृश गुणवाले राजा वीरसेन 
मर सुसर इ ॥ ४५ ॥ 


तस्य राज्ञ? खुतो वीर! भ्रीसान्लत्यपराकसः । 

कसप्रात पितु! स्वं यो राज्यं शञ्ञदुशास्ति ह ॥३६॥ 
उन राजाळे बेटे, वीर, श्रीमान्‌, सत्य-पराक्रमवाले जो क्रमसे प्राप्त अपने पिताके राज्यको 
पारत इ ॥ ४६ ॥ 


झषध्याय ६१] आरण्यकपचे । ३२३ 


नलो नाझारिदमनः पुण्य-छोक इति शत! । 

ब्रह्मण्यो वेदविह्ाग्सी पृण्यक्त्योमपोइजशिवित्‌ ॥ ४७॥ 
जो सब शत्रुओके नाशक, उत्तम यशस्वी, ब्राह्मणोंके भक्त, वेदके आननेवाछे, पण्डित 
घमेकता, सोम पॉविवाले, अझ्निद्दोत्री है, वे नलके नामदे प्रसिद्ध इ ॥ ४७ | 


यछा दाता च योद्धा च सञ्यक्चेय प्रशासिता । 

तस्थ सासचलश्रेछ विद्धि नावाभिद्दागताज ॥ ४८॥ 
वे यज्ञकतो, दावा, योद्धा, एथ्वीके उत्तम झासनकता हैं, हे पर्वंदोम श्रेष्ठ बवतराज ! आपके 
यहां आई हुई सुझ्की उनहीकी खली जानिये ॥ ४८॥ 

त्यक्तश्रियं सर्तृहीनाभनःथां व्यसनान्विताम । 

अन्वेबश्ाणां भतार तं चे नरवरोचघश्‌ ॥४९॥ 
हे पर्वतसत्तम ! लक्ष्मीसे भ्रष्ट और पतिसे पृथक हुई, नाथरहित, दुःखसे व्याकुल में 
मनुष्योमे श्रेष्ठ अपने पतिको हूंढती हुई यहां आई हुं ॥ ४९ ॥ 

खसुल्िखडिरितेहि त्यया शुङदातैनेप। । 

क्चिद्रछो$चलशेछ बनेडस्मिन्दारणे न ॥ ५० ॥ 
हे पवेतश्रेष्ठ ! तुमने अपने इन आकाशको छनेवाळे ऊंचे ऊंचे सेकडा शिखरॉसे इस घोर 
वनम क्या झह राजा नरको देखा हैं १ ॥ ५० ॥ 

गजेन्द्रचिक्रम्ो धीमान्दीचेबाइरमर्षणः । 

चिक्रान्त; सत्यथाग्धीरो मती सम सहायका । 


निवधानामविपतिः कच्चिद्दद्रत्वय नल; ॥ ५१ ॥ 
मेरे पति गजेन्द्रके समान पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विशालबाहु, क्षमावान्‌ , पराक्रमी, सत्यशीक, 
धैर्यवान्‌, यशस्वी निषधदेशके महाराज नलको कही तुमने देखा है ? ॥ ५१ ॥ 


किं घां विलयतीमेका पवतर दुःखिताम्‌ । 

गिरा नम्वासचस्यन्य स्वां खुलामिव छुशखि्ाझ्‌ ॥५२॥ 
हे पर्वतश्रेष्ठ ! अपनी पुत्रीफे समान दुःससे व्याकुछ हुईं तथा अकेली विलाप करती हुई 
पुझको आप अपनी वाणीसे क्यों नहीं धीरज देठे ? ॥ ६३ ॥ 

बीर विक्रान्त घमज् सत्यसन्ध सह्ीपते । 

यद्यस्थस्मिन्चने राजन्दचीयात्माननाह्मना । ७३ । 

' हे वीर ! हे तेजस्वी हे धर्मज्ञ ! हे सत्यशील पथ्वीनाथ ! यदि आप कहीं इस वनमें छिपे 
हों तो स्वयं जाकर घुझे अपना दर्शन दीजिए ॥ ५३ ॥ 
दै 


३२४ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनरप' 
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कदा चु स्बिण्वगडभीरां जीसूतस्वबसंनिभाच्‌ । 

श्रोष्यानि नैषधस्याहं वार्थ ताभखतोापमास ॥ ५४ ॥ 
में नळळी चिनी, बादळफी गरजके समान गंभीर, असृतके समान मीठो वाणी कब 
सुनूगी ? ॥ ७४ ॥ | 

वेदर्भीत्यिव कथितां झुसां राज्ञो महात्मन! । 

आज्वायलारिणीशदां मम शोकनिब्दिणीस ॥ ५७ ॥ 
मैं महात्मा राजा बलकी शुभ, वेदोंके अलुसार चलनेवाली, सत्ययुक्त, मेरे शोकका नाश 
करनेवाली “दमयन्ती? कइदार पुकारनेबाली वाणी कव सुनूगी ? ॥ ५५ । 

इति खा ते गिश्थिषठसुकत्वा पार्थिवनन्डिनी । 

दसयन्ही ततो सूयो जगाल दिशमुचरास ॥ ५६॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! वह राजपुत्री दमयन्तो उस पवेतश्रेप्ठसे ऐसे वचन कहकर पुनः 
उत्तरकी ओर चली ॥ ५६ ॥ 

खा गत्वा ज्ञीनहोराजान्ददश परमाङना। 
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तापखारण्यमतुलं दिव्यकाननदशनख्‌ ॥ ५७॥ 
सुन्दरी निरन्तर तोन दिन शीर रात चलती ही रही, तब उसने सुन्दर वनसे श्लोभित अनेक 


NN 


ऋषियोंके आश्रमोंको देखा ॥ ५७ ॥ 

वरति्ठ्वग्यनिसमेस्तापसेरुषचोभितस््‌ । 

नियतैः संयताहारेदेभशोचलमन्धिते। ॥ ७८ ॥ 
वह वन पवित्र, संयत होकर खानिवाळे, इन्द्रियजित्‌, संयमी, वसिष्ठ, भृगु और अत्रि 
आदिके समान अनेक ऋषियोंसे सुशोमित था ॥ ५८ ॥ 

अव्यक्षेवायु अक्षैश्च पत्नाहरेस्तयेव च । 

जितेन्द्रिये हा भागैः स्थर्सार्बहक्चुसिः ॥५९॥ 
उसने उस आश्रमको जसमक्षी, वायुभक्षा, पत्रमक्षी, जितेन्द्रिय, महाभाग, स्वर्गमाग देखनेकी 
इच्छावाल ॥ ५९ ॥ 

वल्कलाजिनसंवीलैश निभिः संधतेन्द्रिये! । 

तापसाध्युषितं रड्धं ददद्याश्रथभण्डलल ॥ ६०॥ . 
वल्कल और समचमेहे बस्नयाले जितेन्द्रिय. सुनियोसे शोभित देखा। बह आश्रम तपस्मियोके 
वास करनेके कारण अत्यस्त मनोहर था ॥ ६० ॥ 

सा दष्ट्रेवाश्रसपडं नानासगनिषेवितस्‌.। 

राखाख्ुगग्णेञ्चैच तापसेच्य सभन्विलम्न्‌ , ॥६९१॥ 


के 


उस अनेक हरिणों वक्त तथा बन्दरो और तयाश्वियों भरे हुए आश्रमको हेखते ही ॥ ६१॥ 


अध्याय ६१ ] ॥ झरज्यकपबै । $२४ 


खुआ। सुकेशी सुश्रोणी खुळुचा झुद्विजानना । 
वर्चस्विनी सुप्रतिद्धा स्थाश्वितोद्यतगामिनी ॥ ६२॥ 
अच्छी भृकुटीवाली, अच्छे बाहोंवाली, सुन्दर नितम्योंबारी, अच्छे कुच, अच्छे दाँत और 
अच्छे मुखवाली, तेजस्विनी, उत्तम चश्णॉवाली तथा उत्तम रॉगटेवाली सुन्दरी ॥ ६२ ॥ 
सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनसुतप्रिया । 
सोचिद्र्त्नं महाभागा दभयन्ती अनस्विनी ॥ द३॥ 
वीरसेनके पुत्रकी प्यारी, लियो रत्न, मनस्विनी, महामाग्यशालिनी दमयन्ती उस आश्रममें 
गई ॥ ६३॥ 
सखाभिवाच्य तपोडटदान्विनयावनता स्थिता । 
स्वागतं त इति प्रोत्ता तैः सर्वेस्तापसेश्व सा ॥ ६४॥ 
वह जाकर तपस्वी धुनियोंको प्रणामकर विनयसे शुद्र नचि करके खडी हो गई । तब सब 
तपस्वियोने उससे ' तुम्हारा स्वागत हो ? ऐसे कहा ॥ ६४ ॥ 
पूजां चास्या थथान्याथं कृत्वा तज तपोधनाः । 
अक्यताभत्यथाचुस्त बह पक्त करवामह ॥ ३५ ॥ 
उसकी यथायोग्य पूजा करके सब मुनियोने उससे बेडी” ऐसे कहकर फिर पूछा, कि दम 
तुम्हारा कॉनसा कार्थ कर १ ॥ ६५ | 


तालुवाच वरारोहा कचिद्गावतानिह । 

तपस्थस्िघु धेषु झूगपक्षियु चानघाः । 

कुशल थी महाभागाः स्चचनाचरणण च . ॥ दष | 
यह सुनकर उत्तम झुछवाली दमयन्ती बोली- हे तपस्वियो ! हे पाष रितो ! कहि, 
आपके मृग और पक्षी तो कुशलसे दें ? आपलोगोंके आभिहोत्र कमे और अपने अपने धर्म 
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कार्य ता कुशलूस हात इ न १?॥६६॥ 
तेरका कुशल भद्रे सबत्राति यझास्विनी 


Ca [a 


महि सरयानयद्याङ्गि का त्वं दि च चिकीषं ॥ ६७ ॥ 
उन्हाने कद्रा- हे यशस्विनी! दम सब तरहसे कुशलसे हँ । हे अनिन्दित अंगोवाली सुन्दरि ! 
कहा तुन कान हो १ आर क्या करना चाहती हा १ ॥ ६७ 

इष्टेय ते परं रूपं द्यलिं च परभामिइ । 

विस्मयो नः खघ्ुत्पन्नः समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ३८ ॥ 
इम सब तुम्हारे रूप आर तेजको देखकर परम आशयको प्राप्त हुए हैं, थैय धरो, घवराओ 
भत ॥ ६८ ॥| 


सि 


३२६ भए माएरते । [ इन्द्र शोकाभिगमतेपर 


अस्थारण्यस्य अइली देवता चा महीक्षूतः 
अस्या जु नद्याः कल्याण वद सत्थमानान्दत्त ॥ ९९ ॥ 
हे अनिन्दिते ! हे कर्याणि ! क्या तुम इस वनकी अथवा इस पनेतकी या इस नदीकी 
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देवी हो ? या छीन हो ? सच सच बताओ ॥ ६९ ॥ 


साब्रवीसारूपीजनाहमरण्यस्थास्थ देवता । 
न चाव्यस्य गिरेविं्रा न नव्या देवताप्यहनम्न्‌ ॥७०॥ 
RR NN 


वह ऋषियोंसे बोली- हे बाहाणो ! मै न इस बनी देवता हूँ न इस पवतको देवता ई आर 
न, ब्राह्मणो ! इस नदीकी ही देवी हूँ ॥ ७० ॥ 


झासुषा जा वजांनात यूथ संव तपावना। । 
व्स्तरणानधास्यान तन्ल शजुत सवदा? ॥ ७१॥ 
~ ~» SY = 
हे तंपरूप घनवाल ऋषया ! अत आष संच युझका झानुषा समझ; म अपन वृत्तान्तको 


विस्तारसे कहती हूँ, आपलोग उसे पूरी तरह सुनिये ॥ ७१ ॥ 


विदर्नेंचु मद्दीपालो जीलो नाभ अहाद्यृतिः। 
तस्थ भा तनयाँ सर्वे जानीत द्विजलचना+ ॥ ७२ ॥ 


विदर्भ देशमें भीमनामक महातेजस्वी राजा हैं, हे ब्राह्मणश्रेछो ! आप सव सुझे उन्हींकी पुत्री 
समझें ॥ ७३ ॥ 


निवधायिपतिर्धीचान्ञलो नाम च हाथा । 

वीरः संयामजिद्विद्वान्मच अता थिशां पति? ॥७३॥ 
और जो नलके नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त यशस्वी निषध देशके राजा हैं, ये प्रजाओंके स्वामी, 
वीर और संग्रामोंको जीतनेवाले नल ही मेरे पति हे ॥ ७३ ॥ 

देवताभ्यचेनपरो द्विजातिजनवत्सलः । 

गोचा निवधवंशस्य महासागो महाय्॒ति ॥७४॥ 

देवोंकी पूजार्म रत रहनेवाले, आह्मणोंकि प्यारे, निषधवक्वके रक्षक, महातेजस्वी, 

महाद्युति ॥ ७४ ॥ 


सत्ययाग्धसवित्प्राज्ञः सत्यसंघोषरिम॑दल। । 
बत्मण्यों दैवतपरः शरीमान्परपुरञ्गयः ॥ ७५ ॥ 


सत्यवादी, धनज्ञ, पण्डित, सत्यसन्ध, शत्रुनाशक, बाह्मणोंके भक्त, देवोके भक्त, लक्ष्मीवान्‌ 
शत्रुओं नगराको जीतनेवाले ॥ ७७ ॥ 


अध्याय ६१] आरण्यकपर्वे । ३२९ 


नलो नाम झुपश्रेछो देवराजसमयुति! । 
_ अल जता विशालाक्षः पूर्णॅन्दुवडनोडरिद्दा ॥ ७६ ॥ 
राजाओम श्रेष्ठ, इन्द्रके समान तेजस्वी, विशाळनेत्र, पूरणचन्द्रके समान आनन्ददायक सुख- 
बोले शत्रुनाशक नह मेरे पति हैं ॥ ७६ ॥ 
आहता ऋतुझुझ्यानां वेदवेदाजुपराणः । 


सपत्नानां मुभे हन्ता रविशेषसमप्रणः ॥ ७७॥ 
बे नळ महा यज्ञोंके कर्ता, वेद और वेदाज्ञोके पारगामी, युद्धमें शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले 


सये ओर चन्द्रभाके समान तेजस्वी हैं ॥ ७७ ॥ 

स कैश्विनिकूतित्रज्ञेरकल्याणैनेराधने । 

आहूय एथिवीपाल! सत्यधर्मपरायणः । 

देवने कुश लैरजिलहैर्जितो राज्य बसूनि च ॥ ७८ ॥ 
उन सत्यशील और धर्मेपरायण महाराजको किसी छली, अकल्याणकारी, नराधमा और 
जुआ खेलनेमें निपुण कुटिल गनुष्यौने बुलाकर उनका राज्य और सब घन जुएमे जीत 
लिया ॥ ७८ ॥ 

तस्य नाघवगळ्छष्यं जाया शजर्थ अस्य वै । 

दसथन्तीति विख्यातां भतेददावलालसाच ॥७९॥ 
आप अपने पतिके दर्शनोंदी इच्छा करनेवाली तथा दमयन्तीके नामसे विख्यात भुलले उसी 
राजश्रेष्ठ नलकी पत्नी समझें ॥ ७९ । 


व्या वनानि गिरीष सर्यांखि सरितस्तथा । 


यल्यलानि च रङ्याणि तथारण्यानि सवदा! ॥ ४८० ॥ 
न्वेबमाणा जतोरं मर रणविश्ञाश्द्श । 
अहात्मान कृतारं य विचरामीह लु/खिता ॥ ८१ ॥ 


बह में पवेत, तडाग, नदी परवछ और सव मनोज सब प्रकारसे युद्ध करनेमें निएण 
महात्मा, शस्त्र जाननेवाले अपने पति नलक्को हुंढवी हुए दुःखसे व्याठुळ होकर इस बनें 
घूम रही हूँ ॥ ८०-८१ ॥ 

कचिड्जगयता पुण्य तपोबनलिर्द नुषः । 

अलेत्पाप्तो नलो नाज निषचानां जनाधिव! ॥ ८२॥ 
कहिये, आपके इस रस्य तपोवनमें नल नामके निषध देशकी अजाओंके राजा तो नहीं 
आए ॥ ८२ ॥ 


३२८ महाभारते । | इन्द्रलोकामिगमनपच 
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यत्कुते5हमिदं विप्र प्रपन्ना भरादारुणस्‌ । 

वर्न प्रतिभयं घोरं छादूलम्ट्गसेवितम ॥८३॥ 
हे ब्राह्मणो ! जिनके निमित्त में घोर आपत्तिमें पडकर सिंह ओर शार्दूलोसे भरे हुए इस 
भयंकर, भयभीत करनेवाले तथा अत्यन्त घने वनम घूम रही हूं ॥ ८३ ॥ 

यदि कैशिवहोराजिन द्रक्ष्यासि बलं पस्न । 

आत्प्षानं भ्रयस्ता योक्ष्ये देहस्यास्य विमोचनात्‌ ॥८३॥ 
हे ब्राह्मणो ! यदि में ओर कुछ दिन राततक राजा नलको न देखूंगी तो अपने शरीरो 
छोडकर यें स्वर्यको परम कल्याणसे संयुक्त कलगी ॥ ८४ ॥ 


Ne 


को बु मे जीवितेनाथर्तस्चते पुरुषष अस्‌ । 

चथ साचष्यास्यद्याई सतुशाकानपाडचा ॥ ८५ ॥ 
उस पुरुपतिंहरे विना मेरे जीनेका क्या प्रयोजन है? अपने पतिके शोकसे पीडित में 
आज कछिस तरह जीवित रगो १ ॥ ८७५ ॥ 

एवं विलपतीभेकासरण्णे भीमनन्दिनीम्‌ । 

दमयन्तीब्षथोचुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ॥८६॥ 
तब भीमपुत्री दभयन्तीको वनम इस प्रकार रोती हुई अकेली देखकर वे सत्यवाणी बोलने- ' 
वाले तपस्वी एसा रहने लगे ॥ ८६ ॥ 

उद्केस्तव कल्याणि कल्याणो अविता शुभे । 

वचं पद्थान तपसा क्षिप द्रष्यसि नेषधम्‌ ॥८७॥ 
हे कल्याणि ! हे शुभे ! अब तुम्हारा खर्य उदय होनेवाला है, तुम्हारा कल्याण होनेवाला 
दे, हेम तपछे देख रहे इ, कि तुम नेपधको शीध ही देखोगी ॥ ८७॥ 


निषवानामधिपतिं जलं रिएुनिधातिनस । 

भाम घनयता अछ द्रवले विगतज्वरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दे भमपुत्रो देमयन्ती ! तुम निषध देशके अधिपति शत्रनाज्ञी धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ, सुखी राजा 
नलका शीघ्र ही देखोगी ॥ ८८ ॥ 


Ld 


1वछुक्त सर्वपापेन्च। सवंरत्नसमन्विलम्‌ । 

तद्व नगरश्रछ प्रशासन्तवरिन्दमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सव पापासे छुटे हुए, सब रत्वोसे युक्त उसी निषध नगरपर शासन करते हुए शत्रु ओके 
पिनाशक बलको देखोगो ॥ ८९॥। 


अध्याय ६१ ] आरण्यकपव । ३२९ 


हिवतां मथकतोरं सुदा शोकनाशनम्‌ । 

पति दृष्यसि कल्याणि कल्याणाभिजनं पस्‌ ` ॥९०॥ 
त्रुओंकी भय देनेवाले, सित्रोके शोकनाझक, कल्याणसे भरे हुए, अपने पति राजा नलको 
है कल्याणि ! तुम देखोशी ॥ ९० ॥ 

एवसुक्त्या नलस्येष्टां महिषी पाथियात्सजाम्‌। 

अन्नाहितास्तापसारते साग्रहोजाअमास्तदा ॥९१॥ 
नकी प्रिय रानी राजपुत्री दययन्तीसे ऐसा कहकर वे तपस्वी अपने आश्रम और अभि- 
शालाके सहित अन्तर्धान हो गये ॥ ९१ ॥ | 


सा रट्टा महदार्वथ विहिजता अमजत्तदा । 
दसयन्त्यनवद्याङ्गी वीरसेननृपस्नुषा ॥ ९२॥ 
तब राजा वीरसेनकी पुत्रवधू अनिन्दित अंगोंवाली, वह दमयन्ती इस आश्चर्यको देखकरके 


बहुत आश्रयम पड गई ( ओर सोचने लगी) ॥ ९२ ॥ 


Las. on ae 


कि नु स्वप्नो मया इष्टः कोऽयं विधिरिहाभवल्‌ । 

क नु त तापसाः सच क तदाश्रममण्डलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कि क्या मैंने यह स्वप्न देखा था ? यह कया आश्चर्य हुआ ! बह सुनि कहां गए और 
उनका आश्रम कहाँ गया १॥ ९३ ॥ 

क सा पुण्यजला रस्था नानाद्विजनिषेविता । 

नदा ते च नगा हृद्या? फलपुष्पापशामिताः ॥ ९३॥ 
बह नाना पक्षिर्यांसे शोमित मनोहर जलवाली नदी कहाँ गई ? ओर वे उत्तम फूलोसे भरे 
हुए, हृदयको आनन्द देनेवाले पवत कहां गायव हो गये? ॥ ९४ ॥ 

च्यात्वा चिरं भीमसुता दमघन्ती शुचिस्मिता । 

भर्तृशोकपरा दीना विवणेवदना भवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पवित्र मुस्कराहटोवाली भीमराजकी पुत्री दमयन्ती कुछ समयतक ऐसा विचार करके अपने 
पतिके झोकसे व्याकुळ होकर दीन आर विवणं सुखबाली हो गई ॥ ९७ ॥ 


सा गत्वाथापरां सूस वाष्पसंदिग्धया गिरा। 
चिललापाशुपूणांक्षी दष्ट्राशोकतर ततः . ॥९६॥ 
आंसुओंसे भरे इए आंखोंबाळी उस दययन्ताने वहांसे दूसरे स्थानपर जाकर एक अशोक 
वृको देखा और उठते देखकर वह आंसुआंसे गद्गद वाणीसे विलाप करने लगी ॥ ९६॥ 
४२ ( म. भा, भारष्यक, ) 


३३० महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनपर्व 


ट्ट 


उपगस्य तद्श्रष्ठमशोक पुच्पित तदा! 
पछ्लवापीडित हृया विहेगेरलुमादितस ॥ ९७ | 
तब फूलोंबे विकसित, पत्तोंसे सम्पन्न एवं चिडियोंकी चहचडादटमे युक्त हानेके कारण 
अत्यन्त हुदयारदादक उस इश्षश्रेष्ठ अशोकके पास जाकर थांसुग्रोक दारण गद्गभद वाणीस 
वह विलाप करने लगी ॥ ९७॥ 
अहो बलायशगन्न) श्रीभानस्थिन्यनान्तरे । 
आःपीडेवहुसि भीति शीनरान्द्रामिडराडिव ॥ ६८॥ 
अहा ! इस वनमें यह वृक्ष शोभासे भरा हुआ, फल और पुष्पोंसे पूर्ण, पर्ववके समान 
शोभित है ॥ ९८ ॥ 
विशोकां कुरु माँ क्षिप्रमशोक प्रियद्शन । 
वीतशोकमथयावाघं दचित्व रष्टवान्दपस्‌ ॥ ९९ ॥ 
हे अशोक ! हे प्रियदर्शन ! क्रुझको शीघ्र शोकरदित दरो । तुमने शोक जोर भयसे रहित 
राजा नलको कहीं देखा हे? ॥ ९९॥ 
मलं नाभारिदञनं दमवन्त्वा! प्रिय पॉलेम । 
विषधानालधिपति दृष्ठवानासि भे प्रियम्‌ ॥ १००॥ 
नर नामसे प्रसिद्ध वे शत्रुओंका नाश करनेवाले और दभयन्तीके प्रिय पति हैं, उन निपथ 
देशके राजा मेरे प्यारेको तुमने कही देखा है? ॥ १०० ॥ 
एकवस्त्राधेसंवीत सुछुमारतनुत्वचश । 
व्यसनेनादित वीरमरण्यमिदमागतभ्‌ ॥ १०१ ॥ 
पह आध वस्नसे अपने शरीरको ढळे हुए, कोमल त्वचासे युक्त शरीरवाले तथा दुःखसे 
पीडित वीर नल इसी वनगे आये थे ॥ १०१) 
यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तत्कुरू । 
सल्यान अवाशोक सम शोच्दचिनाशनात्‌ ॥ १०२ ॥ 
अशोळवृक्ष उसे भै शोकरहित हो जाऊं पैसा ही यत्म &्वरो । तुम्हारा याम अशोक है 
मेरे शोकक्का नाश करके अपने नामको सार्थक करो ॥ १०३ ॥ 
एवं साशोकशक्षं लाती चिः परिगम्य ह। 
जगाम दारुणतरं देशं भैसी वराडूगना ॥ १०३॥ 
बह उत्तम दी भौमपुत्री दमयन्ती दुःखी होकर उस वृक्षकी तीय वार परिक्रमा करके उससे 
_ भी ज्यादा भयंकर स्थानमें जा पहुंची ॥ १०३ ॥ 
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अध्यायं दर | आरंण्यकयवे । 


सा ददश नगानेकानैकाख्र सरितस्तथा । | 
'नैकांश्व पवतान्नम्पान्नैकाँश्व सगपक्षिण! . ॥ १०४ ॥ 


श्र 


उसने उस वनमें जाकर अनेक सुन्दर पर्वत, अनेक वृक्ष, नदी तथा मृग और अनेक पक्षि- 


ऑकी देखा ॥ १०४ ॥ 

कन्दरांश्व नितम्बांश्च नदांश्राद्खुतद्शनान । 

ददशा सा नामसता पालक्षन्वषल्ा तदा ॥ १०० ॥ 
अपने पति नरको ढूंढती हुई दमयन्तीने गुफा, परवतके नीचेके स्थान और विचित्र नदियोंक़ों 
देखा ॥ १०५ ॥ 

गत्वा प्रकुष्टमध्यानं दमयन्ती शुचिस्मिता । 

ददशोथ महासाथ हस्त्यश्वरथसक्कुलम्‌ ॥ १०६ १ 
सुन्दर झुस्कराइटोंबाली उस दभयन्तीन कुछ ओर माग आगे जाकर हाथी, घोडे ओर रथोसे 
युक्त एक बडा भारी जनसमूह देखा ॥ १०६ ॥ 

उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्नसलिलां शुभाम्‌ । 

सशीततोयां विस्तीणा छदिनी वेतसेवृताभ्‌ ॥ १०७॥ 
शीतल जलवाली, सुन्दर, दोनों ओर बेंववाली, उत्तम जलसे पूण चोडौ नदीको पार कर रहा 
था ॥ १०७॥ 

प्रोदछुष्टां कौश्च कुररेखकबाको पकूजिताम्‌ । 

कम ग्राहश्षघाकीणा पुलिनद्रीफशोनिताम्‌ ॥१०८॥ 
बह नदी सारस, कुभरी, चकवोके शब्दसे शोमित थी, तथा कछुय़ा, मगर, मछलियोंसे भरी 
हुई थी और बालुओंके टापुओंसे सुशोमित थी ॥ १०८ ॥ 

सा दृष्टेव महासाथ नलपत्नी यशस्विनी । 

उपसप्थ वरारोहा अनमंध्ध {वयश ह | ॥ १०९ || 
नलकी क्ली यशस्विनी सुन्दरी दभयन्ती उस जनसमूहको देख उसकी ओर जाकर उस 
समूहमें घुस गई ॥ १०९ ॥ 

उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा वस्च्राधेखंबता । 

कृष्णा विवणों मलिना पांसुध्वस्तशिरोरुहा ॥ ११०॥ 
जिस समय उन्मचके समान शोकसे व्याकुल, आधे वस्नको धारण किये, दुर्बल, विवर्ण मुख- 
वाली, मलिन ओर बिद्वरे तथा धूडोसे भरी केशवाली वह दमयन्ती उस जनसमुदायके 
मध्यम पहुची ॥ ११०॥ 


प्र 


१३५ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनयते 


तां इष्टा तच मजुजा! केचिद्धीताई प्रबुद्ठवुः । 

केचिचिन्धापरास्तस्थु; केवित्तत्र विचुकुशुः ॥१११॥ 
तो उसको देखकर कुछ पुरुष इधर उधर भयसे भागने लगे, कुछ चिन्ता करने लगे और 
छुछ चिल्लाने लगे ॥ १११ ॥ 

प्रहसन्ति स्म तां केचिदभ्यसूयन्त चापरे । 

चक्नुस्तस्या दया काचत्पप्रच्छुश्चाप अरत ॥ ११९ 
कुछ इंसने लगे, कोई इसकी निन्दा करने लगे । हे भारत युधिष्ठिर ! कुछ लोगॉने उसपर 
दया भी दिखाई ओर वे उसका समाचार पूछने लगे ॥ ११२ ॥ 

छासि कस्यासि कल्याणि कि या छगयसे वने । 

तां इष्टा व्यथिताः स्मेह फचित्वमसि नाजुषी ॥ ११३ 
हे कर्याणि ! तुम कान हो ? किसकी दो ? इस वनम क्या ढूंढ रही हो १ इम तुमको 
देखकर मयसे व्याकुल हैं । क्या तुम मानुषी हो! ॥ ११३ ॥ 


वंद सत्य अनस्थास्य पर्वतत्याथ था दिशाः । 
देवता त्वं हि कल्याणि त्यां यर्थ शरण गता! ॥११४॥ 
हे कल्याणि ! इम तुम्हारी झरण हैं, तुम सत्य कहो, क्या तुम इस वन अथवा पर्त अथवा 
दिशाओंकी देवी हो? ॥ ११४॥ 
यक्षी चा राक्षसी या त्यसुताहोडलि वराङ्गना । 
सर्वथा कुरु न! स्वस्ति रक्षस्वास्भाननिन्दिते ॥११५॥ 
है अनिन्दिते सुन्दरी ! अथवा तुम यक्षी या राक्षसी अथवा देवी हो ? तुम इमारा सव तर 
कल्याण करो, हमारी रक्षा करो॥ ११५ ॥ 
यथायं सर्वथा साथे! क्षेशी शीघ्रमितो ब्रजेल्‌। 
तथा विधत्स्व कल्याणि त्यां बर्थ शरण गताः! ॥ ११६ ।) 
` दे कल्याणि | तुम ऐसा काम करो ताकि यह कारवां हर तरहसे कुशल होकर यहांते सीध 
हा चला जाए । इय सब तुम्हारा शरणम आय ४ ॥ ११६ ॥ 
तथाच तेन खार्थेन दञयन्ती नषात्मजा । 
प्रत्युवाच तल; खाध्वी भतेव्यसनदु*खिता 
खाथवाह च साथ च जना ये चान्न कवन १७॥ 
एस वचन सुनकर पातिडोकसे दुःखी साच्या दमयन्ती उस समूहक पति एवं उस समूह 
, तथा जार जो दूसरे जन वहां थे, उनसे बोली ॥ ११७॥ 


मध्यावर] ` ` आरण्यकपचं । ३३३ 
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यूनः स्थविरबालाऱ्य साथेस्थ च पुरोगमा! । 

माळुषी सां विजानीत शडुजायिपतेः सुताम्‌ । 

डपस्लुषां राज मार्या नतेदशनलालसाम ॥११८॥ 
हे युवको, बूढो, बालको और संमूइके नेताओं! तुम सब मुझको एक माचुषी राजाको पुत्री 
राजाकी बहू और राजाकी खी जानो । भें अपने पतिका दर्शन करना चाहती हूं ॥ ११८ 


विदभेराण्मस पिता मता राजा च नैषधः । 
नेर नाम महा भागस्तं मार्गास्यपराजितम्‌ ॥११९॥ 
विदर्स देशका राजा सीम मेरा पिता हे और नल नामसे प्रसिद्ध निषध देशका महाभाग्य- 
शाली राजा भेरा पति है, में उसी अपराजित नलो टूंढती फिरती हूं ॥ ११९॥ 
यदि जानीत नपति क्षिप शंसत मे प्रियम । ति 
नलं पार्थिवशादूलममित्रगणसूदनम्र्‌ ॥ १२० ॥ 
यदि तुमने राजाओमें सिह, भ्त्रुवाक्षक मेरे प्यारे राजा नलको कहीं देखा हो तो शीघ्र 
कहो ॥ १२० ॥ 
ताझुवाचानवद्याङ्गी सार्थस्य महत; पञ्चः । 
सार्थवाहः शुचिनाम *2णु कल्याणि मह्यः ॥ १२१॥ 
उस सुन्दर अङ्गवालीडे ऐसे वचन सुनकर उस महान्‌ सार्थका शुचि नामक समूह पति उससे 
बोला- दे झल्याणि ! भेरी बात सुनो ॥ १२१ ॥ 
अहे साथस्थ नेता यै सार्थवाहः शुचिस्मिते । 
सचुच्य बनलनासांन न पर्या यशास्वांन ॥ १९९ ॥ 
हे शुचिस्मिते ! में झण्डका नेता साथवाह हूँ । हे यशाश्विनि ! मेते नल नामके किसी 
पुरुषको नहीं देखा ॥ १२२ ॥ ' 
कुझरद्वीपिअहिषशादूलक्षेसगानापि । मु 
पददयाझ्यस्थिन्वने कष्ट अमलुष्यनिषेविते। 
तथा नो थक्षराडय्य माणमद्रः प्रसीदतु ॥ १२३ ॥ 
इस भन्नुष्यरदित वनमें हाथी, भेंडा, भेंसा; शादूंल, रीछ और इरिनोंको ठो सर्वत्र देखा, 
आज यक्षो राजा भगवान्‌ मणिभद्र इमसे प्रसन्न हो ॥ १२३ ॥ 
सात्रवीद्वणिजः सवान्साथेवाहे च तं ततः । 
क नु यास्थति सार्थोञ्यमेतदाख्यातुमहँथ  ॥ १२७॥ 


तव उन बनिया ओर साथवाहास दमयन्ता बोरा-के यह पुरुषांका झुण्ड कहां जाता है ) 
यह मुझस कहां ॥ १२४ ॥ र 
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सार्थवाह उवाच 
सार्थोऽयं चोदिराजस्य खुबाही।! 'वत्यवादिन। 
क्षिप्रं जनपद गन्ता लाभाथ भजुजात्मजे ॥ १९० || 
॥ इति ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपष्टितमो 5 ध्याथः ॥ ६१ ॥ २२१७ ॥ 
सार्थवाद बोळा- राजपुत्री ! यह बनियोक्ा झुण्ड लाभे निमित्त सत्यशील चेदी देशके 
राआ सुबाहुके राज्यको जा रहा है ॥ १२५ 1; ; 
॥ सदमरसरे आरण्यकफमि इकसठवां अध्याय सम्माप्त ॥ ६१॥ २२१७॥ 


१ र्ठ 
बुहपश्ष उषा 
सा लच्छ्त्यानवच्याङ्गी सारथवाइयवस्तदा । 
अगच्छसेन चे सार्थ भतेदरीनलालचा }१॥ 
~~ ॥ ¢ ७ ~ ™ ~" 

बृहदश्च बोले- सुन्दर अङ्गमाली दमयन्ती साथवाइके उस वचनको सुनकर अपने पतिके 
दशंबको इच्छास उसीक साथ आने बली ॥ १ ॥ 

अथ काले बहुतिथे वने अदति दारणे ! 


तडागं सर्वतोनद्रं पद्यश्षौगन्धिकं अहत्‌ ॥२॥ 
Ce क र 

दहशुवाणिजों रम्य भभूतचवसेम्धनश । 

बहुसूलफलोपेलं वायापाक्षिगणेवृतन ॥ ३॥ 


इसके बाद बहुत समय और बहुत दिवोळे बाइ उस भयंकर मद्रान्‌ वनमें उन बनियाँने 
सुन्दर, अत्यधिक यव और इन्धनवाले, बहुत कम्दसूळ और फलोसे युक्त, नाना तर्के 
पक्षिगणोसे घिरा हुआ सब तरहसे झल्याणकारी “ पद्म सौगन्धिक ” नामक एक बड़ा 
भारी तालाब देखा ॥ २-३॥ 

ते दृष्ट्रा मृष्टललिल मनोइरठुलाचहश् : 

खुपरिश्षान्तवाहास्ते निवेशाय भनो दधुः ॥ ४ ॥ 
ऐसे निं, भीठे, मनोहारी और सुखदायळ जरते भरे तडागळो देखकर वाइनोंके थक 
जानेके कारण उन्होंने वहीं उहरनेकी इच्छा को ॥ ४॥ 

संमत सार्थवाहस्य विचिशुवैनखुचलख्‌ । 

उदास साथ सुमहान्वेसाणाखाब पश्चिमा र ५ ॥ 
तदनन्हर उन्होंने अपने चार्थवाइकी आज्ञा लेकर उसी उत्तम वनमें घुसे और उस महान्‌ 
साथेने तडागळे क्विनारेपर जाकर पश्चिमक्ौं ओर निवास किया ॥ ५ ॥ 


- अध्याय ६२ ] आरण्यकपर्व । | ३३५ 


अथाधराजललये निःशव्दस्तिमिले तदा 

सुपे सार्थे परिश्रान्ते हस्तियूथशुपागलत्‌ । 

पानीयाथ गिरिनदीं मदप्रभवणाविळाच ॥६॥ 
तदनन्तर आंधी रातके समय जब शब्द शान्त हो जया ओर वह थके हुए लोग सो गए, 
तब मदरूपी झरनोसे व्याकुल पर्वतकी बदोमें जल पीनेकी इच्छासे एक हाथियोंका झुण्ड 
आया ॥ ६ ॥ 

माग संरुध्य संखुर्तत पद्मिन्या; साथवुत्तमध ! 

खुप्त अमद सह चष्टसान अइायळ ॥७॥ 
तब वे हाथी तालाबड़ी ओर जानेवाले मागको रोककर सोये हुए और एकाएक हिलते हुए 
उस साथको कुचछने लगे ॥ ७ ॥ 

हाहारय प्रसुश्चन्तः साथिका शरणाथिन; 

बनगुल्नांच्य धावन्तो निद्रान्धा महतो भयात्‌ । 
| क्रेचिइन्तै। करें! केचित्कचित्पद्धयाँ इता नराः ॥८॥ 

` शरणकी इच्छा करते हुए साथळे लोग महान्‌ हाहाकार करने लगे । नींदसे अन्धे हुए लोग 

मद्ाभयसे वके कुज्ञांकी ओर दौडने लगे, कोई हाथियोके दांतसे, कोई पंड ओर कोई 
पैरोंके नीचे आकर मरने लगे 5 ८ ॥ 

गोखरोष्टाश्ववहु्ल पदातिजनसंकुलम्‌ । 

भयात घावभाने तत्परस्परहतं तदा! ॥९॥ 
अनेक ऊंट, घोडे और पुरुषोसे अरे हुए उस झुण्डके पुरुष रात्रिमें इधर उधर दोडनेके 
कारण एक दूसरेको मारने लगे ॥ ९ १ 

घोरान्नादान्विसुवन्तो निपेतुधेरणीतले । 

घुक्षष्वासञ्घ सजग? पतिता विषमेषु च । 

तथा तन्निहतं सवं संसद साथन्ण्डलम्‌ ॥ १०॥ 
पे लोग घोर शब्दोको करते हुए पृथ्वीपर गिरने लगे । कोई वृक्षास टकराकर मर गए 
तो कई गढ्ठोम गिरकर मर गए । इस प्रकार वह समृद्धशाली सारा कारवां मार डाला 
गया ॥ १० 


अथापरेचुः संप्राप्ते हतशिष्ठा जनास्तदा । 

यनशुल्माद्विनिष्क्र्थ शोचन्तो वेशसं कृतम्‌ ! 

भ्रातर पितर पुत्र सखाय च जनाघप ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उत. दलमें जो झरनेसे बचे थे, वे उस 
भयानक हत्याकाण्डके बरेमें सोचते हुए उस वनसे निकलकर अपने भाई, पिता, पुत्र तथा 
मित्रोके लिए शोक करने लगे ॥ ११ ॥ 


३३६ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनप् 
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अशोःचत्तत वेदर्भी किल मे दष्कतं छलम्‌ । 

नोऽपि भे निर्जनेऽरण्ये संप्रा्णोऽयं जनाणव! । 

हतोऽयं इस्तियूयेन सन्वभाग्यान्मभैय तु ॥१९॥ 
बिदर्भराजपुत्री वहां शोक करने लगी कि, न जाने मेंने कोनसा पाप जिया हे । इस सिजय 
बनन एक आदभियोका समूह सुको मिला था, पर मेरे मन्दभाग्यके फारण उसको मौ दाथि- 
योके झुण्ड मार डाला ॥ १२॥ 


प्राव्यं सुचिरं दुःखं जया नूनभसंशयञ । 

नापाप्तकालो ब्रियते श्रतं वृद्धालुआसनस्‌ ॥ १३ ॥ 
अपश्य अभी पुझको अभी और भी दुःख मोगना शेष हे । येने वूढोसे यह बात सुनी है, 
कि बिना समयके प्राप्त हुए कोई पुरुष नहीं मरता ॥ १३ !! 


यन्नाहभव्य झदिता हस्तियूथेन दुःखिला । 

न छादेवकूत किंचिन्नराणामिह विद्यते ॥ १४॥ 
इन हाथियोके द्वारा भी दुःखको भोगनेवाली में कुचली नहीं गई क्योंकि यहां मलुष्योका 
ऐसा झोड कार्य नहीं है, जो भाग्य द्वारा न किया जाता हो ॥ १४॥ 

न च से बालभावेडपि 'किंचिद्यपकुत कृत । 
हि कणा सनस वाचा यदिदं दुःखमागतम्‌ ॥१५॥ 
येने बाल्यावस्थाम भी मनसे और कर्मसे वाणीसे कोई पाप नहीं किया, कि जिसका फल 
यह दुःख मिला रहा है ॥ १५१! 


सन्ये स्वयंवरकुते लोकपालाः समागताः । 
प्रत्याख्याता सथा लज नलस्थाथाय देवता! । 
नूनं तेषां प्रभावेन वियोग प्राप्तवत्यहभ्‌ ॥ १६ ॥ 
मेरा विचार यह दै कि स्वयंवरमै जो लोकपाळ आये थे, मेंने चलके अर्थ उन देवोंका 
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निरादर किया था, अवश्य उन्हीं देवोंके प्रभावसे झुझे यह वियोग प्राप्त हुआ हे॥ १६॥ 


एयश्लादीनि दुःखानि सा विलप्य वराङ्गना । 

हतदिष्टठेः सह तदा ्राह्मणेवेदपारगेः ! 

अगच्छद्राजशादूंल छुःखशोकपरायणा ॥ १७॥ 
हे पुरुपसिंह ! इस प्रकार दुःखळे वारिमें विलाप करती हुई दुःख और शोळसे भरी हुई बह 
_ सुन्दरो दसयन्ती मरनेसे बचे हुए वेद जाननेवाले आक्षणोंदे साथ आगे चली ॥ १७॥ 
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गच्छन्ती सा चिरात्कालात्पुरघासादथन्महत्‌। 

सायाहे चेदिराजस्य खुबाहोः सत्यवादिनः । 

वस्त्राधिकतेसंवीला प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद वह बाला दमयन्ती बहुत समयतक चढती चलती एक दिन सन्ध्यासमय चेदि 
देशके राजा सत्यदर्शी सुबाहुके महान्‌ नगरक समीप पहुंची और आधा ही वस्र पहने हुए 
उस उत्तम नगरमे प्रविष्ट हो गई ॥ १८ ॥ 


ताँ विवणी कृशां दीनां सुक्तकेशीममाजेनाम्‌ । 
उन्मत्तामिव गच्छन्तीं ददृशुः पुरवासिनः ॥ १९॥ 
उस विवरण, ढुबेल, दीन, खुळे केशवाढी और मलिन दभयन्तीको उन्मत्तके समान आते हुए 
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सब नगरवासियोने देखा ॥ १९ ॥ 
प्रविशन्तीं तु ता दष्ट्रा चेदिराजपुरीं तदा । 
अनुजग्सुस्ततो बाला ग्राधिपुत्राः कुलूहलात्‌ ॥ २० ॥ 


उस चेदीराजके नगरमें प्रवेश करती हुईं उस दमयन्तीकी देखकर खेलनेवाले नगरके ठडके 
आशयेसे उस दमयन्तीके पीछे पड गए ॥ २०॥ 


सा ते? परिवृतागच्छत्समीप राजवेद्मन! । 

ताँ प्रासादगतापद्यद्राजमाता जनेख्ताम्‌ ॥२१॥ 
उनसे घिरी हुई वह दमयन्ती राजाके महलके समीप पहुंची | तब लडकोंसे घिरी हुई 
दमयन्तीको महलमें बेठी हुई राजमाताने देखा ॥ २१ ॥ 


सा जने वारयित्वा त प्रासादतलमुत्तमम्‌ । 
आरोप्य विस्मिता राजन्दमयन्तीमएच्छत ॥ २२॥ 
वह माता सब लडकोंको दूरकर दमयन्तीको उत्तम महलमें ले गई और आश्रयेचकित होकर 
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उस दमयन्तीसे राजमाताने पूछा ॥ २२॥ 

एवश्नप्यखुखाविष्टा विभर्षि परमं वपु! । 

भासि विद्युदिवाभ्रेषु शंख से कासि कस्य वा ॥ २३॥ 
कि, तुम इस आपत्तिमें पडकर भी ऐसी उत्तम शोभाको धारण करती हो, जैसे बादलोमें 
बिजली चमकती हे उसी प्रकार तुम भी चमक रही हो, हमसे कहो कि तुभ कौन हो और 
किसकी दो? ॥ २३ ॥ 
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न हिते माल्ुषं रूपं आूषणेरपि वजितम््‌ । 

अखहाया जरेभ्यञ्च नोड़िजस्यसरप्रसे ॥ २४ ॥ 
भूषणोंसे रहित डोनेपर भी तुम्हारा स्वरूप माचुषीके जैसा नहीं दीखता । दे देवीळे समान 
कान्तिवाली ! तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं दे फिर भी तुम पुरुषस नहीं घवराती हो ॥२४॥ 


तच्छृत्या वचनं तस्या भेली यचनसन्रवीत्‌ । 

आलुयी सा यजांनाह सवार समसुव्रताम्‌ ॥ २५ ॥ 
राजमाताके ऐस वचन सुनकर भीमकी पुत्री दमयन्ती यह वचन बोली- आप पतिके पीके 
चलनेवाली पुझे मानुषी ही समझें ॥ २५ ॥ 

सैरन्ध्री जातिसंपन्नां खुजिष्यां कामवासिनीम्‌ । 

फलसूलाकानासेकां यचसायंप्रतिश्र यास्‌ ॥ २६॥ 
में अन्तःपुरं रहनेवाली, अपनी इच्छासे निवास करनेवाली, उत्तम कुलमें उत्पन्न सैरिन्त्री 
हूं, केवल फल मूल खाकर जहां सन्ध्या हो वहीं रह जाती हूं ॥ २६ ॥ 

असंख्येययुणो अर्ता सां च नित्यमलुत्रतः । 

मर्तारभापि तं वीरं छायेवानपगा सदा ॥ २७॥ 
मेरे पति असंख्य गुणोंसे भरे हुए ओर मेरे थलुकूल व्यवद्दार करनेवाले हैं, में भी उग्र वीरके 
पीछे सदा छायाके समान चलती हूँ ॥ २७॥ 

संस्थ दैवात्प्रसङ्गोऽभूदातिभाचं स्प देवने । 

दूते स निजितञ्चैव वनबेक्रोऽभ्युपेथिवान्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रारधसे वे जुआ खेलनेमें अत्यन्त आसक्त हो गए और बह जुएम सब कुछ हार गये और 
अकेले वनको चल शिये ॥ २८ ॥ 

तमेकवसन वीरसुन्भत्तमिव विह्वलम्‌ । 
है आश्वासयन्ती भतारमहमन्वग्थ वनम्‌ ॥२९॥ 
में भी उन एक वस्न पहने हुए, व्याकुळ और उन्मत्तके समान अपने वीर पतिको ढांढस देते 
हुए उनके पीछे चली ॥ २९ ॥ 

स कदाचिइने वीरः कस्मिखित्कारणान्तरे । 

कुत्परीतः सुचिश्षनास्तदप्येकै व्यसरजयत्‌ ॥ ३०॥ 
एक [दिन वह चीर वनमें भूलसे या ओर किसी कारणसे अत्यन्त व्याकुल हुए और उस 
एक बस्नको सी खो चेडे ॥ ३० ॥ 
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तमेकवसनं नञ्नसुन्मत्तं गतचेतसम्‌ । 
अनुत्रजन्ती बहुला न स्वपामि निशाः सदा ॥३१॥ 
तदनन्तर म॑ उस उन्मत्त, नङ्ग ओर चेतनारहित पतिके साथ ही एक वस्र धारण किये 
हुए वनम घूमने लगी आर कई राततक नहीं सोई ॥ ३१ ॥ 


ततो बहुतिथ काल सुप्तासुत्खज्य मा कचित्‌ । 
~ _ ररे ~~ 
वाससा5ध पाराच्छद्य त्यत्तवान्नामनागसम्‌ ॥ ३२॥ 


बहुत दिनके बाद एक दिन मुझ्को सोती हुई छोडकर भेरा आधा कपडा फाडकर वह 
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कढई! चले गय आर युझ 1चदाषाको छाड गए ॥ ३२॥ 


ते मागमाणा अतारं दद्यमाना दिनक्षपाः । | 

न विन्दाम्यमरप्रख्य प्रिय प्राणधनेश्वरम्‌ ॥ ३३॥ 
अब में बियोगसे जलती हुई और दिनरात अपने पतिको ठूंढती हुई भी उन देवोंके समान 
रूपवाले अपने प्राणनाथको कही भी नहीं पाती ॥ ३३ ॥ | 

तामश्चपरिपूर्णोक्षी विलपन्ती तथा बहु । 

राजमाताजवीदाती मैमीमालेतरा स्वयम्‌ ॥३४॥ 
इस प्रकार आंसुओसे भरी हुई आंखोंवाली बहुत बिलाप करती हुई, अत्यन्त दुःखी उस 
दमयन्तीसे राजमाता स्वयं भी दुःखी होकर बोली ॥ ३४ ॥ 

वसस्व मि कल्याणि प्रीतिमें त्वयि वतते । | 

म्रगयिष्थन्ति ते भद्रे भतोरं पुरुषा मम ॥ ३५ ॥ 
हे कल्याणि ! हे भद्रे ! तुम यहीं भरे पास निवास करो, मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है, 
तुम्हारे पिताको मेरे पुरुष हूंढेंगे ॥ २५ ॥ 

अथ वा स्वयसागच्छेत्परिधावन्नितस्तत; । 

इहेव वसती भद्रे अर्तारसुपलप्स्यसे | ॥ ३६ ॥ 
अथवा इधर उधर घूमता हुआ वह आप ही यहां आ जायेगा । दे भद्रे ! तुम यही रहकर 
अपने पतिको प्राप्त करोगी ॥ ३६ ॥ 

राजमातुवंचः श्रुत्या दमयन्ती वचोऽञ्रवीत्‌ । 

समयेनोत्सहे वस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि  ॥३७॥ 
राजमाताके वचन सुनकर दमयन्ती यह बचन बोढी- हे बीरजननी ! यादि आप मुझसे कुछ 
प्रण करें तो में रह सकती हं ॥ ३७॥ 

R 


३४० महाआरते । [ इन्ट्रठोकासिगमनपः 


re 


उच्छिष्ट नैव झुञ्जीयां न छुर्या पादधावनम्‌ । 

न याई पुरुषानन्यान्संआाषेयं कथंचन ॥ ३८ ॥ 
मैं क्िसीझा जूठा नहीं खाउंगी, किसीफे पेर नहीं धोऊंगी और में किसी दूसरे पुरुषपे किसी 
भी तरह नहीं बोलंगी ॥ रेट ॥ 

ग्राथयेयदि माँ कञ्चिदण्डयस्ते स पुमान्मवेत्‌ । 

अहुरन्येषणार्थ तु पश्येथ ब्राह्मण/न हम्‌ ॥ ३९॥ 
और यदि कोई भेरी इच्छा करे तो वह पुरुष आपसे प्राणदण्ड पावे । अपने पाके हुंढनेके 
लिये में केवल ब्राह्मणोंसे ही मिल ओर बोल सकती हूँ ॥ ३९ ॥ 

यव्येधमिह कर्तव्य वसाज्यहभसखंदायम । 

अलोडन्यथा न भे वासो वतते हृदय कचिल्‌ ॥ ४०॥ 
यह सब स्वीकार करें तो में नि!सन्देह यहां रह सकती हूं । इसके विपरीत अवस्थार्मे कहीं 
रहनेकी इच्छा मेरे हृदयमें नहीं है ॥ ४० ॥ 

ताँ महेन मनसा राजसातेदमन्रवीत्‌ । 

सवेखेतत्करिष्यामि दिल्लया ते व्रचमीइशस्‌ ॥४१॥ 
यह सुनकर राजमाता प्रसन्न मजवाली होकर उससे यह बोली- सोमाग्यसे तुम्हारा यह 
उत्तम ब्रत है, वह सब में पूरा करूंगी ॥ ४२ ॥ 

एवजुक्त्या ततो भैसी राजभाता विशां पते । 

उवाचेदं दुहितरं सुनन्दां नाम भारत ॥ ४२॥ 
ह मारत राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजमाता भीमपुत्री दमयन्तीसे ऐसा कहकर सुनन्दा नामकी 
अपनी पुत्रीसे यह बोली ॥ ४२ ॥ | 

सैरन्भीमभिजानीष्य सुनन्दे देवरूपिणीम्‌ । 

एतया सह मोदस्व निरुह्विसमना? स्वयम्‌ ॥४१॥ 

॥ इति ध्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि द्विषष्टितमो5घ्यायः ॥ ६२॥ २२६० ॥ 

दे सुनन्दे ! इस सैरन्त्रीको साक्षात्‌ देवरूपिणी समझो, तुम प्रसक्ष चित्तसे इसके साथ रइकर 
आनन्द करो ॥ ४३ ॥ 


॥ घद्ाभारतके आरण्यकपर्चमे बासठवाँ अध्याय खनात ॥ ६२ ॥ २२६०॥ 
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उत्सूञ्य दमयन्ती तु नलो राजा विक्षां पते. | | 

ददश दावं दह्यन्तं महान्तं गहने चने ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- दे प्रजानाथ युधिष्ठिर ! इधर राजा नल.दमयन्तीको छोडकर महावनमें घूमने 
लगे और उन्होंने उस घने वनमें एक स्थानपर जलती हुई महान्‌ दावाभिकों देखा ॥ १॥ 

तत्र शुश्राव मध्येऽग्नौ शब्द भूतस्य कस्थचित्‌। 

अभिधाव नलेत्युचैः पुण्यः्छोकेति चासकृत्‌ ॥२॥ 
और उस अग्नेफे बीचमेंसे उन्होंने किसी प्राणीका बार बार यह शब्द सुना। है पवित्र 
यशवाले नल ! शीघ्र आओ, दोडो ॥ २॥ 

मा भैरिति नलश्चोक्त्वा मध्यमञ्ने? प्रविश्य तम्‌ । 

ददश नागराजानं झाथानं कुण्डलीकृतम्‌ ॥३॥ 
यह सुनते ही “ कुछ भय मत करो ' ऐसा कहकर नल उस आमके बौचमें घुस गये ओर 
वहां जाकर देखा कि एक सर्पाका राजा कुण्डली मारकर बैठा था ॥ ३॥ 

स नागः प्राञ्जलिशूत्वा वेपमानो नलं तदा । 

उवाच विदि मां राजन्नागं कर्कोटक नप ॥४॥ 
नलको देखते ही वह नाग हाथ जोडकर कांपता हुआ ऐसा बोला- के हे मनुष्योका 
पालन करनेवाले राजन्‌ ! मुझे कर्काटक नाग समझिए ॥ ४ ॥ 

मया प्ररूब्धो त्रत्मषिरमागाः सुमहातपाः । 

तेन मन्युपरीतेन शप्तोडस्नि मनुज्ञाधिय ॥ ७ ॥ 
मैंने एक निरपराध महातपस्वी त्रह्मर्षिकों ठगा था; तब, हे मनुष्योंके राजन्‌ ! उन्होंने 
क्रोधम भरके मुझको शाप दिया ॥ ५ ॥ 

तस्य शापान्न शक्तोमि पदाद्विचलितुं पदम्‌ । 

उपदेध्यामि ते श्रेयसञ्रातुबहंति मां भवान. ॥६॥ 
है महाराज ! में उनके झापके कारण एक कदम भी नहीं चल सकता । आप मेरी रक्षा 
कीजिये, में आपको कल्याणका उपदेश दूंगा ॥ ६ ॥ 

सखा च ते सविष्यासि मत्समो नास्ति पन्नगः । ` 

लघुश्च ते भविष्यानि शीघमादाय गच्छ मास्‌ . ॥७॥ 
मेरे समान कोई भी नाग मही है; में आपका मित्र दोऊंभा, अब में आपके लिए हलका 
बन जाता हूं, आप शुझको उठाकर शीध ले चलें ॥ ७ ॥ 


३७३ भद्वाभारते | इन्द्रढोफाभिगमत बर्ष 


ooo er ee - 
Foro he 


एबश्ुकस्वा स नागेन्द्रो न नूवाङ्युछमाचचाः । 

तं गहीत्या नलः प्राथादुदेशं दायचजितस्‌ ॥८॥ 
ऐसा कहकर वह नगराज अंगूठेके समान शरीरवाला दो गया | नल उसको उठाकर आभि- 
रहित स्थानमे ले गये ॥ ८ ॥ 

आकादादेदामासाच्य विसुक कुड्णवत्मेना । 

उत्स्रष्टकाम ते नाग; पुनः कक्कोंटकोऽञ्रवील्‌ ॥९॥ 
वह सांप जब अश्चिसे मुक्त हो गया तव बढ्ने उसको छोडनेकी इच्छा की, तब आकाश 
जाकर वह कर्कोटक नाग पुनः उस नलते बोला ॥ ९ ॥ 

पदानि गणयन्गच्छ स्वानि नेषघ कानिचित्‌ । 

तञ तेष्दं सहाशज श्यो घास्थामि यत्परस ॥ १०॥ 
है नल ! अपने कुछ कदमाँको गिनगिनकर चलिए हे महाराज! तब में आपको परम 
कल्याणसे संयुक्त करूंगा ॥ १० ॥ 

ततः संख्यातुमारव्धप्तददाइद्ासे पदे । 

तस्थ दछस्य तद्रूर्प क्षिप्रभन्‍्तरधीयत ॥११॥ 
जब नळ अपने कदमोळो गिनने लमे, तथ उस नागने दसवें कदमपर जलको काट लिया 
उसके काटते दी नठका बह सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया ॥ ११ ॥ 

स दृष्ट्रा चिस्मितस्तस्थावात्मान विळुतें नल; । 

स्वरूपघारिणं नाग दददा च महीपतिः ॥१२॥ 
नरु अपने शरीरको कुरूप देख आश्रय चकित होकर खडेसे रह गए और अनन्तर उस 
राजाने अपने रूपको धारण किए हुए सर्पको देखा ॥ १२॥ 

तत; कर्काटको नागः सानत्ययज्नलमन्नवीत्‌ । 

सया तेऽन्तर्हितं रूप न त्वा विद्युजेना इति ॥१३॥ 
तव कर्कोटक नाग नरको ढांदस बंधा हुआ ऐसा कहने लमा, जिससे लोग आपको न 
जान सकें, इसीलिये आपके रूपको मेंने नष्ट कर दिया है ॥ १३ ॥ 

सत्कूते चासि निकुतो दुःखेन सहता नळ । 

विषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्यति ॥ १४ ॥ 
हे नल! थाप जिसके कारणसे छलथें पडकर इस दुःखको भोग रहे हैं, मेरे विषके कारण 
बह ऋलि आपके अन्दर बहुत दुःख पाता छुआ रहेगा ॥ १४॥ 


' अध्याय ६३ ] आरण्यकपवे । ` ३४३ 


विषेण संब्रतैगाजैयोवच्वां न विमो क्षयाति । 

तावत्त्वायि महाराज दुःखं चै स निवत्स्यति ॥ १५॥ 
हे महाराज ! मेरे विषसे भरे आपके शरीरको कालि जबतक नहीं छोडेमा, तबतक वह मदा 
दुःख सहता हुआ आपके अन्दर निवास करेगा ॥ १७ ॥ 

अनागा थेन निकतस्त्वमनहों जनाधिप । 

कोघादसूयायित्या तं रक्षा मे भवतः कुता ॥ १६॥ 
दै महाराज ! जिसने दुःखके अयोग्य आपको वह स्वयं ही दुःख पावेगा, आपने इमारी 
रक्षा की है, आपने अपने क्रोधस उसकी हानि नहीं करनी चाही ॥ १६ ॥ 

न ते भय नरव्याघ दंष्ट्रिभ्यः शञ्चुतोऽपि वा । 

ब्रह्मविद्गयश्च सविता मत्प्रसादान्नराधिप ॥ १७॥ 
हे नरव्याघ्र नल ! अब आपको सिँहादि तीक्ष्ण दाढवाले ओर अन्य शत्रुओंसे भी कुछ भय 
नहीं होगा । हे नरनाथ! मेरी कृपासे आपको वेद जाननेवालोसे भी भय नहीं होगा । १७) 

राजन्विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति! 

संग्रामेषु च राजेन्द्र शम्धत्ञथप्नवाप्स्थसि ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! विषके कारण होनवाली पीडा की आपको नहीं होगी । हे राजेन्द्र | आप 
युद्धमें निरन्तर जीतते ही रहेंगे॥ १८॥ | 

गच्छ राजन्नितः सूतो वाइकोऽहभिति जुषन्‌ । 

समीपम्रतुपणेस्थ स हि वेदाक्षनेपुणम्‌ । 

अयोध्यां नगरी रम्थाभखेच निषधेश्वर ॥१९॥ 
हे निषधेश्वर राजन्‌ नल ! अब आप यहांसे “' में बाहुक नामका प्रत हूँ? इस प्रकार कहते 
हुए आज ही सुन्दर अयोध्यानगरीमें ऋतुपर्णके पास जाइये, क्योंकि वह जुएकी विद्यामें 
बहुत निपुण हैं ॥ १९ ॥ 

स तेऽक्षहृदयं दाता राजाश्वहृदयेन चे । 

इक्ष्वाकुळुलज! आमान्मित्रं चैव भविष्यति ॥२०॥ 
वह राजा आपसे घोडेकी विद्या सौखकर आपको जुएकी विद्या सिखला देंगे । इक्ष्वाकुवद्षमे 
उत्पन्न हुए श्रीमान्‌ राजा ऋतुपर्ण आपके मित्र भी हो जायेंगे ॥ २० ॥ 

भविष्धसि यदाक्षज्ञः श्रेयसा योक्ष्यसे तदा । 

समेष्यसि च दारैस्त्वं मा स्म शोके मनः कूथाः । 

राञ्धन तनयाभ्यां च सत्यमेतङ्गवीमि ते : ॥२१॥ 
तच आप पाँसोंकी विद्याको जान जायेंगे, तो आप परम कल्याणसे संयुक्त होगे । तब आप 
अपने पुत्र, राज्य और ख्रीसे भिल जायेंगे, में आपसे सत्य कहता हूं, अपने मनमें झोक 
मत कौबिए ॥ २१ ॥ ' 


३४४ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपर 


स्वरूप च यदा द्रष्टुसिच्छेथाश्त्वं नराधिप । 

संस्थतेव्यस्तदा तेऽहं बासखेदे निवासथे; ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जव आप अपने रूपको देखनेदी इच्छा करें तो उस समय आप मेरा नाम स्मरण 
कर ले ओर इस वसख्रक्षी ओढ लें॥ २२ ॥ 

अनेन वाससाच्छन्नः स्वरूप प्रतिपत्थ्यसे । 

इत्युच्व्वा प्रददावस्ने दिव्य बासायुग चदा ॥ २३ ॥ 
इस वस्नके ओढते ही आप अपने छपको प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा कहकर उसने नढको दो 
दिव्य वस्त दिये ॥ १३ ॥ 

एवं नलं सथादिश्य यासो दर्वा च कोरव । 

नागराजस्ततो राजंस्तचषेवान्तरघीचल ॥२३॥ 

9 इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वेणि त्रिषषटितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ २२८४ ॥ 
हे झरुबंशी राजन्‌ युधिष्ठिर ! नढ्से ऐसा कहकर और वक्ष देकर नागराज वही अन्तद्धांन 
हो गये ॥ २४ ॥ 


॥ यहासारतके आरण्यकपर्वमे तिरेखठवा अध्याय लमात 9 ६३॥ २१२८४ ४ 


8 दे ८६ 
तुहवरूत उद्याच 
तस्मिन्नन्ताहिते नागे प्रयथो नेषधो नल; । 
=्हलु पणस्य नगर प्रावशह्शसऽहान ॥९॥ 
दश्च बोले- नागरे अन्तद्धान होनेके पश्चात्‌ राजा नल वहांसि चले और दसवें दिन राजा 
ऋतुपणके नशरमें पहुंचे ॥ २ ॥ 
राजानझुपाति्ठइकोऽहमिति झुवन्‌ । 
अश्वानां वाहन युक्तः एथव्था नास्त सत्समः १२९॥ 
आर राजाके पास जाकर ऐसा बोले, “भेरा नाज वाइुक दै, घोडोळो हांकनळी विद्यार्थ 
मेरे समान पृथ्वीभरमें दूसरा कोई नहीं है ॥२॥ 
अर्थकुच्छेषु चैवाइँ प्रष्टव्यो नैपुणेषु च । 
अञ्चसंस्कारमापि च जानाम्यन्येरविशेषतः ॥ ३ ॥ | 
वडे काठेन धनक्षयके समयम में सलाइ दे सकता हूं और दूसरोंकी अपेक्षा अच्छा भोजन 
'बनानेका तरीका भी में जानता हे । ३ ॥ 


अध्याय ६४ ] आरण्यकपन । , ३४५ 
यानि शिल्पानि लोके5स्थिन्यचाप्थन्त्सुदुष्करम । 
खर्च यतिष्ये तत्कतुसतुपर्ण अरस्व माम्‌ ।४॥ 
इस जगतूर्भ जितनी शिटपविद्या है, उस सबको अच्छी प्रकार जानता हूं और भी जो कठिन 
कमं हैं, सबको करनेकी में कोशिश करूंगा । है ऋतुपण ! आप सुझे नौकर रख लीजिय ॥४॥ 
क्रतुपर्ण उवाच 
सस वाहक भद्र ते खंवनेतत्करिष्यसि। 
शीघयाचे सदा बुद्धिधीयते भे विशेषतः ॥ ७ ॥ 
ऋतुपण बोले- हे बाहुक ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम इमारे यहां रहो और सब काम करो 
विशेष करके में यही विचार छिया करता हूँ कि में सपत्र श्षीघ्र ही पहुंच जाया करुं ॥७५॥ 
स त्वभाविष्ठ योगं ते येन शीघा ह्या मम । 
सवेयुरश्वाव्यक्षोऽलि चेतन ते शतं शालाः ॥ ६ ॥ 
हे खत ! तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे भेरे रथके घोडे शीघ्र चरू सकें, तुम आजसे 
भेरी घुडसालके स्वामी हुए, आजे तुमको दस हजार सोनेकी सुद्राये मिला करेंगी ॥६॥ 
त्वासुपस्थास्यतञ्चेमौ नित्यं वाष्णेयजीयलौ । 
एताभ्यां रंध्यसे साथ वस यै लाये बाइक ॥.७॥ 
ये वार्ष्णेय और जीवरु दोनों तुम्हारी आज्ञाने रहा करेंगे । हे बाहुक ! इन दोनोंके साथ 
आनन्द करते हुए तुम मेरे यहां रहो ॥ ७ ॥! 
बुहदइव उवाच 
एबसुक्तो नलस्तेन न्यवखत्तच पूजिलः । 
च्हलुपणेस्थ नगरे सहवाष्णेंयजीवलः ॥८॥ 
बृहदश्च बोले- राजाके ऐसे वचन सुनकर सत्कार पाकर राजा नल वार्ष्णेय और जीवल 
साथ ऋतुपणेके नगर अयोध्या निवास करने लगे 1८1! 
स तत्र निधसनराजा जेदर्भीमलुचिन्तयन । 
सायं साथ सदा चेन्न -छोकमेकं जगाद ह ॥९॥ 
राजा नल वहां निवास करते हुए सदा दमयन्तीहीकी चिन्ता करते रहते थे, रोज सन्ध्याके 
समय नित्य यह छोक पढा करते थे ॥ ९ ॥ 
क नु सा क्षुत्पिपासाता श्रान्ता दोते तपस्विनी । 
स्मरन्ती तस्य मन्दस्थ कै वा सायोपलिष्ठति १० 
वह तपस्विनी भूख, प्यास और थक्वावटसे व्याहुळ होकर कहां सोती होगी ? और उस 


मन्दभाग्यका स्मरण करती हुई बढ अब कोनसे स्थानें रहती होगी १ | १०॥ 
( महा. सा. आरण्बक, } 


«मि? 
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एवं चुवन्तं राजानं निशायां जीवलो5त्रयीत्‌ । 

कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छामि बाहुक ॥ ११॥ 
नलको यह बात प्रतिदिय कहते सुनकर, एकरात जीवळने पूछा- कि दे वाहुक ! तुम यदद 
रोज रातको किसका स्मरण किया करते दो ! उसे म सुनबकी इच्छा रखता हू ॥११॥ 


लखुबाच नलो राजा मन्दप्रज्लस्य कस्यचित्‌ । 

आलीडहुमता नारी तस्या इढतरं च सः! ॥१२॥ 
उसे सुनकर नल बोले- कि किसी मन्दवुद्धिवाले पुरुपकी एक बहुत प्यारी स्री थी, ओर 
वह भी उस ख्लीका प्रिय था ॥ १२॥ 

स वे केनचिदर्थेन तया सन्दो व्ययुज्यत । 

चप्रयुक्तत्व मन्दात्मा त्रमत्यसुखपाडतः ॥१२॥ ८ 
कभी वह सूख पुरुष किसी कारणसे उस खोसे विछुड गया; बिळुडनेके पश्चात्‌ वह मूखं 
दुःखसे पीडित होकर घूमने लगा ॥ १३ ॥ 

दह्यसान! ख छोकेन दिवाराचसतन्द्रितः । 

निशाकाले स्मरंस्तस्याः 'छोकमेक स्थ गायति ॥ १४॥ 
शोकसे जलता हुआ बह रात दिन निद्रारद्वित होकर घूमता रहता था और रात्रिम उसका 
स्परण करके वह एक -छोकको गाया करता था ॥ १४ ॥ 

स वे अ्रमन्भही सवा कविदासाबय किचन ! 

चसत्यनहस्तद्दुःखं सूण एवानुसंस्मरन्‌ _ ॥१५॥ 
वह समस्त पृथ्वीको घूमकर कुछ जीविका प्राप्त करके उसीका स्मरण करता हुआ दुःख 
्रापिके अयोग्य होनेपर भी पुनः पुनः उसीका स्मरण करता हुआ दुःखी होता था ॥१५॥ 

खा लु ते पुरुष नारी कृच्छेष्प्यसुगता वने । 

त्यक्ता तनाल्पपुण्येत्र दुष्कर यदि जीचति ॥ १६॥ 
बह खरौ भी महादुःखके समय अपने पातिके साथ महावनको गई । उस पार्पाने उसको 
वन्य अडला छोड दिया । यदि प्रारव्धवश वह जीती भी होगी, तो यह एक दुष्कर वात, 
ही हे ॥ १६॥ 

एका बालानाजिज्ञा च मागोणामतथोचिता । 

झुत्पपासापराता च दुष्छर यदि जीवति ॥ ९७॥ 
रै अदला, साथाको न जाननेवाली, उस दुःखको सहनेके अयोग्य बाला भूख और प्याससे 
व्याकुल होकर भी यदि जीवित होगी तो यह कठिन ही होगा ॥ १७॥ 


लि 
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श्वापदाचारिते नित्यं वने महति दारूण । 
त्थक्ता तनाल्पपुण्येन झन्दप्रज्ञेन मारिष ॥१८॥ 
क्योंकि, दै आर्य ! उस थोडे पुण्यत्राले मन्दबुद्वियाे पुरुषने उसे, जिसमें हिंसक पशु घूमते 


अक ०७ 


रहते हैँ, ऐस भयंकर महान्‌ वनमें छोड दिया था ॥ १८ ॥ 
इत्येवं नेषधो राजा दमथन्तीमनुस्मरन्‌ । 
अज्ञातवासमवसद्राज्ञस्तस्य निवेशने ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपबीणि चतुःष्टितमो 5ध्याय; ॥ ६७ ॥ २३०३ ॥ 
इस प्रकार निषध देशके राजा नर दमयन्तीका स्मरण करते हुए उस राजा क्रतुपणके 
. घरमें छिपकर रहने लगे ॥ १९ ॥ 
॥ प्रद्दाआारतके आरण्यकपर्वमें चौंसठवां अध्याय खसात ॥ ६४ ॥ २३०३ ४8 


बृहदश्ण उपाच 

हतराज्ये नले भीम! सभये पेष्यतां गते । 

द्विजान्प्रस्थापघधामास नखदचीनकांक्षथा ॥१॥ 
बृहदश्व बोले- जब हारे हुए राज्यवाले राजा नळ अपनी स्रीके सहित वनको चले गये 
तब राजा भीमने नलके दशनकी इच्छासे अनेक ब्राह्मणोंको भेजा ॥ १ ॥ 

सन्दिदेश च तान्सीमो वसु दत्त्वा च पुष्कलम । 

सुगयध्व नलं चेव दमयन्तीं च भे सुताम्‌ ॥२॥ 
बहुत सारा धन देकर राजा मीमने उन ब्राह्मणोंसे कह दिया कि तुम लोग नल और मेरी 
पुत्री द्मयन्तीको खोजो ।। २ ।! 


अस्त्नरन्कमाणि निष्पन्ने विज्ञाले निषधाथिपे। 

गयां सहस्रं दास्यामि थो चस्लावानयिष्यति । 

अग्रहारं च दास्यामे ग्राभं नगरसंमितम्‌ ॥३॥ 
इस कर्मके सिद्ध हो जानेपर और नरका पता लग्र जानेपर तुममेंसे जो कोई उन दोनोंको 
यहां ले आवेगा उसे हजार गायें दूंगा | उसे अग्रहार (.करसे युक्त भूमि) और नगरके 
समान विश्चार गांव प्रदान करूंगा ॥ ३॥ 


जहे 
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न चेच्छक्थाविहानेलु दमयन्ती यखोडपि या | 
सातञाओेऽपि दास्यालि गयां दच्च घनभ ॥४॥ 
यदि जो नल वा दमयन्तीको यहाँ न ला सफे और केवल उनका पता ही लगाक्षर आण तो 
भी उसे एक हजार गोका घन प्रदान कझशा | 91 
इत्युक्तास्ते ययुद्देष्टा त्राह्मणाः स्वतोदिशस । 
पुरशाद्धाणि चिन्वन्तो नैयर्ध सह मायया ॥ ५ ॥ 
ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर वे ब्राह्मण सभी दिशाओं जाकर नगर नगर और 
राज्य राज्यमें जाकर पत्नीके साथ नलको ढूंढने लगे ॥ ५ ॥ 
ततस्थेदिपुरी रभ्यां सुदेवो माम चे द्विजः । 
विचिन्यानो5थ चैदनीयपश्यद्राजवेशमनि । 
पुण्याइवाचने राज्ञ; खुनन्दासहिता स्थिताम्‌ ॥६॥ 
उम्हीये सुदेव नामका एक ब्राह्मण उनको ढूंढवा हुआ रम्य चेदिपुरीमें जा पहुंचा और 
उसने वहाँ राजाके मददलमें दमयन्तीको देखा, वह राजाके पुण्याइवाचनके समय सुनन्दाके 
साहित बैठी थी ॥ ६ ॥ 
सन्दपख्यायभानेन रूपेणाप्रतिभेन तास्‌ । 
पिनद्धां घूमजालेन प्रमामिय विभायलो! 1 ७॥ 
परन्तु वह असाधारण रूप मन्द हने दमयन्ती ऐसी दिखाई पडती थी असे कोहरेके 
समूइसे छिपी हुए सर्यक्ी फिरणें ॥ ७ ॥ 
तां समीक्य चिजालाक्षीमांधेचे अखियां कुणाल | 
तकथानास भैमीति छारणैठपपादथन्‌ ॥८॥ 
उस विशार बयनीको अविष दुबळ ओर अलिन देखकर सुदेव बाहाणो अनेक कारणांळे 
विवेचना दरण यही निश्चय किया छि यही दमसब्ती हे !! ८॥ 
सुवेष उषा 
यथेयं मे पुरा इष्ट तथारूपेवसजूना । 
कुलाथ।ऽरस्चथ इष्टां लोककान्तामिय श्रियम्‌ ॥९॥ 
सुदव बाल- कि इस सुन्दर स्लीझा रुप जसा अने पहले देखा था वही रूप इसका बव 
है । आज इस ठोळसुन्द्रांऊा लक्ष्मीक समाज देखकर म कताथ हां गया ॥ ९ ॥ 
पूर्णचन्द्राननां ब्यास चारुवृततपथोघराम्‌ ! 
न्त परभया दवा सया एवातामरा दिशा! ॥१०॥ 
_ "पह पूणचन्द्रमाके समान झुखवाली, सुन्दर, सुन्दर और थोर पयोधरवाली, अब दिल्लाओंफों 
“अपने तेजसे अन्धद्धाररदित कर रही है ॥ १०॥ 
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चारुपझपलाशाएक्षी भन्मथस्थ रतीमिय। 

इष्टां शर्वेश्य जगत; पूर्णचन्द्रञ्रभामिव ॥११॥ 
यही उत्तम कमलके समान बड़े नेत्रोंबाली साक्षात्‌ कामदेवके समान है; यह पूर्णचंद्रयाकी 
प्रभाके समाज सब जगतको प्यारी हे ॥ ११॥ 

विदर्म सरसस्तस्थादैषदोबादिवोदूघुताम्‌ । 

ब्रलूपङ्गानुलिपाडी सणालीमिव तां सुम्‌ ॥१९॥ 
यही उच्च विदर्भरूपी तडागसे दैवके दोषके कारण उखाडी गई मलरूपी कीचडसे बनी हुई 
साक्षात्‌ मणालिनी कलको डण्डाक समान ह॥ १२ । | 


पौणेनासीमिय निशां शहुग्रस्तनिशाकराम्‌ । 

पतिकोकाछुलां दीनां झुष्कलोतां नदीमिव ॥ १३॥ 
इसका रूप पतिके शोकसे व्याकुळ और दोन होनेके कारण ऐसा जान पडता है, जैसे 
राहुसे ग्रसित चंद्रभाके सहित पूर्णमासीकी रात्रि हो, अथवा खखे हुए जलग्रवाहवाली 
नदा ही ॥ १३ ॥ 

विश्वस्तपणंकमलां विचासितविहङ्गमाम्‌ । 

हस्तिहस्सपरिक्षिष्टां व्याकुछामिव पद्मिनीम्‌ ॥ १४॥ 
अहा ! इसका रूप टूटे पत्रवारे कमलोंसे भरें हुए, डरे हुए पक्षियोंबाले, हाथीकी संडसे मथे 
हुए जलवाले तलाबके समान हो गया डे ॥ १४॥ 


खुकुमारी सुजाताङ्कीं रत्नग नणहोचिताम्‌ । 
बद्यमादाजिचोष्णेन सणालीमचिरोदूधृताम ॥ १६ ॥ 
रत्नस जडे हुए स्थानामं रहनंक योग्य, यह सुकुमार, कोमलाङ्गो, इस सभ्य आपाचम 
पडकर ऐसी हो रही दै कि जैसे छयको किरणसे जळी हुई कमलको सुणारी (डण्डी )॥ १५ 
रूपौदःथंदुणोपेतां अण्डवाहाममण्डिताम्‌ । 
युन्द्रखखाहमिच नयाँ व्योजि नीलाश्रसंघ्ताम्‌ ॥ १६॥ 
रूप और उदारता गुणोसे अरी हुई, भूषणोंके योग्य दमयन्ती इस समय बिना भूषणोंके, 
आकाशमै नीले बादलोंसे छाई हुई चंद्रभाकी किरणके समान शोभित हो रही दै ॥ १६ ॥ 
काम भोग! प्रियैदीनां हीमां बन्धुजनेन च। 
देह घारयती दीनां मतदशनकाङक्षया ॥१७॥ 
यह दखयन्ती प्रिय लमनेद्राले सब कामो और मोगसे. हीन ओर बन्धुओंसे रहित होकर भी 
कवल पतिके दर्शनकी इच्छासे अपने जीवनको धारण कर रही हे॥ १७। 
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भती नाम परं न्यां भूषण भूषणेविना । 

एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभते ॥ १८॥ 
विना आपभूरणोळे भी ज्ञीके लिए पति ही आभूषण है, यह उस पतिसे रदित होनेके कारण 
सुन्द्री होनेपर भी शोमित नहीं दो रद्दी है ॥ १८॥ 

दुष्करं कुरुतेऽत्यर्थ हीनो थदनथा नल; । 

धारयत्यात्मनो देई न शोकेनावसीदाति ॥ १९ ॥ 
यदि इससे बिछुइकर मी नल अपना शरीर थारण कर रहे हैं और इसके शोकसे व्याकुछ 
नहीं हो रहे हों, तो समझना चाहिए कि वे बहुत कठोर काम कर रहे हैं ॥ १९॥ 

इमामसितक्रेशान्तां शतपचायतेक्षणाम्‌ । 

सुखाहाँ दुःखितां इट्टा ममापि व्यथते अनः ॥ २० ॥ 
इस काले केशवाली, सो पंखुडियॉबाले क्ृमलके समान विशाळ नेत्रोंवाली, सुखके योग्य 
दमयन्तीको दुःखिनी देखकर मेरा मन भी दुःखसे व्याकुळ हुआ जाता है ॥ २० ॥ 

कदा चु खलु दुःखस्य पारं यास्यति बै शुभा । 


अलुः समागमात्साध्वी रोहिणी दादवानो यथा ॥२१॥ 
यह सुन्द्री साध्वी अपने पतिसे मिलकर इस दुःखके पार कब जायेगी ? जेसे रोहिणी 
चन्द्रमासे मिलकर सुखी होती है, वेसे होंगी ? ॥ २१ ॥ 

अस्था नून पनलासान्नेबघः प्रीतिमेष्यति । 

राजा राज्यपरिञ्ष्ट! पुनलव्ध्येच नेदिनीस्‌ ॥ २२॥ 


जस कोई राज्यसे अष्ट हुआ राजा एथ्वोळ राज्यको फिर पादर प्रसन्न होता ह, उसा 
प्रकार 1नंषघराजा नल भा इस दमयन्तीको पाकर प्रसन्न हागे ॥ २२ ॥ 
लुल्यशालवयायुत्ता लुल्याभिजनसयुत्तास्‌ | 
नषचोऽहात चदला त चयन्वांसितक्षणा ॥ २३॥ 
निषधराज नळ अपने समान शाल आर वयस युक्त, अपने समान हा उत्तमकुलम उत्प 
हुई इस विदमराजपुत्रौ द्मयन्तीके योग्य है ओर काली आंखाॉवालो दमयन्ती भी उन नलके 
यांग्य ई ॥ २३ ॥ 


युक्तं तस्याप्रमेयस्य चीयेसस्ववतो अथा । 

खमाम्वासयिठुं भार्या पतिदशनलारसाझ्‌ ॥ २३॥ 
मुझे उचित है, [कि उन अप्रमेय वलवान्‌ राजा नलकी ख्रीको धीरज दूं; क्योकि यह अपने 
पतिके दशेनकी अत्यंत इच्छा रखती है ॥ २४ ॥ 


अध्याय ६१ | आरण्यकपवे । ३०१ 
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अयमाग्वासयाम्धेनां पूणचन्द्रानिमाननाम ! 

अहष्टपूवा ढु'खस्थ दु/ःखाता ध्यानतत्पराम्‌ ॥ ९५॥ 
में इस पूर्णचन्द्रके समान मुखवालो, पहले दुःख न देखनेवाली, दुःखसे व्याकुल तथा 
नलके ध्यान रहनेवाली दमयन्तीको आश्रवासित झरूगा ॥ ९५ ।। 


वृहदश्य उवाच ॥ शि 
एवं विमदय विविधेः कारणजेलक्षण तास । 
उपगस्थ ततो भैसी खुदेबो ्राह्मणोऽन्रवीत्‌ ॥ २६॥ 

बृहदश्व योरे- सुदेव ब्राह्मण अनेक कारणों ओर लक्षणोंसे अपने मनमें उसके दमयन्ती 


दोनेका निश्चयकर दमयन्तीके पाह जाकर ऐसा बोला ॥ २६॥ 


अहं सुदेवो वैदामिं आतुस्ते दथितः सखा । 
भीमस्थ वचनाद्राजस्त्यामन्वेड्डुनिहागतः ॥ २७॥ 
है विदर्भराजनन्दिनि ! में तुम्हारे भाइका प्यारा मित्र सुदेव नामक आझण हूं, राजा भीमके 


१ र 


वचनस तुम्हें हूढनक लिए यहा आया हू ॥ २७॥ 


कुशली ते पिता राज्ञि अनित्री न्रातरञ्च ते । 

आयुष्मन्तो कुदालिनो सत्नस्थी दारको चते! 

त्वत्कृते बन्धुवगोंग्य गत्त्वा इवासते ॥ २८ ॥ 
हे रानी ! तुम्हारे माता, पिता और भाई सभी कुशलसे हैं। वहां रहनेवाले चिरंजीव तम्हारे 
दोनों बालक कुशलसे हँ, परन्तु केवल तुम्हारे ही निमित्त तुम्हारे भाई निबलके समान हो 
गए हैं ॥ २८ ॥ 


अभिज्ञाय सुदेवं तु दघयन्ती युधिष्ठिर । 

पर्थएच्छत्ततः झवोन्क्रमेण सुहृद। स्वकान्‌ ॥२९॥ 
हे युधिष्टिर ! दमयन्तीने सुदेवेको पहचानकर क्रमसे अपने सब बन्धुओंका समाचार 
पूछा ॥ २९ ॥ 


सरोद च भदा राजन्वैद'मी शोककशिता । 

दृष्टा सुदेव सहसा भ्रालुरिष्टं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर अपने भाईके मित्र, ब्राह्मणोमें शरेष्ठ, सुदेवको अचानक देखकर शोकसे 
व्याकुल होकर दमयन्ती बहुत रोई ॥ ३० ॥ 


! मदाभारते । [ इुन्द्रलोकाभिगमनपवं 
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लतो रदन्ती तां इद्र सुनन्दा शाय शात । 


शुदेवेन सहैकान्ते कथथन्ती च सारत $ ३१ ॥ 
जनित्वे प्रेववासास सेरन्त्री सदत क्यच्‌ ! 
ब्राड सपम्मागरुय ता वेद यदि शन्यसे ॥ ३२॥ 


हे भरतबंशी युधिष्ठिः ! शोकसे व्याकुळ उसको रोती हुई और सुदेवसे एयान्तमें कुछ 
वात करती हुई देखकर सुनन्दाने अपनी मांके पास समाचार सिजवाया कि आज ए 
ब्राह्मणके साथ बात करती हुई सैरन्धी बहुत रो रबी ठै। यदि इसके बारेमे कुछ जानना 
ठोक समझती दा, तो जाननेको प्राशि कीजिए ,, ३१-३२ ॥ 

अथ चेदिषलेभाता राजखान्तापुरात्तदा । 

जगाल थश्च सा बाला रायणन सहामवत्‌ ॥ ३३॥ 
यह सुनछर चेदिराजळी साता रववाससे निकलकर उस स्थानपर पहुंची जहां बह वाला 
दभयन्ती ब्राह्मणसे बात कर रही थी ॥ ३३ ॥ 

ततः सुदेवमानाय्य शाजमाला चिश पते । 

पप्रच्छ जाया कस्येय सुता चा कस्य आनिनी ॥ ३४ ॥ 
हे राजन ! तव राजमाताने सुदेवको एकान्तमें बुलाकर पूछा- भि यह सुन्दरी किसकी 
पुत्री और छिसफी खली है ? ॥ ३४ ॥ 

कर्थ च नष्टा जातिभ्यो अलुया वामलोचना । 

त्यया च विदिता वित्र कथमेवंगता सती । ३६॥ 
यह सुन्दर नयनावाली सुन्दरी अपने बन्धु और पतिले केसे विछड गई ? दे ब्राह्मण ! यह 
पतिव्रता इस अवस्थाको फसे प्राप्त हुई ? यह सव तुस जानते हो ॥ १७ ॥ 

एत्तदिच्छास्यहं त्वत्तो ज्ञातुं सवमदोबतः! । 

तत्वत्र है मसायक्च एच्छन्त्या देवरूपिणीम ॥ ३६॥ 
वह सव पूर्णतया तुमसे म॑ सुननेकी इच्छा रखती इं, अतः पूछचेमाली सुक्षसे इस देवरुपि- 
णीछा सब वृत्तान्त छहो ॥ ३६ ॥ 

एवझुक्तस्तया राजन्सुदेवो द्विजसत्तम) । 


सुखोपविष्ट आचष्ट दभयन्त्या थथातथसू । ३७॥ 
॥ इति शीमदाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चर्षाटतमोऽभ्यायः ॥ ६५ ॥ २३४२ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणाने श्रेष्ठ सुदेवने राजमाताफे ऐसे वचन सुनकर सुखसे घेठकर दमयन्दीका 
संव वृत्तान्त इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ३७॥ 
॥ शदायरतके आरण्यकपर्वमे पूँलउवां अष्याव तमात ॥ ६५ ॥ २३४० ॥ 
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अध्याय ६६]. '  _ आरण्यकपचे । . शेण 


सुवेष अवाच 
विदभराजो घर्मात्मा भीझो भीमपराक्रमः । 


- सुतेयं तस्थ कल्याणी दमयन्तीति विश्वता ॥१॥ 
सुदेव वोले- भर्दकर पराक्रमी धर्मात्मा भीम नायक विदर्भके राजा हँ । यह करयाणी 


गी पुत्री दमयन्तीकि नायसे प्रसिद्ध ३ ॥ १ ॥ 


राजा लु नेषधो नाम यीरसेनखुलो नलः । 

भये तस्य कल्याणी पुण्य-छोकस्थ धीमत! ॥२॥ 
वीरसेनके पुत्र और निषध देझके राजा जल नामसे प्रसिद्ध हैं । यह कल्याणी उन्दी उत्तभ 
यशवाले और बुद्धिमान्‌ नकी खी है ॥ २॥ 


Ps A ७ 
स वे चूते जितो आचा हृतराज्यो महीपतिः । 
दु्ञयन्त्या गत; साचे न प्राज्ञायत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 


बे राजा जुएमें भाईसे जीते जाकर तथा राज्यसे भ्रष्ट' होकर दमयन्तीके साथ कहीं चले 
नए, वे अब न जाने कहां हैं ? ॥ ३ ॥ 


ते वर्ष दमथन्त्य्थे चरामः पुथिवीसिमाम्‌ । 
सेयमभासादिता बाला तव पुत्रनिवेशाने ॥४॥ 


वे हम सब दमयन्तीके निमित्त इस पृथ्वीपर भूमते हैं, आज मैंने इस बालाको आपके पुत्रके 
घरमे प्राप्त कर लिया ॥ ४ ॥ 


अस्या रूपेण सहरी मानुषी नेह विद्यते । 

अस्याश्चैव ञ्रवोमेध्ये सहजः पिप्लुरुत्तमः 

इयामाया। पदार्सकाशो रूक्षितोऽन्तर्हितो मया ॥७॥ 
मानुषियोंमें इसके जेसे रूपवाली ओर कोई नहीं हे । इसके भौहोंके बीचमें जो उत्तम तिल 
दीखता है, बह जन्महीसे है, मेने इस सुन्द्रीके पद्मतुर्य मुखपर यह छिपा हुआ तिल देख 
छिया ॥ ५ ॥ 

मलेन संशतो झस्यास्तन्वभ्रेणेव चन्द्रमाः । 

चिहभूतो विभूत्यर्थमयं घाता विनिसितः ६॥ 
इसका यह शरीर मैलघे ऐसा छिप गया है, जेसे मेघसे चन्द्रमा; ब्रह्माने ऐश्वर्थके निमित्त 
यह इसका चिह्न बना दिया है ॥ ६॥ 

४० ( महा. सा, भ्रण्मक, ) 


३५४ | महामारते । [ इन्द्रडोकामिगमनपर्य 


ट्ट त्ा डला 


प्रतिपत्कलुबेवेन्दोलेखा नाति दिराजते । 

न चास्या नइथते रूपं वपुथेलखमाचितश । 

असंस्कृतमपि व्यक्तं आति काञ्चनसँनिजम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतिपदाकी मन्दक्षान्तिवाली चद्रमाकी कला अत्याधिक घोमित नहीं होती हे । इसका रूप 
शरीरमें मेलके भरनेसे भी अभी नष्ट नहीं हुआ दे, न सजनेपर भी सोनक समान इसका 
रूप प्रकाशित हो रहा है ॥ ७॥ 

झनेन वपुषा बाला पिप्छुमावेन चेव ह । 

लक्षितेयं सथा देवी पिहितोडभ्रिरिवोष्भणा ॥८॥ 
इस शरीरके और इस तिले कारण ही मैने इस देवीको उसी तरह पहचाना हे जेप्ते किसी 


te 


वस्तुसे ढकी हुई आग उष्णतासे पद्चानी जाती हे ॥ ८ ॥ 
तुहवञ्ष उपाच 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विदां पत्ते । 
सुनन्दा शोधयामास पिप्लुप्रच्छादनं सलम ॥९॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ ! उच्च सुदेवके ऐसे वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्तीके मुखका 
मेल इटाफरके उसके तिरको देखा ॥ ९ ॥ 
ख शलेनापकृष्टेन पिप्लुस्तस्था व्यरोचत ! 
दथन्त्थारतदा व्यञ्चे नभसीव निशाकर! ॥ १० ॥ 
मैलके दूर दौनेसे उस दमयन्तीका तिल ऐसा शोभित होने लगा जैसे मेघरदित आकाशमें 
चन्द्रमा ॥ १० ॥ 


पिप्छ दृष्ट्रा सुनन्दा च राजमाता च भारत | 
रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य सुद्वतोभिव तस्थतुः । 
उत्खुज्य वाष्पं शनकै राजप्रातेदनन्रवील्‌ ॥ ११॥ 
है भारत ! राजमाता और सुनन्दा उस तिलकी देखकर उस दभयन्तीसे लिपटकर रोती हुई 
कुछ देरतक खडी रहीं, उसके बाद आंसुओंको पऐॉछछर राजमाता घीरेसे ऐसा बोली ॥११॥ 
अगिन्या दुहिता मेऽसि पिप्छुमानेन सूचिता। 
अहं च तय साता च राजन्यस्थ महात्मन! । 
सुते दशार्णाधिपतेः खुदान्नआरुदशने | .॥१२॥ 
इस दिलसे मेने पहचान लिया, कि तुम मेरी बहनकी पुत्री हो, हे सुन्दरी ! में और 
तुम्हारी माता दशार्ण देशके राजा महात्मा सुदामाकी पत्री हे ॥ १९॥ 


बक्क 


अंध्याय ६१३]. आरपण्यकंपर्व । | ३५ 


भीमस्थ राज्ञः सा दत्त! वीरबाहोरहँ पुन; । 
` स्वं तु जाता मथा हृष्टा दशार्णघु पितुगहे ॥ १३॥ 
उन्होंने उस तुम्हारी माताको भीम राजाफे लिए ओर मुझे वीर सुबाहुके लिए दिया 


w 
२५ 2 [4 


था तुम जब दशार्ण देशमें मेरे पिताके घरमें उत्पन्न हुई थीं तभी मेने तुम्हें देखा था ॥१३॥ | 


यथैव ते पितुर्गेहं तथेदमपि भामिनि'। 
' ययेच हि ममेश्वथे दमयन्ति तथा तव ॥ १४॥ 
हे भामिनी ! जेसा तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताका घर है, वेसे ही मेरे घरको भी अपना 
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जाना तथा यह एश्वयं जस मरा ह, पस दा अपना मा समझा ॥ १४ ॥ 


F. 


तां प्रहृष्टेन अनसा दसथन्ती विशाँ पते । 

आमिवाद्य मातुभगिनीसिदं वचनमन्रवीत्‌ । १५॥ 
हे राजन्‌ ! उसके वचनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न मनसे दमयन्ती अपनी मोसीको प्रणाम 
करके ऐसा बोली ॥ १५ ॥ 

अज्ञायमानापि खती सुखमर्म्युषितेह वे । 

सवकामः सावेहिता रदयसाणा सदा त्वया ॥ १६ ॥ 
में अज्ञात रहनेपर मी आपके घरमें सुखसे रही; आपने मेरे सब मनोरथोंको पूर्ण किया; 
आपने मेरी सदा रक्षा की है ॥ १६॥ 

सुखात्छुखतरो वासो भविष्यति न संशय; । 

चिरविप्राषितता मातभामडुज्ञातुमहेसि ॥ १७॥ 
हे माता ! मुझको यह निश्चय है, कि अब मुझको इस सुखसे अधिक सुखका स्थान नहीं 
मिलेगा, अब में बहुत दिनसे परदेशे हूं; अतः, साता ! अब मुझे आज्ञा दीजिए ॥ १७॥ 

दारकौ च हि भे नीतौ यससस्तत्र वालको ।. 

पित्रा विहीनौ शोकातों मथा चेव कर्थ नु तौ ॥ १८॥ 
मेरे दोनों बालक वहां ठे जाए गए हैं, वे दोनों पिता ओर मातासे रहित दुःखपे व्याकु 
वहां न जाने कैसे रहते होंगे ? ॥ १८ ॥ 

यादि चापि प्रियं क्षिचिन्मयि कतुभिहेच्छसि । 

विदमोन्यातुसमिच्छामि शीर्घ मे थानमादिश ॥ १९॥ 
यदि फिर भी आप मेरा कुछ प्रिय काम करना चाइती हैं, तो में बिभ देशके जानेकी 

. इच्छा करती हूं, अतएव मेरे लिए. वाइनको शीघ्र लानेकी आशा दीजिए ॥ १९॥ 
१ 
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हु महाभारत । [ इन्द्रओोकामियमनपचं 
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बाढमित्येच हाखुकत्या हषा भातृष्यसा शप । 


जुप्तां बलेन बहता पुत्स्थालुजते तत! ॥ २०॥ 
प्रस्थापयद्राजनाता आवता नरथाईहिना । 
यानेन भरताश्रे्छ स्वज्चपानपरिच्छयास्‌ ॥ ३१ ॥ 


हे राजन्‌ ! दमयन्तीसे मोसीने प्रसन्न होकर कहा- कि ' बहुत अच्छा ? । अनन्तर अपने 
पुत्री आज्ञासे भारी सेनासे रक्षित करके मनुष्यों द्वारा ढोये जानेवाले सुर्खेसि युक्त पालकीमे 
बिठलाकर दमयम्तीको बिदेश देशको भेज दिया । हे भरतश्रष्ठ ! उसके सङ्ग ही खाने-पीने 
ओर पहननेकी वस्तु भी भेजी ॥ २०-११ ॥ 

तः सा नचिशदेध विदर्भानगञ्चच्छुभा । 

तां तु बन्धुजनः सवे! प्रहुष्ठ/ प्रत्थपूजयल्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर शुभ दमयन्ती वहांसे चलकर थोडी ही दिनके पश्चात्‌ विदर्भ नगरम पहुँच गई । 
सब बन्धुलोग उसको देखकर बहुत प्रसञ्ञ हुए और उसका सन्मान करने ढगे ॥ २२ ॥ 

सोन्छुशलिनो दृष्ठा यान्वसान्दारकौ च तौ । 


तर ° २३. ९ ~ 
मातर [पतर चव खंय थघ खंखीजनस ॥ २३॥ 
देवता] पूजयामास आण यशाह्विवी । 
विधिना परेण कल्याणी दश्धयन्ती विश्वां पते ॥ २७ ॥ 


वान्धव, दोनो बाळ, मातापिता और सव सखी वर्णको सुखी देखकर, हे प्रजाओंफे स्मा- 
मिन्‌ ! दल्याणी ओर यशस्विनी .दभयन्बीने अत्युत्तम बिधिसे देवता और सब ब्राक्षणोद्दी 
पूजा की ॥ २३-२४ ॥ 

अतकेयत्खुदेवं च गोसइखेण पार्थिव! । 

प्रीतो दृष्रेय तनयां ग्राशषेण द्रविणेन 'व ॥ २७५ ॥ 
अपनी पुत्रीक देखते ही प्रसन होकर राजा भौमने सुदेव त्राह्मणको सहस गौ, गांय और 
बुत द्रव्य अर्पित किया ॥ २५ ॥ 

सा व्युष्टा रजनी तत्र पिठुर्वेदभानि आखिनी । 

विश्र(न्ता लातरं राजन्निदं बचनलजवीत ॥ २६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरज्यकपर्वीण पद्ूषष्टितमोडष्यायः ॥ ६६५ २३६६ ॥ 
हे राजन्‌ ! थक्की हुई सुन्दरी दगयन्तीबे उस रात्रिक्षो अपने पिताहीके घरमें बिताया । 
वद्नन्तर सुन्दर दमयन्ती अपनी भाताले यह बचन कहने नगी ॥ २६ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे [छियाखउचाँ अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ २३६६ ॥ 


अध्याय ४२ | ` . आरणज्यकपचे । ३५७ 
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बमयन्युपाच 
मां चेदिच्छसि जीवन्ती मातः सत्यं अवीमि ते । 
नरवीरस्य वै तस्य नलस्यानयने यत ॥१॥ 
दमयम्ती बोली- हे माता ! भें तुमसे सत्य कहती हुं कि यदि तुम मुझे जीती हुई देखना 
चाहती हो तो पुरुषोमें वीर उस नलको यहां लानेझा यत्न करो ॥ १ ॥ 
` बुहचश्च उपाच 
दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी खशादुःखिता । 
बाष्पेण पिहिता राजन्नोत्तर किंचिदन्रवीत्‌ ॥२॥ 
बृहदश्च जोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! दमयन्ताके ऐसे वचन सुनकर उसकी माता अत्यन्त 
दुःखित हुई: ओर आंसुओंसे गला रुंध जानेके कारण कुछ भी उत्तर न दे सकी ॥ २॥ 
तदयस्थां तु तां इष्टा सवेमन्तःपुरं तदा । 
हाहासूतम्लीयासीदू खश च प्ररुरोद ह ॥३॥ 
रानीको ऐसी दक्षा देखकर सब रनवासमें बुरी तरह हाहाकार होने लगा और सब बहुत 
रोने लमे ॥ ३ ॥ 
ततो भीमं महाराज आया ववनमञ्रवील्‌। 
दमयन्ती तव सुता मतारमनुशोचति ॥४॥ 
तब, हे महाराज ! भौमसे रानीने यह वचनं कहा- कि आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिके 
लिये क्षोक करती हे ॥ ४ ॥ | 
अपकूष्य च लड्ज़ां सा स्वयसुक्तवती नृप । 
प्रथतन्तु तब प्रेष्याः पुण्य*छोकस्थ दशेने ॥७॥ 
है राजन्‌ ! उसने लज्जाको त्यानकर मुझसे स्वयं ऐसा कहा है, कि तुम्हारे दूत लोग पुण्य- 
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कीरतिवाले नरको टूंदनेका यत्न करें ॥ ५ ॥ 
तथा प्रचोदितो राजा ब्रात्मणान्वशवलिंनः । 
प्रास्थापसदिशः सवाँ यतध्वं नलददाने ॥६॥ 
इस प्रकार रानीके द्वारा प्रेरित होकर राजा भीमने अपने वश्चर्मे रहनिवाले त्राह्मणोको समी 
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दिञ्चाओंमें भेजा ओर कहा- कि तुम रोग राजा नळको देखनेका यत्न करो ॥ ६ ॥ 


१५८ भडाभारले । [ इन्द्रलोका भिगमलपत् 
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ततो विदभाविपतेनियोगाङ्ाह्ाणषेभा। । 

दसथन्तीसथो दृष्टा प्रस्थिता; स्मेत्थथाबुवन ॥७॥ 
तब विदर्भराजाकी आज्ञासे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आह्षण दमयन्तीको देखकर बोले- कि दम नलको 
देखनेके लिए जा रहे दें ॥ ७॥ , 

अथ तानब्रवीक्षली सवेराषट्रेख्यिद वचः । 

जुवध्य जनसंसत्खु तत्न तज घुन। पुनः ॥८॥ 
तब दमयन्तीने उनसे ऐसा कहा- कि आप सब राज्याम जाकर बारवार मनुष्यांके चोच में 
इसी वचनको छड ॥ ८ भ 

क जु त्वं कितव छिरया यख्य प्रस्थितो सभ । 

उत्दुज्य विपिन सुप्ताभशुर्तां प्रियां प्रिय ॥९॥ 
कि ' है प्यारे ! हे छली ! तुम भरे आधे बस्ने फाडक्षर प्यारी और सदा पीछे चलनेवाली 
मुझे बनमें सोती हुई छोडकर कहां चले गये ? ॥ ९ ॥ 


दह्यमाना सुदा बाला पस्ञार्थेमामिस॑ंयूता ॥१०॥ 
चे च्य त. 0६ ९ ६०. ~ "७ 
तुमने जैसे उसको आज्ञा दी थी, वह बाला वेस ही आधा पस्त्र पहने हुए अत्यन्त दुःखसे 
ठु 


जलती हुई अबतक भी वैसी ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ॥ १० ॥ 


तस्या रुदन्त्या सततं तेन शोकेन पार्थिव । 
प्रसादं कुरु चे वीर प्रतिवाक्यं ददस्व च ॥ ११॥ 
हे वीर ! हे राजन्‌ ! उस शोकके कारण हनेशा रोती हुई उस ख्रीपर कृपा करो और उसके 
वचनका उचर दो ॥ ११॥ 
एतदन्यच वर्छव्थं कूपा कुयोच्यया अयि । 
वायुना धूयमानो हि वनं दहति पावक ॥ १२ ॥ 
इसीके समान और भी अनेक वचन आप कह, जिससे वे इभारे ऊपर कृपा करें । जैसे 
वायुसे भडककर अग्नि वनको जलाती है वेसे ही मेरा शरीर भी विरहसे जल रहा दे ॥१२॥ 
मतेव्या रक्षणीया च पत्नी हि वतिना सदा । 
. वल्षष्युअयं कस्मादसज्चस्थ ससस्तय ॥ १३.॥ 
आर यह भी झहवा चाहिए कि पतिका कव्य है कि वह सदा दी अपनी पत्नीकी रक्षा 
आर उसका पालनपोषण झरे, पर, है धर्म आननेवारे नळ! आपकी ये दोनो बातों किसलिये 
नष्ट हो रही हैं? ॥ १३॥ 


अध्याय ६२ ] । आरण्यकफ्ने । ' ट ३५९ 


ख्यात! प्राज्ञ छुलीनश्च सासुक्रोशण स्वं खदा । 

संघुत्तो निरचुकादाः शके भद्धाग्यसंक्षयात्‌ ॥१४॥ 
आप तो पण्डित, कुलीन और दयावानके रूपर्गे सदासे प्रसिद्ध हैं, मुझे शंका होती है, कि 
मेरे ही भाग्यके नष्ट होनेके कारण ही आप निर्देव हो गए हैं ॥ १४॥ 

स कुरुष्व महेष्वास दर्था मयि नरर्षभ । 

आलरांस्थं परो घ्मस्त्वस एव हि में शुतम्‌ ॥ १५॥ 
हे महाधनुधर ! हे पुरुषर्षभ | आप मेरे उपर कृपा कीजिये, क्योंकि येने आपसे सुना है, 
कि ` दया करना ही परम धर हे! ॥ १५ ॥ 

एवं बवाणान्यदि व! प्रतिबूथाद्वि कश्चन । 

स नरः सर्वथा ज्ञेय! कश्चासौ क च खतंते ॥ १६॥ 
आप लछोभोंके ऐसा कहनेपर यदि आप लोगोंको कोई कुछ उत्तर दे तो उस मनुष्यका पूरी 
तरहसे पता लगाइये कि वह कोन है, और कहां रहता हे? ॥ १६॥ 

यच वो वचनं शुत्वा चूयात्प्रति्षयो नरः । 

तदादाय वच! क्षिं ममावेद्यं डिजोत्तमाः ॥१७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! यदि आपके वचन सुनकर कोई कुछ उत्तर दे तो उसका वही वचन स्मरण 
करके मुझसे आकर शीघ्र कहिए ॥ १७॥ 

यथा च वो न जानीयाचरतो भीमकासनात्‌ । 


पुनरागमनं चैव तथा कायमतन्द्रितेः ॥ १८॥ 
आप लोग आलस्यरहित होकर ऐसा उपाय कीजिए, कि जिसमें वह पुरुष ऐसा न जाने कि 
यह लोग भीमकी आज्ञासे इन वचनोंको कहते फिरते हैं और इसप्रकार पता लगाकर आप 


वापस लोट आइए ॥ १८ ॥ 


यदि वासौ समृद्ध! स्थाद्यादि वाप्यधनो भवेत्‌ । 

यदि वाप्यर्थकामः स्याज्ज्ञेयमस्य चिकीषितस्‌ ॥१९॥ 
चाहे वह धनवान्‌ हो या निर्धन हो या धन पानेकी इच्छावाला ही क्यों न हो, वह कया 
करना चाहता है ? इस बातका पता लगाकर आप आइए ॥ १९॥ 


एयसुक्तास्त्वगच्छंस्ते त्राह्मणाः सवतो दिशाम्‌ । 

नले सगायेलु राजेस्तथा व्यसनिनं लदा | ॥ २०॥ 
दे राजन्‌ ! तब बे ब्राह्मण दमयन्तीके वचनोंको सुनकर उस प्रकार हुःखमें पडे हुए नलको 
` दूंढनेके लिए सब दिशाओंमें चले गये ॥ २० ॥ 


३६० . महाभारते । | इन्द्रलोकाभिगमनपवे 
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ते पुराणि सराष्ट्राणि ग्राजान्योषांस्तथाश्मान । 

अन्वेषन्तो नल राजन्नाधिजग्सुद्रिजातयः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे ब्राह्मण नगर, राज्य, भांव, झोपडियों और आश्रमोर्मे वे नलको ढूंढने लगे, 
परन्तु नलको कहीं भी न पाया ॥ २१ ॥ 

तच्च वाक्य तथा सर्वे तज तत्र विशां पते । 

श्रावयांचक्रिरे विप्रा दमथन्त्या यथेरितम्‌ ॥ २२ ॥ 

॥ इति भ्रीमहासारते आरण्यकपर्वणि सत्तषष्टितमोऽष्याय$ ॥ ९७॥ २३८८॥ 
हे प्रजानाथ ! दमयर्न्ताने जैसे उन वचरनोको कहा था, उन चचनाँको बे ब्राक्षण जहां 
वहां सुनाने लगे ॥ २२ ॥ 


॥ महासारतके आरज्यकपर्वम सतहत्तरवां अध्याय खमा ॥ ६७ ४ २३८८ ॥ 


तुहवश्य उवाच 


अथ दीर्घस्य कालस्य पणादों नाम वै द्विज! । 
प्रत्येत्य नगरं भेमीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 

बृहदश्च बोल- बहुतकाल वीतनेपर पर्णाद नामक ब्राह्मण विदर्भ नगरमे वाप्र आकर 
दमयन्तीसे ऐसा वचन चोला ॥ १॥ 

नैषधं सूगयानेन दभयन्ति दिघानिशम । 

अयोध्यां नगरी गत्वा आज्ञस्वरिदपस्थितः ॥२॥ 
ह दमयन्ती ! दिनरात नलको ढूंढते ढूंढते में अयोध्या नगरमें जाकर भांगररके पुत्र राजा 
ऋतुपणछ्े पास गया ॥ २ ॥ 

आवितश्थ मया वाक्यं त्वदीयं स महाजने । 

ऋतुपणों झहाभागो यथोर्हं वरवणिनि ॥३॥ 
ह महामागे सुन्दरी ! उन महाजनोंके बीचर्म मेंने तुम्हारे द्वारा कहे गए वयन महाभाग 
ऋतुपणंको सुनाये ॥ ३ ॥ 

सच्छ्रुत्वा भात्रवीत्किञ्चिहलुपणो नराधिपः । 

न च पारिषदः कथ्चिद्गाष्यम्नाणो मयासकृत्‌ ॥ ४॥ 


उसे सुनकर राजा ऋहुपर्णे कुछ भी न बोले और मेरे बारबार बोलनेपर भी कोई भी उनका 
सभासद्‌ कुछ नहीं बोला ॥ ४॥ 
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अछ्ुज्ञातं तु मां राज्ञा विजने कश्चिदत्रवीत्‌ । 

ऋतुपणरुथ पुरुषा बाहुका नाम नासतः ॥५॥ 
परन्तु राजाकी आज्ञा लेकर मेरे चल देनेपर बाहुक नामक राजाका एक नौकर एकास्तमें 
जाकर मुझसे कहने लगा ॥ ५ ॥ 
ह सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो हस्ववाइकः । 

शीघयाने सुकुशलो मृष्टकता च भोजने ॥ ६॥ 
वह उस राजाका सूत है ओर छोटे हाथवाला कुरूप है, परन्तु भोजनोंके उत्तम रीतिसे 
बनाने और रथको शीघ्र हांकनेम बहुत ही कुशल है ॥ ६॥ 

स विनिःश्वस्थ बहुशो रुदित्वा च सहुसहः । | 

कुदाल चव सा एष्टा पश्चादिदमभाषत ॥७॥ 
वह बहुत रोकर आर बारबार लम्यी सांस लेता हुआ मुझसे कुशल पूछकर पश्चात्‌ ऐसे 
बोला ॥ ७॥ 

वैषम्धमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः । 

आत्मानमात्मना सत्यो जितस्वर्गा न संशय; । 

रहिता भर्तृभिश्चैव न झुध्घन्ति कदाचन teh 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुईं जो ख्यां अत्यन्त विषम दुःखको पानेपर भी स्वयं अपनी रक्षा 
करती हैं और पतियोंसे बिछुड जानेपर भी क्रोधित नहीं होती; बे ही स्वर्गको जीतती हैं, 
इसमें कोई संशय नहीं ॥ ८ ॥ 

विषमश्थेन सूढेन परिभ्रष्टसुखेन च । 

यत्सा तेन परित्यक्ता तत्र न कोद्घुमहाति ॥ ९॥ 
उस मूर्ख पतिने सुखोंसे भ्रष्ट होकर और संकटमें पडनेके कारण दुःखी होकर जो उसको छोड 
दिया; इस कारण उसको क्रोध करना उचित नहीं ॥ ९ ॥ 

प्राणयात्रां परिप्रेप्सोः शाकुनेहेतवाससः । 

आचिभिदह्यसानस्य दयामा न कोदूधुमहलि ॥१०॥ 
भोजनको चाहनेबाले उसके वख्रको जब पक्षी लेकर उड गये ओर वह मानसिक चिन्ताओसे 
जलने लगा, अत; उस निर्दापीपर सुन्दरीका क्रोध करना उचित नहीं ॥ १०॥ 

सत्कृतासत्कृता वापि पतिं दृष्टा तथागतम्‌ । 

भ्रष्टराज्यं श्रिया हीनं श्यामा न कोद्धुमहति ॥११॥ 
चाहे वह सत्कारको पाती हो, या न पाती हो, तो भी राज्यसे भ्रष्ट, लक्ष्मीसे हीन अपने 
पतिको आया हुआ देखकर उसपर क्रोध करना अनुचित है ॥ ११॥ 

४९८ ( महा, भा. आरष्यछ ) 
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तस्थ तङ्कचनं श्रुत्वा त्वरितो5हभिहागत! । 

अआत्वा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेदय ॥ १२॥ 
उसके थह वचन सुनकर में शीघ्र दी यहाँ चला आया। यह सुचकर अत्र आपकी जो इच्छा 
हो कीजिए और राजासे भी निवेदन कर दीजिये ॥ १२॥ 

एतच्छ्रुत्वाशुपूर्णाक्षी पणीवस्य विश्या पते | 

दभयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥१३॥ 
हे प्रजाओंफे स्वामी युधिष्ठिर ! पणोदके वचन सुनकर आंखोंमें आंख भरझर दमयन्ती अपनो 
माताके पास एकान्तम जाकर ऐसा बोली ॥ १३ ॥ 


अथसथां न संवेद्यो भीमे मात! कर्थवन । 


त्वत्संनिधौ समादेद्ये सुदेवं द्रिजसत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
~ ¢ ( चळ क र he 
हे माता ! यह बात तुम राजा भीमसे कभी मत कहना, में तुम्हारे सामने ब्राह्मणश्रेष्ठ 
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सुदेवझी आदेश दूँगी ॥ १४॥ 
यथा न टपतिर्भीमः प्रतिपद्येत भे मतम्‌ । 
तथा त्वया प्रयत्तव्यं मक्त चेत्मियाभिच्छसि ॥ १५॥ 
यादि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो, तो ऐसा प्रयत्न करो, कि जिससे इस चातको मेरे 
पिता राजा भीम भी न जानें ।। १७ ।। 
यथा चाह समानीता सुदेवेनाशु वान्धवान्‌ । 
तेनेव मङ्गलेनाइु सुदेवो थालु माचिरम्‌ । 
हि समानेतुं नलं मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १६॥ 
जैसे सुदेवने ग्रुझको शीघ्र ही मेरे वान्धबॉसे मिला दिया, हे माता ! उसी मंगलसे वह सुदेव 
नरको लानेके लिए यहांसे अयोध्या नगरीको त्रीघ्र जायें, देर न करें ॥ १६ ॥ 
विश्रान्तं च ततः पश्चात्पणादं द्विजसत्तम्‌ । 
अचेयामासवैदर्मी धनेनातीव भामिनी ॥ १७॥ 
तदनन्तर विश्राम कर लेनके वाद ब्राह्मणश्रेष्ठ पर्णादको सुन्दरी दमयन्तीने बहुत धन देकर 
प्रसन्न किया ॥ १७॥ 
नले चेहागते चिप्र सूयो दास्थान्नि ले वसु 
त्वथा हि से बहु कुतं यथा नान्य! करिष्यति | 
है यद्भआह समेष्यामि शीघमेव द्विजोत्तम ॥ १८॥ 
आर कहा- कि हे ब्राह्मण ! नलके यहां आ जानेपर तुमको और भी धन दूंगी । तुमने प्रुझपर 
घडा भारी उपकार किया है, जैसा कि कोई दूसरा नहीं कर सकता । दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! में 
तुम्हारे इस कार्यसे शीघ्र ही अपने पतिसे मिलेगी ॥ १८ ॥ 


अध्याय ६८ | आरण्यकपवचे । | | ३६३ 


एवसुक्तो$्चेयित्वा तामाशीवादे! सुमङ्गलै; । 
गहानुपयथो चापि कृतार्थ! स महामनाः ॥ १९॥ 
ब्राह्मणने उसके वचन सुनकर आशीर्वादां और मंगल वाचनोंसे दमयन्तीकी बहुत पूजा की, 
और वह महात्मा ब्राह्मण धनसे कृतार्थ होकर अपने घरको चला गया ॥ १९॥ 
ततश्चानाय्य ते विप्रं दमघन्ती युधिछिर । 
अबवीत्सनिधो मातुदु!ःखशोकसमन्विता 1२०॥ 
हे युधिष्ठिर ! इसके बाद दुःख ओर झोकसे मरी हुई दमयन्तीने अपनी माताके आगे उस 
ब्राह्षण सुदेवको बुलाकर ऐसा कहा ॥ २०॥ | 
गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावासिन नपम । 
ऋतुपर्ण वचो ब्रूहि पतिमन्धं चिकीषेती 
आस्थास्यति पुन भमी दमयन्ती स्वयंवरम्‌ ॥"२१.॥ 
` हे सुदेव ! तुम अयोध्या जाकर बहांके राजा ऋतुपणसे ऐसा कहना कि. भाभिकी पुत्री 
दमयन्ती अपने लिए दूसरा पति वरना चाहती दै अतः वह पुनः अपना स्वयंवर 
रचायेगी ॥ २१ ॥ 
तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वशः । 
| यथा च गणितः कालः श्वोभूते स भविष्यति ॥२२॥ 
वहाँ सब राजा और राजपुत्र जा रहे हैं, मेंने दिन [गिन लिये. हैं, बह स्वयंवर कल ही 
होगा ॥ २२॥ 
यदि संभावनीयं ते गच्छ शीघमरिन्दम । 
सूर्योदय द्वितीय सा भतारं वरयिष्यति । ` 
हि स ज्ञायते वीरो नलो जीवन्मतोऽपि वा ॥ २३ ॥ 
हे शत्रनाशक ! यदि तुम्हारे लिए संभव हो. तो शीघ्र जाओ; क्योंकि दूसरे दिनका सत्य 
निकलते द्वी वह पतिका वरण कर लेंगी । वीर नल अमीतक जीते हैं, वा मर गये इसका 
कुछ पता नहीं है ॥ २३ ॥ | 
एवं तथा यथोक्तं वे गत्वा राजानमञ्रचील्‌ः। 
ऋतुपण महाराज सुदेवो ब्राह्मणस्तदा ॥ २४॥ 
॥ हात भामहाभारत आरण्यकपवेणि, अष्टपाष्टतमाऽष्यायः ॥ ६८ # २७४१२. ॥ 
है महाराज ! तब दमयन्तीके इसप्रकार कहनेपर ब्राह्मण सुदेव अयोध्यामे, पहुँचा और 
उसने राजा ऋतुपणसे सब बात कह सुनाई ॥ २४ ॥ 


१' मदाभारतक आरण्यकपवंम अडसठवा अध्याय लखमात ॥ ६८ ॥ २४१९ बे 
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खुत्वा वच! खुदेवस्य ऋलुपणों नराधिपः 

सखान्त्ययञ्श्लद्षणया याचा याइुक प्रत्यभाषत , ॥ १॥ 
बृहदश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! सुदेवके ऐसे वचन सनकर राजा ऋतुपण वाहुकसे मीठे 
वचनास शान्वपूवबक इसा बाल ॥ १॥ 

विदभीन्यातुनिच्छासि दमथन्त्याः स्वयवरस्‌ । 

एकाह। इथतत्त्वज्ञ मन्यसे यदि बाइक ॥२॥ 
है घोडोंकी विद्याको जाननेवाले बाइक ! दभयन्तीका स्वयंवर दै, अतः भे एक ही दिनमें 
विदर्भनगर पहुंचना चाहता हूं, कहो यह दो सकता है १॥ २॥ 

एथयसुक्तस्थ कोन्तेथ तेन राज्ञा नलस्य हृ । 

व्यदीयत अनो दुःखात्पदध्या च भहासना। ॥२॥ 
हे कोन्तेय ! राजाके ऐसे वचन कहनेपर राजा नलका हृदय फटने लगा, परन्तु मद्दामना 
नह धीरज धारण करके स्थिर रह गये थोर ऐसा विचारने लगे ॥ ३॥ 

दूम्रयन्ती भवेदेतत्कुयोद्ढु;खेन मोहिता । 

अस्मदर्थे मवेद्रायसुपायशिन्तितों महान ॥४॥ 
कि क्या दमयन्ती ऐसा कह सकती दै ? अथवा दुःखसे मोहित होकर वह ऐसा कर भी 
सकती ६ ? अथवा हो सकता हे कि उसने मुझे ही ढूंढ निकालनेके लिए यह महान्‌ उपाय 
सोचा हो ॥ ४॥ 

न्स बत वेदभा कतुकामा तपस्विनी । 

सथा झुद्रेण निकूता पापेमाकृतवुद्धिना ॥५॥ 
हाय | बड़े ठुःखकी बात दे, कि तपस्विनी दमयन्ती मी मुझ क्षुद्र पापी और दुष्ट बुद्धिके 
द्वारा छोड दिए जानेके कारण दूसरा पति करना चाहती है॥ ५ ॥ 

स्ीस्बभावञ्चलो लोके मम दोषश्च दारुणः । 

स्यादेवमपि कुथोत्सा विधा गतसोहुदा 

सम झाकून सावञा नरावयात्तनुमध्यभा ॥६९॥ 
श्लियाका स्वभाव बडा चश्चल होता हे, ओर मेरा दोष भी बडा भयंकर दै। अथवा हो 
सकता ६, कि इतने (देन अलग रहनेके कारण दमयन्वीका मेरे ऊपर प्रेम न रहा हो ओर 
वश्च होकर यह काम करने जा रही हो । वह पतली कमरवाली मेरे शोकसे उद्िभ होनेके 
कारण निराश होकर घबडा जई हो ॥ ६ ॥ 
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न चेवं कहिंचित्कुयात्सापत्या च विशेषत! । 

यंदच तथ्यं पथ्य च गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम्‌ । 

ऋतुपर्णस्य वे काममात्मार्थं च करोम्यहम्‌ | ॥७॥ 
परन्तु वह ऐसा कर्म नहीं कर सकती, विशेषतः जब उसकी समन्तानें दें | इसमें जो सत्य 
और हितकारी होगा वहां जाकर सब निश्चयसे जान लगा, ऋतुपर्णकी इच्छा मैं अपने कार्यकी 
सिद्धिके लिए पूरी करूगा ॥ ७॥ 


इति निश्चित्य मनसा बाइको दीनमानखः । 
कूताञ्ञलिरुवाचेदमूतुपर्ण नराधिपम्‌ ॥८॥ 
ऐसा मनसे विचारकर, दीन मनवाले बाहुकने हाथ जोडकर राजा क्रतुपणेसे ऐसे कहा ॥ ८॥ 


प्रतिजानामि ते सत्यं गमिष्यासे नराधिप । 

एकाह्वा पुरुषव्याघ विदभेनगरी रूप ॥९॥ 
हे महाराज ! आपके वचन मुझे स्वीकार हें, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, दे पुरुषोंमें सिंहवत्‌ 
राजन्‌ ! आप एक ही दिनमें विदर्भनगर पहुंच जायेंगे ॥ ९ ॥ 


तत! परीक्षामश्वानां चके राजन्स बाहुकः । 

अश्वशालासुपागस्य भाड़स्वरित्॒पाज्ञया ॥ १०॥ 
हे युधिष्ठिर ! इसके वाद मंगस्वरके पुत्र राजा ऋतुपणकी आज्ञासे उस बाहुकने घुडसालमें 
जाकर घोडोंकी परीक्षा को ॥ १०॥ 


स त्वथेमाणों बहुश ऋतुपर्णेन वाहुक! । 
अध्यगच्छत्कूशानश्वान्समथोनध्वनि क्षमान्‌ ॥११॥ _ 
राजा ऋतुपर्णने कहा- कि शीघ्रता करो । उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर नल मार्गमे चलनेमें 
समर्थ पर दुबल दुबले घोडोंको बाइर निकाल लाये ॥ ११॥ 


लेजोबलसमायुक्तान्कुलशीलसमन्वितान्‌ । 

वर्जिताँछुक्षणेहीनेः एथुप्रोथान्महाहनून्‌ । 

शुद्धान्दशभिरावलें! सिन्धुजान्वातरंहसः ॥१२॥ 
बे घो ज्ञ, बळ ओर शौलसे भरे हुए, अच्छे कुलम उत्पन्न, बुरे लक्षणोंसे रहित, मोटे 
नथुने, भारी ओठवाले, दश भॉरियंसि सहित, सिन्धु देश्वमें उत्पन्न हुए ओर वायुके समान 
क्रीध दउनेवाले थे ॥ १२॥ 


३६६ मदाआरते । [ ईन्द्रछोकाभिपमबपर्ष 


a, 


दृष्टा तानब्रवीद्राजा दिचित्कोपसमान्वि्ः । 
किमिद प्रांथत कठु प्रलव्धव्या ६ ते वयस्‌ ॥ ९२ ॥ 
उनको देखकर राजा कुछ क्रोधित होकर बोळे- कि तुम यह क्या करना चाहते हो ? क्या 
तुम हमें धोखा देना चाहते दो! ॥ १४ ॥ 
कथमल्पबलग्राणा वक्ष्यन्तीसे हया भस । 
खहानध्या च तुरमेगेन्तव्यः कथमीश! ॥ १४॥ 
ये थोड बलवाले घोडे पुझे केसे छे जा सकते हैं ? चोर इस तरहके घोडोंसे हम इतनी 
दूर कैसे पहुंचेंगे ? ॥ १४॥ 
बाहुक उवाच 
एते हया गमिष्यन्ति विदर्भान्नात्र संशाय; । 
अथान्यान्मन्यसे राजन्ब्रूहि कान्योजयामि ते ॥ १५॥ 
बाहुक बोले- ये घोडे एक ही दिनमें विदर्भनगर पहुचेगे, इसमें कोई संशय नहीं दै अथवा 
दूसरे घोडोंके लिए आप आज्ञा दें और बताये कि में किन घोडोंको आपके रभमे जोड? ॥ १५॥ 
ऋषापणं उद्ताच 
त्यमेघ हयतत्त्वज्ञः कुरालय्यासि वाहुक । 
यान्यन्यसं समथास्त्व 1क्षप्र तानेव योजय ॥ ९२६॥ 
ऋतुपण चोले- हे बाइक ! तुम घोडाको विद्याको जाननेमें निपुण ओर कुशल हो, जिनको 
तुम समथ समझो उन्हीकी शीघ्र जोड लाओ ॥ १६ ॥ 


बृहदश्व इवाच्‌ 
लतः सदश्व'्चतुरः कुलशीलसमन्वितान्‌ । 
याजयामाख कुशल जवयुत्दान्रथ नलः ॥ १७॥ 
शृदद्श्व बाले- इसके वाद रथावद्यार्थ निपुण नलने कुछ आर शोलसं सम्पन्न तथा वेगवान्‌ 
उत्तम चार घांडाका रथम जोडा ॥ १७॥ 


तत्ता युक्त रथ राजा समारोइन्वरान्वलः। - 
अथ प्यपतन्भूमा' जालुभिरले इंथोत्तना! ॥ १८॥ 
च्छ च्य 


तब राजा ऋतुपण शीघतापूवळ उस घोडांसे युक्त रथपर चढे ॥ उनके चढते. ही वे चारों 
उत्तम घोडे घुटबांके बल पृथ्वीपर बेठ गये ॥ १८ ॥ 


अध्याय ६९ ] ' आरण्यकपव । ३६७ 


ततो नरवर! श्रीमान्नलो राजा विशां पते । 

सान्त्वयामास तानश्वांस्तेजोबलसमन्वितान ॥ १९॥ 
तब, हे पृथ्वीनाथ युधिष्ठिर ! श्रीमान्‌ पुरुषोर्म श्र राजा नलने उन तेजस्वी और बलशाली 
घोडाको चुचकारा ॥ १९ ॥ 


रङ्मिभिञ्च ससुद्यम्थ नलो थालुमियेष सः । 

सूतमारोप्य वाष्णेंयं जवभास्थाथ वे,परम्‌ ॥ २०॥ 
लगामोंसे उन्हे उठाकर नरु वाष्णेय साराथिको रथपर चढाकर तथा अतिशय वेगका सहारा 
लेकर चलनेके लिए तेय्यार हुए ॥ २० ॥ 

ते चोद्यमाना विधिना वाइकेन हयोत्तमाः । 

समुत्पतारवाकाश राथिन माहयान्नय ॥ २१॥ 
तब विधिपू्रक बाहुकसे प्रेरित होकर वे उत्तम घोडे ऋतुपणको आश्चययुक्त करते हुए मानों 
रथको लेकर आकाश्चर्म उड शये ॥ २१ ॥ 

तथा तु दृष्टा तानश्वान्वहतो वातरंहसः । 

अयोव्थाविपतिर्धीमान्विस्मयं परमं थथौ ॥२२॥ 
वायुके समान वेगवान्‌ उन घोडोंको रथ ले जाते देखकर बुद्धिमान्‌ अयोध्याके राजा ऋतु- 
पणे अत्यधिक आश्चर्यं करने लगे ॥ २२ ॥ 

रथघोषं तु तं श्रुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌ । 

वाष्णेयञ्चिन्तयामास बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ ॥ २३॥ 
बाडुकके द्वारा चलाये जानेवाले उस रथके शब्दको सुनकर ओर उसके लगाम पकडनेकी 
रीति देखकर तथा बाहुककी अश्वविद्या देखकर वाष्णेय सोचने लगा ॥ २३ ॥ 


कि चु स्यान्मातलिरयं देवराजस्य सारथिः । 

तथा हि लक्षणं वीरे बाहुके इश्यते महत्‌ ॥ २४॥ 
कहीं यह देवराज इन्द्रका सारथी मातली तो नहीं है ? क्योंकि वीर बाहकमें भी महान्‌ 
लक्षण दीखते इई ।। २४ ।) 


रालिहोतरोऽथ क जु स्याद्वयानां कुलततर्ववित्‌। 

मानुष समलुप्राप्ता चपुः परमा मनम ॥ २५ ॥ 
अथवा घोडके कुलके तत्वको जाननवाले साक्षात्‌ शालिहोत्र तो नहीं दै ? कहीं उन्होंने दो 
इस उत्तम पुरुषका शरीर घारण नहीं किया है? ॥ २५॥ 


३६८ | मद्दाभारत । | इन्द्रलोकाभिगमनपद 
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उताहो स्विद्धवेद्राजा नल; परपुरञ्जय । 

सोऽथ नपतिरायात इत्यव समाचन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवा शत्रु ओके नगरोको जीतनेवाले यह साक्षात्‌ नल ही तो नहीं है? अथवा वें दी आ गए 
हैं, ऐसा जान पडता हे । जान पडता दै, कि महाराजहीने यह रूप धारण किया इ, इस 
प्रकार वाष्णेय सोचने लगा ॥ २६ ॥ 

अथ या याँ नलो वेद विद्यां तामेव बाहुकः । 

तुल्यं हि लक्षये ज्ञानं बाहुकस्थ नलस्थ च ॥ २७॥ 
अथवा संभव है कि जिस विद्याको महाराज नल जानते थे, उसीको यह वाहूक मी जानता 
हो, क्योंकि राजा नळ और वाइुककी बुद्धि भी समान ही दीखती है ॥ २७॥ 

अपि चदं वयस्तुल्यमस्य अन्ये नलस्थ च । 

नायं नलो सहावीयस्तह्वियस्तु अविष्यति ॥ २८ ॥ 
तथा नर ओर इस बाहुककी अवस्था भी एक ही जान पडती दै | यदि यह महापराक्रमी 


AN A 


नल नही हँ, तो उन्हींकी विद्याको जानेवाला यह कोई दूसरा व्यक्ति होगा ॥ २८॥ 


~ NN 


प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति पाथिवीसिमाम्‌ । 

देवेन विधिना युक्ताः शास्क्रोक्तेश्य विरूपणः ॥ २९॥ 
अनेक महात्मा इस पृथ्वीपर अपन रूपको छिपाकर देवविधानको ग्रहण करके जान्नको 
वाद अनुसार घूमत इई ॥ २९ ॥ 

सवेलु मतिभेदो मे गाजवैरूप्यतां प्रति । 

प्रसाणात्परिहीनस्तु भवेदिति हि मे माते ॥ ३०॥ 
अतएव इनके शरीरको कुरूप देखकर मेरी बुद्धिका भद हो सकता हे, इसके अतिरिक्त 
यह नलछ अपेक्षा प्रमाण अथात्‌ शरीरकी मोटाई ऊंचाईमें भी कम होनेसे मेरे विचारमं 
मंद होता हैं ॥ ३०॥ 

चथःप्रभाण तत्तुल्य रूपण लु विपथः । 

नल सवंशुणयुक्त मन्य वाइकमन्ततः ॥ ३१॥ 
पर इसका अवस्थाका प्रमाण नलहीके समान हे पर रूप अलग हे । में निश्चयसे कह 
सकता हू (६ सब शुणास भरे हुए नलहीने अपना नाम बाहुक रख लिया है ॥ ३१॥ 


एवं विचार्यं बहुशो वाष्णेयः पर्यचिन्तयत्‌ । 

हृदयन सहाराज पुण्यःछोकस्य सारथि! ॥ ३२॥ 
दे महाराज युधिष्टिर ! पुण्यकीतिंवाले राजा नलके सारथी बारष्णेयने ऐसा बिचारकर अपने 
हृदयम निश्चय कर लिया कि राजा नल ये ही हें ॥ ३२ ॥ 


अध्याय ७० ] आरज्यकपर्च । - ३६९ 


ऋतुपर्णस्तु राजेन्द्र बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 

चिन्तयन्छुसुदे राजा सहवादरणयसारथि; ` ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌! तब ऋतुपर्ण सी बाहुक अश्वविद्यामें कुशलताके बरेमें सोचकर वार्ष्णेय सारर्थाके 

- साथ बहुत ही प्रसन्न हुये ॥ ४३ ॥ 

बलं बीर्य तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 

परं यत्नं च संप्रेश्य परां सुवमवाप ह ॥ ३४-॥ 

॥ इति श्रीमहाभ'रते आरण्यकपवणि पकोनसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९॥ २४४६॥ 
उस बाहुकके बल, वीर्य, उत्साह ओर घोडोंको पकडनेकी रीति और परम यत्नको 
देखकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ ३४ 

॥ घहायारतके आरण्यकपर्वमे उनददत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २४४३ ॥ 


१ $0 ! 
बृहदश्व उवाच 

स नदी? पर्वतायैव यनामि च करांसि च। 

अचिरेणातिचक्रा् खेचर! खे चरन्निव ॥ १॥ 
बृदहश्व बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसके वाद वह रथ पक्षीके समान आझाशनें चलता 
हुआ शीघ्र ही नदी, पवत, वन और तडार्गोक्ो पार कर गया ॥ १ ॥ 

तथा प्रयाते तु रथे तदा भाइस्वरिनृपः । 

उत्तरीयमथापदयद्धडे परपुश््ञयः ॥२॥ 
इस प्रकार चलते हुए रथपर बैठे हुए शत्रुबाशक राजा ऋतुपर्णने अपने दुपद्देझो पृथ्वीपर 
गिरता हुआ देखा ॥ २ ॥ 

ततः ख त्वरमाणस्तु पटे निपलिते तदा । 

ग्रहीष्यामीति तं राजः नलमाह महामनाः ॥३॥ 
तब दुपड्ठेरे भिर जानेपर बहुत शीघ्रता करते हुए महामना राजाने नरपे कहा- कि भें 
अपना दुपट्टा लेना चाहता हूं ॥ ३ ॥ ॒ 

निणहीष्व महावुदे हयानेतान्महाजचान्‌। 

वाष्णेयो यावदेतं मे पटमान्नयतामिति. ॥४॥ 
है महाबुद्धे ! तुम इन बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंको इतने समयतक रोको कि जबतक 
व्राष्ण॑य मेरे इस दुपडडेहो उठा लावे ॥ ४ ॥ 

४७ ( म. सा. गारण्यक, ) 


३७० मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपर्ष 
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नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे अष्टः पटस्तव । 
योजन समतिकान्तो न स राक्यस्त्वया पुनः . ॥५॥ 
नलने ऋतुपर्णसे कद्दा- कि आपका दुपट्टा बहुत दूर जा गिरा हे; उसको आप पा नहीं सकते; 
क्योंकि वह चार कोस पीछे रह गया ह ॥ ६ ॥ 


एयशुक्ते नलेनाथ तदा साङ्गस्वरिच््रपः | 

आससाद वने राजन्फलवन्तं विभीतकम्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! नलके ऐसे कहनेपर राजा ऋतुपर्णने उस वनमें एक फले ओर फूले 
हुए बहेडेके वृक्षको देखा ॥ ६ ॥ 

ते दृष्टा बाहुकं राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत । 

ममापि सूत पद्य त्वं संख्याने परम वलम्‌ ॥७॥ 
उसको देखकर राजाने शीघ्रता सहित बाहुकसे कहा- कि हे खत ! तुम मेरी मी अङ्कविदामं 
कुञ्चलताको देखो ॥ ७॥ 


सर्व! सर्व न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कञ्चन । 

नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुष कचित्‌ tn 
सव कोई सब विद्याको नहीं जानता, क्योंकि कोई भी सवज्ञ नहीं हे ऑर एक पुरुपभ ही 
सब ज्ञान नहीं रहते हैं ॥ ८ ॥ 

बृक्षेऽस्मिन्यानि पणानि फलान्यपि च बाहुक । 

पतितानि च यान्घच तचैकमधिकं दातम्‌ । 

एकपत्राधिक पत्रं फलमेकं च याइक ॥९॥ 
हे बाहुक ! इस वृक्षम जितने फल ओर पत्ते हें ( उनके बारेम बताता हूँ ) इस वश्षके जितने 
फूल आर पत्त नीचे शिर गये हैं; वे वृक्षमें लगे पत्तों ओर फलोकी अपेक्षा एकसो अविक 

। उन पत्तार्मे एक ओर फलामे भी एक अधिक फल दै अथात्‌ नीचे गिरे हुए फल और 

पत्त वृक्षम लग हुए पत्ते आर फर्लाकी अपेक्षा एकसा दो अधिक हे ॥ ९ ॥ 

पञ्च कोटयोऽथ पत्राणां इयोरपि च शाखयोः 

प्रचिलुष्मस्थ शाखि हे याखाप्यन्याः प्रशाखिकाः 

आभ्यां फलसइस्रे हे पञ्चोनं शलमय च ॥१०॥ 
हे बाहुक ! इस वृक्षकी दोनों शाखा गि पांच करोड पचे हैं, इन दोनों शाखाओंसे जो 


छोटो शाखायें निकली है उनका काटकर चाहो तो मिन लो । उन दोनो शाखाओमें दो 
हजार एक सा उनचास फल इ ॥ १० ॥ 


अध्याय ७० | . आरण्यंकपवे । ३७१ 


ही ततो रथादवप्छत्य राजानं बाहुकोष्त्रवीत्‌ । 

परोक्षमिव मे राजन्कत्थसे दाचकशेन ॥११॥ 
तब बाहुकने रथसे उतरकर राजासे कहा- हे शत्रनाशक राजन्‌ ! आप परोक्षकी' बातको 
कहते द ॥ ११ ॥ 

अथ ते गणिते राजन्विद्यते न परोक्षता । 

प्रत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये विभीतकम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ । आपकी इस गणितविद्यामे परोक्षवाद नदीं है । दे महाराज ! में आपके आगे 
ही बहेडोंको मिनृंगा ॥ १२॥ 

अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न बति च। 

संझ्घास्यामि फलान्यस्य प्यतस्ते जनाधिप । 

मुहतामव वाष्णायो रइमान्यच्छतु वाजनाम्‌ ॥ १३॥ 
क्योंकि में नहीं जानता कि यह आपकी बात ऐसी ही है या नहीँ। दे नरनाथ! में आपके 
सामने ही इसके फलको गिनूंगा, कुछ देरतक वाष्णेय घोडोंकी लगाम पकडे रहे ॥१३॥ 

तमत्रवीन्टपः सूतं नायं कालो विलम्बितुम्‌ । 

वाहुकस्त्वन्रवीदेनं परं यत्नं समास्थितः ॥ १४॥ 
तब राजाने उस सारथिसे कहा- कि दे सूत ! यह समय देर करनेका नहीं हे । पर परम 
यत्नका आश्रय लेनवाले बाहुकने तो इससे ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 


| प्रतीक्षस्व सुहं त्वसथ वा त्वरते भवान । 

एष याति शिव! पन्था याहि वाष्णेयसारथिः ॥ १५॥ 
कि कुछ थोडी देर आप ठइरिये, अथवा यदि आपको जब्दी है, तो यही आपका शुभ मार्ग 
जा रहा हे । वार्ष्णयको सारथी बनाकर चले जाइये ॥ १५॥ 

अन्नवीहतुपणस्तं सान्त्वयन्कुरुनन्द्न । 

त्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति एथिव्यामपि वाहुक ॥ १६॥ 
हे कुरूनन्दन ! वाहुकके ऐसे वचन सुनकर राजाने उससे सान्त्वनापूर्वक कहा- कि हे 
बाहुक ! जगतूमें तुम दी एक सारथी हो, दूसरा नहीं ॥ १६॥ 

त्वत्कृते यातुमिच्छामि विदभोन्हयकोचिद । 

शरण त्वा प्रपन्नाशस्म न वन्न कतुमहास ॥ १७॥ 
हे इयकोविद॒ ! तुम्हारे दी प्रयत्नसे में बिदर्भनगरको जाना चाहता हूं । में तुम्हारी शरणमें 
हू, तुम विघ मत करो ॥ १७॥ 

दै 


२७९ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपर्ष 
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काम च ते करिष्यालि यन्मां वक्ष्यसि बाहुक्क । 

विद्मोन्यदि यात्वाद्य सूय ददावितालि थे ॥ १८ ॥ 
यदि, है बाहुक ! तुम मुझे ले चलोगे और विदर्भ जाकर यदि तुम सुझे सर्वक दर्शन करा 
दोगे, जो तुभ कहोंगे वही तुम्हारी कामना पूरी कहूगा ॥ १८ ॥ 

अधथाब्रबीडाहुकर्त संख्यायेमं विभीतकम। 

ततो विदओन्यास्यान्रि कुरुष्वेद वचो मम ॥ १९॥ 
तत्र उससे वाहुकने कहा- कि में इस वृक्षक वहेडोळो गिनकर ही विदर्भको जाऊंगा आप 
मेरे इस वचनको स्वीकार कीजिये ॥ १९॥ 

अकाम इच ते राजा गणयस्वेत्युवाच हू । 

सोऽवतीय रथात्तृण शातयाआास तं दभस ॥ २० ॥ 
तच राजान इच्छा न रईनेपर भी कहा- छि अच्छा गिनो । तब नरुने रथथे उतरकर शीघ्र 
ही उस वृक्षक्को काट डाला ॥ २० ॥ 

तत; स विस्मयाविष्टो राजानसिदमन्रबीत्‌ । 

गणयित्वा थथोक्ताने तावन्त्येव फलानि च ॥ २१ ॥ 
आर उसळे फलाळो मिवा, राजाचे जितने बवलाये थे, ठीक उतने ही पाये । तव आशय- 
चकित होळकर राजासे यह बोला ॥ २१ ॥ 

अत्यदूसुननिर्द राजन्हष्यानर्मि ले चलछ्‌ । 

अतुसिच्छाभि तां विद्यां ययैतञ्ज्ञायसे रूप ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! मने आपका यह बल अत्यन्त अद्भुत देखा । हे राजन्‌ ! जिससे यह जाना 
जादा हे भ उस विद्याको यथावत्‌ सुनना चाहता हुँ ॥ २२ ॥ 

तझुवाच ततो राजा त्वरितो गलने तदा । 

विद्धयक्षहद्यज्ञ चां संख्याने च विशारदम्‌ ॥ २३ ॥ 
शोध चलनेक्षे इच्छावाले राजाने तब कहा- कि तुम मुझको पाँसेके हृदयक्षों जानवेवाला 
आर गिवनेको विद्यार्मे निपुण जानो ! ॥ २३ ॥ 

वाहुऋत्तछुवाचाथ देहि विदय्ानिधा भन । 

भच्तोडपे चाश्वहृदर्य गहाण पुरुषषम ॥ ९४॥ 


प्र बाहु उससे बोला- हे पुरुष्षभ ! यह विद्या मुझे सिखळा दीजिये और मुझसे भी 
घाडाको विद्या सीख लीजिये ॥ २४ ॥ 


अध्याय ७०] आर्यक रे 


ऋतुपर्णस्ततो राजा वाहक कायेगोरवात।. | 
हयज्ञानस्य लोभाच तथेत्येवाव्रवीद्व ॥ २५९ ॥ 
राजा ऋतुपर्णने भारी काम और घोडेक्षी विद्याके लोभसे बाहुकके वचनको स्वीकारकर 
कहा कि “ तथास्तु” ॥ २५९ ॥ हि 
यथेष्टं त्वं गृहाणेदमक्षाणां हृदयं परम्‌ । 
निक्षेपो मेप्म्वह्दर्य त्वाये तिष्ठतु बाहुक । 
एवसुक्त्वा ददी विद्यामतुपणा नलाय चे ॥ २६ ॥ 
तब राजानि कहा- कि हे याइुक! यह जुएके हृदयकी विद्या तुम मुझसे यथावत्‌ ग्रहण करो 
और घोडेकी विद्या मेरे धरोइरके रूपमे तुम्हारे ही पास रहे । एसा कहकर ऋतुपणने 
नलको जुएकी सब विद्या सिखा दा ॥ २६ ॥ 
तस्याक्षहृदयज्ञस्थ शारीरान्निःखतः कलि; । 
ककोंटकविर्ष तीदणं सुखात्सततसुंद्रमन ॥ २७॥ 
जुएका तत्व सीखते ही नलके शरीरसे कर्काटक सांपके विषका मुखसे लगातार बमन करते 
हुए कलियुग बाहर निकल आया ॥ २७॥ 
कलेस्तस्थ तदातेस्य शापाग्निः स विनिःखत! । 
सं तेन करितो राजा दीघेकालमनात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
( नलके शरीरमें रहकर ) दुःख पानेवाळे उस कलिके शरीरसे वह शापाग्नि बाहर आ गई। 
उस कलिने राजा नलको बहुत समयतक विवेकहीन बनाकर बंडा दुःख दिया था ॥ २८॥ 
ततो विषविमुक्तात्मा स्वरूपमकरोत्कलिः । 
ते शप्तुमैच्छत्कुपितों निषधाधिपतिनल; ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार शरीर विपहीन होनेके बाद कलिने भी अपना रूप धारण कर लिया । तब 
निपधराज नळूने क्रोधित होकर कलिको शाप देना चाहा ॥ २९ ॥ 
तसुवाच कलिभीतो वेपमानः कृताञ्जलि) । 
कोपं संघच्छ नुपते कीतिं दास्याभि ते पराम्‌ ॥ ३०॥ 
तब भयभीत होकर कापते छुए कलियुगने हाथ जोडकर उससे ऐसा कहा- हे महाराज ! 
आप अपने क्रोधको रोक लीजिये, में आपको बहुत यश प्रदान करूंगा ॥ ३० ॥ 
इन्द्रसेनस्य जननी कुपिता माशपत्पुरा । 
यदा त्वया परित्यक्ता ततोऽहं खूशपीडिल ॥ ३१॥ 
आपने जब दमयन्तीका परित्याग कर दिया था उस समय इन्द्रसेनकी माता दमयन्तीने 
मुझको शाप दिया था, उससे में बहुत पीडित छुआ हूँ ॥ ३१ ॥ 


३७४ महाभारते । [ इन्द्रलोकािगमनप 
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अवस त्वाये राजेन्द्र सुदु।बमपराजिेत । 

विषेण नागराजस्थ दद्यभानो दियानिशस्‌ ॥ ३२॥ 
हे किससे पराजित न होनेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ ! मैंने आपके शरीरमें नागराज ककोंटक 
नागके विषते रात दिन जरते हुए महा दु।खसे वास किया है ॥ ३२॥ 

ये च त्वां मलुजा लोके कीतंयिष्यन्त्यतान्द्रिता। । 

सत्प्रसूत अथ तेषां न कादाचिद्गविष्याल ॥ ३३॥ 
जगत्स जो मजुण्य आलस्यरह्ित होकर आपके चरित्रका वणन करेगा; उसको मुझसे उत्पन्न 
हुआ दुःख कदापि न हांगा ॥ ३३॥ 

एवशुक्तो नला राजा न्घयच्छत्क्ोपसात्मनः । 

ततो भीत! छलि? क्षिप्रं विवेका विभीतकम्‌ । 

कलिस्त्वन्येन नारदयत्कथयनेषधेन ये ॥ ३४ ॥ 
कलिक इस प्रकार कहनेपर राजा नछने अपने क्रोधको रोक लिया। तब कलियुग भयभीत 
होकर उसी बहेडेके वृक्षमे घस गया, परन्तु कलियुग ओर राजा नलदी इन बातोको किसीने 
भी न सुना ओर न कलियुगको किसीने देखा ॥ ३४ ॥ 

ततो गतज्वरो राजा नेषध; परवीरहा। 

संप्रमंछ कली राजन्संख्यायाथ फलान्युत ॥ २५ ॥ 

खुदा परमया युक्तस्तेजसा च परेण ह । 

एथप्रारह्म तेजस्वी प्रययो जवनेहये! । 

बिनांतकाप्रदास्ता सबुत, कालसश्रयात्‌ ॥ ९३ ॥ 
इसके बाद शत्रुनाशक निषधराज तेजस्वी नळ कखिक्ते नष्ट दोनेपर सव दुःखोंसे रहित दो 
फटाके मिलकर परगतेज ओर आनन्द्से पूर्ण होकर रथपर चढ शीघ्रता सहित वेगवान्‌ 
घोडॉसे आगे चले । उसी दिन से कलियुणके प्रविष्ट होजानेसे बहेडेका वृक्ष अप्रशसनीय 
हो गया ॥ ३६-३६ ॥ 

इथोत्तभानुत्पततो द्विजानिव पुन! पुनः । 

संचोदथामास प्रहुष्टेनानतरात्मना ॥ ३७॥ 


hn he 


इसके बाद वार बार पक्षियांक्षी तरह उडनेवाले श्रेष्ठ घोडोंको नलने प्रसन्न हृदयसे 
चलाया ॥ ३७॥ 

विदर्भानिसुखो राजा प्रथथी ख भहाभनाः 

नल लु खमाचेकान्त कालरप्यगमदग हान ॥ ३८ ॥ 


न महामना राजा ऋतुपणे विद देशका आर चले गए, राजा नलके जानेके पश्चात्‌ 
कर्ल्युगमा रक्षस (नकलकर अपने स्थानको चला गया ॥ २३८ ॥ 


अध्याय ७१ ] आरण्यकपर्व । ३७५ 


ततो गतज्वरो राजा नलोड्भूत्पथिबीपते । 

विसुक्तः कलिना राजन्ख्पानायियोजित: ॥ १९ ॥ 

ह इति भीमदाभादरत आरण्यकपर्वणि ससातितमो$ घ्यायः ॥ ७० ॥ २४८५॥ 
है राजन्‌ ! युधिष्ठिर ! राजा नलभो कलियुगके निकल जानेसे सुखी होगये, परन्तु केवल 
अपने सुन्दर रूपसे बियुक्तही रहे ॥ ३९ ॥ 


8 मडाभारतके आरण्यकपर्वमे सत्तरवां अध्याय समाक. ७० ॥ २४८५ ३ 


७१ : 
बुहदश्व उवाच 
ततो विदभोन्संप्राप सायाहे सत्यविक्रमम्‌ । 
ऋतुपर्ण जना राज्ञे भीमाय प्रत्धवेदयन्‌ _ ॥१॥ 


बृहृदश्व बोले- इसके बाद जब सत्यपराक्रमा राजा ऋतुपण सन्ध्याक समय विद्भंनपरके 
हारपर पहुच तब दारपालान यह समाचार राजा मामका दया ॥ १ ॥ 


ी स भीमवचनाद्राजा कुण्डिनं प्राविशत्पुर । 
नादयन्रथघोषेण सवाः सोपदिशो दशा ॥२॥ 
राजा ऋतुपण राजा मीमके कथनाचुसार अपने रथकी आवाजसे दसों दिशाओं और उपदिशा- 
ओंको शैज्ञाति हुए कुण्डिनपुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २॥ 
ततस्तं रथनिघोंषं नलाश्वास्तत्र झुञ्चुः । | 
शरुत्वा तु समहृष्यन्त पुरेव नलसंनिधो ॥३॥ 
तब उसके शब्दको वहां खडे हुए नलळे घोडों चे सुना और उस शब्दको सुनकर 


AN ३७ 


प्रसन्न हुए, जसे पहल नरको देखकर होते थ ॥ ३॥ 


दमयन्ती तु शुश्राव रथघोषं नलस्थ तम्‌ । 

यथा मेघस्य नदतो गम्भीरं जलदागमे ॥४॥ 
दमयन्तीन भी नलके उस रथक शब्दको ऐसे सुना जस वषाके काल आनेपर मेघ गर्जता 
है॥४॥ 

नलेन संग्रहीतेषु पुरेव नलवाजिषु । 

सहश रथनिघोंषं मेने भेमी तथा ह्या! ॥५॥ 
पहले नलके द्वारा अपने घोडाको चलाये जानेपर जेसा शब्द होता था उसी तरइका शब्द 
अब भी रथ और घोडोंसे निकलता हुआ दमयन्तीने सुना ॥ ५ ॥ 


३७६ मद्दाभारते । [ इन्द्रठोकाभिगमनपर्य 


प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालस्थास्रैच वारणा! । 

इसाच्य शुश्ववुस्तच रथघाष महापर्व ॥ ६ ॥ 
उस महाराजके रथके शब्दको महलोंपर बैठे हुए मोर अपने स्थानारमें बंधे हुए हाथी ओर 
घोडोंने सुना ॥ ३ ॥ 

ते श्रत्वा रथनिर्घाच वारणाः शिखिनस्तथा । 

प्रणेदुदन्सुखा राजन्मेघोदयमिवेद्य ह्‌ Moh 


उस रथकी आवाजको सुनकर उन मोर, हाथी और घोडे उसे मेघक्की गजना समझकर 
उघरहीको मुंह करके शब्द करने लगे; ॥ ७॥ 


दमयन्त्युवाच 

यथासौ रथनिघोंषः पूरयन्निव सेदिनीम्‌ । 

मस ह्वादयते चतो नल एष महीपति! | ॥८॥ 
दमयन्ती बोली- चूँकि यह रथका शब्द पृथ्त्री को पूण झरता हुआ मेरे हृदयको प्रसन्न कर 
रहा है, अतः निश्चय होता है कि यही राजा नल हैं ॥ ८ ॥ 

अथ 'वन्द्राभवक्ज ते न पञ्धामि नलं यदि । | 

असंख्येयगुणं वीर विनळिष्यास्यसंदायम ॥९॥ 
अब यदि राजा नलके चन्द्रमाके समान मुझको न देखूगी, यदि उस असंख्य गुगवाले 
वीरको प्राप्त नहीं करूंगी, तो निःसन्देहही मर जाउँगी ॥ ९ ॥ 

यदि वे तस्य वीरस्थ वाह्वोनाद्याहमन्तरम्‌ । 

प्रविशासि सुखस्पश विनशिष्यास्थसंशायस ॥ १०॥ 
यदि आज उस वारके कोमल तथा सखस्पश देनेवाले बाहक वीचमें प्रवेश न करूंगी, तो 
निःसन्देहृ में मर जाऊंगी ॥ १० ॥ 

यादे लां भेघनिघाचो नोपगचछलि नेषधः । 

अद्य चामीकरप्रण्यो विनदिष्यार्य संशायस्‌ ॥११॥ 
याद आज मघक समान गभीर वाणीवाले तथा सोनेद्ध समान कान्तिवाले निपधराज मेरे पास 
नहा आयग, ता म 1नश्चयसं भर जाएगी ॥ ११॥ 

यदि सां सिंहविकान्तो भत्तवारणवारणः! । 

ना यगच्छात- राजन्द्रा (वेन/शिष्यधास्यस शयमस्त ॥ १२॥ 
याद आज ।तइक समान तेजस्वी, मतवाले दाथीके समान बलवान्‌ राजा नल प्रुझको न 
म्स होंगे, ता अवश्य ही प्राण दे दूंगी ॥ १२ ॥ 


भध्याय ७१ ] आरज्यकपचे । | ३७७ 
न स्थराम्घनसं किंचित्न स्मराम्थनुणाकूतम । 
न च पर्युषितं वाक्यं स्वेरेष्वापि महात्मन! ॥१३॥ 
में खेलमें भी कभी उन महात्याके न असत्य आचरणका स्मरण करती हूँ, न उनके द्वारा 
किए गए अपकारका स्मरण करती हूँ और नाही कमी उनके अपत्य वचनोंका ही र्याल 
करती हूँ ॥ १३ ॥ 
प्रभुः क्षमावान्वीरश्च खुदुदोन्तो जितेन्द्रियः । 
रहोऽनीचालुवतती च छीबवन्मम नैषधः ॥ १४॥ 
निषधराज नल समर्थ, क्षमावान्‌, वीर, कोमल, चतुर और जितेन्द्रिय हैं, और वह एकांतमें 
भी नीच कमेको नहीं करते तथा दूसरी खियाँक लिए वह नपुंसकके समान हैं ॥ १४॥ 
गुणांस्तस्य स्मरन्त्या से तत्पराया दिवानिशम । 
हृदय दीयेत इद शोकात्प्रियविनाकृतम्‌ ॥ १७॥ 
भे रात दिन उनके गुणोंका स्मरण करती हुई हमेशा उन्हींका ध्यान करती हुँ । उन अपने 
अपने प्रेयतमके बिना मेरा यह हृदय क्षोकसे फटा जाता हे ॥ १५॥ 
बृहदश्व उद्याच 


एव विलपमाना खा नष्टसंज्ञेव भारत । 
आरुरोह महददम पुण्यछोकदिरक्षया ॥ १६ ॥ 
बृहदश्च बोले- है राजन्‌ ! दमयन्ती इस प्रकार रोती हुई चेतनारदितसी हो गई । कुछ 
समयके बाद वह पुण्य यशवाले नलको देखनेकी इच्छासे ऊंची अटारीपर चढ गई ॥१६॥ 
ततो मध्यमकक्षायां ददश रथमास्थितम्‌ । हि 
ऋतुपर्ण महीपालं सहयाष्णेयवाहुकम्‌ ॥ १७॥ 
तब नगरके बौचकी सडकमें वाष्णेय और वाहुकके साथ रथमें बैठे इए राजा ऋतुपर्णको 
देखा ॥ १७॥ 
ततोऽवतीर्य वाष्णेयो बाहुकश्च रथोत्तमात्‌ । 
हयांस्तानवसुच्याथ स्थापयामासतू रथम्‌ ॥१८॥ 
इसके बाद बाहुक और वा्णेय श्रेष्ठ रथसे उतरे और घोडोंको रथसे अलग करके रथको 
एक जगह खडा कर दिया ॥ १८ | ' 
सो5वतीय रथोपस्थारतुपर्णी नराधिपः । 
ˆ उपतस्थे महाराज भीमं भीमपराकमम्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ऋतुपणे भी रथके मध्यभागसे उतरकर महा पराक्रमी भीमसे मिलनेकी चले ॥१९॥ 
४८ ( अहा. गा. रारणजक, ) 


३७८ मद्दाभारते । [ इन्द्र्ळोकाभिगमशपद 
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तं अमः प्रतिजग्राह पूजया परया! ततः । 
अकस्मात्सहसा प्राप्त स्त्रीमन्चं न स्म चिन्दाति ॥ २० ॥ 
तव राजा भीमने उनका बहुत आदर और सत्कार किया, पर ऋतुपर्णे इसप्रकार अचानक 


नेका कारण वे न जान सके क्योंकि वे दमयन्ती ओर उसकी माताकी करतूतांको नहीं 
जानते थे ॥ २०॥। 


कि कार्य स्वागतं तेऽस्ठु राज्ञा एएशव भारत । 

नाभिजज्ञे स दृपतिदुहितर्थ समागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तब, दे भरतबंशी युधिष्ठिर ! राजा भीमने ऋतुपणसे कहा कि “ आपका स्वागत हो, महाराज ! 
किस निमित यहां आये हैं, सो कहें | राजा भीम यह नहीं जानते थे, कि यह हमारी 
पुत्रीक निमित्त आये हैं ॥ २१॥ 

ऋतुपर्णोषपि राजा स घीमान्सत्यपराक्रम; । 

राजानं राजपुत्रं वा न स्म पश्यति कंचन । 

नेव स्वर्थवरकथां न च विप्रसमागमम्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपणने भी किसी राजा ओर राजपुत्रको वहां नहीं देखा 
ओर स्वयंवरकी कोई तेय्यारी भी नहीं देखी और न ब्राह्मणोंका समूह ही देखा ॥ २२॥ . 

ततो विगणयन्राजा मनसा कोसलाधिपः । 

आगतोऽस्मीत्युवाचैनं भवन्तमभिवादकः ॥ २३॥ 
तब कोशल देशके राजा ऋतुपणने मन ही मनमें कुछ सोचकर फिर राजा भीमसे ऐसा कहा 
कि में केवल आपको प्रणाम करने ही आया हूँ ॥ २३ ॥ 


राजापि च स्मयन्भीमो मनसाभिविचिन्तयत्‌ । 


अधिकं योजनशतं तस्यागसनद्वारणम्‌ ॥२४॥ 
ग्राभान्बद्वनतिकर्य नाध्यगच्छद्यथातथम्‌ । 
अख्पकाय बिनिदिष्टं तस्यागमनकारणम्‌ । ॥ २५॥ 


राजा भीम भी सुस्कराकर मन ही मन सोचने लगे कि “ये ऋतुपर्ण सो योजनसे भी 
अधिक द्रते बहुतसे मांवोंको लांघते हुए चले आ रहे हैं, फिर भी अपने आनेका कारण 


बहुत छोटा ही बताया हे । ”? इस प्रकार बारवार विचार करनेपर भी' भीम ऋतुपणके 
चहा आनेका ठोक ठीक कारण न जान सके ॥ २४-२५ || 


मध्याय ७१ ] भारण्यंकपव । ३७९ 


नैतदेवं स र॒पतिस्त सत्कृत्य व्यसजयत्‌ । 
विश्राम्यतामिति वदन्कछ्कान्तो$सीति एनः पुनः ॥ २६ ॥ 
राजा कतुपर्णके आनेका यह कारण नहीं हो सकता यह विचारकर क्रतुपणेसे * आप बहुत 
थके हुए हैं, अब बिश्राम कीजिये ” ऐसा चारबार कहकर ओर उनका सत्कार करके 
उन्हें विदा किया ॥ २६ ॥ 
स सत्कृतः प्रहृष्टात्मा प्रीत! प्रीतेन पार्थिव; 
राजप्रेष्येरलुगतो दिष्ट चेइम समाविशत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रसन्न आत्मावाले राजा ऋतुपण भी भीमसे प्रमपूवक सत्कार पाकर प्रसन्न हुए और राज- 
सेवकॉके सहित उस स्थानपर गये जो उनके ठहरनेक लिए ठीक किया गया था॥ २७॥ 
ऋलुपर्णे गते राजन्वाष्णेयसहिते नपे । 
बाहुको रथमास्थाय रथशालासुपागमत्‌ ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! राजा ऋतुपर्णे वाष्णेयके सहित जानेके पश्चात्‌ वाहुक भी रथपर बैठकर 
_ रथशालामे गये ॥ २८॥ 
ख मोचयित्वा तानश्वान्परिचाथं च शास्त्रतः । 
स्वयं चैतान्समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ २९ ॥ 
वहां जाकर रथसे घोडोंको खोलकर शास्रके अनुसार घोडोकी सेवा करके और उन 
घोडोको प्रसन्न करके स्वयं रथके समीप बेठ गए ॥ २९ ॥ 


दमयन्ती तु शोकाता दृष्टा भाझस्वरिं नपम्‌ । 

सूतपुत्रं च वाष्णेंय बाहुकं च तथाविधम्‌ ॥ ३०॥ 
दमयन्ती भी रथमें राजा ऋतुपण और इतपुत्र वार्ष्णेयका तथा उस प्रकारसे विकृत रूपवाले 
वाहुकको देखकर झोकसे व्याकुल दो गई ॥ ३० ॥ 

चिन्तयामास वेदी कस्येष रथनिस्वनः । 

नलस्येव महानासीन्न च पझ्यामि नेषधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
और विदरभराजाकी पुत्री दमयन्ती सोचने लगी कि यह कौनसे सारथीके रथका शब्द था? 
यह ब्द तो नलद्वीके रथका था परन्तु में निषधराजको तो देख नहीं रही ॥ ३१ ॥ 

वष्णेयेन भवेन्नूनं विद्या सैवोपशिक्षिता । 

तेनास्य रथनिर्घोषो नलस्येव महानभूत्‌ ॥ ३२॥ 
जान पडता है, कि वाष्णेंयने भी उसी विद्याको साख लिया है, इसी कारण इसके रथका 
शब्द भी नरके रथके समान ही महान्‌ हुआ था ॥ ३२॥ 


३८० मह्ठाभारते । 1 इन्द्रलोकाभिगमनपट 
आहो स्विहलुपणोंऽपि यथा राजा नलस्तथा । 
तत्तोऽथं श्थनिचोंषो नेषधस्थेव लक्ष्यते ॥ ३३॥ 
अथवा राजा ऋतुपण भी वैसे ही हैं जैसे राजा नल थे । इसीलिए शायद इस रथका शब्द 
भी नलके रथके समान हुआ ॥ ३४ ॥ 
एवं वितकेयित्वा तु दमयन्ती विशां पते । 
दूर्ती प्रस्थापयासास नेषधान्वेषणे रूप ॥ ३४ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि एकसत्ततितमोऽभ्यायः॥ ७१ ॥ २५१९ ॥ 


हे राजन्‌ ! सुन्दरी दमयन्वीने इस प्रकार अनेक तक वितक करके राजा नलको दुंढनेके 
- लिए एक दूती भेजी ॥ ३४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपरवमे इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥७१॥ २०१९॥ 


दमयन्त्युवाच 

गच्छ केशिनि जानीहि क एष रथवाहकः । 

उपथिष्टो रथोपस्थे विक्कतो हस्ववाहुकः ॥१॥ 
दमयन्ती बोली- हे केशिनि ! तुम जाकर देखो, कि यह विज्प ओर छोटे हार्थावाला सत 
कोन हे? जो रथळे समीप वेठा छुआ है ॥ १॥ 

अभ्धेत्य कुळालं भद्रे सदुपूव समाहिता। 

पृच्छेथाः पुरुषं छनं यथातत्वशनिन्दिते ॥२॥ 
हे भद्रे ! हे अनिन्दिते ! तुम इस पुरुषके पास जाफर सावधान होकर मीठे वचनसे 
यथायोग्य कुशल पूछना ॥ २ ॥ 

अन्न से महती शङ्का भवेदेष नलो दपः । 

तथा च ख अनस्लुष्टदयस्ध च निवृति! प ३ 
मुझे बहुत भारो शङ्का हो रही है कि यह महाराज नल ही हैं। तुम इस प्रकार वात 
बनाकर कहना के जिससे मरा मन आर हृदय सन्तुष्ट हो ॥ ३ ॥ 

चूथा्वेनं कथान्ते त्वे पणोदचचनं यथा । 

प्रतिवाक्यं च खुश्रोणि चुष्येथारत्वघनिन्बिते ॥३॥ 
आर बाताके अन्तमं वही पणादकी बात कहना । हे सुश्रोणि ! हे अनिन्दिते ! वह जो कुछ 
उत्तर द, उसके हरएक वाक्यको तुम भ्यान देझर सुनना ॥ ४ ॥ 


= 


अध्याय ७२ ] आरण्यकपर्व । ३८१ 


वृहव*व उवाच 
एवं समाहिता गत्वा दूती बाहुकमत्रवीत्‌ । 
दमयन्त्यपि कल्याणी प्राद्वादस्थान्ववैक्षत ॥७५॥ 
` बृहद बोले- इस प्रकार समझाकर कही गई वह दूती बाहुकसे जाकर बोली और कल्याणी 
दमयन्ती मी अठारीपर चढकर देखने लगी ॥५॥ 
केशिन्युवाच 
स्वागतं ते मलुष्येन्द्र कुशलं ते अवीम्पहम । 
दसयन्त्या वचः साधु निबाध पुरुषषमभ ॥ ६ ॥ 


शिना बा दै मचुष्यन्द्र आपका स्वागत हा म आपका कुशल समाचार पूछन आई 
| इ पुरुपासह! दभयन्ताच आपसे जा वचन कह ह उच्छ आप अच्छा तरहस सानय ॥ ६॥ 


कदा वै प्रस्थिता यूयं किमर्थमिह चागताः । 
तत्त्वं बुडि यथान्यायं वैदर्भी ओतुमिच्छति ॥७॥ 
आप लोग अपने घरे कब चले थे ? और यहां क्या आये हैं ? यह सब सत्य सत्य 
कहिये, विदर्भराज-पुत्री सुनना चाहती हैं ॥ ७॥ | 
बाहुक उवाच 
अल; स्वयंचरो राज्ञा कौसल्येन यदास्विना । 


च्य 


के 
हू 


5 


~ 


द्वितीयो दमयन्त्या वे स्वो चूत इति भामिनि ॥८॥ 
बाहुक बोले- हे भामिनी ! यशस्वी कोशलराज राजा ऋतुपर्णने यह सुना था, कि कल ही 
दमयन्तीका दूसरा स्वयंवर होगा ॥ ८ ॥ 
थ्रुत्वा तं प्रस्थितो राजा शतयोजनयायिभिः ¦ 
हयवातजरयसुर्घरहमस्य च साराथ। ॥९॥ 
इसी निमित्त चारसा कोस चलनेवाले वायुके समान शीघगामी घोडोंको रथमें जोडकर 
महाराज यहाँ आये हैं ओर में इनका सारथी हूं ॥९॥ 
केशिन्यवाच 
अथ थो$सो तृतीयो वः स कुतः कस्य वा पुनः 
त्वं च कस्य कथं चेदं त्वयि कम समाहितम्‌ ॥ १०॥ 
केशिनी बोली- यह जो तुम्हारे साथ तीसरा पुरुष है, यह किसका सारथी और कौन है ! 


~ 


तुम कोन और किसके खत हो ? यह कर्म तुमने कहाँ सीखा था? ॥ १ 


३८२ भंदामारते । [ इन्द्रळोकाभिगमन' 
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बाहुक उवाच 
पुण्यः्छोकस्य वे सूतो चाष्णेय इति विश्रुतः । 
स नले विद्रते भद्रे भाङ्गस्वरिमुपस्थितः ॥११॥ 
बाहुक बोले- यह पुण्यछोक राजा नलका सारथी है, है भद्रे ! यह वार्ष्णेयके नामसे प्रसिद्ध 
है । राजा नलके भाग जानेसे अब वह ऋतुपणके यहाँ नोकर है ॥ ११ ॥ 
अहमप्यश्वकुशल। सूदत्वे च सुनिष्ठितः । 
ऋतुपर्णेन सारथ्ये भोजने च घृतः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
में मी घोडोंकी विद्यामें निपुण हुं, और भोजन वनानेकी विद्याम मी निपुण हूँ । राजा 


~ 


कऋतुपर्णने मुझको सारथी और भोजन बनानेके काममें स्वयं प्रतिष्ठित किया है ॥ १२॥ 


केशिन्युषाच 
अथ जानाति वाष्णेयः क नु राजा नलो गत! । 
कर्थचिक्त्वयि वैतेन कथितं स्याज्च बाहुक ॥१३॥ 
केशिनी बोली- हे बाहुक ! क्या वार्ष्णेय जानता है, कि राजा नल कहां चले गए ? और 
तुमसे यह सव बातें उसने कमी कही दें? ॥ १३ ॥ 


ताहुक उपाच 
इहैंब पुत्रो निक्षिप्य नलस्याशु मकमणः । 
गतस्ततो यथाकमं नेष जानाति नेषधम्‌ ॥ १३॥ 
बाहुक बोले- यह वाष्णेय तो अशुभ कर्म करनेवाले राजा नलके वालकको यहां पहुचाकर 
इच्छानुसार यहांते चला गया था, इसे निषध राजाका समाचार नहीं मालम ॥ १४॥ 
न चान्य! पुरुषः कश्चिन्नलं वेत्ति यशस्विनि । 
गूढश्चरति लोकेऽस्मिन्नष्टूपो महीपतिः ॥ १५॥ 


हे यशस्विनि ! वह राजा अपने रूपको नष्ट करके गुप्त रूपसे विचरते हैं इसलिये नलको 
= (9 ce 
काइ दूसरा मनुष्य नही जानता ॥ १५ ॥ 


आत्मेव हि नलं वेत्ति या चास्य तदनन्तरा । 

न हि चै स्वानि लिंगानि नलः शंसन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १६॥ 
महाराज नल अपने चिन्हको नहीं प्रकट करते हैं । उन चिन्हं नल स्वयं जानते हैं उसके 
अलावा जो उनकी पत्नी हे वह जानती है ! ॥ १६ ॥ 


प्रध्याय ७२] झारण्यकपषं . ३८३ 


केशिन्गुवाच 

यो5सावयोध्यां प्रथम गतवान्त्राह्मणस्तदा । | 

इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुन! पुनः . ॥१७॥ 
केशिनी बोली- जो ब्राह्मण अयोध्यामं पहले गया था, उसने जाकर खीके यह बचन वहां 
चार बार सुनाय थे ॥ १७ ॥ छि 

क नु त्वं कितव छित्त्वा वस्त्नाचे प्रस्थितो मम । 

उत्सज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ १८ ॥ 
कि “हे प्रिय! हे छली ! आप छलसे मेरे आधे वस्रको फाडकर ग्रीतिवाली अपनी प्पारी 
मुझको बनमें सोते इए छोडकर कहां चले गये ? ॥ १८ ॥ 

सा वे यथा समादिष्टा ततस्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 

दह्यमाना दिवारात्रं वस्त्राधिनाभिसंवृता ॥ १९ ॥ 
आपने उसको जेसी आज्ञा दी थी, वैसे ही वह आपका मागे देख रही है, बह विरहसे दिन 
रात जलती हुई उसा आध वस्रको आढ हुएह ॥ १९ ॥ 

तस्या रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव । 

प्रसादं कुरु वे वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! उस दु।खसे सदा रोती रहनेवाली अपनी प्रियतमापर कृपा कीजिए । हे बीर ! 
उसके वचनका उत्तर दौजिए ॥ २० ॥ 

तस्थास्तत्प्रियमाख्यान प्रत्रवीहि महामते । 

तदेव वाक्यं वेदर्भी ओतुमिच्छत्यनिन्दिता ॥२१॥ 
हे महामते ! उसके उस प्रिय आख्यानको तुम अपने मुखसे कहो, अनिन्दिता, दमयन्ती 
बही वाक्य सुनना चाहती है” ॥ २१ ॥ 

एतच्छत्वा प्रतिवचस्तस्य दत्त त्वया किल । 


यत्पुरा तत्पुनस्त्वत्तो वैदर्भा ओतुमिच्छति ॥ २२ ॥ 
यह सुनकर पहले तुमने जो उसका उत्तर दिया था, उसीको राजपुत्री फिर दुबारा सुनना 
चाहती ॥ २२ ॥ 
बुहचश्ष उवाच 
एवसुत्तस्य केशिन्या नलस्य कुरूनन्दन । 
हदयं व्यायितं चासीदश्रुपूणे च लोचने ` ॥ २३॥ 
बृहदश्च बोरे- हे कुरुनन्दन ! केशिनीके ऐसे वचन सुनकर राजा नलका हृदय बडा 
दुःखी दो गया और आंखें आंसुओंसे भर मई ॥ २३॥ 


४८४ : भडाभारते । | इन्द्रलोकामिगमबप 
Re 
स निद्यात्यनो द!ख ददह्ापानो महीपतिः । 
वाऽपश्वदिगधया बाचा पुनरेवेदघन्नयीत्‌ ॥ २४ ॥ 
बह राजा नल अपने दुःखको रोककर, उस दुःखसे जलवेके कारण ऑखुअसि गद्गद हुई 
वाणीसे फिर यह बोले ॥ २४ ॥ 
चैषस्यसावि संघाता गोपायन्ति कुलस्िय। । 
आत्क्षानमात्मना सत्यो जितस्वगा न संशय; ॥ २० ॥ 
“। जो पतिव्रता कुलीन खिया दुःखोर्मे पडकर मी अपनी रक्षा स्वयं करती हॅ, नि। सन्देह वह 
स्वर्गको जीत लेती हैं ॥ २५ ॥ 
रहिता सलुसिश्चैव न कुध्यन्ति कदाचन । 
प्राणांश्चारि्रकवचा धारयन्तीह सत्सिय . ॥ २९ ॥ 
कुलीन ज्लियां पतिसे दूर रह करमी क्रोध नहीं करती हैं। सी श्रेष्ठ खियां अपने उत्तम 
चरित्र रूपी कवचछो पहन करके प्राणोंकी धारण किए रहती हैँ ॥ २६ ॥ 
प्राणथाचां परिप्रेप्लो; दाऊुनेहेतवाससः । 
आघधिभिदंद्वमानस्य इयामा न क्रोदूघुभ ॥ ९७॥ 
अतः प्राणयात्राको चलानेकी इच्छाके कारण जिसका वन्न पक्चियोने इर लिया और जो 
दुःखसे पीडित इं, उस पर सुन्दरी दमयन्तीको क्रोध करना उचित नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
सत्कृतालत्कृता वापि पतिं दृष्टा तथागतम्‌ । 
श्रष्ट राज्य श्रिया हीन क्षुधितं व्यसनाप्छतम्‌ ॥ २८॥ 
राज्य आर लक्ष्मीसेही नहीं बल्कि सुखोसेभी भ्रष्ट, भूख जोर प्याससे व्याकुल आए हुए 


२. 


पाठिएर कोईमी खली क्रोध नहीं कर सकती है, चाहे वह पतिसे सत्कार पाये हो वा न 
पाये हो ”/ ॥ २८ ॥ 

एवं खुवाणस्तद्वाक्यै नलः परमदुःखितः । 

न बाष्पलशकत्सोहुं प्रररोद च भारत ॥ ९९ ॥ 
है भारत युधिष्ठिर ! इस प्रकार केशिनीसे वचन कहते हुए अत्यन्त दुःखी वे अपने 
थांसुकी रोक न सके आर जोर जोरसे रोने लगे ॥ २९ ॥ 

ततः खा केशिनी गत्वा दसयन्त्ये न्यवेदयत्‌ । 

तत्सर्व कथितं चेव विकारं चेच तस्य तम्‌ ॥ ३०॥ 

४ हात औमदाभारते आरण्यकपवाणे द्विस्ततितमोउध्यायः ॥ ७२ ॥ २५४९ ॥ 


दे भारत ! तब केशिनीने दमयन्ति पास जाकर सब वात कह सुनाई ओर उसके विकार 
को भी कह सुनाया ॥ ३०॥ 


१ महाभारतके आरण्यकपर्चमे वहस्तरवां मध्याय समाल ॥ ७२ ॥ २५४२४ 


अध्याय ७३] | आरण्यकपर्य । | ,३८५ 


बुहवश्त उपाच | 

दमयन्ती तु तच्छुरुत्वा शं शोकपराणणा । 

शङ्कमाना नलं ८ यै केशिनीलिदमन्रबीत्‌ ॥१॥ 
बृहदश्व बोले- हें राजन्‌ ! नलके उस वचनको सुनकर दअयन्तीको अत्यन्त शोक: हुआ 
और उसके हृदयमें वाहुकके रूपें नले ही होनेका सन्देह हो गया, तब वह फिर केशिनी- 
से बोली 1 १ ॥ 

गच्छ केशिनि आूयस्त्वं परीक्षां कुरु बाहुके । 

अङञ्चवाणा सभी पस्था चरितान्यस्थ लक्षय ॥ २॥ 
हे केशिनी ! तू फिर जा और वाइुककी परीक्षा कर । उससे कुछ भी बात न करके उसके 
पास बेठकर उसके सब चरित्र देखती रह ॥ २॥ 


यदा च किंचित्कुयोत्स कारणं तच भामिनि । 

तत्र संचेष्टमानस्य संलक्ष्यं ल॑ विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
हे भामिनि ! वह जो कुछ काम करे उसके कारणको खूब विचार कर और काम करते हुए 
उसके इर कामको भलीमांति देखती रह ॥ ३ ॥ 


न चास्य प्रतिबन्धेन देयोऽग्निरपि भामिनि । 

याचते न जलं देय सम्यगत्वरमाणया ॥४॥ 
हे भामिनि ! वह तुझसे यदि बहुत हठ पूर्वक आग और पानी मांगे तोभी मत. 
देना॥४॥ | 

एतत्सर्व सभीक्ष्य त्वे चरितं भे निवेदय । 

यचान्यदांपि पद्येथास्तचाखूयेय त्यया सम पन, 
यह सब उनकी बातें देख और देखकर सब मुझसे कह ओरभी उसमें जो असंख्य गुण 
तुझे दीख पर्ड बह सब मुझसे आकर कहना ॥ ५ ॥ 


दसयन्त्यैवमुक्ता सा जगामाथाशु केशिनी । 
निशाम्च च हयज्ञस्य लिङ्गानि पुनरागमत्‌ ॥६॥ 
दमयन्ती के इस प्रकार कहने पर केशिनी पुन! बाहुकके पास जल्दी गई और उस 
अश्वविद्यामे निपुण बाहुझुफे लकण देखकर और सुनकर दमयस्तीके पापत फिर आई ॥६॥ 
- ४२, ( महा. भा. भारण्यक. ) 


३८६ महाभारते । [ इन्द्रळोका भिगमनपष 
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सा तस्सर्व यथावृत्तं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 


भित यत्तदा इष्टं बाहुके दिव्यभानुषम्‌ ॥७॥ 
और वाहुङमें दिव्य या मनुष्यके जो मी लक्षण देखे, उन सबको दभयन्तीसे ठोक ठाक 
छह सुनाया ॥७॥ 
काॉँग्रन्गवाच 
इढं झुच्युपचारोऽसी न मया सालुषः कचित्‌ । 
इष्छपूव! छता वापि दस्यन्ति तथाविधः ॥८॥ 


केणिनी बोली- हे दमयन्ती ! मेंने ऐसा पुरुष पहले कभी न देखा आर न सुना था। यह 
सब जळ ओर स्थलमें परम गुद्धिसे रहता है ॥ ८ ॥ 
हस्वमासाद्य संचारं नासो विनमते कचित्‌ । 
तं तु इष्टा यथासङ्गसुत्खपति यथासुखम्‌ । 
खकटऽप्यस्य सुमहाद्ववर जायतंशधकसू ॥९॥ 
छोटे द्वारमेंसे गुजरनेके समय भी यह नहीं झ॒ङता, परन्त उसे देखकर पूरे शरीरसे उसमें 
सुखहीसे प्रवेश करता हे । द्वार बहुत छोटा होनेपर भी इसके लिए बडा हो जाता ई ॥९॥ 
-हतुपणेस्य चाथाय भोजनीयमनेकराः । 
प्रेषितं तत्र राज्ञा च मांसं सुबहु पाशवम्‌ ॥१०॥ 
भीम राजाने ऋतुपर्णके निमित्त अनेक प्रकारके मोजनकी सामग्री और अनेक पशुआकि मांस 
भेजे थे ॥ १० ॥ 
तस्व प्रक्षालनार्थाय कुम्भस्तत्रापकल्पित! । 
सर तेनावेक्षितः कुम्भः पूर्ण एवामवत्तदा ॥ ११ ॥ 
ओर उस भोजन सामग्रीको धानेके लिये उसके पास घडा भी भेजा था, बाहुकके देखते ही 
वह घडा जलसे मर गया ॥ ११ ॥ 
तत; प्रक्षालन कुत्वा समाधिश्वित्य बाहुकः । 
तृणसुष्टि समादाय आविध्यैनं समादधत्‌ ॥ १२ ॥ 
तब वाइङने उसी जलसे सब वस्तुओोको धोकर चूल्हेपर चढा दिया । अनन्तर उसने एक 
मुठीभर तिनकॉको लेकर रगड डाला ॥ १२॥ 
अथ प्रज्वलितस्तत्र सहस्रा हव्यवाहनः 
तददूसुनतस हृष्टा विस्मिता हसिहागता ॥१३॥ 


तब उनमे अचानक आश जल उठी | यह सव आश्चयं भर उसके काम देखकर आश्रय 
वाकत दाकर यहा चला आइ ॥ १३ ॥ 


भध्याय ७३ ] ` झारण्यकपवे । ३८६ 


अन्यच्च तस्मिन्सुमहदाश्चर्थं लक्षितं मया । 
यदाग्रमाप सस्प्शय नथ दद्यत्यसा शुभ ॥ १४। 


है शुभ ! ओर भी मने उसमें एक महान्‌ आइचर्यकारक कम देखा, कि अभिको छनेसे भी 
उसके शरारका वह आभ नहीं जलाता ॥ १४ ॥ 


छन्देन चोदकं तस्य बहत्यावजितँ द्रतम्‌ । 

अताच चान्यत्सुथहदाखथ रष्वत्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
और जरु उसकी इच्छासे शीघ्र बहता दै । इससे मौ अधिक एक आर आश्ये उसमें भने 
द्खा॥ १५॥ 

यत्स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां मसदे शाने! । 

सुद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि तान्यथ ॥ १६ ॥ 
कि फूलोंको उठाकर उसने अपने हाथसे धीरे धीरे बला, पर हाथोंसे मल जानेपर भी वे 
फूल पैसे ही रहे ॥ १६ ॥ 

सूय एव सुगन्धीनि हृषितानि भवन्ति च । 

एतान्यद्‌सुतकल्पानं दृष्ट्राह द्रतसागता ॥ १७॥ 
वरन ज्यों ज्यों वह मलता था, त्या स्यो उनकी सुगन्धी बढती जाती थी, यह सब अदभुत 
बात देखकर में तुम्हारे पास दोडी हुई आइ इं ॥ १७॥ 


वुहदशष उवाच 
दमयन्ती तु तच्छत्वा पुण्यश्लोकस्य चेष्टितम्‌ । 


अभन्यत नल प्राप्त कमंचछााभस्‌ चतम्‌ ॥ १८॥ 
बृहदश्व बोले- दमयन्तीने उस पुण्यकीतिबाठेके कामोकी जानकर उसके कम ओर चेष्टां 
यह जान लिया, कि नल आ गय ई॥ १८ ॥ 

सा शङ्कमाना भर्तारं नलं बाहुऋरूपिणम्‌ । 

केशिनीं -छदणया वाचा रुदती पुनरत्रवीत ॥ १९॥ 
उसने बाहुकके रूपमे अपने पति नरका सन्देह करते हुए रोते हुए मीठी वाणीसे केशिनीसे 
फिर कहा ॥ १९ ॥ 

पुनर्गच्छ प्रमत्तस्य बाहुकस्थोपसंस्कृतम ! 

महानसाच्छत मांस समादायहि भामिनि ॥ २० ॥ 
है भामिनि ! तू पुनः जा ओर उन्मत्त बाहुकने जो मांज बनाया दै, उसमेंसे जो कुछ चौकेके 
बाहर शिरा हो उसको यहाँ ले आ॥ २० ॥ 


x 


३८८ महाभारते । [ इन्दलोकाभिगमनपदबं 


सा गत्वा बाहुक्के व्यग्रे तन्मांसमपकुष्य च। 

अत्युष्णमेव त्वरिता तत्क्षण व्रियकारिणी । 

दभयन्त्ये तत; प्रादात्काशिनां छुरनन्दन ॥ २१॥ | 
वह दमयन्दीका हिव करनेवाली किनी वहाँ गई आर जब बाहुक आर किसी कामम व्यस्त 
था, तब गिरा हुआ मांस, जो अत्यन्त उष्ण था, शप्रि ही छे आई । हे कुरुनन्द्न ! काञ्चिनाने 
वह मांस दमयन्तीको दे दिया ॥ २१॥ 

सोचिता नलसिदधस्य मांसस्य बहुदा! पुरा 

ग्राइथ अत्या नलं सूदं प्राक्रोशद्बुशदढुःखिता ॥ २२॥ 
दमयन्तीने पहले अनेक बार नलका पकाया हुआ माँस खाया था, अतएव उस स्वादका 
जानती थी, अत; उसकी खाकर दमयन्तीन निश्चय जान लिया कि यह सारथी नहा, नल 
ही हें । तब बहत दुःखी होकर रोने लगी ॥ २२ ॥ 

वेळुव्यं च परं गत्वा प्रक्षाल्थ च सुखं तत! । 

मिथुन प्रेषयामास केशिन्या सह भारत ॥ २३ ॥ 
बहुत रो लेनेके वाद पानीसे सुखको धोकर अपनी लडकी और लडकेकों केशिनीके साथ 
नलके पास भेजा ॥ २३ ॥ 

इन्द्रसेनां सह आजा समचिज्ञाय बाहुकः 

अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याङ्कमानयत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे सारत! बाहुकने इन्द्रसनाको अपने भाईके साथ आते देख दोडकर दोनोकी चिपटा लिया | 
आर राजाने उन्हे अपनी गोदमें वेठा लिया ॥ २४ ॥ 

बाहुकस्तु समासाय सुतो खुरखुतोपमौ । 

सुशं दुःखपरीतात्मा सुस्वरं प्ररुशोद इ ॥ २५ ॥ 
देवताओंके लडकोंके समान अपने दोनों बालकोंको अपनी गोदमें बिठलाकर अत्यन्त दुःखी 


NN १५ ७ 


चत्तवाला वाहुक ऊच स्वरसे रोन लगा ॥ ९५ | 
नेहा दशायथत्वा तु (वेकारमसकुत्तदा । 

उत्खज्य खहखा पुत्रा कादानामिदमत्रवात ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार अपन इस विकारको वार बार प्रकट कर करके राजा नल अचानक लडकोंकों 
अलग करल कंश्षिनीए यह बोले ॥ २३ | 
इद संसरश अद्रे मिथुन भस पुत्रयोः 
_ _ पता स्वुव सहसा चाव्पसुत्खष्टवानहम्‌ य ॥ २७॥ 
दे मद्रे ! यह दोनों वालक भेरे बालकोंके समान हैं, इसीलिये इन दोनोंझो देखकर मैं 
अचानक रोने लमा! ॥ २७७ 


भष्याय ७४ | आरण्यकपवे । ३८९ 


बहुदा! संपतन्ती त्वां जनः शङ्केत दोषतः | 
वर्थ च देशातिथयो गच्छ भद्रे नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चरिसप्ततितमो 5 घ्यायः ॥ ७३ ॥ ९५७७ ॥ 
हे भद्रे ! तुमको यहां बार बार आते देखकर लोग इममें किसी दोपकी शंका करेंगे, क्योकि 
इम परदेशी अतिथि हैं; इसलिये तुम यहांसे चली जाओ, तुम्हें नमस्कार हो ॥ २८ ॥ 
॥ पहाभारसके आरण्यकपक्षेम तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २०७७॥ 


१ ७% ८ 
बृहदश्ण उवाच 
सर्व विकारं दृष्टा तु पुण्यः्छोकस्य धीमतः । 
आगत्य केशिनी क्षिप्रं दमयन्त्ये न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
बृहदश्व योले- हे राजन्‌ ! केशिनीने बुद्धिमान्‌ पुण्यछोक नलके सब विकार देखकर आकर 
सब बातें दमयन्तीसे कह दीं ॥ १ ॥ 
दमयन्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 
मातुः सकारं दुःखाता नलशङ्काससुत्लुका ॥ २॥ 
तब अत्यंत दुःखी दमयन्तीने वह सब समाचार सुनकर नरके ऊपर सन्देह करके उन्हे 


NN 


जाननेकी इच्छासे केशिनाको अपनी भावाके पास भेजा ॥ २॥ 
परीक्षितो मे बहुशो बाइक नलशङ्कया । 
रूपे मे संशयस्त्वेकः स्वयमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
“कि मेने नरकी झंकासे वाइककी बहुत बार परीक्षा की हे अब केवल रूपहीमें सन्देह रह 
गया है, उसकी परीक्षा में स्वयं जाकर करना चाइती हूं ॥ ३॥ 
स वा प्रवेश्यतां मातमा वानुज्ञातुमहसि। 
विदितं वाथ वाज्ञार्तं पितुर्मे संचिधीयताम्र ॥ ४॥ 
हे माता ! या तो उसको यहां बुढा दीजिये, या मुझे ही वहां जानेको आज्ञा दीजिए, मेरी 
इस बातकी चाहे पिता जाने वा न जानें, इस कार्यको कीजिये ॥ ४ ॥ 
एवसुत्ता तु वेदभ्या सा देवी भीममत्रवीत्‌ । 
दुहितुस्तमभिप्रायमन्वजानाच्च पार्थिवः ॥५॥ 
पुत्रीके ऐसे वचन सुनकर राननि राजाको सब कह सुनाया, तब राजाने अपनी पुत्राके 
उस अभिप्रायको जान लिया ॥ ५॥ 


९० महाभारत । [ इन्द्ळोकाभिगमनपर्द 


सा चै विज्ञाध्यलुज्ञातला भाजा य भरते । 

मलं प्रवेशवामास यच तस्था; अत्तिश्चथ) ॥ ६ 
और, दे भरतश्रेष्ठ! मावापिताकी आज्ञा पाकर नळळा वहां बुलाया कि जहां दमयन्ती रहती 
थी ॥ ६ ॥ 

तं तु ष्ट्रा तथायुक्तं दमयन्ती नल तदा । 

तीब्रशोकसमाविष्टा वभूव वरवणिनी ॥७॥ 
तब सुन्दरी दमयन्ती बलको उस अवस्थामै देखकर भारी झोकसे व्याकुल हो गई ॥ ७॥ 

ततः कावायवसना जटिला मलपाकिनी । 

दूमयन्ती महाराज वाहुकं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥८॥ 
है महाराज ! तदनन्तर काषाय-वस्र पहने, जटाधारिणी, मैलसे भरी हुई दमयन्ती बाहुकसे 
यह वचन बोली ॥ ८ ॥ 

इष्ठ पूर्वसस्यया कश्चिद्धर्मज्ञो नास याहुक । 

सुप्ताचुत्छञ्य विपिने गतो यः पुरुषः सतियम्‌ ॥९॥ 
हे बाहुक ! तुमने पहले कभी कोई ऐसा धर्मज्ञ पुरुष देखा दे, जो जंगलप्रे सोती हुई अपनी 
स्रीको छोडकर चला गया हो ॥ ९ ॥ 

अबागस मियां आया विजने अ्रममोहिताश्‌। 

अपहाय तु को गच्छत्पुण्यछाकश्त नलम्‌ ॥१०॥ 
पवित्रकीतिवाले राजा नलके सिवा ऐसा फोन दोगा जो निरपराविनी, थकावटसे पीडित 
अपनी प्रिय ख्रीको शून्य वबर्मे छोडकर चला जाये १ ॥ १०॥ 

कि छु तस्य भया कायंसपशद्धं सहीपतेः । 
यो माझुत्छउ्य विपिने गतवानिद्रया हुतास्‌ ॥११॥ 
मेने उस राजाका न जाने कोनसा अपराध किया था, जिसकारणसे वे मुझको वनमें सोती 
हुई छोडकर चले गये? ॥ ११॥ 

साक्षादेवानपाहाय वृतो यः स भया पुरा । 

अचुत्रतां साभिकामां पुत्रिणी स्यऱ्तवान्कथ्ष्‌ ॥ १२॥ 
मैने साक्षात्‌ देवोंकी छोडकर जिस को स्वर्यवरमें पहले वरण किया था, नहीं जानती कि 
पुत्रवाली, पतित्रता, शक्तिमती मुझझो उन्होंने केसे छोड दिया? ॥ १२ ॥ 

अग्रौ पाणिणुहीतां थ इंसानां वचने स्थिता । 

माविष्यासीति सत्य च प्रतिश॒त्य क तद्भतम्‌ ॥१३॥ 
इंसोके वचन पर स्थिव मुझसे अग्निको साक्षी देकर उन्होंने भेरा दाथ पकडकर कहा था 
के भें तम्हारा हो रहता ? परन्त छ जाते स फिका कसई चली दा? 193 )) 


अध्याय ७४] आरज्यकपवे । ३९१ 


दमयन्त्या छुवन्त्यास्तु सर्थमेतदरिन्दम । 

शोकजं वारि नेचाभ्यामखुखं प्रात्रवडडु ॥ १४॥ 
हे शत्रुनाञ्जन युधिष्ठिर ! दमयन्वीके दस वचन सुनकर उसकी जांखोंसे झोकसे उत्पन्न हुए 
आंसु बहुत गिरने लगे ॥ १४ ॥ 


अतीव कृष्णतारान्यां ररहान्ताभ्यां जलं तु तत्‌ । 
पारेखवन्नला सट्टा शोकातं इद्मब्रवात्‌ ॥ १५१ 
अत्यन्त काली पर लाल कोरोवाली आंखोसे आंत बहाती हुई दमयन्तीको देखकर शोकसे 


व्याकुळ नल ऐसा बोले ॥ १५ ॥ 

मम राज्य प्रनष्टं यन्नाह तत्कुलयान्स्वयम्न्‌ । 

कलिना तत्कुत भीरु यच त्वानहनत्यजम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे मीरु ! जिस कमसे मेरा राज्य नष्ट हुआ था, वह कमे येने नहीं किया था और जिसके 
कारण मैंने तुम्हें छोडा था, वह कर्म भी कलिपुगने ही किया था ॥ १६ ॥ 


त्वया तु घर्मभ्चच्छेछ्ठे शापेनाभिहतः पुरा 
वनस्थया दुःखितया शोचन्त्या ना वियासलम्‌ ॥ १७॥ 
हे धर्मको धारण करनेवाली, ख्ियोमि श्रेष्ठ दमयन्ती ! पहले वनमें रहती हुई तुम बहुत 
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दुःखा हा गई था, तब तुमन उस कालका शाप देकर पाडत [कया था ॥ १७॥ 


स मच्छरीरे त्वच्छापाइ्यमानोऽवसत्कलिः ¦ 

त्वच्छापदग्धः सततं सोऽग्राविष समाहितः । ॥ १८॥ 
बही कलि तुम्हारे शापसे जलता हुआ मेरे शरीरमें वास करता था, वह तुम्हारे शापकी अझ्निसे 
जलनेके कारण अञ्निके अंदर रहवेवाले के समान होकर मेरे झरीरमें वास करता था ॥ १८॥ 


मम च व्यवसायेन तपसा चेव निर्जितः । 

दुःखस्यान्तेन चानेन भवितव्यं हि नौ झुमे ॥१९॥ 
हे शुमे ? मेरे पुरपार्थ और तपस्यासे उसका पराजय हुआ, अत्र इम दोनोंके इस दुःखका 
अन्त हुआ ही समझो ॥ १९ ॥ 


विसुच्य माँ गतः पाप; स ततोऽहमिहागलः । 

त्वदर्थ विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत्प्रथोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
है विपुलश्रोणि ! वह पापी मेरे शरीरको छोडकर चला गया तो में तुम्हारेड निमित्त यहां 
आया हूं, यहां आनेका ओर मेरा कुछभी प्रयोजन नहीं था ॥ २०॥ 


३९२ महाभारते , [ इन्द्रलोकामिगमंनप' 
ळकवा चिडला ANN DN 


कथं तुं नारी भतारमवुरक्ामलुत्रलस्च्‌ । 

उत्सज्य वरयेदन्यं यथा त्व मारु काहाचत्‌ ॥ २१ ॥ 
खो अनुग्क्त ओर व्रतधारी पतिको छोडकर दूसरा पात केसे कर सकती दे ? दे मीरु ! 
यह काम तुम्ही एसासे हो सकता इं ॥ २१ ॥ 


दूताश्चरन्ति एथिवा कृत्खां टृपतिशासनात्‌। 


सेमी किल सम भतार द्वितीय वरयिष्यति ॥ २२॥ 
स्वैरवृत्ता यथाकाममचुरूपसिवात्सन; । 
श्रुत्वेव चेव त्यरितो 'भाङ्गस्थरिरुपस्थित! ॥ २३॥ 


क्योंकि राजा की आज्ञासे सब पृथ्वीमै दूत यह कहते फिरते हैं, कि भोमपुत्री अपनी 


इच्छासे कामके अनुकूल अपने योग्य दूसरा पति वरण करेंगी | इसा चातको सुनकर 
राजा ऋतपर्ण यहां शीघ्रतासे आये हैं । ॥ २२-२३ ॥ ई 


~~ 


दम्रयन्ती तु तच्छ्रुत्वा नेलस्थ परिदेवितम्‌ । 

प्राञ्ञलिरवेपमाना च भीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७७॥ २६०१॥ 
दमयन्ती रोते हुए नलकी यह बात सुनकर हाथ जोडकर डरे कांपती हुई इस प्रकार 
वचन कहने लगी ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ४ २६०१ ॥ 


चमयन्त्णवाच 
न मामहेसि कल्याण पापेन परिशङ्कितुश्‌ । 
मथा हि देवालुत्सज्य वृतस्त्व निषधाधिप ॥ १ ॥ 
दमयन्ती बोली- हे कल्याणकारी निषध राज ! आप सुझमें किसी तरहके पापका सन्देइ नं 
करें । क्योंकि मैंने देवोका परित्याग करके आपको पति बनाया है ॥ १ | 
तवामिगमनार्थ तु सर्वतो ब्राह्मणा गता! । 
वाक्यानि मम गाथामिगाोथमाना दिशो दश ॥२॥ 
आपद्दीके पानेके निमित्त ज्राक्षण सब ओर भये थे, उन्होंने मेरे वचनको गाथाके रूपसे 
दर्सो दिञ्चाओंमें गया था ॥ २ ॥ 


अध्याय ७५ ] आरण्यकपर्च । | : ३९२ 


सतर्स्वां ब्राह्मणों विद्वान्यणोदी जाल पार्थिव । 
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अभ्यगच्छत्कासलायासठुप्णानथशान | ३॥ 


हे राजन्‌ ! उन्हींमेस एक विद्वान्‌ पणाद नामक ब्राह्मणने अयोध्यावुरीमें राजा ऋतुपर्णके - 
घर आपको देखा ॥ ३ ॥ 

तेन याक्थे हते सम्यक्प्रतियाक्ये तथाहृते । 

उपायोऽयं सथा दृष्टो नेबधानथने सव ॥४॥ 
उसने आपसे जो कहा और आपने जो उसको उत्तर दिया उससे आपके बुलानेमें प्ुझको 
यह उपाय टीक जान पड़ा ॥ ४ ॥ | 

त्वासते न हि लोकेडन्य एकाह प्रथिवीपले । 

समथा योजनशत गन्तुसश्वनराधिप ॥५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आपके सिवा प्रथ्वीमें कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो एक दिनमें घोडोंके द्वारा 
चारसो कोस चल सके ॥ ५ ॥ 

तथा चेमौ महीपाल मअजेऽइं चरणी सख । 

यथा नासत्कृत किंचिन्मनसापि चराम्यहम्‌ ॥॥ 
हे नरनाथ ! में आपके इन चरणोंकों छूकर कहती हूं, कि मेने मनसे भी कुछ पाप नहीं 
किया ॥ ६ ॥ 

अर्थ चराति लोकस्मिन्यूवसाक्षी सदागाति! । 

एष सुखतु से प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥७॥ 
इस लोकमें हमेशा चळ्येवाली यह बायु प्राणियोंकी साक्षी होर बढ़ रही है, यदि मैंने कभी 
कुछ भी पाप छिया हो तो यह वायु मेरे प्राणका नाश कर दे ॥ ७॥ 


तथा चरति तिग्यांशु; परेण सुवचं सदा । 
स बिसुञ्चतु मे प्राणान्यांदे पाप चरास्थहम्‌ ॥८॥ 
यदि मेने पाप किया हो तो यह सब जगतमें घूमनेवाठे सय मेरे प्राणका नाश करें ॥ ८॥ 


चन्द्रमाः सबमूलानामन्तश्रत्ति साक्षिवत्‌ । , 
स विखुश्वतु में प्राणान्यादे पाप चराम्यहम्‌ ॥९॥ 


यदि मैंने कुछ पाप किया हो तो यह चन्द्रमा, जो सबके मनमें साक्षीके रूपमें विचरता है 
मेरे प्राणका नाझ करे ॥ ९ ॥ 
५० ( म. भा, जारण्वक, ) 
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एते देवाय! कुत्स्न बैलोक्यं धारयन्ति वै । 

विज्ञुवन्लु यथासत्यमेते वाद्य त्यजन्तु मास ॥ १०॥ 
थे तीनों देवता सम्पूर्ण तीनों लोकोंको धारण करते हैं, यह सत्य छदे, अथवा यदि भने झूठ 
कहा हो तो यह आज ही धुझको छोड दें ॥ १० ॥ 

एवसुक्ते तलो वायुरन्तरिक्षादभाषत । 

चैषा कुतवही पापं बल सत्यं त्रवीसि ते ॥११॥ 
जब दमयन्तीने ऐसा कहा तो आकाशभें चूमनेवाले वायु बोले- क्रि हे नल! भें तुमसे सत्य 
कहता हूँ, कि इसने कुछ भी पाप नहीं किया है ॥ ११ ॥ 

राजञ्शीलनिधिः स्फीतो दक्षयन्त्था सुरक्षितः 

साक्षिणो रक्षिण्चास्था वर्थ भीन्परिबत्सरान्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! दमयन्तीछा सुन्दर शीलसप्नुद्र रक्षित ही दै | हे बल ! इसने कुछ भी पाप नहीं 
किया । इसके तीनवर्षफे हमलोग रक्षक ओर साक्षी हैं ॥ १२॥ 

उपाथो विहितश्चायं त्वदथेमतुलो5नथा । 

न झेकाहा शातं गन्ता त्वरतेऽन्धः पुमानिह ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! इसने यह भारी उपाय आपके दी निमित्त किया हे, क्योंकि आपके सिवाय 
छोई भी चार सो कोस एक दिनम नहीं चल सकता ॥ १३ ॥ 

उपपन्ना त्वया असी त्वं च भेस्या महीपते । 

नाच शङ्का त्यया कार्या संगच्छ सह भाया ॥ १४॥ 
दे पृथ्वीनाथ ! शाप दमयन्तीको मिल गए और दमयन्ती आपको मिल गई है । अब 
आपको कुछ मी सन्देह नहीं झरना चाहिये, अब स्रीके साथ मिलिए ॥ १४ ॥ 

तथा झुवलि यायी लु पुष्पद्चष्टिः पपात ह। 

दवलुन्दुसथो नदुर्यजी च पवन शिव: ॥ १८ ॥ 
पवनके ऐसा कहते ही आझाशसे फु वरसने लगे, देवोंने नमाडे बजाये और उत्तम पवन 
चलने लगा ॥ १ ॥ 

तददूसुततमं इष्ट नलो राजाथ भारत । 

दभयन्त्यां विशङ्कां ताँ ्थपाकर्षदारिन्दभः ॥ १६ ॥ 


दे भारत ! चुत्रुनाशी राजा नलने यह अद्भुत बात देखकर दमयन्तकि बारेम शेहाओको 
त्याग दिया ॥ १६ ॥ 


झध्याय ७५] आरण्यकपर्ष । ३०२१ 


ततस्लद्वखमरजः प्राद्ृणोद्वसुधाधिपः । 

संस्मृत्य नागराजानं ततो लेभे वपुः स्वकम ॥ १७॥ 
तदनन्तर राजा नलने नागराज ककोटकका स्मरण करके उस शुद्ध बख्रको ओढा, उसके घारण 
करते ही नलने अपने पहले रूपको प्राप्त कर लिया ॥ १७॥ 


स्वरूपिणं तु भतारं दृष्टा भीमसुता तदा । 

प्राक्रोशदुचरालिङ्गय पुण्यःछोकमनिन्दिता ॥ १८ ॥ 
तब दमयन्ती पतिको अपने रूपमें देखकर पुण्यकीतिवाले राजासे लिप्टकर उच्च स्वरसे रोने 
लगी ॥ १८ ॥ 

सैमीमपि नलो राजा भ्राजमानो यथा पुरा । 

सस्वजे स्वसुती चापि यथावत्प्रत्यनन्दत १९॥ 
राजा नल भी अपनी ख्रीसे लिपट गये, तदनन्तर अपने पहलेके रूपसे शोभित होकर अपने 
पुत्रोको चिपटा कर आनन्दित हुए ॥ १९॥ 


ततः स्वोरसि विन्यस्य वक्त्रं तस्थ शुभानना । 

परीता तेन दुःखेन निरम्वासायतेक्षणा ॥ २० ॥ 
सुन्दर रूपवाली विक्षाल ननी दमयन्ती नलफे सिरको अपनी छातीसे लगाकर उस दुःखसे 
व्याकुल होकर लम्बी सांस लेने लगी ॥ २० ॥ 


तथेव मलदिग्धाङ्गी परिष्वज्य शुचिस्मिता । | 

सुचिरं पुरुषव्याघं तस्थौ साश्रपरिप्छुता ॥ २१ ॥ 
वेस ही सुन्दरतासे हंसनेवाली, मेलसे भरी हुई तथा आंसुओंसे भरी हुई दमयन्ती पुरुषसिह 
नलको लिपराकर बहुत देरतक खडी रही ॥ २१ ॥ 

लतः सर्व यथावृत्तं दमयन्त्या नलस्थ च । 

भीमायाकथयत्प्रीत्या वैदभ्या जननी नप ॥ २२॥ 
तब द्मयन्तीकी माताने प्रसन्न होकर नळ और दमयन्तीक्रा वह सब वृत्तान्त राजा भा्नसे 
कह सुनाया ॥ २२ ॥ 

ततोऽव्रवीन्महाराजः कृतशौचमहं नलम्‌ । 

दमयन्त्या खहापल काल्य द्रा सुखाषितम्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तब राजा भीमने कहा- कि भें कल सवेरे शौचसे पवित्र होकर दमयन्तीके सहित 


सुखद बठ हुए नलका दखूगा ॥ २३ ॥ 
म 
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तलस्तो! सहितौ राजिं कथधन्यी पुरातन । 
. चने विचरितं सर्थखूवतुरवितो रूप ॥ २४ ॥ 
हवे राजन्‌ ! तदमन्तर बल और दमयन्तीचे बहुत आगन्देसे उस रातको वनकी पुरानी छथायें 
कहते कडवे विवा दिया ॥ २४ ॥ 
ख चतुर्थ ततो वर्षे संगस्घ सह माथया । 
खर्वकामेः खुसिद्धार्थो सब्धवांन्परभां छुंदस्‌ ॥ २५ ॥ 
राजा वल इस चौथे वर्षमै अपनी स्रीको पाकर ओर सब कार्ओोझो सिद्ध करके परम 
आनन्दको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 
दभयन्त्यपि अतारमवाप्याष्यायिसा शाम । 
ञघेल॑ंजालसस्येव तो प्राप्य वशुन्धरा ५ ॥ ३९॥ 
दमयन्ती भी अपने पतिको प्राप्त करके इस प्रकार आनन्दे मस हुई, जेते आधे अंकुरके 
उत्पन्न होनेळे समय पानीको प्राप्त छरके पृथ्वी आनन्दित होती हे ॥ २६ ॥ 
सैवं समेत्य व्यपनीलहन्द्री शान्तज्वरा हर्यविवृद्ठसत्या । 
रराज सैमी समयाचकाथा शीतांशुना रोचिरिबोदितेन ॥२७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपथेणि पञ्चसप्ततितमो ऽष्यायः ॥ ७५ ॥ २६०८ ॥ 
औमपुत्री दमयन्ती अपने पतिको प्राप्त होनेसे सव दुःखको शान्त करके निद्राको त्याग- 
कर आनन्दसे बल बढाएर ऐसी शोभित इह, जैसे चन्द्रमा निकलमेसे रात्रि ॥ २७॥ 


॥ महाभारतळे आरण्यकपर्वमें पिचहतत्तरबां लभ्याय तमात ॥ ७५॥ २६२८ ॥ 


तुहदश्प उषाच 
अथ ताँ व्युषितो राजे नलो राजा स्वलंळुतः । 
चैद्यां सहितः काल्यं दद बसुधाधिपस ॥९॥ 
बृहदश्च वोले- उस रात्रिको बिताकर ग्राप्तःछाल होते ही राजा नलने उम वख और भूषण 
पहन कर दअयन्तीके साथ राजा मीसरे दर्शन किए ॥ १॥ 
तलोऽभिवादयाश्ञास प्रथतः स्वशुरं नछ; । 
तस्यासु दसयन्ती च ववन्दे वित्रं झया ॥२॥ 
चलने देखते ही विनयपूर्वक अपने श्वसुरको प्रणाम किया, तब कल्याणी दमयन्ताने भी अपने 
पताको प्रणाम किया ॥ २ ॥ 
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तं चीज; ्रतिजयाइ एञघह्वर्या छुदा । 

यथाई पूजयित्वा च सभाग्या यत्त परुः । 

बेन खादिता तज दमयन्ती पतित्रवाध ॥ ३ ॥ 
राजा भीमने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा नळको अपने पुत्रे सान लिपटा छिया ओर 
तथा नरके साथ पतिव्रता दययन्तीकी यथायोग्य पूजा कारके उनको बहुत धीरज दिया ॥ ३॥। 

तामहेणां नो राजा प्रतिगुद्य यथाबिचि । | 

परिचय स्वकां सस्ते यथावत्पत्थवेद्यत्‌ ॥४॥ 
राजा नलनेभी उस पूजाको विधिपूर्वक ग्रहण किया और नलने भी अपनी ओरसे राजाकी 
यथोचित सेवा छी ॥ 9 ॥ 

तत्तो बभूव नगरे खुभहान्हषेनिस्वन! । 

अनस्थ संप्रहृष्टस्थ नल इष्टः तथागतम ॥५॥ 
उस दिन नगरमें चारों ओर महा आनन्दके शब्द होने रुणे । इस प्रकारसे नलको देखकर 
सच पुरुषोनि बहुत आनन्दउत्सव मनाया ॥ ५ ॥ 

अद्योलयतच नगर पवाव्ाव्यज्वालिनस्‌ । 

जि संखृष्धपुद्पाढ्या राजमागीः कृवास्तदा ॥६॥ 
नगर पताका और ध्यजाओंबे सजाया गया, राजभार्ग तथा बडी बडी सडक्षोंपर जळ छिडका 
गया, उन्हें दोनों ओर फूछोंत्रे शोभित किया अया ॥ ६ ॥ 

द्वारि हारि च पौराणा पुष्पअङ्ग; प्रदल्पिल! 

अर्चितानि च सघोणि देवतायतनानि च ॥७॥ 
सब नगरवासियोने अपने अपने द्वारपर बन्दनवार और फूलोंकी मालायें लभा दीं, देवताओंके 
सब स्थानोर्मे पूजायें होने लगी ॥ ७॥ 

ऋतुपर्णोडपि झुश्राव बाहुकच्छद्मिनं नलख्‌ । 

दंअयन्त्या सथायुत्ते जह॒बे च नराधिपः ॥८॥ 
राजा ऋतुयर्णये भी यह सुना कि बाइक गुपचुप जलही या । उसको दमयन्तीसे बिला 
हुआ सुनकर क्रतुषणेको बहुत आनन्द छुआ ॥ ट ॥ 

तमानाय्य बलो राजा छामथालास पार्थिवन्‌ । 

खतं क्षज्याचास हेठुसिबुदिसंनलः ॥९॥ 
तदनन्तर राजा ऋतुपर्णने चसे मिलका अपना अपराध क्षमा कराया, बुद्धिमान्‌ राजा 
नलनेभी अनेक हेतु दिखाकर राजा ऋतुपर्णका अपराध क्षमा किया ॥ ९ ॥ 
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स सत्कुतो महीपालो नेषधं विस्मयान्वितः । 

दिष्टया समेतो दरे? स्वैमेवानित्थभ्धनन्दत् ॥१०॥ 
राजा ऋतुपर्ण राजा नलसे आदर पाकर आश्रर्यसे ऐसा कहने लगे- हे निपधराज ! आप 
प्रारब्ध हीसे अपने कुटुम्बसे मिले हैं ॥ १० ।' 

कथित नापराधं ते कृतवानस्मि नेषध । 

अज्ञातवासं वसतो मद्ृणहे निषधाधिप रर) 
हे निषधदेशके स्वामिन्‌ ! कहिये, जब आप छिपकर भरे घरमे रहते थे, तत्र मने आपका 
कोइ अपराध तो नद। किया १ ॥ ११ ॥ 

यदि वा वुद्धिपूवाणि यद्यवुद्धानि कानिचित्‌! 

सया कृतान्यकायाणि तानि ले क्षन्तुमहेसि ॥१२॥ 
अथवा यदि थेने कमी कुछ जानकर वा विना जाने आपका अपराध किया हो, तो उ 


AN 


थुमा काजय ॥ १२॥ 


नेल उवाच 
न मेऽपराधं कृतवांस्त्व स्वल्पप्मापि पार्थिव । 
कुतेडपि च न भे कोपः क्षन्तव्ध हि मया तव ॥१२॥ 
नल बोले- हे राजन्‌ ! आपने मेरा जरासा भी अपराध नहीं झिया और यदि कियामी हो 
तो में क्रोधित नहीं हूँ, उसे में क्षमा करता हूं ॥ १३ ॥ 


पूच द्यापि सखा मेऽसि संबन्धी च नराधिप । 

अतः उच्च तु शूयस्त्व प्रातिमाहतुमहसि ॥ ९४॥ 
दे राजन्‌;! आप मेरे पहलेसे सम्बन्धी और मित्र हैं । हे नरनाथ ! आपको उचित है, कि 
अब हमसे आप ओर भी प्रीति बढावें ॥ १४ ॥ 

सवेकामेः खुविदितः सुखमस्म्युवितस्त्याचे । 

न तथा स्पणुहे राजन्यथा तव ग्रहे सदा ॥ १५ ॥ 
सब कामाबाओंको प्राप्त करके आपके घरमें सुखसे रहा । आपके यहां ऐसे निवास किया है, 
जैसे पहले अपने घरें भी नहीं किया था; ॥ १५ ॥ 

इदं चेव हयज्ञान त्वदीय माये तिष्ठति 

तदुपाकतुमिच्छामि अन्यसे चादि पार्थि ६॥ 
यह घो द गी विद्या जो मुझमें हे वह आपडीकी है, हे राजन्‌ ! यादि आव चाहे, तो इसको 
भ अपक्ष सखानका इच्छा करता हूं ॥ १६॥ 
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बुहदश्ण उपाच 
एवझुक्त्या ददौ विद्यास्रतुपणाय नेषधः । 
सच तांप्रतिजग्राह विधिर्न कमणा ॥१७॥ 
राजा बृहदश्च बोले- राजा नळने ऐसा कहकर घोड की बिद्या ऋतुपर्णको दी । ऋतुपर्णने 
उस 1वाथिपूवछ कमस ग्रहण ख्या ॥ १७॥ 
ततो गृद्याम्वहृदयं तदा आाङ्स्व रिपः । 
सूतमन्यसुपादःय थयो स्वपुरमेव हि ॥ १८॥ 
भङ्गस्वरकि पुत्र राजा ऋतुपर्णं अश्वविद्याळे तको ग्रहण करके और दूसरा सारथी लेकर 
अपने नगरको चले गये ॥ १८॥ 
ऋतुपर्णे प्रतिगले नलो राजा विशां पते । 
नगरे कुण्डिने कालं नातिदीधेमिवावसत्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वीण षट्सततितमोऽभ्यायः ॥ ७६ ॥ २६४७॥ 
हे राजन्‌ ! ऋतुपर्णके जानेके पश्चात्‌ राजा नल. कुण्डिनपुरमें दीर्घकाल तक नहीं रहे ॥१९॥ 
॥ मद्दाभास्तके आरण्यकपर्वमं छिहत्तरवी अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २६७४ ॥ 


। ई $B 2 
` बुहदश्प उपाच 
स माससुष्य कौन्तेय भीममामन्त्र्य नेषधः | 
पुरादल्पपरीवारो जगाम निषधान्प्रति ॥१॥ 
बृहदश्व बोले- हे कोन्तेय ! निषधराज नल एक मर्हाना वहाँ रहकर राजा मीमकी अनुमति 
लेकर थोडे मनुष्योंके सहित निषध देशको चले गए ॥ १॥ 
रथेनैकेन झुञ्रेण दन्तिभिः परिषोडदो! । 
पञ्चाांद्गिहं येञ्चैव षद्शातैशच पदातिभिः ॥२॥ 
एक सुन्दर सफेद रथ, सोलह हाथी, पचास घोडे ओर छःसौ पैदल उनके साथ थे ॥२॥ 
स कस्पयान्नज लदा त्वरमाणा महापात! 
प्रविवेशातिसरब्धस्तरसेव सहामनाः ॥३॥ 
महामनस्वी राजा नळ बडी उतावलीसे क्रोधर्म भरकर मानों अपने वेगसे पृथ्वीको कपाते 
हुए श्राप ही अपने देश्चमें जा पहुंचे ॥३॥ 


४०० महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपद 
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तत! पुष्कश्मासाथ वीरसेनखुतो नल! । 
लथाच दीव्याव पुनबह वित्त वयाजवस्‌ ॥४॥ 
PN य धू च्छ 

वीरसेनके पुत्र राजा नल पुष्करके पास आएर ऐसा बोले- फि अय बहुत धन कमाया ई, 
आओ, पुनः जुआ खेलें ॥ ४ ॥ 

दक्षथन्ती च थञ्चान्यन्सया बसु सभाजित । 

एष घे मल संन्यासस्तब राज्य छु पुष्कर ॥ ५॥ 
दभयन्तीके सहित जोर जो कुछ घन थेने कमाया है वह सब एक ही दावपर लगा देता 

पुष्कर | तुम भी अपना सब शाब्य एक ही चार लगा दी ॥ ५ 

पुनः प्रवतेतां यूतलिलि ते निश्चिता अति; । 

एकपाणेन भद्र ते प्राणयोश्च पणावहे ॥ ३॥ 
अतः अब मेरा विचार है कि फिर जुआ शुरु हो, हे पुष्कर ! तुम्हारा कल्याण हो, आओ, 
इम एक ही दांव प्राणोंकी मी बाजी लगाकर खेलें ॥ ६ ॥ 

जित्या परस्वभाह्त्य राज्य वा थदि या वरु । 

प्रतिपाणः प्रदातव्यः परं हि घनश्ुच्यते ॥७॥ 
यह सदाका परम घन है; कि जुएमें दूसरेका घन वा राज्य जीतकर दूसरे दांवपर उसीको 
सुन; लगा देना चाहिये ॥७॥ 

न 'वेहाञ्छसि तद्छूतं युते पचतेताओ । 

ठवेरथेनास्तु ये शान्तिस्तव या सम वा रूप ॥८॥ 
यदि तुम्हारी जुआ खेलनेकी इच्छा न हो तो युद्धछ॒पी जुआ खेलो। दे राजन्‌ ! एक रथपर 
तुम चहो और एकपर में चहूंगा | तुम झुझे मार डालो या तो फिर में तुम्हे ॥ ८ ॥ 

वंश भोज्यनिदं राज्यं सागितव्ये यथा तथा । 

थेन तेनाप्युपायेन छुद्धानानिति शासन ॥९॥ 
फ्यॉकि यह हमारे वृद्धोंकी आज्ञा है, कि वंशके राज्यको जैसे हो वैसे प्राप्त करना चाहिये 
अथवा जिस उपायसे प्राप्त हो सके, उसी उपायसे प्राप्त करना चाहिए ॥ ९ ॥ 

ठयोरेकतरे बुद्धि! क्रियलासव्य पुष्कर । 

कलवेनाक्षवत्था वा युद्धे वा नझ्यत्तां घचुः ॥ १०॥ 


दे पुष्कर ! अब इन दोनों वार्तामये एका निश्चय कर को । चाहे पांसोसे जुआ खेलो 
चाहे युद्धम घनुषको खचो ॥ १० ७ 


लब्याय ७७ ] आएण्यकपव । ४०१ 


OS 


नेयवेनेयसुक्तत्तु पुष्कर! प्रहखालिव । 
घुवभात्यजथ चत्वा प्रत्वाह एथिवीपधिम्‌ ॥११॥ 
राजा बलके ऐसे वचनको सुनकर पुष्कर हसने ठगा ओर अपनी जीत निश्चित समझकर 
राजासे बोला ॥ ११॥ 
दिष्टया त्थयाजित विस प्रधिपाणाय नेवध । 
दिया च दुष्क कन दमयन्ल्याः क्षय गतस्‌। 
दिष्टया च जियसे राजन्सदारोऽरिनिबहण ॥ १२॥ 
हे नेषध ! तुमने भाग्यसे जुएपर दांव लगानेळ निमित्त इस धनको प्राप्त किया दै, तथा 
भाग्यहीसे दसयन्तीक्षा पूर्वेसंचित दुष्करम समाप्त हुआ हे । हे राजन ! हे ब्त्रनाशक ! 
ग्यसे दी तुम स्रीसहित यहाँ जीवित आए हो ॥ १२॥ 
घनेनानेन वैदी जितेन सखमलकृता । | 
आशुपस्थास्थाल व्यक्त देवि दाकराभिवापसरा! ॥ १३॥ 
इस जीते हुए धनके साथ ही सब आशभूषणोंसे सजी हुई दमयन्ती अब मुझको ऐसे मिलेगी 
जैसे स्वगर्म इन्द्रको अप्सरा ॥ १३ ॥ 
नित्यशो हि स्मरामि त्वाँ प्रतीक्षामि च नेषध । 
देवने च मम प्रीतिने भवत्यसुहद्णेः ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! में नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता था ओर तुम्हारी प्रतीक्षा भी करता था 
क्योकि मुझे झत्रओफे साथ जुआ खेलनेसे सुख नहीं मिलता ॥ १४ ॥ 
जित्वा त्वद्य घरारोहाँ दमयन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
कृतकृत्यो भविष्यामि सा हि अे नित्यशो हदि ॥१५॥ 
अब में सुन्दर मुखवाली अनिन्दिता दमयन्तीको जुएमें जीतकर कृतकृत्य होऊंगा, क्योंकि वह 
सदासे मेरे हृदयम वास करती हे ॥ १०॥ 
या तु तस्य ता वाचो बहुबद्धप्रलापिनः। 
इयेष स {शरइछ्तत खड्गन कुपेती नल; ॥ १६॥ 
पुष्करके ऐसे सम्बन्धरदित ओर निरर्थक वचन सुनकर क्रोधित होऊर राजा नलने खडग 
निकाल झर उसका सिर काटना चाहा ॥ १३ ॥ 
स्मथस्तु रोषताज़ाक्षस्तसुवाच ततो नृपः । 
पणावः कि व्याहरसे जित्या वे व्याहरिष्यसि ॥ १७॥ 
पर ऊपरसे भुस्कराते हुए महा क्रोधसे ठालनेत्र करके राजा नल बोले- बिना ही जुआ खेले 


इतना क्यो वकता है १ चल जुआ खेलें, जीतकर बकना ॥ १७॥ 
४१ ( सहा. मा, आरण्यक. ) 
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तत; प्रावलेत दूतं पुष्करस्थ नरस्य च । 
एकपाणेन अद्र ले नलेन छ पराजितः । 
दारत्वक्तोशानिचथः प्राणेन पणितोऽपि च ॥ १८ ॥ 
तव नल आर पुष्करका जुजा होने लगा। इ राजन युरथाइर ! तुम्हारा कल्याण हा | तत्र राजा 
नलने एक ही दाँवर्म पुष्करका राज्य, घन, प्राण ओर रत्व अथात्‌ सव कुछ जीत लिया ॥१८॥ 
जित्वा च पुष्कर राजा प्रहसनिदमत्रवीत । 
सम सर्वेन्निद राज्यमव्यग्र हतकण्दकम्‌ ॥ ९९॥ 
तव पुष्क्ररको जुएमें जीतकर राजा नल इंसकर पुष्करसे बोले- अब यह मेरा सव राज्य 
अकृण्टक ओर वाधारदित हो गया है ॥ १९ ॥ 
वैदी न त्वया शाक्या राजापसद वीक्षिलुम्न । 
तस्यास्त्वं सपरीवारो सूड दासत्वमागतः ॥ २० || 
हे नीच राजन्‌ ! अव तेरी शक्ति नहीं है जो दमयच्तीको देख भी सके। हे मूखे 
तू अपने कुटुम्ब सहित उसी दमयस्तीका दास वन गया है ॥ २० ॥ 
न तत्त्वया कुलं कमे येनाहं निजितः पुरा । 
कलिना तत्कृतं कर्ने त्वं तु सूढ न बुष्यसे । 
नाइँ परकून दोषं त्वय्याधास्ये कर्षचन ॥ २१ ॥ 
मूढ ! तूने जो पहले मुझको जीता था, वह तेरा कर्म नहीं था, वह तो कलियुगका झनै था 
हे मूख ! तू उसे नहीं जानता | पर ये दुसरोका दोष तन्नदर मढना नहीं चाइता ॥ २१ ॥ 
यथासुखं त्वं जीवस्व प्राणानभ्युखत्जानि ते । 
तथव च जच प्रातस्त्वाथ वार न सदाथ 1९५ 
अतएव म॑ तेरे प्राणझो छोड देता हूं, तू सुखसे जीता रह, हे वीर ! चें तुझसे वेसी ही 
प्रीति रखूंगा, इसमें कोई संशय नहीं दे ॥ २२ ॥ 
लोभ्राचं चेव से त्वत्तो न ऋदाचित्पहास्थाति । 
पुष्कर त्वं हि से आता संजीवस्च रातं खमा । २३॥ 
रि प्रति मेरा माइंपन मेरी ओरसे कभी झम न होता । हे पुष्कर ! तुम मेरे माई हो, 
यावप तळ जात रहा ॥ २३ || 
एच नलः सान्त्वयित्वा भ्रातरं क्र । 
स्वपुरं प्रेपयामास परिष्यञ्य पुनः पुन ४॥ 
सत्यप्राक्रमा राजा नलने अपने भाइको ऐसे ढाडस देकर बार नार गठेसे लगाकर उसको 
अपने नगरमें जानेकी आज्ञा दी ॥ २४ || 


हक 
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सान्त्वता नंषवेनच पुष्कर! प्रत्युवाच तस । 
पुप्यनछांक तदा शाजन्नाभवाय कृताञ्जलिः ॥ २५ ॥ 
9 ~ च 


पुष्करने राजा नलसे इस प्रहार सांत्वना पाकर उस पुण्यक्वीतिवाले बलकों हाथ जोड 
प्रणामकर ऐसा कहा ॥ ९५ ॥ 


कीलिरस्ठु तवाक्षय्या जीव वर्षायुर्त सुखी । 
यो भे वितरासे प्रषणानधिछान च पार्थिव ॥ २९॥ 
है राजन्‌ ! जो आप गुम्ने भेरे प्राण ओर राज्य लोटा रहे हैं, यह आपकी कीतिं अक्षय 
रहेगी, आप हजार वर्ष तक सुखपूवेक जीयें ॥ २६ ॥ 
स तथा सत्कतो राज्ञा माससच्य तदा रप! । 
पथयो पुष्करो हष! स्वपुरं स्वजनाबुतः ॥ २७॥ 
_ ऐसा कहकर राजासे सत्कार पाकर पुष्कर वहां एक महिना रहकर प्रसन्न होकर अपने 
पुरुषोंके साहित अपने नगरको चला गया ॥ २७ ॥ 


महत्या सेनया राजान्विनीतेः परिचारकः 

आजमान इथादित्यो बएुषा पुरुषषमभ ॥ २८ ॥ 

प्रस्थाप्य पुष्छरं राजा वित्तवन्तमनाभथश । 

प्रविवेद पुरं श्रीमानत्यथेसुपशोजितस्‌ । 

प्रविदरय सान्त्वयामास पौरांश्च निषधाधिपः ॥ २९ ॥ 

॥ हुति भीमहाभारते आरण्यकपर्चणि सत्तसप्ततितमोउच्यायः 9 ७७ ४ २६७६ ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा नछने बडी सेबा और उत्तम नोकरोंके सहित शरीरसे 
ूर्यके समान तेजस्वी बीरोगी और धनवान्‌ राजा पुच्करको विदा क्षरके लक्ष्मी और शोमासे 
भरे हुए अपने नगरे प्रवेश किया । बहां जाकर निषधराजने अपने नगरवासियोंको प्रसन्न 
किया ॥ २८-२९ ॥ 


छ प्रदाभारतक्े आरण्यकपचेमे खतहत्तरवां झभ्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ २६७६४ 
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प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संप्रदृत्ते-महोत्सवे । 

महत्या सेनया राजा दभयन्तीखुपानयत्‌ ॥ १ ॥ 
बृहदश्च बोले- राजन्‌ ! जब सब नगर शान्त हो गया ओर वह उत्सव समाप्त हो गया 
तो राजाने बडी भारी सेना भेजकर दमयन्तीको बदा बुला लिया ॥ १ ॥ 

दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा। 

प्रस्थापयदमेयात्मा भीसमो भीमपराकनः ॥२॥ 
दमयन्तीको उसके भयंकर पराक्रमी महात्मा झत्रुनाशञक पिता भीमने अत्यन्त सत्कार करके 
विदा कर दिया ॥ २॥ 

आगतायां तु वैदन्या सपुन्रायाँ नलो नृपः । 

वर्तयामास सुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३॥ 
जब पुत्रके सहित दमयन्ती अपने नगरमें आई तो राजा नल ऐसे आनन्दसे विहार करने 
लगे जैसे नन्दनवनमें इन्द्र ॥ ३ ॥ 

तथा प्रकाशतां यातो जस्वुद्ठीपष्य राजखु । 

पुनः स्वे चाथसद्राज्ये प्रत्याहत्य महायशा; ॥४॥ 
महा यशस्वी राजा बल जम्बुद्वीपके राजाओंमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और अपने राज्यका 
शासन पहलेके समान करने लगे ॥ ४ ॥ 

ईजे च विविधेथज्ञिविधिवत्स्वातदश्षिणेः । 

तथा त्वमपि राजेन्द्र ससुहृद्वक्ष्यलले5चिरात्‌ ॥७५॥ 
उन्होंने दक्षिणाओंके सहित अनेक यज्ञ विधिपूर्वक किए । है राजेन्द्र ! बेसे ही आप भी थोडे ही 
दिनमें अपने मित्रांके साथ राज्यशासन करेंगे ॥ ५ ॥ 

दुःखमेताहरं प्राप्तो नखः परपुरञ्जयः । 
___ देवनेन नरश्रेष्ठ सभायो भरतषेभ ॥६॥ 
दे नरश्रेछ तथा भरतश्रेष्ठ ! जुआ खेलकर शत्रुओंके नगरोको जीतनेवाले राजा नलने ख्रीके 
सहित इस प्रकार महा दुःख पाया था ॥ ६॥ 

एकाकिनेव सुमहत्नलन एथिवीपते । 
...... दुःखमासादितं घोरं भाततश्चाभ्युदयः पुनः ॥७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! राजा नलने तो वनमें अकेले रहकर ऐसा महान्‌ दुःख पाया ओर फिर 
आनन्द भी प्रा्र किया 11 ७॥ 


अध्याय ७८ ] आरण्यका । ४०५ 


त्वं पुनभ्नीतूसहितः क्ृष्णथा चैष पाण्डव । 
रभसेडस्निन्महारण्ये ध्ममेवालुचिन्तयन ॥८॥ 
पाण्डव ! आप तो अपने भाई ओर ट्रोपदीके सहित इस बनमें धमका विचार करते हुए 

आनन्दसे विचरण कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणैश्व महाभागेवेंदवेदाङपारगेः । 

नित्यसन्वास्यसे राज॑स्तत्र का परिदेवना ॥९॥ 
आप तो वेद ओर वेदाङ्गोंके जाननेवाले अनेक महामग्यवान्‌' ब्राह्मणोंके साथ आनन्द कर 
रदे दे, इसमें आपको कौनसा दुःख है! ॥ ९ ॥ 

इतिहासमिमं चापि कलिनाशनझुच्यते । 

चाक्थस्ाश्वासितुं सुत्वा त्वद्विषेन विशां पते ॥ १०॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! इस इतिद्दासको कलिका नाश करनेवाला कहा गया है। अतः 
इस प्रकार इसे सुनकर आप जैसे पुरुष घेये धारण कर सकते हैं ॥ १०॥ 

अस्थिरह्यं च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा । 

तस्याथे च व्यये चेच समाश्वसिहि मा शुचः ॥११॥ 
पुरुपार्थ स्थिर नहीं दे, यह विचारकर आप उदय और हानिके वारेमें बैये धारण कीजिए, 


NAN 


शाक मत काजिय ॥ २१ ॥ 


ये चेद कथयिष्यन्ति नलस्थ चरितं मह॑त्‌। 

श्रोष्यन्ति चाप्यमीदर्ण चे नालक्षनीस्तान्मजिष्यति । 

अर्थास्तस्थोपपत्स्थन्ते धन्यता च गमिष्यति ॥ १२॥ 
जो कोई नलके इस महाचरित्रको कहेंगे या सुनेंगे, अलक्ष्मी या दरिद्रता उनके पास कभी 
नहीं आएगी, उनके पास खूब थन होगा ओर उन लोगोंको सब कोई धन्य कहेंगे ॥१२॥ 

इतिहासमिमं श्रत्वा पुराणं झम्वदुन्तमम्‌ । 

पुन्रान्पीनान्पशंञ्चैव वेत्स्यते दषु चाग्ज्यताम्‌ । 

अरोगः प्रीतिमाख्चैव अविष्यति न संशय; ॥१३॥ 
इस सनातन उत्तम पुराण इतिहासको सुनकर पुरुष पुत्र, पौत्र, पशु, मनुष्योंमें श्रेष्ठता तथा 
आरोग्यता प्राप्त करेगा ओर प्रेम बढता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १३ ॥ 

मयं पदयासि यच त्वमाद्ृयिष्यति सां पुनः । 

अक्षज्ञ इति तत्तेऽहं नाशयिष्यामि पार्थिव ॥ १४॥ 
जो तुम डरते हो, कि “ दुर्योधन सुझे पुनः जुएमें बुलावेगा ओर जीत लेगा, "तो 
चूतविद्यामें निपुण में तुम्हारे उस डरको दूर कर देवा हूँ ॥ १४ ॥ 


४०६ मद्दाभारते | [ इन्द्रलोकामिगमनप' 


~ 


वेदाक्षहृदयं कृत्स्ममहं सत्यपराक्रम । 

उपपद्यस्व कोन्तेय प्रसनो5६ त्रवीनि ते ॥ १५॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! दे सत्यपराक्रमी ! में जुएके सब तको जानता हूं, प्रसन्न दोकर वह 
तुम्हे देता हूं, तुम उसे ग्रहण करो ॥ १५ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

ततो हष्टम्ना राजा वृहदश्वसुवाच ह | 

भगवन्नक्षहृदयं ज्ञालुभिच्छानि तत्त्वतः ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राजा युधिष्ठिरने प्रपनचित्त होकर वइदशसे कहा- दे भगवन्‌ ! में 
यथार्थ रूपसे जुएके त्खको जानना चाइता ह ॥ २६ ॥ 

तत्तोऽक्षदय प्रादात्पाण्डवाथ महात्मने । 

दत्त्वा -चास्वणिरो्गच्छदुपस्पब्डुं सहातपाः ॥ १७॥ 
तदनन्तर बृहदश्च घुनिने महात्मा पाण्डवका जुएका तल सिखा दिया, और इस प्रकार 
-दृतविद्या सिखाकर वे महातपस्वी चृहदथ्व धुनि स्नाव करनेके लिए अश्वशिर नामक तौथमें 
चले गये ॥ १७॥ 

वृहदम्व गते पायमओरोषीत्सव्यसाबिनप । 


वतमान तपस्युग्र वायुभक्ष भनाषिणमू ॥ ९८॥ 
ब्राह्मणेन्यस्तपास्वभ्थ। सपत-द्भवस्ततस्ततः । 

NC क ~ ~ 
ताथशालवनभ्यत्च समतेन्या हढन्रतः ॥ १९॥ 


बुदृद्श्व्ुनिकषे चले जानेके बाद दढव्रती राजा युधिष्ठिरने इधर उधर जानेवाले तीर्था, पहाडों 
और वनोंसे इकडे होकर आनेवाले ब्राह्मणों और तपस्तरियोसे कठोर तप करनेवाले, वायु 
पीकर रहनेवाले, मद्दाबुद्धिमान्‌ प्रथापुत्र सव्यसाची अजुनके वारेमें कुशल समाचार 
सुना ॥ १८-१९ ॥ 
इति पार्था महावाहुदुराप तप आस्थिलः । 
न तथा इष्टपूवोऽन्यः कश्चिदुग्रतपा इति ॥ २०॥ 
वे ब्राह्मण आर तपस्वी कहते थे कि महाबाहु अजुन एसे कठिन तपमें व्यस्त हैं कि वैसा 
ग्रतपस्वी आजतक पहले किसीने भी नहीं देखा ॥ २० ॥ 
यथा धनञ्जयः पार्थस्तपस्वी नियतन्रतः । 
| खुनिरेकचर; श्रीमान्यमा विग्रहवानिव ॥ २१ | 
नियित रवार कुन्तीनन्द्न अजुन ऐसे तपस्वी और एकचर हैं मानो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
भमेदी क्षरीर धारण करके तपस्या कर रहे हो ॥ २१ ॥ 


भध्याय ७९ | नारण्यकपवे , 


es 
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तं श्रुत्वा पाज्डयो राजस्तप्थग्ार्न महावने । 

अन्वक्योचत कौन्तेयः विर्य वे ज्ञातरं जघस ॥ २२॥ । 
हे राजन्‌ अनमेजय ! पाण्डुयन्दन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने प्यारे माई अजुनको इस प्रकार 
महावनम तपस्या करते हुए सुनकर बहुत शोक करने लगे ॥ २२ ॥ 

दर्शभानेन तु तदा दारणाथी सहाथने । 

ब्राह्मणानवाबधनज्ञानान्पर्थइछ जि छे २ ॥ २३॥ 

४ दाते श्रीमहाभारत आरण्यकपवाण अशष्टसप्तावेतमाउधच्याय; ॥ ७८॥ २६९९॥ 
बे जलते हुए हृदयसे शरणकी इच्छा करके उस महापनमें विविध ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मणोंसे 
पूछने लगे ॥ २४ ॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे अठहच्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २६९९॥ 


७७७ ; 
जनमेजग उच्च 

भमगवन्ळास्यकात्पार्थ गते भे प्रपितामहे । 

पाण्डव; किमकुवन्त तरूते सव्यसाविनस्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! जव मेरे परदादा अर्जुन काम्यक वनसे चले गये, तब पाण्डवोने 
सव्यसाची अजुवकी अनुपस्थितिमें क्या किया १ ॥ १॥ 

ख हि तेषां महेज्यासों गतिराखीदर्नाकजित्‌ । 

आदित्यानां यथा विष्णुस्तयेथ प्रतिभाति मे ॥ २॥ 
क्योंकि मुझे जान पडता हे, कि जैसे देववाओंकी गति विष्णु हैं, वैसे ही पाण्डबोंकी गा 
सेनाओंके जीतनेवाले महा घनुधोरी अजुन थे ॥ ३ ॥ 

तेनेन्द्रसमवीर्थेण सङ्गामेष्यनिवरत्तिना । 


चिन ञूता यने वीरा? कथभासन्पितामहाः ॥३॥ 
मेरे पिताभह उस इन्द्रक समान पराक्रमी, युद्धमें न हारनेवाले, वीर थजुनक्के विना वनमें 
कस रहे १॥ है ॥ 
पैशम्पागन उषा 
गते तु कार्वकाक्तात पाण्डवे सव्यसाचिनि । 
वभुचुः कौरवेयास्ते दुःखच्योदापराथणाः ॥४॥ 


वशम्पायन बाल- हे तात ! जब क्षास्यक्क वचसे सव्यसाची अजुन चल गय, दा ङुरुवशा- 
पन्न पाण्डव शाक आर दुख व्याझुल डा गय ॥ ४॥ 


४०८ . भदामारते । [ इन्द्रलोकाभिदमदपद 
ह. नक soir dE 
आक्षिप्रतुत्ना मणयउिछ्न्पक्षा इच हिज । 
अप्रीतमनसः सर्वे बजूवुरथ पाण्डव; ॥५॥ 
नरके टूट जानेपर मणियोदे समान अथवा पंख कटे हुए पक्षीके समान थे सव पाण्डन 
व्याकुळ मनवाले हो गये ॥ ५॥ 
वनं तु तदभत्तेन हीनसक्किषेकमणा । 
कुवेरेण यथा हीनं वर्न चेजरथ तथा ॥६॥ 
उस कठिन केके करनेवाले अजुनके विना वह वन ऐसा हो गया जैसे कुम्रेश्के बिना 
चैत्ररथ वन ( छुबेरळा बाग) ॥ ६ ॥ 
तसले पुरुषव्याध पाण्डवा जनमेजय । 
सुदमपाप्लुवन्तो वै काम्यके न्यवसंस्तदा ॥७॥ 
हे जनमेजय ! पुरुषोमें सिंहरूप अजुनके विना पाण्डव प्रसन्नवाको न पाते हुए उस काम्यक 
वनमें वास करने लगे ॥ ७॥ 


ब्राह्मणार्थे पराक्रान्तः शुदवर्वाणेसहारथाः । 

निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ भेष्थान्वहुविधान्सुगान्‌ ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वे महारथी पाण्डव पराक्रमसे प्रतिदिन ब्राह्मणोंके निमित्त शुद्ध बाणोंसे वथके ' 
योग्य अनेक तरइके हरिणोंको मारते थे ॥ ८ ॥ 


नित्यं हि पुरुषव्याघा वन्याहारमरिन्दमा; । 

विप्रस॒त्य समाहत्थ त्राह्मणेभ्थो न्यवेदयन्‌ ॥९॥ 
झत्रुनाशन पुरुषोर्म सिंहरूप पाण्डव नित्यही वनके योग्य आहाररूप इरिणोंको मारकर 
ब्राह्मणोंकी खिलाते थे ॥ ९ ॥ 


एथं ते न्यवसंस्तत्र सोत्कण्ठाः पुरुषर्षभाः । 

अहृष्टमनसः सवे गते राजन्धनञ्जये ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अजुनके जानेके बाद पुरुषसिंह पाण्डव अप्रसन्न मनवारे होकर उच्च अर्जुनके 
बारेम उत्कंठित होकर बनमें रहने लगे ॥ १० ॥ 

अथ विप्रोषितं वीरं पाश्चाली मध्यमं पतिम्‌ । 

स्सरन्ता पाण्डवश्रछाश्नद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


एक दन दूर गए इए अपने मध्यस पति अजुनको स्मरण करती हुई द्रापदी पाण्डयभ्रेष्ठ 
सुथाएठुरक पास आकर ऐस वचन बोली ॥ ११ ॥ 


झध्याय ७७ | झारज्यदायर्य । ४० 


योऽजुनेनाऽ्ञुंचश्तुस्यो द्विवाहुबैहुबादना ¦ 
तञते पाण्डवश्च यनं न म्रतिसाति से । 
झल्यालिव च पढ्याचि तन्न तज चहीमिघाम १९॥ 
जो दो हाथवाला अजुन सदसत हाथवाले जजुनके समान है, उसके विना यह वन सुझको नहीं 
सोहाता; एक पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके बिना झुझे यह संपूर्ण पृथ्वी झूल्यक्षी दीखती है ॥१२ 
[आधेसिदै चषि चनं कुखनितद्रभश । 
न तथा रमणाय थे तज्ुत सव्यसा चेन ॥ १३॥ 
और यइ भी बहुत आश्रय है, कि फळे और फुले हुए वृक्षीते गरा हुआ होनेपर भी यह 
वन अजुनके विवा वैसा सुन्दर नहीं दीखता ॥ १३ ॥ 
नीलाम्बुदल्नवर्यं अच्घालङविकालश्‌ । 
सस्ते पुण्डरीकाक्षं कास्यकं नालिञाति मे ॥१४॥ 
उस बीले मेघके समान सुन्दर, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, कमठनेत्र अजुनकै विना 
यह काम्यक वन सुझे नही सोइवा ॥ १७) 
यस्थ सन घलुयो घोष! अूयतेऽशानि निस्वनः । 
न लभे झामे ले राजन्स्मरन्ती सव्यसाचिनस ॥ १७॥ 
जिसके घनुषद्धा शब्द वके समान सुनाई पडता था, उस अजुनकी याद करती हुई मुझ 
सुख नहीं मिलता ॥ १७॥ 
सया लालप्थश्लानां ता निदाळ्य परयीश्डा । 
आन्ञसेनो महाराज छोपदीसिद्सबअचील्‌ ॥ १६ ॥ 
हे महाराज ! विलाप झरती छुई द्रोगदीके ऐसे बचन सुनकर झत्र॒वाशक भीमसेन द्रौपदीसे 
ऐसे बचन बोले 
सन।प्रीलिकर अद्रे बङ्गवीषि सुजध्यले । 
न्ने प्रीणाति हुदयमश्चतप्रावानोपभ्न्‌ ॥ १७॥ 
हे सुमध्यमे ! हे भद्रे ! तुम जो कहती हो, वह बात गनको प्रसन्न दरलेवाली है उसके 
सुननेसे मेरा यन ऐश! प्रसञ्च होता है, जेते असृतके पीनेसे ॥ १७ ॥ 
यस्थ दीचों सभी पीजी सुजौ परिघसंनिभौ । 
औरवीछुलकिणौ वृत्ती खड्गायुधगदाधरौ १८॥ 
जिसकी झुजा लम्बी, मोटी, सुद्ठरके समान कठोर, रोदेकी चिन्हसे युक्त, गोळ, गदा 
ओर खड्गको धारण करनेवाली ॥ १४ ॥ 
७२ ( म. भा. भारण्यक, 9 


१० महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमधपः 
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निष्द्रा्दळुतापीडो पञ्चशाचावचारगा । 
तमत पुरुषव्या नचसूयानद वर्न ॥ १९। | 


सोवेळे बाजूवन्दोसि शोमित पांच फनवाले सांपके समान ह, उस पुरुषातइक विना वह बन 
ऐसा दीखता है, जेस बिना सयक ॥ १९ ॥ 


यमाश्रित्य महाबाहुं पाञ्चाला; कुरवस्तथा । 

सुराणामपि यत्तानां पृतनाखु न विभ्यांते ॥ २०॥ 
जिसके हाथोंके वलके आश्रयसे ङुरुवंशी ओर पाञ्चाल इकट्ठी हुई देवताओंकी संनासे भी 
युद्धोमे नहीं डरते हैं ॥ २० ॥ 


यस्य बाहू समाश्रित्य वयं सर्व सहात्मनः । 
मन्याबहे जितानाजो परान्प्राप्तां च सेदिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस महात्माळे भुजाओंका आश्रय लेकर इमलोग युद्धमें शत्रुओंकी जीता हुआ और पृथ्वीको 
प्राप्त ही समझते हैं ॥ २१॥ 


हास्ते फल्युनं वीरं न रभे छास्यक्के धृतिम्‌ । 

शन्यासिष च पश्यासि तत्र तच्च महीमिमास । ॥ २२॥ 
उस वीर अजुनके विना इस छास्थक वनमें में धेय धारण करनेमें समथ नहीं हूँ। आर इस 
सारी पृथ्वीको में शुन्यक्ष समान देखता हूँ ॥ २२ ॥ 


नल दपाच 
य उदीचीं दिला गत्वा जित्वा युचि महावल३न्‌ । 
गन्धवंसुख्याज्दात्ा हथाछुम ख वासाच ॥ २३॥ 
नकुछ बोले- जिस इन्द्रपुत्र अजुनने उत्तर दिश्ामें जाकर युद्धमें मडाबठी गन्धर्वराजॉको 
जीत छर सेंकड उत्तम घोडे प्राप्त किये थे ॥ २३ ॥ 
राजंस्तित्तिरिकल्नाषाञ्श्रीबाननिलरंहसः । 
पादाद्धाचे प्रिय! प्रेम्णा राजसूये महाकतौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! जिन्होंने तित्तिरके समान रङ्गबाले, तेजस्वी, वायुके समान चलनेवाले, घोडोको 
राजसूय महायज्ञमं अपने प्रिय भाइको प्रेमसे दिये थे ॥ २४॥ 
तस्ते भीमधन्वानं भीमादवरजं बने । 
गामय कार्यक वास नदानाममरापसस् ॥ २५ ॥ 
उस भामक छोट माई, भयंकर, घचुषको धारण करनेवाले देवतुल्य अजुनके विना इस काम्यक 
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अध्याय ८० ] आरण्यकपर्च्‌ । ४१२ 


. सहदेव उत्ताच | 
यो घनानि च कन्याञ्च युधि जित्वा महारथान्‌ 
आजहार पुरा राज्ञ राजसूये भहाकतो ॥ २६ ॥ 
सहदेव बोले- जिन्होंने पहले मदान्‌ राजख्रयभे युद्धम महारथियोको जीतकर अनेक धन और 
कन्याओंकी राजाके लिए समर्पित किया था ॥ २६ ॥ 
यः सभतान्सधे जित्या थादधानभितद्यतिः । 
खुअद्रामाजहारैको वासुदेवस्थ संनते ॥ २७॥ 
आर जिन महा वेजस्वीने अकेले ही कुष्णकी सम्मतिसे युद्धम सब यादर्वा झो जीतकर सुभद्राका 
हरण किया था ॥ २७॥ 
तस्य जिष्णोबृली इष्ट्रा शून्याखुफनिवेशाने । 
हृदय से महाराज न शाम्यति कदाचन ॥ ९८॥ 
इस घरमै उन अजुंनके आसनको शुन्य देखकर, हे महाराज ! मेरा हृदय कभी भी शान्त 
नहीं होता ॥ २८ ॥ 
यनादस्माह्िवासं ठु रोचयेडहमरिन्दल । 
न हि नस्तर्टते वीरं रमणीयमिदं वनभ ॥ २९ ॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि प॒कोनाशीतितमो च्याय! ॥ ७९ ॥ 
समात्तमिन्द्रळोकाभिगमनपच ॥ २७२८ ॥ 
राज! हे शत्रनाशळक ! उस वारक विना इस बनम रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिये 
इस वनको छोडकर ओर कहीं दूसरी जगह जानेकी मेरी भी इच्छा होती है ॥ ३९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे उनाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ 
इन्द्रलोकामिगमनपव खमाध ॥ २७२८॥ 


: ८0 
वैशम्पायन उपाच 

धनञ्जयोत्खुकास्तै तु यने तस्मिन्महारथाः । 

न्यवसन्त अहामागा द्रोपव्या सह पाण्डवाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले-- इस प्रकार ्रीपदीके सहित बे सहामाण्यश्ाली महारथी पाण्डव धनंजय 
अजुनके बारेम उत्सुक होकर उन वन रहने ठगे ॥ १ ॥ 

आअथापद्यन्महात्मानं देवाचे तञ्च नारदम्‌। 

दीप्धभान खिया जाहाया दीघ्ताप्मिसमतेजसम्र ॥२॥ 
तब एक दिन उन्होंने अह्मतेजकी लक्ष्मीसे प्रहाशमान्‌ , जलती हुई आमिके समान तेजस्वी 


९१... ०० 


महात्मा दवाप नारदजीका द्खी ॥। २ ॥। 
x 


४१२ घहाभारते । | तौर्थयात्रापते 
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स तै? परिब! ्ीष्ान्त्रातासिः ुयखप्ससः । 

विवस्ावतिदीद्तौजा देवोरिव शहक्रठुः ॥३॥ 
कुरुछुलमें श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ , प्रकाक्षमानू , राजा युधिष्ठिर अपने माइयोसे घिरे हुए ऐसे शोभित 
हुए जैसे देवताओंस विरे हुए इन्द्र ॥ है ॥ 

यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा खती । 

न जहो धर्भतः पाथोन्धेयमर्दम्रमा यथा ॥४॥ 

से सावित्री वेदोंकों ओर भेरुपवत को सयक किरण नहीं छोडती है, वेसेही पतित्रता 

द्रोपदीने भी घर्यसहित अपने पतियोळी नहीं छोडा ॥ ४ ॥ 


प्रतिगढ्म तु तां पूजां नारदो सगचानषिः | 
आम्वासंचद्धनंसुत यु्कलूपमिथानध 1५ 
पापरादित जनमेजय ! भगवालू ऋषे नारदूने उस पूजाका ग्रहण किवा आर समयानुसार 
धमराजका समद्चान छन ॥ ६॥ 


उवाच च महात्मान धमराज युधिषिरम । 
५ बडि घमभ्तां अछ कनायः कि ददायि ते 1६॥ 
यमराज महात्मा युधिष्ठिरसे नारद बोळे- कि हे परमंधारियोंमें श्रेष्ट ! आपकी क्या इच्छा 
हे ? कहिये, हम आपको क्या दें ॥ ६ ॥ 


अथ घनेसखुतो राजा प्रणश्य ज्ञातूनिः सह । 

उवाच ग्राञ्जलिवाव्त्य बारदं देवसंमितश ॥७॥ 
ऐसा सुनकर धमपुत्र राजा युधिष्ठिर भाहयोंके सहित देवके समान पूज्य बारदकों प्रणाम 
कर हाथ जांडकर घसा बोले ॥ ७ ॥ 


त्वयि तुष्टे महामाग हवैलोकासिपजिते । 
कृतामित्येय मन्येऽहं प्रसादात्तच खुबल ॥८॥ 
दे सुव्रत ! दे महाभाग ! जब सब लोकोंसे पूजित आप झुझपर प्रसन्न हो गए हैँ, तो 
आपकी कुषास न अपने एव कार्याको सिद्ध छुआ ही समझता हूँ १ ड ॥ 
यादे त्वहमलुआतो भ्रत्लाभिः अडितोडनघ । 
संदेहं घे सुनिश्रेष्ठ हादेल्थ छेतमहीलि ॥९॥ 
पापरदित ! फिर भी यदि आप शाइयोंक्े- सहित येरे ऊपर अलुग्रह करना ही चाहते 
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त हि Ne १ 
) रौं भरें हृदय स्थित इक सुंदेहका वथायोग्य निवारण कीजिये ॥ ९ 
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भदक्षिण यः कुर्ते पूथिवा तीथतल्वर! । 
कि फळ तस्य कात्स्न्यन तड्रह्मन्यक्तुमहासि ॥२८॥ 
जो पुरुष ताथंयात्राके निमित संपूण एथ्याका प्रदक्षणा करता इ, उस्ञफ़ा क्या फल होता 


च Poa 


हे ! हे अर्मन्‌ ! यह आप पूण रीतिस काहिये ॥ १० ॥ 


नारव रपा 
कणु राजन्नवहितो यथा भीच्भेण भारत । 
पुछर्त्यस्य सकाशाद्वै सर्वभेतरदुप श्रुततश्न्‌ ॥११॥ 
नारद बोले- हे भारत राजन्‌ ! आप सावधान होछर सुनिये, जिस प्रकार भोष्मने पुलस्त्य 
मुनिसे सुना था, पह में कहता हूं ॥११॥ 


पुरा भागीरथीतीरे औीष्जो धमतां वर! 
पिच्य बतं समास्याय न्यवसन्धुनिवत्तदा ॥१२॥ 


पहल धमचारयाम श्रेष्ठ भष्म पेतराक व्रतको धारण करके झुबियोंके साहित गङ्गातीरपर 
रहते थ ॥ १२ ॥) 


जुने देश महाराज पुण्ये देवाजिलेशिल । 


गड़ाद्वारे अहालेजा देवगन्धवंसविते ॥१३॥ 
ख 'पिलुंस्तपथासास देवा परसश्यातिः । 
ऋषीशय तोबषचाबाल विधिह॒छेन छस्चणा ॥ १४॥ 


हे राजन्‌ ! देव, गंधव और ऋषियोंति सेवित, पवित्र और पुण्यदेश गडके दार में महा 
तेजस्वी भीष्म देवता और पितरोंको दृप्त करते थे और ऋषियोंका शासविधिके अनुसार तर्पण 
करत हुए नवास झरत थे ॥ १६-१४॥ 

करयवित्त्वय कालस्थ जपन्चेब महातपाः । 

ददशाद्सुतलंकाचं पुलस्त्यस्यबिसत्तभम' ` ॥ १५ ॥ 
एक दिन महातेजस्वी भीष्यने जप करनेक समय अदूशुत स्वरूववाले ऋषिश्रेष्ठ पुलस्त्य 


La 


मुनिको देखा ॥ १५ 


त॑ दष्ट्रायतपश दाप्यमानसिव शरिया! 
प्रहषंसतुल खभ विस्मय पर यथा ॥ १६॥ 
उन्हाने बहातपरबा पुछस्त्यदी अपन तजस प्रकाशित होता देखकर परम आनन्द प्रात छिया 
- नर बहुत आश्वयंचाकंत हुए ॥ १६॥ 


४१४ मद्दभारते । [!वीथैयात्राप 


उपस्थितं महाराज पूजयामास भारत । | 

खष्यो घमझरता जेछा विधिरष्टेन कमणा ॥ १७॥ 
हे भरतबंशी महाराज ! जाये इए पुलस्त्य धुनिको देखकर धमथारियांम श्रेष्ठ भीष्मने बिधि- 
पूवक कमके द्वारा उनका पूजा की ॥ १७ ॥ 

शिरसा चाघ्येमादाथ शुचिः प्रयतमानसः । 

नाभ संकीर्तयासास तस्मिन्त्रत्मषिसतमे ॥ १८॥ 
पवित्र होकर अपने मनको स्थिरकर उनको अर्ध्य दे और शिरसे प्रणाम कर भीष्मने ब्रहमपिं- 
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श्रेष्ठ पुलस्त्यकी इस प्रकार अपना नाम सुनाया ॥ १८॥ 
सीष्मोऽइञञस्मि अद्रं ते दासोऽस्मि तव सुत्रत । 
तव संदरनादेच सुक्तोऽहं सर्वकिल्बिषैः ॥ १९ ॥ 
हे सुत्रव ! आपका कल्याण हो, में भीष्म हूँ । आपका दास हूं, आज आपका दर्शन होनेसे 
ही में सच पापोंसे मुक्त हो गया ॥ १९॥ 
एवसुक्त्वा महाराज भीष्मो घभभभूतां वरः 
वाग्यतः प्राञ्जाठचत्वा लृष्णामासायांधाषठेर ॥ २० ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! घमथारियांमे श्रेष्ठ भष्म ऐसा कहकर हाथ जोडकर चुप होकर चठ 
गये ॥ २० ॥ 


ते दृष्टा नियभेनाथ स्वाध्यायाम्नायकशितम । 

आाष्ण कुंरुकुलअ्रष्ठ सुनिः प्रातसनाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
कुरुकुलभ्रेष्ठ भीष्मको वेदपाठ और नियमसे दुबल देखकर पुलस्त्यमनि अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥ २१॥ 

पुलस्त्य उपाच 

अनेन तव धर्सज्ञ प्रश्रयेण देन च । 

सत्थन च महाभाग तुछोऽस्मि तव सवशः ॥ २२॥ 
घुलस्त्य वाले- हे थमेश महामाग ! तुम्हारे इस परिश्रम, इन्द्रियनिग्रह आर सत्यसे में बहुत 
सन्तुष्ट हुआ ॥ २२ ॥ 

थस्येहचास्ते घर्मा्यं पितृ भक्याश्रितोऽनघ । 

सेन पञ्चासे माँ पच प्रीतिञ्चापि मम त्वयि ॥ २३॥ 


इ महाभाग पापरहित पुत्र ! तुम्हारा यह ऐसा धर्म और पितृभक्ति दै, इसी कारण तुम मझे 
देख रहे हो ओर इसी कारण मेरी तुममें प्रीति हे ॥ २३ ॥ 


अध्याय ८० ] झारण्यकपवे । ४१५ 


अमोधदशी जीष्माह जूहि कि करवाणि ते। 

यद्वक्यसि कुरुश्रेछ तस्थ दातास्ति तेऽनघ ॥ ३४ ॥ 
हे भष्म ! हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! हे पापरदित! मेरा दर्शन किसीके लिए व्यर्थ नई होता, तुम जो 
कहोंगे तुमको दूँगा, कहो, में तुम्हारा कोनसा काम करूं ॥ २४॥ 


भीष्म उपाच 
प्रीते त्वयि महामाग सर्वलोकामिपूजिते | 
कूतमित्येव घन्येऽहं यदहं ह्टयान्प्र सुक्न ॥ २५॥ 
भीष्म बोले- दे महामाग ! सब लोगोंसे पूजित आपके प्रसन्न होनेपर अपने सब कार्याको 


Ce च्य 


सिद्ध ही समझता हूँ, आपके देखनेमात्रसे ही भरे सब कार्य सिद्ध हो गए ॥ २५॥ 


यदि त्वहमलुग्राह्मस्तव धर्ता चर । 6 
व्यास हुत्स्थं संदेह तन्मे त्वं वक्तुमहेलि ॥ ९९॥ 
हे धर्मधारियोमे श्रेष्ठ ! फिर भी यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो मेरे हृदयमें 
जो सन्देह है, उसे आपसे कहूंगा, उसका आप निवारण करें ॥ २६ ॥ 
अस्ति मे भगयन्कश्चिक्ती्थेभ्घो धर्मसंशयः । 
तमहं श्रोदुमिच्छामि एथक्संकीतिंतं त्यया ॥ २७॥ 
हे भगवन्‌ ! ती्थाके घमके बारेम कुछ सन्देह है, उनको में सुनना चाहता हूँ, आप कहिये ॥२७॥ 
प्रदक्षिणं यः एथिवीं करोत्यमितविक्रम । 
कि फलं तस्थ विपर्षे तन्मे बूहि तपोधन ॥ १८ ॥ 
दे अमित पराक्रमी ! ब्राह्मण ऋष ! हे तपोधन ! जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसका 
क्या फल होता है ? वह आप निश्चय करके कहिये ॥ २८ ॥ 


पुलस्त्य उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि यहषीणां परायणम्‌ । 
तदेकाग्रमनास्तात *रणु तीर्थेषु यत्फलम्‌ ॥ २९॥ 
पुलस्त्य बोले- हे पुत्र ! मे तुमसे तीर्थके फलको कहता हूँ, सावधान मनसे सुनो, यह 
ऋषियोंके द्वारा सुनने योग्य है ॥ २९ ॥ 
यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीर्तिञ्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३०॥ 
जिसके हाथ, पांव, विद्या, तप और कीर्ति वश्चमें होती है, वद्दी तीथाळे फलोको भोगता 
६॥३०॥ 


४१६ घहाभारते । [ वीर्थयाच्रापर्व 
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प्रतिग्रहादुपाचृत्तः संतुष्टो नियतः झुचिः । 
अहईळारनिवृत्तत्व स तीथफखनश्दुले ॥ 
जो प्रतिग्रह नहीं लेता और नियत और सदा शुद्ध रहकर. संतुश रहता है, जिसमें अइङ्कार 
नहीं होता, वही तीर्थके फलको भोगता है, ॥ ३१ ॥ | 
अकल्कको निराररूभो लघ्वाहारो जितेंद्वियः । 
विसुक्तः सवदोषैयेः स तीर्थफलमश्नुते ॥३९॥ 
जो छलरहित कतेत्वके बईकारसे राहत, थोडा खानेवाला, इन्द्रियाजित्‌ ओर सव दोषॉसे 
रहित होता है, वही तीथि फलको प्राप्त करता है ॥ ४२९ ॥ 


अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो इढब्रतः । 

आत्मोपश्रञ्च भूतेषु ख ती्थकलन*युते ॥ ३३ ॥ 
हे राजेन्द्र | जो क्रोधसे रहित, सत्य और झीलते सम्पन्न, चढ बरदथारी, अपने समान सव 
प्राणियोंकी देखनेवाला हो, बही तीर्थाके फलको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 

ऋषिशि। कतय? प्रोक्ता वेदेष्विह यथाक्मम । 

फळं चेव यथातत्त्वं वेत्य चेह च स्वदाः ॥ ३४ ॥ 
जो यज्ञ ऋषियोंने देवताओंके निमित्त क्रमशः कहा है, जिनका फळ इस लोक और परलोकमे 
हाता ह ॥ १४ ॥ 

न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः घ्रप्युं मद्दीपते । 

बहूपळरणा यज्ञा नानासंमारसिस्तरा? | १७॥ 
है राजन्‌ ! उन यज्ञोंकी दरिद्री पुरुष नहीं कर सकता; क्योंकि यज्ञमें अनेक सामग्री और 
वहुतसी वस्तुओंका विस्तार होता है ॥ ३५ ॥ 

माप्यन्ते पार्थिवैरेते सञ्द्वैवां नरैः कचित्‌ । 

नायन्यूनापकरणरकात्मांमिरसाहितेः ॥ २३ ॥ 
उन यज्ञको राजा हो कर सकते हे ओर उही कही धनचान्‌ पुरुष भी करनेगे समथ होते 
हैं; परन्तु थोडे धनवाले, सहायकोंसे रहित अकेले, सावनहीन पुरुष नहीं कर सकते ॥ ३६॥ 


थो दरिद्रेरापे विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर । 

तुल्या यज्ञफल! पुण्यस्त निबांध युधां बर ॥ ३७ ॥ 
दे नरनाथ योद्धाओमें श्रेष्ठ भीष्म ! जो विधि दारिद्रॉके द्वारा भी की था सकती दे ओर जो 
यज्ञफलके समान हे, उसको सुनिये ॥ ३७ । 


अध्याय ८० ] आरण्यकपचं । ४१ 


ऋषीणा परम गुद्यमिर्द जरतसप्तल । 

तीथोजिगसनं पुण्यं यज्ञरपि विशिष्यले ॥ ३८॥ 
है भरतसत्तम ! यह ऋषियोंका परज गुप्त मत है, कि पवित्र तीथसि जाना यज्चेखि भी अधिक 
फलदाय हे ॥ ३८ ॥ 

अलुपोष्य निशञाणि तीथोन्यनजिगरुव च । 

अदत्त्वा काश्चन गाश दरिद्रो नाझ जायते ॥ ३९॥ 
जो तीन रात्री उपोषण नहीं करता, तीथे यात्रा नहीं करता, गऊदान और सुवर्णदान नही 
करता, वह दरिद्र हो जाता है॥ ३९ ॥ 

अभ्रिद्टोयादिसियक्षरिङ्का 'विपुलदक्षिणः । 

न तत्फलसघाप्नोति तीथासिगसमेन थल्‌ ॥४०॥ 
भारी भारी दक्षिणावाले अग्रिष्टोमादि यज्ञ करनेसे जो फल होते हैं, वही फल मनुष्य इन 
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तीर्थोमें जाकर भी प्राप्त करता है ॥ ४० | 
नुलोळे देवदेवस्य तीथ चेलोक्यविश्वतज्ष्‌ । 
पुष्कर नाझ विरेकं महाभागः समाविशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
देवोंके भी देव अक्माका(पुष्कर नामक तीर्थ मत्यलोकर्मे है, वह तीनों लोके विख्यात है, 
महाभाग्यज्ञाली पुरुष उस तीर्थ अवश्य जाए ॥ ४१ ॥ 
दश वोटिसहस्राणि तीथीनां ये जहीपले । 
खानिष्ये पुष्करे येवां निसन्थ्यं छुरनन्दन ॥ ४९॥ 
हे कुरुआंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! पुष्कर तीथमें तीनों सम्ध्यालोंके समय दस करोड तीर्थ इकट्ठे , 
वे हैं ॥ ४२ ॥ 
खादिल्या घसवो रुद्रा? साध्याव्य शमसरद्भगणा। । 
गन्ययाव्लर्सश्चैच नित्यं संनिडिता विभो ॥ ४३॥ 
हे विमो ! वहां सरथ, वसु, सद्र, साध्य, मझुत, गन्धर्यं और अप्सरा सदा ही निवास करते 
हैं ॥ ४३॥ 
यत्र देयास्तपस्तप्त्या दैत्या अछार्षयस्तथा । 


दिव्यथोगा बहाराज एुण्येन्न बहतान्विला! ॥ ४४॥ 
द 9 ४. च्छे क ~ १ NX ~ 
हे महाराज! जहाँ देवता, देत्य और चह्मक्षषि महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर तप करके दिव्य 
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योगको प्राप्त होते है ॥ ४४ ॥ 
५३३ ( महा, सा. थारण्जक, ) 


४१८ मद्दाभारते ! [ तीर्थयाभ्ापव 
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सनसाप्यसिकामस्य पुष्कराणि भनस्विन! । 

पूथन्ते सयंपापानि नाकएछे च पूज्यते ॥ ४५! 
उस पुष्छका जो मनस्त्री पुरुप मनसे भी ध्यान करता ढे, वह सघ पार्पास पवित्र दीकर 
स्ये जाकर पूजित होता हे ॥ ४५ ॥ 


लस्मिस्तीर्थे महाभाग निद्यभेव वितामहः । 
उधाल परनप्रीतो देवदानवसंमत! ॥ ४३ ॥ 
NN Se 


महाभण्यशाली भीष्म ! उस तोर्थमें देव और दानवोळे प्रिय ओर सब लोकॉके पितामइ 
रह्मा परम प्रीतिके पूवक सदा निवास करते हैं ॥ ४६॥ 


पुष्करेषु महाभाग देयाः सर्षिपुरोगमाः । 
सिद्धि समसि्प्राक्वाः पुण्येन सहतान्वित्ाः ॥ ४७ ॥ 
हे महाभाग ! पुष्छरमें पहले देवता और ऋषि पित्र पुण्यसे युक्त होकर तप करके परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैं || ४७॥ 
तचासिबेकै य। कुयोत्पितृदेवाचेने रतः । 
अश्वमेध ददागुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४८ || 
पितर ओर देवोंडी पूजा करनेमें रत रहनेवाला पुरुष यादि उसमें स्नान करे, तो वह अश्वमेध 
यज्ञसे दस गुने अधिक फलको पाता दै ऐसा बुद्विमान्‌ कहते हं ॥ ४८ ॥ 
अप्येकं भोजयद्रिप्रे पुव्करारण्यसासित! । 
तनाखा करणा भाष्य प्रस्थ चह च आदत ॥ ४९ ॥ 
, यदि पुष्कर रहमेवाले एक ब्राह्मो भी भोजन करावि, तो उस कर्मके अतापसे, हे भीष्म! 
मनुष्य इसलोक और परलोकमें आनन्द प्राप्त करता दै ॥ ४९ ॥ 
शाकसूलफलैयांपि थेन वतेचते स्वयम्‌ । 
तहू दच्याद्राह्मणाथ अद्धावाबनसूथक। । 
तेनेव प्राप्युचात्पाजो एयसेधफलं बर; ॥ ५० ॥ 
शाक, सूरू, फूल या जो कुछ थाप खाये, वही ब्राह्मणको श्रद्धासहित ओर इंष्यारद्वित होकर 
खिलांवे, उसी कमेके फलसे बुद्धिमान्‌ पुरुष अश्वमेधके फलको प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मण! क्षत्रियो वैश्य; शूद्रो बा राजसत्तन | 
न वयान ब्रजन्त्यत स्नातारताथ नहात्मनः ॥ ५९ ॥ 


हे राजसत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैद्य, शूद्र, कोई दो, महात्मा अक्षाके उस तीर्थमें स्नान 
करक फर गमम नहीं आवा ॥ ५१॥ 


अध्याय ८० ] आरण्यकपचं । ४१ 


कार्तिक्यां हु विशेषेण योडनिगच्छेत पुष्करम । 

फलं तत्राक्ष्य तस्य वधले अशतषअ ॥ ५२॥ 
विशेष करके जो झातिककी पूर्णिषासीको पुष्छरमें स्नान करता है, दे भरतश्रेष्ठ ! उसको 
अक्षय फल प्राप्त होता दै ॥ ७२ ॥ 

सायं प्रावः स्मरेव्यस्तु पुच्कराणि कृताझलिः । 

उपस्पृष्टं भवेत्तेन सयेतीर्थषु भारत । 

प्राप्नुथाच नरो लोदान्ब्रह्मण) सडनेऽक्ष घान्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे भारत ! जो सायंकूल ओर प्रातःकाल हाथ जोडकर पुष्करळा स्मरण करता दै । उसे 
सब तीथमें स्नान करनेळा फल प्राप्त होता है ओर वह ब्रह्मलोकमें अक्षय लोकांक प्राप्त 
करता है ॥ ५३ ॥ 

जन्सप्रथ्याति यत्पापं स्रियो वा पुरुषस्य या । 

पुष्करे स्नातभाचस्य संवमेव प्रणदयाति ॥ ५४॥ 
चाहे पुरुष हो वा स्त्री हो उसने जन्म भरमें जो पाप किया हो, वह सब पुष्करमें स्नान 
मात्रसे ही नष्ट हो जाता हे ॥ ५४ ॥ 

यथा सुराणां सर्वेषामादिश्तु मधुसूदन! । 

सयैव पुष्कर राजंस्तीथोबाभादिरूच्यते ॥ ५५ ॥ 
जैसे सब देवोंमें मधु नामक असुरका बाश करनेवाले विष्णु मुख्य हैं, पेले ही सब तीथोंमे 
पुष्करको आदि अर्थात्‌ सर्बेमुख्य कहा जाता है ॥ ७५॥ 

उष्य द्वादश वर्षाणि पुष्कर नियत! छुचि; । 

क्रतुन्लर्थाबबाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छाति ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! जो पवित्र और इन्द्रियलितू दोकर बारह वर्ष पुष्झरमें रहे, वह सब यज्ञोके फलको 
पाता है, और ब्रहालोकमें जाकर रहता है ॥ ५६ ॥ 

थस्तु थबहाल पूणनभ्रिदोचसुपासते । 

कार्लिकी चा वसेदेकां पुष्करे सनमेव तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जो सौ बर्षेतक अभिदोत्रकी उपासना करे, और जो एक कार्तिकी पोर्णमासीमें पुष्कर वास 
करता है, उन दोनोंका फल समान ही होता है ॥ ७७॥ 

कुष्करं पुष्कर गन्तुं दुष्करं पुष्करे तप! 

दुष्कर पुष्कर दान वस्तु चवं सुदुष्करम्‌ irae ॥ 
पुण्छरमे जाना कठिन है, पुष्कर तप करना कठिन है, पुष्करमें दान करना बहुत कठिन है 


आर पुष्करम रहना ता आर भा काठन दे ॥ ७८ ॥ 
क 


४२० महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
उच्च द्वाढशराम्र तु नियतो नियताशनः । 
प्रदक्षिणझुपावसो जब्वूनागं सभाविशोल्‌ ॥ ५९ ॥ 
थोडा भोजन क्ररनिवाछा ऐेखियोको वशां करके बारह रोजदक पुष्करमें रहकर ओर उसकी 
प्रदक्षिणा करके जभ्यूमाग नामक तीथय जाये ॥ ५९ ॥ 
जम्बूर्माग समाविश्य देवरषिंपितृसेधितम । 
अस्वभेधमवाप्योति विष्णुलोक च गच्छति ॥ ६०॥ 
देवता, ऋषि और पितरोसे सेवित अस्बूभार्गमें जाकर मनुष्य अश्वमेधके फलको प्राप्त करता 
है ओर विष्णुलोको जाता है ॥६०॥ 
तचोष्य रजनी; पञ्च षछकालक्षमी नर! । 
न दुर्गतिमवाप्नोति सिद्धि घाप्नोति चोसमभाश््‌ू. ॥६१॥ 
दे राजन्‌ ! वहां पांच रात्रि निवासकर छठे दिन रहनेम समर्थ सञुष्यकी दुअति नहीं होती, 
इसके विपरीत उसे उत्तम सिद्धि मिलती है ॥ ३१॥ 
जम्बूमांगादुपाचत्तो गच्छेतण्डुलिकाअभमस । 
न दुगातनवाप्याहे स्वगलाक च पूज्यते ॥ २९ ॥ 
जस्वूमार्गसे होकर वण्ड्लिकाआश्रममें जो जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती, अपितु वह 
स्वंगेलाकरम पूजा जाता है ॥ ६२॥ 


अगस्त्यसर आसाव्य वितूदेवार्‍्येने रतः । 
विराचोपोषितो राजन्नशभिष्ठीमफले लभेत्‌ ॥ ६३॥ 
पितरों और देवोंकी पूजा करचेबाला जो मनुष्य अगस्त्य सरमें जाकर तीन रात रहता है, 
उसे, हे राजन्‌ ! अग्निष्टोम यज्ञका फल ग्राप्त होवा है॥ ६३ ॥ 
शाकबत्ति! फलेयांपि कौमारं विन्दते पदस। 
प्यास समासाद्य ञरीजुष्ट लोकपूजिलक्ष्‌ ॥ ३४ ॥ 
इमीसे युक्त और लोगोंळे द्वारा पूजित कण्वाअममें जाकर जो झाक और फलोंको खावा है, 
स झुमारभाव प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 
घर्सारण्यं हि तत्पुण्यं च अरसषेञ्च । 
यत्र माव्याचा चे पापन्या विप्रसुच्यते ॥ १५ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उसका याम धर्मारण्य है, बह पवित्र स्थान और आदिस्थान दै जहां प्रविष्ट 
शय मान्रस है पुरुष सब पापासे छूट जाता है ॥ ६५॥। 


अध्याय दन} अारण्यक्पचं । ४२१ 
अचयित्या पितन्देवान्तियत्ो नियतादान! । 
खवच्ामक्षष्ुद्धस्थ यज्ञस्य पलनश्बुल ॥ दद ॥ 
वहाँ मनुष्य इन्द्रियजिद और अर्पाहारी होकर यदि पितर और देवताओंकी पूजा छरे तो 
उसकी संब छामनायें पूर्ण हो जाती हैं शोर उसे यज्ञका फल मिलता है ॥ ६६ ॥ 
प्रदक्षिण तलः छुत्या यथाविपतनं ब्रजे्‌। 
हथन्रेघस्थ घञ्ञस्थ फलं प्राप्नोति तज चै ॥ ६७॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करके मजु्य ययातिषतन नामक तौथमे जाये, वहां जातेही उसे अश्वमेध 
यज्ञम फूल मिलता हैं ॥ ६७॥ 


बहाकालं ततो गच्छेन्ियतो नियलावानः । 
को/दितीथछुपस्ट्य हयभेयफलं लभेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
से मनुष्य जब्पाहारी ओर ज्तिन्द्रिय होकर महाकाळ तीथम जाये, वहाँ कोटि तीथ 
स्नान करनेसे अश्वमघका फल मिलता हे ॥ ६८ ॥ 
ततो गच्छे धनेज्ञ पुण्थस्थानसुलापते; 
नास्मा भद्रवट नान परेषु लाक चिश्वुतस्त | ॥ ६९ | 
बहांसे धर्मेझो जाननेवाला पुरुष मद्रबट नामक तौथम जाये । यह पुण्यस्थान पावंतीनाथ 


Ne ८४. 


शिवका है ओर तीनों लोकॉमे विख्यात हे ॥ ६९ ॥ 

तचा/मिगस्य चेशार्य गोसहस्रफलं छजेत्‌। 

मदादेवप्रसादाच गाणपत्यनयाष्डुयाल ॥ ७० ॥ 
वहाँ शिवके दर्शन छरनेसे बहर गोदानका फल मिलता हे ओर शिवको रृूपासे गाणपत्य 
पृढ्‌ मिलता है ॥ ७० | 

नसदासथ चासाय नदीं जैलेक्यविश्वुताद । 

तपेथित्या पिलन्देयानमशिछेसफर्ल लभेत्‌ ॥७१॥ 
वहांस चलकर तौर्ना छोकोंमें विख्यात नभदा नदी पर जाये, वहाँ देवता ओर पितरॉका 
तपण करनेसे मनुष्यको अभ्निश्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

दक्षिण सिन्‍्धुमासाध्य अहछ्यचारी जितेन्द्रियः । 

अञ्िछ्ेमनवाप्नोति विमानं चाविरोदाति ॥ ७२ ॥ 
वहांते अह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर महुष्य दक्षिण समुद्रके तट पर जाये, वहां जानेसे 
अग्निशेग यज्ञद्धा फल मिलता है ओर चढनेको विमान प्राप्त होवा है ॥ ७२ ॥ 


४२ 


२ महाभारते । [ तीर्थयात्राप 
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चर्भेण्वती समासाद्य नियतो निथतादान! । 

रन्तिवेवाभ्यच्ुज्ञातो अभिष्टोमफलं ल्भेत्‌ ॥ ७३॥ ॥ 
आगे वहांसे जिवेन्द्रिय शोर जिताहार होकर चमण्ववी ( चम्बल ) यदाद तट पर जाये; 
वहां जानेस रन्तिदेवके पास कह हुए अञ्निष्टोमयज्ञका फल ग्राप्त होता हे ॥ ७३ ॥ 

सो गच्छेत घर्मञ्ञ हिववत्खुलभवुदस्‌ । 

एथिव्यां यच चै छिद्रं पू्नासीडुघिछिर ॥ ७४ । 
; धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! बहाल हिमाचलके पुत्र जबुदस-जाये, जहां पडले पृथ्वी छिद्र था ॥७४॥ 

लन्राश्रमो वसिष्ठस्य निषु लोकेषु विद्युत! 

लञ्रोष्य रजनीनिकां गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
वहीं तीनों छोछमें विख्यात वसिध्ठपुनिका आश्रम है, वहां एक रात रहनेसे हजार गौके 
दानका फल मिलता हे ॥ ७५ ॥ 

पिड़ावीयसुपस्वइथय ब्रह्मयचारी जितेन्द्रियः । 

कपिलाना बरव्याच रातस्य फलसइसुले ॥ ७६ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ | यदि ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर वहां पिद्भातीथमें स्नान करे, तो सो कपिल 
गोदानका फल पाता हे ॥ ७६ ॥ 

ततो गच्छेत धर्थज्ञ प्रभास लोकविश्वुतस । 

यच संनिहितो नित्यं स्वथसेव दतादान! । 

देशतानां सुखं वीर अनलोञनिलसारथि; ॥ ७७ ॥ 


है धमज्च वीर ! वहांस लोकविख्यात प्रभास तोथेथे जाये, जा वायुके सारथी तथा देवॉके 


सुखरूप तथा ह॒विष्यकों खानेवाले भगवान्‌ पम्नि स्वयं सदा निवास करते हैं ॥ ७७॥ 
तरस्मिस्वीयवरे स्नात्या शुचिः प्रथलमानसः । 
॥ आग्रेष्ठोघातिरात्रास्थां फल प्राग्रोति मानवः ॥७८॥ | 
जो अनुष्य पवित्र होकर तथा मबफो स्थिर करके उस श्रेष्ठतीयर्म खान करता हं वह 
अमिट्टोभ ओर अतिरात्र यज्ञका फूल पाता है ॥ ७८ ॥ 
ततो गर्वा सरस्यत्था। सागरश्य अ संगले । 
गोखहसफलं प्राप्य स्वगेलोके अहीयते । 
दीप्यक्षानोऽशिवन्षित्य र्या अरतर्षस ॥ ७९॥ 
वह से रखती और समुदके सङ्घको जो जाता उसे सहस गौदानका फल मिलता है, 


आर स्वशलोकर्म पूजित होता दै । तथा, हे भरतषभ | वह हमेशा अभिके समान तेजसे 


शका रो ने ॥ (७७ || 


अध्याय ८० | झआरण्यकपर्च । ४२: 


चरिराच्खाषितस्लवच तपयेत्वितदेव 
चाभालते यथा सोझो अस्वनेचं ब विन्दाति ॥ ८० | 
तीन दिन वहीं निवास करके पितर और देवोंका तरण करे तो अश्ववेव यञ्चका फल पाता 
है और चन्द्रमाके समान तेजस्वी होता है ॥ ८० ॥ 


वरदान ततो गच्छेन्तीथ भरलसचभप ! 
विष्णोदवाससा यत्र घरो दखो युधिछिर । 
यर्दाने नरः स्वात्या गोखहखफलं लभेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
भरतसत्तत् | वाले वरदान ठीथको जाये। है युधिषिर! विष्णुचे उसी स्थायमें दुवासाको 

वर दिया था । वरदान वीथेम स्वान करके मनुष्य सहसत मोदानका फल पावा हे ॥८१॥ 

हतो हारवत्ती गच्छनियतो निघताचानः । 

पिण्डारके नर! स्नात्वा छनेद्हु सुवर्णकम्‌ ॥८९॥ 
वहांसे आगे पुरुष जितेन्द्रिय और संयमित आहारवाला होकर हारिका पुरीको जाये, वहाँ 
पिण्डारक तीर्थमै स्नान करनेपर बहुत सुबर्ण प्राप्त करता है ॥ ८२ ॥ 

तरिमर्ती्थ महानाग पदालक्षणलक्षिता! । 

आव्यापि मुद्रा हृद्यन्ते तददासुतभरिन्दस ॥ ८३ | 
हे महाभाग ! हे शत्रनाशक ! उस तीथमं अब भी पदके सयान शुद्रा्य दिखाई देती हैं । 
यहू परम आश्चयं इ ॥ ८३ !! 

चिशलाङ्कानि पद्यानि हदयन्ले छुछनन्दन । 

महादेवस्थ सान्निध्यं तत्रैव अरत ॥८४॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहां त्रिशूल चिन्होंस युक्त पद्म दोखते हे । हे मरतषेन ! वहाँ महादेव 
निवास करते हैं ॥ ८४॥ 

सागरस्य च सिन्धोश संगबं प्राप्य भारत । 

तीर्थे सळिलराजस्य स्नात्या प्रवतभानस! ॥ ८७ ॥ 
हे भारत ! वहांसे सिन्ध और सतुद्रके सङ्गमे जाये, वां मनको स्थिर करके जलराज 
समद्रके तोथमें स्वान छरे ॥ ८५ ॥ 

तपयित्वा पितन्देवादषींच अर्तषभ । 

प्राप्नोति वारुणं लोकं दीप्यमानः स्वतेजः ॥ ८६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वहां पितर, देवता वथा ऋषियोंका तपण करके अपने तेञसे प्रकाशित होकर 
मनुष्य वरुणलोक प्राप्त करता हे ॥ ८६ ॥ 


४२४ महाभारते । [ तीर्थयात्राप 
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शंकुकर्णेश्वर देवमचीयिस्या युधिषिर । 

अश्वनेचे दाजुर्ण प्रवर्डान्ति भनीविण! ॥ ८७॥ 
हे युधिष्ठिर ! वहां शंळुकर्णेथ्वर महादेवी पूजा करदेसे महात्मा लोग कहते हैं कि अश्वमेधस 
भी दसशुना अधिक फळ यिलता है ॥ ८७ ॥ र 

प्रदक्षिणसुपायुत्य गच्छेत अश्वस । 

तीथे कुरुवरश्रेष्ठ निषु लोळेषु विश । 


हथीलि बास्ना विख्यातं सवपापप्रलोचनम्‌ | ८८४ ॥ 
रते ! हे कुरुपरश्रे्ठ | वहांसे आगे उसकी प्रदक्षिणा फरके तीना कोकोर्म विख्यात 


रे 
इभी नामक तीर्थमें जाये; वह सब पापोंका नाश करनेवाला हे ॥ ८८॥ 
तच अह्मादथो देवा उपासन्ते धहेग्धर्थआ । 
सळ स्नात्याचधित्या च रुद्रं देवगणदलस । 

जन्मप्रश्॒ति पापानि कुतानि सुदते नर; ॥ ८९॥ 
बही अक्षादि सव देव शिवकी पूजा करते हे । वहां खानकर देवताओसे विरे हुए शिवकी 
पूजाकर पुरुष जन्मसे लेकर अबतक किए गए पार्पोसे छठ जाता हे ॥ ८९ ॥ 

इमी चात नरश्रेष्ठ सर्ववेवेरमिद्ठता । 

सच स्नात्वा चरव्याघ हथभेधसवाप्युयात्‌ ॥ ९० ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! हे नरश्रेष्ठ ! इसी स्थानपर सव देवताओंने रमीकी सतुति झी थी । वहां 
स्नान करनेसे अश्वपेधका फल प्राप्त होता है ॥ ९० ३ 

जित्या यत्र शहाप्राज्ञ यिष्णुना ्रसबिष्णुबा । 

पुरा शौचं छुं राजन्हत्वा दैवतकण्य्छान ॥ ९१ ॥ 
है महाप्राज्ञ राजन्‌ ! पहले महा प्रभावशाली विष्णुने देववाओंके लिए कृण्टकरूप दानबोको 
मारकर इसी स्थानपर पवित्रता पाई थी ॥ ९१ ॥ 

ततो गच्छेत घर्मज्ञ वोधोशशमिष्डुसाश । 

गसनादव तस्था दि हथशेषमथाप्युयातू्‌ ॥९९॥ 
दे धमेज्ञ ! वहांसे वसुधारा नामक तीथेको जाये, उसको सब देवता लोग स्तुति करते हें, 

वहाँ जानेहीसे अश्वमेघद्धा फळ मिलता है ॥ ९२ ॥ 
स्नात्वा कुरुवरश्रष्ठ प्रयवात्ला तु भावच! । 
तप्य दंवान्पलुञ्चेच विष्णुलीळे महीयते ॥ ९३ ॥ 
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दे कुरुश्रष्ठु ! जितेन्द्रिय होकर स्नान करके वहां देवता ओर पिवरॉका तपण कर 
मनुष्यको विष्णलोळ मिलता है ॥| ९३ ॥। 9२ 


च्याय ८० ] झारज्यफप्थ , ४९ 
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तीर्थं चाज परं पुण्यं यसमा अरघर्षक्च } 

तच स्नात्या च पीत्या च वसूनां संयलो अधित्‌ ॥९४ 
हे भरतषभ ! इस तीथमें वसुझँका परम पवित्र तडाग है, वहाँ स्वान झरने जोर जलदा 
पान करनेसे पुरुष वसुओंळा प्रिय बब जावा है। ९४ ॥ 

लिन्छ समिति ख्यात सवपापध्रणा दान 

सत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ खमइइ खुवणेकल ॥ ९६ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! वहांते आगे सब पापोंको नष्ट करनेवाला सिन्धूचम नायक तीथ है, उसमें स्नान 
करनेस मनुष्य बहुत सुदण प्राप्त करता हं ॥ ९५ | 

मस्मतुङ समासाय शुयि! बचतघानश्ः । 

ब्रह्मलाळमथयाष्नाल सुक्कत। सरजा भर ॥ ९ 

हाराज्ञ ! वहांसे आगे पवित्र जोर जितोन्द्रिय पुरुष ब्रह्मतुङ्ग नाधक सीथिषर जाये। वह! 

झानेसे उत्तम कर्म करनेवाला घुष्य बरह्मलोछको ग्राप्त होता हे ॥ ९६ ॥ 

छुभारिकारणां शक्रस्थ तीथ खिदधनिषिबितम । 

तज स्वाहया नर) एक्षप शक्रलाकछनवाप्युयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
उसके आजे कुभारिका दीथे जो इन्द्रतीथके नामसे प्रसिद्ध हे, उसकी सिद्ध लोभ सेवा करते 
हैं, वहां स्वान करनेसे पुरुषको शीघ्र इन्द्रलो मिलता है॥ ९७॥ 

रेणुक्वायाश्व तञ्चैव तीर्थ देवानियेवितश । 

तञ्च स्नात्या अवेहितरो विभलखन्द्रला थथा ॥ १८ || 
वहीं देवोंसे सेवित रेणुका तीथ है, उसमें स्वान फरनेसे नाहाण चन्द्रभाके सथान निर्मल हो 
नावा इ ॥ ९८ || 

अथ पञ्चनदे गत्वा नियतो नियलाशनः। 

यश्च यज्ञानथाव्नोलि कसला येडशुकीलिता) ॥९९॥ 
महांसे आगे जितेन्द्रिय और जिवाहार होकर पश्चनद्‌ तीथेपर जाये; वहां जानेसे क्रमते 
कथित पाँच यज्ञका फल प्राप्त होवा है ॥ ९९ 

ततो गच्छेत घमझ सीमाया स्थानसुत्तसळू । 


हन्न स्वात्या तु योन्यां चे नरो जरतसचय ॥ १०० || 
देव्या! पुन्रो जथेद्राजस्तघळुण्डलविग्रह! 
गथ शतसइखद्य फर्छ चेचाप्युदान्यइल्‌ ॥ २०१ 


है धर्मज्ञ ! बहांसे उत्तम भीमा नदीके स्थानपर जाये, हे भरवोधे श्रेष्ठ ! मजुष्य वहां योनिये 
स्वान करनेसे देवीका पुत्र होदा हे, उसका रङ्ग उपे हुए सोनेके समाव हो जाता हे; वहां 
जनेस एक लाख गौदानका महान्‌ फड पावा हे ॥ १००--१०१॥ 

चह ( सदा. भा, जारण्यक, ) 


पदासारत । 


[ तीर्थयात्रापः 
गिरिजं समासाद्य जिणु लीकेषु विश्रुतम्‌ । 
पितामहं नभमरकृत्य गोसहस्रफलं लसत्‌ ॥ १०२॥ 

वहाते तीनों छोकोंमे विख्यात शिरिश्ु 


ज नाळ तोथपर जाये, वहाँ पितामह त्रह्माकी 
नमस्कार करनसे सहस गोदानका फल मिलता ह ॥ १०९ ॥ 


तत्तो गच्छे घमज्ञ वि्षलं तीथसुत्तमण्‌ । 

अद्यापि यञ्च इइयन्ते अत्स्या। सौवणराजत्तः ॥१०३॥ 
हे धर्मश ! वहसि उत्तम विसर तीर्थेको जाये, जहां अबतक भी सोचे और चांदीके रइवाली 
मछलियां दोखती हैं ॥ १०३॥ 


तत्र स्मात्या नरश्रेष्ठ याजपेथभवाप्डुयात्‌ । 
सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छेच परषां गलिथ 


॥ १०४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! वहां स्वान करनेसे पुरुषको वाजपेयका फल मिलता हे, वह पुरुष सव पापोंसे छूट 


जानेके कारण विशुद्ध और पवित्र आत्मावाला होकर परम गति मोक्षको पाता दै ॥ १०४ ॥ 
ततो गच्छेत घलदां च्रिषु खोकेषु विश्रुताम्‌ । 
चिया तु सन्ध्यायासुपरपदय थथायिचि ॥ १०५॥ 
वहांसे तीनों लोकमि प्रसिद्ध मलदा तीर्थमें जाये, यहां विधिपूर्वक सायंकालकी सन्ध्याम 
स्नान झरे ॥ १०५ ॥ 


चं नरेन्द्र सपारवेयिथाशात्ति निवेदये 


वेडयेस्‌ । 

पिलणाप्रक्षय दानं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ १०६ ॥ 
हे नरेन्द्र ! वहांपर शक्तिके अनुसार अग्निको चरु दे 

निभि 


दे । पण्डित लोग कहते हैं, कि पितरोंके 
निमिच वहां जो दान किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ १०६ ॥ 
ग्यां शतसइस्रेण राजसूथचाते् च । 
अभश्वभेषसइस्रण ओयान्सपाचिषश्चरूः ॥ १०७॥ 
[पर अग्निको चरु देनेसे एक लाख गौळे दान, सौ राजतूय यज्ञ, और हजार अश्वमेध 
यज्ञांसे भी अधिक फल मिलता है ॥ १०७ | 
तला निद्यत्ता राजेन्द्र वस्त्रापदसथाविरोल्‌ । 
आअधभिगरुय महादेवभश्वधेधफलं लभेत्‌ 


॥ १०८॥ 
९ राजेन्द्र ! बहांसे निवृत्त होकर वद्मतीथक्षो जाये, वहां महादेवके पास जानेसे अश्वमधका 
फल भलता हे || १०८ र 


अध्याय ८० ] आरण्यकपन । ७ 


मणिनन्तं समासाय ्र्मचारी समाहितः । 
एकराञोषितो राअन्नाश्चिष्टोनपलं खेल्‌ ॥ १०९॥ 


वहांसे आगे, हे राजन्‌ ! मनुष्य ब्रह्मचारी और सावधान होकर मणिमान्‌ तौथेको जाथे, 
वहां एक रात रहनेसे मनुष्य अभिशेभ यज्ञा फल प्राप्त करता है ॥ १०९ ॥ 

अथ गच्छेत राजेन्द्र देविका लोकविश्रुताम्‌ । 

प्रसूतियश्न 'थिप्ाणां शूचते अरतरषंभ ॥११०॥ 
दे राजेन्द्र वहांसे लोझविर्यात देविका तीर्थभें जाये | दे भरतर्षभ ! वपर सब ब्राह्मण 
उत्पन्न हुए थे ऐसा सुना जाता हे॥ ११० ॥ 


न्रिशूलपाणेः स्थानं च निषु लोकेषु विश्वतश्न्‌ । 


देविकायां नरः स्नात्वा समभ्चच्ये महेश्वरम्‌ ॥१११॥ 
यथाशरक्ति चरु तत्र निवेद्य नरतषेभ । 
सर्वकामसम्द्धस्थ यज्ञस्य लभते पलम्‌ ॥११९॥ 


वहां तीनों छोकोंगे विख्यात त्रिशूलधारी रुद्रका स्थान दै । देविका तीर्थमें स्नान झरळे 
और मद्देशको पूजनेस और, दे भरतश्रेष्ठ ! यथाशक्ति चरु देनेसे मनुष्य सर्वेक्षामसमृद्ध नामक 
यज्ञका फल प्राप्त करता दे ॥ १११-११२॥ 

कामार्थं तत्र रुद्रस्य तीर्थ देवषिसोबित स्‌ । 

तत्र स्तात्या नरः क्षिप सिद्धिमाप्नोति भारत ॥११३॥ 
बढ्दा रुद्रदेवका सब देवर्षियोंसे सेवित छामाख्य तीर्थ दै । उस तीर्थम स्मान करके पुरुप 
घ्र दी सिद्धिको पा रेता है ॥ ११३ भ [ 

यजनं याजनं गत्या तथैव अद्यचालकाओ । 

पुष्पन्यास उपस्पृदय भ शोचन्भरण गलः ॥११४॥ 
वहां यज्ञ करे और करावे, वहांकी बह्ायाळ और जलको छूनेसे पुरुष मरनेके पश्चात्‌ 
शोकसे रदित हो जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष पाता है ॥ ११४॥ 

अर्धयोजनविस्तारां पश्चथोजनमायताम । 

एतावदेविकामाइः पुण्यां देवर्थि सेचिताश ॥ ११५ ॥ 
देव और ऋषियोंसे सेवित पवित्र देवीका वह स्थान दो कोस चौडा और बीस कोस लम्बा 
है, ऐसा लोग कहते हैं ॥ ११८ ॥ ' 
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ततो गच्छेत घथ्रज्ञ दीपंशर् यथाक्रम 

तन ब्रह्मादयो देवा विद्या वरणपंथः । 

दीघसतञुपासन्ध दाक्षिणामिथतना। ॥ ११६ 
दव ! वहासि कृमके अनुसार दीघदत्र दीथपर जाये, जहां जह्मांदिक देवता, सिद्ध ओर 
महा क्रषिलोग बर्तोक्को धारण करके बडी बडी दक्षिणाअसि युक्त दाथ झालवक चलनेवाल 
यज्ञको ॥ ११६ ॥ 

गशननादिय राजेन्द्र दीचसचश्रिन्दम्ञ । 

राजसूयाश्वभेधान्यां फलं प्राप्नोति मानव! ॥११७॥ 
है शत्रुवाशन राजेन्द्र ! दीर्षसत्र तीर्थम जानेहीस मनुष्य राजसय ओर असमधद्या फल ग्राप् 
करता है ॥ ११७॥ 

ततो विनशन गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

गच्छत्थन्वहिंता यत्र मठएछे सरस्वती । 

खसखस च शिवोद्भेदे नागोद्भेदे च हद्थते ॥ ११८॥ 
बहांसे आजे जिवाहार नियत होकर विवशय तीथर्म जाये, जहां मरुके पृष्ठ अर्थात्‌ मरुस्थल 
पर सरस्वती अन्दर्थ्याज हो जाती है, फिर बह चमस, शिवीड्भिद यीर नागोद्धेद तीर्थे 
दीखती है ॥ ११८ ॥ 

स्नात्वा च चमसोडेबे खञ्चिधासफलं लगेत । 

दिष्दोज्वूंद नरः स्वात्या गोखहसफले लभेत्‌ । 

बगाद्द नरः स्नात्वा नागछाकासवाप्युथाल्‌ श ११९॥ 
चासो दद तीथर्से खान करनेसे मलुष्य असिष्टोभ यज्ञका फळ पाता हे । शिवोज्ञेदर्भे खान 
करके मनुष्य सहस गोदानळा फल पाता हे और नागोळूद्मे खान फरनेसे पुरुषको बागलोक 
मिलता ह ॥ ११९ ॥ 

चाचायाबं च राजेन्द्र वीथेभासात्य ठुलै मस । 


शारारूपप्रातिच्छन्नाः एष्करा यत्र भारत ॥ १२० ॥ 
सरस्वत्या महाराज अल्लु संवत्सरं हि ले। 
स्वायन्तल 'नरत्यछ च्या च कालका सदा 1 ९९१॥ 


भरतवंशियोभे श्रेष्ठ राजेन्द्र ! वहांसे आशे दुलभ शशयान तौीथेगें जाये, हे भारत ! जहां 


अराडाय प्रावच्छन इपछ काषब्मासको एणियार प्रशिवषे सरस्वतीम खात करते 
ष ॥ १२०-१२१ ॥ 
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तञ्च स्नात्या नरव्याच योतले शजिवत्छदा । 
ग्वहस्रफर चय घाप्लुयाद्गरतष'म ॥ १२६ ॥ 
हे भरतषभ! हे पुरुषापिंह | वहाँ खान करनेसे पुरुष सदा चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता 
है वथा सहस गोदानफा फलंबी पाता है ॥ १९९ 
कुलारकीटियासाय नियत; छुरुनन्दन । 
तत्रासिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रत! । 
गयाजयसवाप्बोति छुर चेव सशुद्धरेस्‌ ॥ १५३ ॥ 
है कुरुनन्दन ! वहांसि देवता और पितरों की पूजा करनेवाला नियमधारी पुरुष कुमारकोटि 
तीथेमें स्वान केरे, वहां स्वान करनेसे सह गोदानका फल होता है, ओर उसके कुखकामी 
उद्धार हो जाता है ॥ १२३ ॥ 
ततो गच्छेत धन्नज्ञ रुद्॒क्ो्ि समाहित: 
पुरा यञ महाराज फकषिक्कोटि समाहिता । 
प्रहर्षेण च साविद्धा देवडशनकाङक्षया ॥ १५४ ॥ 
ज्ञ वहांसे सावधान दोकर रुद्रकोंटि तीथेत जाना चाहिये, जहां पहले एक थर 
ए समूह शिवके दशनकी इच्छासे प्रसन्न होकर आया था, ॥ ११४ 
अह्‌ पूर्वम पूर्व द्रकणामि चुषमच्यजम । 
एवं संप्रस्थिवा राजन्दययः किल भारत १ 
८ शिवजीको में पहले देखूगा, में पहले देखूँगा ” इस प्रकार कहते हुए, दे अरतवंशी 
राजन्‌ ! वे ऋषि चळ पडे थे ॥ १२५ || 
ततो योगेश्वरेणापि योगमास्थाय भूपते । 


हे 
ऋषि 


तेवां अन्युप्रणाशार्थशयीणाँ आचितात्लनास्‌ ॥ १५६ ॥ 
छा कोटिस्तु रुद्राणाबीणानचलः स्थिला । 
जया पू्तर इष्ट इति थे मेनिरे एथ ॥ १९७ 


हे गडाराज | ठव योगेश्वर शिवजीने भी योगका आश्रव लळा महात्मा ऋषियाडे क्रोधको 
शान्त छरनेके निभित सब ऋषियार आशे एक करोड रुद्र अकट कर दिए ओर उनको 
सन ऋषि अलग अलग देखकर कहने रभे, कि शिवको मैंने पहले देखा ॥ १२६-१९७॥ 
लेयां ठुटो महादेव ऋषिणासुत्नतेजलाम । 
अकत्या परमया राजन्वर तर्या प्रदिष्ठवान । 
अद्य प्रश्वति युष्याक घमनद्धिमविष्याति ॥ ११५८ | 
अनन्तर उन उग्र तेअस्वी मुनियाडी परम भक्तिसे शिव प्रसन्न हुए ओर ऐसा वरदान दिया 
कि आजसे तुमलागाका घने बढंगा ॥ १३८ ॥ 


हि र 
४३० प्रदाभारते । | तीथयात्राप 
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तच स्नात्वा नरव्याघ रुद्रकोट्यां नरः शुचि! । 
अम्वम्रेघमयाप्नोति कुर्ल चेष सलुद्धरेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


इ. 


हे पुरुषव्याघ्र ! उस रुद्रकोटि तीर्थ स्नान करनेसे पुरुष पवित्र होता दै, और अश्चमेधका 
फल प्राप्त करता है, तथा अपने कुळकाभी उद्धार करता हे । ॥ १२९॥ 


तत्तो गच्छेत राजेन्द्र संगमं लोक्कविश्रुतम्‌। 

सरस्वत्या सदापुण्यछुपासन्ते जनादेनम्‌ ॥ १३०॥ 
हे राजेन्द्र बहांसे लोकाविख्यात सरस्वतीके सङ्गमको जाये, सरश्चतीके तट पर पुण्यश्चाली 
जनादेनळी लोग उपासना करते हैं ॥ १३० ॥ 


यत्र ब्रह्मादयो देवा कषयः सिद्धचारणाः । 
अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चेत्रशुछूचतुदे शी म्‌ ॥ १३१॥ 
यहीं पर, दे राजेन्द्र ! चैत्र शुक्ल चतुदशीके दिन विण्णुकी उपासना करनेंके लिये त्रह्मादिक 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर चारण अति हैं ॥ १३१॥ 
तत्न स्नात्वा नरव्याघ्र विन्देडहु सुयणेकम्‌। 
छि > ~ ७ ~ 
सवंपापावङ्ुद्धात्मा ्रह्मलाक च गच्छाति ॥ १३२॥ 


ho) 


हे पुरुषसिंह ! वहां स्नान करके मनुष्य बहुत सुवर्णकी पाता दै और सब पार्पासे शुद्ध होकर 
ब्रह्मलोको प्राप्त करता है ॥ १३२ ॥ 
ऋषीणा यत्र सत्चाणि साप्तानि नराधिप । 
सत्रावसानमासाद्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८६१ ॥ 
है नरनाथ! जहां ऋषियोंके यज्ञ समाप्त हुए थे। वहां अपने यज्ञकी समाप्ति करनेपर हजार 
गोदानका फल मनुष्यको प्राप्त होता हे ॥ १३३ ॥ 


॥ छाआरसफे आरण्यकपर्वंमे अर्खीवां अध्याय समात ॥ ८० ॥ २८६१॥ 
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पुलस्त्य उपाच 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रऑभिष्ठतम्‌ । 
पापेभ्यो विप्रसुच्यन्ते तद्गताः सर्थजन्तवः ॥१॥ 
पुलस्त्य बोले- हे राजेन्द्र ! वहांसे प्रसित तीर्थ कुरुक्षेत्रक्रों जाये, वहां जानेवाले सब प्राणी 
x ७ 
पापोसे छूट जाते हैं ॥ १ ॥ 
कुरुक्षेत्र गभिष्यालि कुरुक्षेत्र ससास्घइस्ञ्‌ । 
य एवं सततं नूयात्लोडयि पापैः प्रलुच्यते ॥२॥ 
जो कोई सदा यही कहता रहे, कि ' में कुरुक्षेत्रको जाउंझा, वहीं निवास करूंभा ' तो बह 
भी सब पापोंसे छूट जाता है ॥ २ ॥ 
तच मासं वसेद्वीर सरस्वत्यां युधिषिर । 


यत्र न्रह्मादयो देवा ऋषयः खिदचारणाः ॥ है ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । 
त्रह्मक्षेत्रं सहापुण्यन्नमिगच्छन्ति भारत ॥४॥ 


हे वीर राजन्‌ युधिष्ठिर ! जहां ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष 
और सर्प निवास छरते हैं, बहां उस सरस्वती नदीकि तटपर मनुष्य एक महीने तक निवास 
करे । हे भारत ! वहींसे वे लोग महा पबित्र अहाक्षेत्रको जाते हैं ॥ ३-४॥ 

अनसाप्यामिकासस्थ कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर । 

पापानि विप्रणइ्यन्धि ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥५॥ 
हे युधिष्टिर ! जो मनसे भी कुरुक्षेत्रमै जाने या रहनेळी इच्छा करते हैं, वे सब पापोसे 
छटकर त्रक्षलोककझो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

गत्वा हि अद्या युक्त! कुरुक्षेत्र कुरूळह । 

राजसूयाश्वधेधाभ्यां फलं घाप्नोति सानवः ॥ ६॥ 
हे कुरुनन्दन ! श्रद्धासे युक्त होकर कुरुक्षेत्रमं जावेसे पुरुषको अश्वमेध और राजसयका फळ 
प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

ततो सचकक राजन्द्वारपालं महाबल । 

यक्षं समभिवाद्यैव गोसहराफलं लभेत्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! वहां मचक्रुक नामछ यक्ष द्वारपालको नमस्कार करनेसे हजार गोदानका फल 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


8३२ दासले । [ तीर्थयाआपः 
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ततो गच्छेत धर्भज्ञ विव्णो। स्थानभलुचभम । 

सततं नाच्च राजेन्द्र यच संनिहिता हरि ॥ ८ ॥ 
हे धर्षज्ञ राजेन्द्र वहाते अति उचम सतत नामक विष्णुरे स्थानको जाये, हे राजेन्द्र! वहां 
सदाही नारायण निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 


तत्र स्नात्याचंथित्वा च शिलाकप्रमय हरिस । 

अगश्वशेधश्षवाप्ना।लि छिंएणुलाक च गच्छाते ॥९॥ 
वहाँ स्नान करने और तीनों लोकोंके कर्ता विष्णुकों प्रणाम करनेसे मन्नुष्पक्रो अश्वमेघ 
यज्ञा फल मिलता है, और वह विष्णुलोक भी प्राप्त करता दै ॥ ९॥ 


ततः पारिष्ठव गच्छेत्तीर्थं अैलोक्यविश्वतप्त्‌ । 
डञ्चिष्टोमातिरात्राभ्थां फल प्राप्नोति मानव! ॥ १० ॥। 


हे भारत ! वहसि चलकर तीनों लोक़ोंमें विख्यात पारिछुत नामक तीरथमें जाये, वहा जानेसे 
मनुष्यको जग्िष्टोग ओर अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


पृथिव्यास्तीथेनासाच्य गोसइसख्रफलं रभेत्‌ । 
ततः छाळूकिनी गर्वा तीर्थसेवी नराधिप । 
दशाश्वक्षेषिके स्नात्वा तदेव लभते फलम्‌ ॥११॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे प॒थिवीतीर्थमें जाकर हजार गोदानका फल प्राप्त केर । बहांसे तीर्थसेवी 


पुरुष शाळूकेनी ताथ जाये, बहां दक्षाश्षमेघधम स्नान करनेसे दश अश्वमचरा फल प्राप्त 
हाता हैं ॥ ११॥ 


सपदवी समासाद नागानां वीथशुतस्तमस । 

अण्नि्ोबनयाष्नोति नागलोक च विन्दति १२॥ 
तदनन्वर सर्पाके उत्तम वीथ सर्पदवी लाये, वहाँ जानेसे मनुष्य अमिष्टोमञ्चा फल प्राप्त 
करता है आर उस नागलोक मिलता है ॥ १२ ॥ 


ततो गच्छेत घनज्ञ हारपाछं तरन्लुकस्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥१३॥ 


हे घ्ज्ञ ! वहस तरन्तुक नामक द्वारपाल तीथळो जाये, वहां एक रात्रि रहनेसे इजार 
गोदानझा फल प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


झध्याय ८१ | आाश्ण्यकपव । ४३३ 
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ततः पञ्चनदं गत्वा नियतो निथता दान! । 

कोडिलीथशुपश्षु्च हयमेघफरं लभेत्‌ । 

अ्वनास्ताथवास्ाय स्ूपयानसिजाचते ॥ १४॥ 
बहांसे पुरुष जितेन्द्रिय ओर नियत आहारवारा होकर पञ्चनद्‌-पञ्जाब देशमें जाकर कोटी- 
तीर्थमें स्वान करे और अश्वमेधका फल प्राप्त करे । बहांसे अश्निनीकुमारॉके तीर्थमें जानेसे 
पुरुष रूपवान्‌ हो जाता है ॥ १४ ॥ 

ततो गच्छेत घर्भेज्ञ घाराई तोथेसुत्तमम्‌ । 

विष्णुवोराहखूपेण पूर्व यक्ष स्थितोऽभवत्‌ । 

तज सनात्वा नरव्याच आभ्रष्टीमफझल लभत ॥१५॥ 
हे धमेज्ञ ! वहांसे उत्तम वाराह तीथं जाये, जहां पहले विष्णुने वाराहके रूपभे वास 
किया था । दे नरव्याघ्र ! वहां स्वान छरनेसे अननिष्टोष गञ्चका फल प्राप्त होता ॥ १५ ॥ 


ततो जयन्त्या राजेन्द्र सोमतीथ समाविशेत्‌ । 

स्नात्वा! फलनवाद्रोति राजसूथस्थ बानव! । 

एकहके नर! स्नात्वा गोसइसफळ लखेत्‌ ॥ १ ॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे जयन्तीमें जाकर सोअतौथमें स्मान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुषको 
राजब्रय यज्ञा फळ मिलता है, यहां एकहस तीथमें स्वान करनेसे हजार गोदानका फल' 
प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

कूलशौर्च समासाद्य तीर्थसेधी कुरू्हह । 

पुण्डरीकशवाझोति कृतशीचो सवेज्नरः ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहांसे तीर्थसेवी पुरुष ऋषशोच तीथमें जाये, वहां जानेसे पुण्डरीकत्याग 
के फलको ग्राप्त होता हे और पवित्र हो जाता हे ॥ १७ ॥ 

तत्तो झुझ्जबर्द नाव नहादेचस्ण घीसत; । 

लञोष्थ रजनीमेका गाणपत्थमवाप्लुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
वहांसे बुद्धिमान्‌ शिवळे सुञ्जवट नावड स्थानको जाये, वहां एकरात रहनेसे नणेशका पद 
मिलता है ॥ १८ ) 

सञ्च च महाराज थक्षी लोकपरिशुता 

तां चासिगङ्य राजेन्द्र पुण्यांछोकानयाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
वहीं लोकमें विख्यात यक्षी तीथ हे, हे राजेन्द्र महाराज ! उसमें स्नान करनेसे पुरुष सव 
पवित्र डोकॉको प्राप्त होवा है ॥ १९॥ 

५५ ( महा, मा, आरण्य, ) 
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कुरक्षेत्रस्य तदूद्वार विश्वुत भरत । 

प्रदक्षिणसुपावृत्य तीथेलेयी समाहितः ॥ २० ॥ 
हे भरतर्षभ ! वहीं कुरुक्षेत्रका द्वार प्रसिद्ध है वहाँ जाफर सावधानतासे तीर्थसेवी पुरुष 
प्रदक्षिणा करके वहां स्नान करें ॥ २० ॥ 

सँभिते पुष्कराणां च स्थात्वाच्य पितृदेवताः । 

जामदग्न्येन रामेण आहते चे महात्सना । 

कृतकृत्यो भवेद्राजलश्वभेधं च विन्दति ॥ २१ ॥ 
वहांसे पुष्करोंके प्रिय तीर्थमें स्नान करे, वहां पितर और देवताओंका तर्षण करे । जमदसिके 
पुत्र महात्मा परशुरामने उस तीथंका निर्माण किया था, हे राजन्‌ ! पहां जानेसे पुरुष 
कृतकृत्य हो जाता है और उसे अश्वभेधळा फल मिलता है ॥ २१ ॥ 

ततो रामहदान्गच्छेचीयसेवी वराविप ! 

यत्र रामण राजेन्द्र तरसा दीसतेजला । 

क्षत्रसुत्लाच्य वीरेण हद'; पञ्च निवेशिताः ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे तीथेसेवी पुरुष रामतरको जाए, हे राजेन्द्र | तेजसे देदीप्यमान वीर 
परशुरामने वहीं शीघ्रता सहित क्षत्रियांको भारकर पाँच तडाग बनाये थे ॥ २२ ॥ 

पूरयित्वा नरव्याघ रुधिरेणेःते न! श्रुलक्ष्‌ । 

पितरस्तर्पिताः सर्वे तयैव च पितामहाः । 

तलस्ते पितर! प्रीता रामसूचुमेहीपते ` ॥ २३ ॥ 
है पुरुषव्याप्र | यह बात हमने सुनी है उन्हीं तडागोको परशुरामने रुथिरसे भर कर अपने 
वितर और पूर्व पितरोंका तर्पण किया था, तव उनके पितर प्रसन्न होकर रामसे बोले ॥२३॥ 

राम राम महाभाग प्रीता! स्त्र तय आाणेद । 

अनथा पितृजक्त्या च विक्रमेण च ते विभो । 

वरं वृणीष्व मद्रं ते किमिच्छसि महाद्युते ॥ २४७ ॥ 
दे राम !हे महाभाग ! हे भागव! हे विभो ! दे महातेजस्वी ! इस तुम्हारी इस पितृभक्ति 
आर पराक्रमसे बहुत प्रसन्न हुए । तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान 
मांगो॥ २७ ॥ 

एवसुक्तः स राजेन्द्र राम! प्रहस्ताँ वर! । 

अन्नवीत्प्राञ्जलिवोक्थ पिलुन्ख गणनि स्थितान्‌ ॥ २५ ॥ 
Sor न्द्र ०७०७ आ 
द राजन्द्र ! शस्त्र चलानेवालोमें श्रेष्ठ परशुरामने थाकाशमें खडे हुए पितरोंके ऐसे वचन 
सुनकर हाथ जोडकर कहा । २७ ।। 
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मदन्तो यदि से प्रीता यद्यदग्रा्चता मथि । 

पितृप्रसादादिच्छेयं तपखाप्याशनं पुनः ॥ २६ ॥ 
यदि आप पुजले प्रसन्न हुए हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो में आप पितरों 
की कुदासे यही चाहता हूँ कि मेरी तपस्या पूरी हो जाए ॥ २६ ॥ 

यच रोषासिसूते झुत्क्षादेतं भया । 

ततत्च पापान्छुच्यचं युऽमराद्ं तेजसा ह्यह । 


ba 


छदा तीथ भूता मे नवेयुसुवि विश्रुताः ॥२७॥ 
और यह भी वरदान मांगता हूं कि, मैंने जो क्रोधे भरकर क्षत्रियोंका नाश किया है, 
आप लोगोंे प्रभावो उस पापसे में छूट जाऊं और मेरे यह तालाव जगत्‌ विख्यात तीर्थ 


हो जाये ॥ ९७॥ 


एलच्छ्त्वा शुभ वाक्य शमस्य पितरस्तदा । 
प्रत्यूचुः परमधीता राम इथेसभन्विता! ॥ २८ ॥ 


प्रञुरानछ एस उत्तन वचन सुनकर 1पचरलाय परम प्रसन्न हाकर आनन्दं राजस एदा 
बॉल ॥ २८ ॥ 


तपस्ते बघता सूयः वितृ भक्त्या विशेषत; । 

यचच रोषामिसूतेन स्षञ्शुत्सादित त्वया ॥ २९ ॥ 
तुम्हारी विशेष पितृभक्तिसे तुम्हारा वप वढे ओर तुमने क्रोधमै भरकर जो क्षत्रियोंका नाश 
किया है ॥ १९ ॥ 

ततच पापान्घुत्तस्त्वं कनेखिस्ते च पातिताः ! 

छदाय तव तीर्थत्वं गस्मिष्यन्ति न संशय; ॥ ३०॥ 
तुम उस पापसे छट गये, क्योकि वे ढोग अपने कमसे मारे गए हैं और तुम्हारे यह तालाब 
निःसन्देह तीथ हो जायेंगे ॥ ३० ॥ 


देज्वेलेयु थः स्वात्या पिदुन्संतपःयिष्थति । 
पिततरस्तस्थ ये प्रीता दास्यन्ति सुचि दुलभम्‌ । 
इंप्ज्लितं मनसः कामं स्वगलोळ च शाश्वतम्‌ ॥ ३१॥ 
जो कोई तुम्हारे इत्र तोर्थामे स्नान करके अपने पिठरोंका तर्पण करेगा उसको पितर लोग 
प्रसन्न होकर जगते दुम होनेपर भी उसकी मनोझामनाओंको पूरा करेंगे और सनातन 
स्वर्भमे पहुचावेणे ॥ ३१ ॥ 
x 
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एवं दत्त्वा यरात्राजब्रामस्थ पिलरस्थदा । 

खसन्त्रय 'भागंवं प्रीत्यास्वर्नेवान्सद्धुस्तदा ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! पितर लोग इस प्रकार परशुरामको बरदान देकर रामसे अनुमति लकर आर 
प्रसन्न होकर वहीं अन्तान हो गये ॥ २२ ॥ 

एवं रामहदाः पुण्या भार्गवस्य महात्मनः । 

स्नात्वा हृदेषु रामस्य त्र्मचारी शुभत्रतः । 

राम्रमभ्यच्यं राजेन्द्र लभडड सुवणकभ्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार महात्मा भूगुवंशी परशुरामके तालाब पवित्रकारक हैं | इन राम 
तीथि इस प्रकार स्नान करके ब्रह्मवारी और व्रतधारी हो परशुरामकी पूजाकर बहुत 
सुवर्णको प्राप्त करता हे ॥ ३३ ॥ 


वंत्रासूलकमासा्य तीर्थसेवी कुरू । 

स्ववेशासुद्धरेद्राजन्स्नात्धा चे बशमूलके ॥ ३४॥ 
दे कुरूद्वद ! वहासि तीर्थाका सेवन करनेवाला पुरुष वंशमूलक तीथम जाये आर, दै राजन्‌ ! 
उस वंशमूलकर्म स्नान करने अपदे वंशका उद्धार करे ॥ ३४ ॥ 


कायशोधनमासाद्य तीथ सरतसचम । 
रारीरशुद्धिः स्नातस्थ तस्मिस्तीर्थ न संशय; । 
शुद्धदेहस्थ संयाति शु मॉललोकाननुत्तमान्‌ ॥ २५ ॥ 
वहांस कायक्षांधन तीथम जाये, दे भरतसत्तम! उस तीथे स्नान करनेसे निःसन्दह ही शरीर 
शद्ध हा जाता है । शरीर शुद्ध होनेसे मनुष्य उत्तम आर शुम लोकोंको प्राप्त करता है ॥३५॥ 


लता गच्छत राजेन्द्र ताथ अलाक्यांविश्वतस्‌ । 
लाका यत्रादघुता। पूव विष्णुना प्रभाविष्णुना ॥ २७ ॥ 


हे राजेन्द्र ! वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात लोकोद्वार तीथमें जाये, जहां पहले जगत्कती 
वष्णुबं लाकाका उद्धार केया था ॥ ३६ ॥ 


लाकाद्ार सभासाच्य ताथ चेलाव्त्याविचुतम्‌ । 
स्नात्वा ताथचर राजछाकाडुद्रत स्वकान्‌ । 
जताथ च समासाच्य वन्दते शश्रयछुतमाम्‌ ॥ २७ ॥ 
दै राजन | उस ताना लोकाम प्रसिद्ध लाकाद्वार ताथंम पडईुचकर उस उत्तम ताथम स्नान 


करनेसे पुरुष अपने लोगोंका उद्धार करता दै, वहांसे श्रीतीर्थम स्नान करके उत्तम लक्ष्मी 
प्राप्त करता है ॥ ३७॥ 


अध्याय -८१ ] आरज्यकपर्व । ४३ 


कापेलातीथभासाचय ब्रह्मचारी समाहितः 

तन्न स्थात्याचयित्वा च दैवलानि पिलेस्तथा । 

कपिखानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानच! ॥ ३८ ॥ 
बहांसे मनुष्य बरह्मचारी होकर और मनको स्थिरकर कपिला तीर्थमें जाये, वहां स्नान 
करके पितर और देवताओंकी पूजा करे, तो सहस्र झपिला गौके दानोंका फल मनुष्य प्राप्त 
करता हे ॥ ३८॥ 


सूयतीथ समासाय स्नात्वा नियतभानस! । 

अर्चयित्वा पिन्न्देवादपचासपराथणः 

अञ्निष्ोननवाप्नोति सूथलोक च गच्छति ॥ ३९॥ 
खूयेतीथमै मन स्थिर करके स्वान करे एवं उपवास रखकर पितर और देवताओंकी पूजा 


he च्य उ 


करे तो मनुष्यकी अग्निशोत्त यज्ञका फळ मिलता हे ओर वह सयंलोकळी जाता है ॥ ३९ ॥ 
गवांमवनमासाच्य तीथसेवी यथाक्रसम्‌ । 
लखासिबेकै कुबोणो गोलहलफल लभेल्‌ ॥ ४० ॥ 
वहांसे आगे गोभवन तीर्थमें जाळर तीर्थसेवी पुरुष ऋमसे स्नान करे, तो हजार गोदानका 
फल पाता है ॥ ४० ॥ 
शाङ्किनी तत्न आसाद्य तीथसेवी झुरूदह । | 
देव्यास्तीर्थे नर; स्नात्वा लभते रूपसुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहांसे तीर्थसेवी पुरुष शंखिनी तीर्थो जाये, वहां देवीके स्थानभे स्वान 
करनेसे मनुष्यको उत्तम रूपए मिलता है ॥ ४१ ॥ 
ततो गच्छत राजेन्द्र हारपालमरन्तुकम्‌ । 
लस्य तीर्थ सरस्वत्यां थक्षेन्द्रस्थ महात्मनः । 
तच स्नात्या नरो राजन्नप्रिष्टोमफर्ल लभेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे द्वारपाल अरन्तुक स्थानको जाये, इस तीर्थ सरस्वर्तीमें महात्मा यक्ष- 
राजका स्थान हे । हे राजन्‌ ! उसमें स्यान करनेथे पुरुषको अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप 
होता हे ॥ ४२ | 
ततो गच्छेत घर्सज्ञ व्रह्मावर्त नराधिप । 
्त्मावतें नरः स्नात्वा बश्भलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे धमज्ञ राजन्‌ ! वदसे मनुष्य अह्ावतं ( बिठूर ) तीथको जाये, बह अद्यावर्तमे स्नान 
करनेसे पुरुपक्षो ्रह्मलोक मिलता है ॥ ४३ ॥ 


१ aC { 
३३८ भहाभारते । [ तीथेया त्रापर 


तत्र संनिहिता नित्यं वितरो देवतेः सह ॥ ४४ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! बहांसे उचय सुतीथेकको जाये, वहाँपर पितर देवोंके साथ सदा निवास किया 
चन 
करते हैँ ॥ ४४॥ 
तञ्चतंमिषेर्क कुवीत पितृदेवाचने रतः । 
अश्वभेधभवाप्नोति पितृलोकं च गच्छाति ॥ ४५ ॥ 
पिठर और देर्वोक्षी पूजाने रत रहकर वहाँ स्वान करे, तो वह अश्वमेधका फल प्राप्त करता 
हं और पिवलोकको जाता हे ॥ ४५ ॥ 


कग 


ततोडस्युवद्यं धर्मज्ञ समासाय यथाकमम | 
कोशेश्वरस्य तीर्थेषु समास्या भरतसत्तम । 
सवेब्याधिावानिजत्तो ज्त्मछोके भहीयते ॥ ४६ ॥ 
हे धमज! हे भरतश्रेष्ठ ! इसके वाद ऋमसे कोवेश्वरके अम्बुवध्य तीथोमें जाकर वहाँ स्नान 
करके मनुष्य सव दु;खसि छटळर बल्मलोक्षर्म पूजा जाता है ॥ ४६ ॥ 
तृतीय च तजेव थत्र स्थातस्थ भारत । 
प्रजा विवधते राजन्ननन्तां चाश्लुते खियन्न ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं मातृतीथमें स्नान करना चाहिये । उसमें स्नान करनेसे प्रजा बढती है और 
वह अनन्त ऐश्वयको प्राप्त करता हे ॥ ४७॥ 
ततः शीतवनं गच्छेन्नियतों नियतादा 
तीथ लन महाराज महदन्धच इलंभस ॥ ४८॥ 
बहांसे जितेन्द्रिय जिताहारी पुरुष झीववनमें जाये, दे महाराज ! उसमें महा तीथ है, जो 
श्रव्य जगह दुभ हे ॥ ४८ ॥ 
पु्ाति दशानादेव दण्डेनेकं नराधिप । 
चानस्युक्यं च तस्मिन्पूतो जवाते भारत ॥ ४९॥ 
राजन्‌ | उसे यदि दण्ड भरळी दूरीसे ही देख छिया जाए, तो मी बह तीर्थ उस देखने 
वालक पवित्र ळर देता इं | हे भारत ! उसमें बाल धोनेसे पुरुष पबित्र होता है ॥ ४९ ॥ 
तीथं तच महाराज म्वानलोघापहं स्सतम्‌ । 
यच विप्रा नरव्याघ विद्वांसस्तीथतत्वशः ॥ ५० ॥ 


६ नरव्याघ्र ! बहाराज ! वहा जा ताथ द, उस्का नाम श्वानलामापद द जहा ताथतत्पर 
वद्ठांच्‌ जाण रहत हैं ॥ ५० ॥ 


अध्याय ८१ ] आरण्यकपव । ४३ 


AN 


म्वानलोलापनथने तीथे अर सम । 

पाणाथामेनिइरन्ति श्वलोकनि हिजोचजाई । 

एूचात्धानश्य राजेन्द्र पयान्ति परलां गतिज ॥५१॥ 
भरतश्रष्ठ ! पवित्र आत्मावाले मुनिवर उस श्वाबलोमापह तौथर्म ग्राणायाभाळे दवारा कुसाकि 
लोमॉकी दूर करके पवित्र हो मोक्ष पाठे हैं ॥ ५१ ।) 

दक्षाश्वभेविक चेव तरिमस्वीयं महीपले । 

तन स्वात्वा बरव्याच गच्छेत पशनां गलिल्लू ॥ ५२ ॥ 
हे पुरुषसिँह राजन्‌ ! उसी स्थानमें दक्षाथगेध नामक तीथे है, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 
परमभतिको पाते हैं ॥ ७२ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र मालुर्य लोकविश॒तम । 

यञ्र'कुष्णकुगा राजन्व्याधेन परिपीडिता! । 

अवगादा तस्मिन्सरसि भाघुवत्वतुपागता! ॥ ६३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे चलकर पुरुष लोकोमें विख्यात मासुष तीथेमे जाये, जहां, है राजन ! 
व्याधके बाणॉसे पीडित हारेन इस तालाबमें स्नान करते ही मनुष्य हो गये थे ॥ ७३ ॥ 

तस्मिंस्तीर्थे नरः स्नात्वा बहाचारी जितेन्द्रिय) । 

सर्वपापविशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते ॥ ५४ ॥ 
उस तीर्थमें बह्मचारी और जिवेन्द्रिय होकर स्नान करनेखे पुरुष सब पापोंसे छुटछर पवित्र 
आत्मावाला होकर स्वगेर्म पूजा जाता है ॥ ७४ ॥ 

भानुषस्य लु पूर्वण क्रोरशाबाओ बहीपते । 


आषण नाश विख्याधा नदी सिळनिषेविता ॥ ६६ ॥ 
दे एथ्वीनाथ ! माचुष तीर्थेसे एकफ्ोस पूर्वी ओर पिद्धोंपे सेवित आपणा नाम एक 
विख्यात नदी है ४ ५५ | | 

श्याबाकनोजनं तज था प्रथच्छाते भागच! । 

देवान्वितूंग्य उदिशय तस्य घर्धेफळं अइत्‌ । 

एकस्मिन्भोजिते विम कोटिमेवलि 'नोजिता ॥ ७९९ 
वहां जाकर जो पुरुष देवता आर पितरोके उदेश्यले सेंबईका भोजन देवा है उसे बहुत 
धमका फल प्राप्त होता हे । वहां एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे करोड बाहाणोको खिडानेका 
फल होता हे ॥ ५६ 


४४० महाभारते । [ तीथैयानराप 


परी जन सनसनी सनी जमीनी DY एन: 


तच स्नात्वाचयित्या च दैवतानि पितुस्तथा । 

उषित्वा रजनीमेकाभग्निष्ो्फलं लभेत्‌ ॥ ५७॥ 
वहां स्नान करके तथा देवता और पितरोकी पूजा करनेथे ओर एक रात रहनेसे अग्निष्टोम 
यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ५७ !! 

ततो गच्छेत राजेन्द्र ग्रह्मणः स्थानसझुत्तमभ्‌ । 

ब्रह्मोदुम्बरसित्येव प्रकाश खुवि सारत ॥ ०८ | 
है राजेन्द्र भारत ! वहांसे चलकर प्ृथ्वीमें ब्रह्मादुभ्चरफ़े नामसे प्रसिद्ध ्रह्माके उत्तम स्थान- 
पर जाये ॥ ५८ ॥ 

तत्न सप्तषिकुण्डेषु स्नातस्थ छुरपुङ्गय । 


केदारे चेव राजेन्द्र कार्पेछलमहात्मन! ॥५९॥ 
्रह्माणनमभिगस्याथ झुचिः प्रयतमानस! । 
सर्वेपापविझुद्धात्मा त्रह्मळोकं प्रपद्यत्ते ॥ ६० ॥ 


[ ७ पी लकर 


है राजेन्द्र ! हे कुरुश्रेष्ठ ! वहाँ सप्तक्रषियोंके और महात्मा कापिएरुके कुण्डमें स्नान करके 
पवित्र हो मनको स्थिरकर ब्रह्माके दशेन करने चाहिये | उनका दरीन करनेसे सब पार्पोसे 
छूटकर शुद्ध आत्माबाला होकर मनुष्य ब्रह्मलोक जाता है ॥ ५९-६० ॥ 


कापंछलस्य केदार समासाय खझखुठदुलेमम । 

अन्तधांनसमवाप्नाति तपसा दग्धाक्रेल्विषा ॥ ३१ ॥ 
है राजेन्द्र ! बद्दांसे जाकर दुछभ कपिष्ठल कुण्डमें स्वान करे, तो उसका तपसे पाप दग्ध होकर 
वह अंतर्धान होनेक्को विद्या प्राप्त कर लेवा है ॥ ६१ ॥ 


गता गच्छेत राजेन्द्र सरक लोकविश्चतभ्‌ । 
कृष्णपक्षे चतुदइ्यामभिगस्य घुषध्वजस ¦ 
लभते सचकामान्हि स्वगलोक च गच्छति ॥ ६२॥ 
राजेन्द्र | वहासे चलकर लोकविज्यात सरक तीथपर जाये, वहां कुष्णपक्षकी चतुदशीमे 
शिवका दर्शन करनेसे सब कामनाओंको प्राप्त करता है और स्वर्गलोकको जाता हे ॥६२॥ 


तिरत! कोटथश्लु तीथानां सरके कुरुनन्दन । 
रुद्रकोटिस्तथा कूपे हृदेषु च महीपते । 
है इलास्पद च तचच ताथ सरलखत्तम ॥ ६३ ॥ 
दे कुरुनन्दन ! सरफतीर्थमें तीन करोड तीर्थ इकड हुए हैं वहांके इंए और तालाबोमें 
कोटि तोथ हे । हे भरतसचम ! वही पर इलास्पद्‌ नामक तीथे है ॥ ६३ ॥ 


अध्याय ८१ ] घोरज्यकपर्य । 


सञ्च स्वात्वाचयित्वा च पितुन्देयांच्य भारत । 

न वगातेलचाष्यानि वाजपेय च 1वड्दाति ॥ ६४॥ 
हे भारत ! वहां स्नान करके पितर और देवांकी पूजा करणेसे पुरुषकी कभी हुति नहीं 
होती आर उस वाजपय यज्ञा फल मिलता है ॥ ६४ ॥ 


किंदाने च नर! स्नास्या किजप्ये च अहीपले । 

अप्रमेथञवाप्नालि दानं जप्य च भारत ॥ ६६ ॥ 
हे पथ्वीनाथ ! मनुष्य किन्दान ओर फ्िज्जप्प नामक वर्थ स्नान करके जप और दानका 
अनन्त फल प्राप्त करता दै ॥ ६५ ॥ 


कूलदइथां चाप्युवस्पुछ्य अइघानो जितेन्द्रियः । 

अञ्चिष्टोमस्य यज्ञस्य फल प्राप्नोति सानचः ॥ ६५ ॥ 
हे भारत | जितेन्द्रिय और श्रद्धावान्‌ होकर पुरुष कळशी तीर्थमें स्वान कर तो बह अग्निष्टोम 
यज्ञा फल पाता है ! ६६॥ 


सरकस्थ लु पूर्वण नारदस्य महात्मनः । 

तीथ छुरुघश्श्रछ अनाजन्नाति 1विश्ञलसू ॥ ६७॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ | सरक ठीथक पूवको ओर महात्मा नारदका तीर्थ है, जिसका प्रसिद्ध नाम 
अनाजन्म दै ॥ ६७॥ 


तज तीर्थे नर! स्वास्या प्राणांखोत्खज्य मारल । 
जारदेनाभ्यलुज्ञातो लोकान्धाप्नोलि तुलभान ॥ ६८ 
उद्य तीथे स्वान करके प्राण छोडनेसे नारदकी आतज्ञासे पुरुष दुम कोडको जाता है॥ ६८॥ 


हुछपक्षे दशस्यां च पुण्डरीकं सभाविदोत । 
सच स्वात्या नरो राजन्पुज्डरीकफले लभेल्‌ ॥ ६९ ॥ 
नुष्य जुक्कपक्षकी दञ्चमीको पुण्डरी तीथे जाये, वहां जार स्नान करनेसे मनुष्यको 
पुण्डरीक यज्ञदा फळ मिलता है ॥ ६९ ॥ 


तत्ास्छ्रिविष्टपं गच्छेत्त्रिषु छोकेषु विश्वुतस्त । | 
हच चैतरणी पुण्या नदी पापपमोचनी ॥ ७० ॥ 
महाराज ! वहांसे त्रिविष्टप नागक तीन लोकॉर्भ विख्यात तीथको जाये, वहां पापसे मुक्त 


करनेवाली वेतरिणी नामक पवित्र नदी बहती हे ॥ ७० ॥ 
खुद { महा, सा, लारण्यक, ) 


४४२ पद्वाभारते । [ तौथेयात्रापट 
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तच स्नात्वाचेयित्वा च शूलपाणि छूषव्यजस्‌ । 

सवपापविशुद्धात्मा गच्छत परां गतिस्‌ ॥ ७१ ॥ 
उसमें स्वान करके शूलधारी शिवकी पूजा करनेस सब पार्पासे छूटकर शुद्ध आत्मावाला 
पुरुष मोश्षको प्राप्त होता हे ॥ ७१ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र फलकीवनञ्चत्तम्रम्‌ । 

तचर देखा सदा राजन्फलकीबनभाशिता! । 

तपञ्चरन्ति विपुलं बहुवर्षसडखकम्‌ ॥ ७२॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे उत्तम फलकी वनमें जाये, देवता हमेशा ही उस फलकी वनका आश्रय 
लिए रहत हँ, पे लोग वहाँ रहकर सहसा वर्षतक महातप करते ह ॥ ७२ ॥ 


हषठ्ठलां नर! स्नात्वा तपयित्या च देवता! । 

अभरिष्ठोमातिराचान्यां फलं विन्दति भारत ॥ ७३१॥ 
वहां दघद्वती नदीर्भ स्नान करके और देवताओंको त्त करके मनष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र 
यज्ञका फल ग्राप्त करता है ॥ ७३ ॥ 


तीर्थे च सर्वदेवानां स्नात्वा भरतसत्तम । 

गोसहस्रस्य राजेन्द्र फलं प्राप्नाति मानयः ॥७४॥' 
हे भरतसत्तम राजेन्द्र ! सब देवताओंके तीर्थमें स्नान करके अनुष्य हजार गौदानके फलको 
प्राप्त करता है ॥ ७४ ॥ 

पाणिखाले नर! स्नात्वा तपेयित्वा च देवताः । 

राजसूयमवाप्नोति ऋषिलोद च गच्छति ॥ ७५ ॥ 
वहांसे चलकर पाणिखात तीथेम स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करके यज्ञका 
फळ पाता है तथा ऋषिछोककों जाता है ॥ ७५ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र सिश्रकै तीर्थंशुत्तमम । 
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तच तीथानि राजेन्द्र सिञ्रितानि सहात्मना ॥ ७६ ॥ 
व्यासेन उुफ्शादूल द्विजाथेमिति न; श्रम्‌ । 
सवंतोथघु ख स्वाति मिश्रक स्नाति यो नरः ॥ ७७ ॥ 


हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वहांसे मिश्रक नामक उत्तम तार्थको जाए । हमने सुना है कि वहां 
महात्मा व्यासने दिजोंके कल्याणके लिए सब तीर्थ मिश्रित कर दिए थे । इसलिए, दे 
राजाआर्स सिंहके पराक्रमी राजेन्द्र युधिष्ठिर ! जो मनष्य इस बिश्रछ तीर्थमें स्नान करता 
इं, बह माना समी ता्थामे स्नान कर लेता है ॥ ७६-७७ ।। 


भंध्याथ टर ] झारज्यव्पर्च । ४६ 
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ततो व्यासवर्न गच्छेल्ियतो नियताशनः । 

ननोजवे नर! स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
वहाँसे चलकर जितेन्द्रिय ओर जिताहारी पुरुष व्यासके वनमें जाये, वहां मनोजव नामक 
तीर्थम स्नान करनेसे हजार गौ दानळा फळ प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ 

गत्वा अझुचरी चापि दव्यास्तीथ नरः शुचि! 

तञ स्नात्वाचयेहेवान्पिलंश्च प्रयतः शुचिः । 

देव्या खबलुज्ञातो गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

तदनन्तर पवित्र पुरुष मधुबरटीम आकर वहां देवीतीथम स्वान करे, वहां प्रयत्नशील और 
पवित्र होकर देवता और पितरोंकी पूजा छोर, तो देवीकी आज्ञासे वह हजार गोदानके फलको 
पाता हैँ ॥ ७९ ॥ 

दोदिकयाः संगधे यस्तु रबहत्याच्य भारत । 

स्नाति चै नियताहारः सर्वपापैः प्रसुच्यते ¡ ८० ॥ 
हे भारत ! जो इपडती कोशिकीके सङ्गममें आहारको संयमित करके स्नान करता है, वह 
सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ ८० ॥ 


ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता । 


पुअचोकामिसपेन देहत्यागार्थनिश्चयः ॥८१॥ 
कतो देवेश राजेन्द्र पुनरुत्यापिस्तदा । 
अधिगरूथ स्थली तस्थ गोखहस्रफलं लभेत्‌ ॥८९॥ 


वहांते आण. व्यासस्थली नामक तीथमें जाये, जहां बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे व्याकुल 
दोकर शरीर छोडनेछा निश्चय किया था । इस प्रकार निश्चय किए हुए व्यासको देवोंने पुनः 
उठाया था, हे राजन्द्र | उस स्थानमै जानेसे हजार गोदानका फल मिलता है ॥८१-८२॥ 

किंदत्त कूपभालाच्य तिलप्रस्थं ्रदाथ च। 

गच्छेत परभां सिड्धिरुणैलेक्त) कुरूइह ॥ ८३॥ 
हे कुरुवंशके उद्धारक युधिष्ठिर | किंदच नायक कुएंपर जाकर तिलदान करनेसे मनुष्य सब 
ऋणोसे छूट कर परमांसेद्धि मोक्षो प्राप्त करता है ॥ ८३॥ 

अहश्च सुदिनं चेव द्वे तीर्थे च सुदुलन । 

तायो? स्नात्वा नरच्याघ सूर्येलोकमवाप्नुयाल्‌ ॥८४॥ 

पुरुषसिइ ! आगे अहः और सुदिन नामक दो तीर्थ अत्यन्त दुलेभ हैं, उसमें स्नान 
करनेसे पुरुष सर्यलोकको प्राप्त करता है॥ ८४ ॥ 
१५ 
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छृगधूमं ततो गच्छेत्निषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 

तञ गङ्गाहदे स्वात्या समन्यच्यं च मानवः । 

छालपाणि महांदेवमस्वभेधफल लभत ॥ ८५ ॥ 
वहांसे मनुष्य सृगधूम नामक तीनों लोकोंमें विख्यात तामे जाये । हे राजन्‌ ! वहां 
गड़ासरमें स्वान करके शूलघारी महादेव शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
हाता ई ॥ ८५ ॥ 

देवतीर्थे नरः ख्यात्वा गोसहस्रफलं रमेल । 

अथ वामनक गच्छेल्जिषु लोकेषु विश्रुतम्त्‌ ॥ ८६ ॥ 
देवके तीर्थमें स्मान करनेसे पुरुषक्को हजार गौदानका फळ मिलता है, वहासि तीनों छोकोमें ' 
विख्यात वामनक तीर्थम जाये ॥ ८६ ॥ 

सच विष्णुपदे स्नात्या अचेथित्या च वाममम्‌ । 

सर्वपापविश्ुद्धात्मा विष्णुलोकमवप्नुयाल्‌ ॥ ८७॥ 
वहा दिष्णुपदरमे स्नान करके जो पुरुष वामनकी पूजा करता हे, वह संब पार्पोसे घु 
होनेके कारण पवित्र आत्माबाला होकर विष्णुलोझको जाता है ॥ ८७॥ 

छुरंपुने नर! स्नात्वा पुनाति स्वकुलं नर! । 

पथनस्थ हृदं स्नात्वा मरतां तीथंसुत्तमथ्‌ । 

तच स्नात्वा नरव्याघ वायुलोके स हीयते ॥ ८८ ॥ 
वहांस कुलम्पुन तीथमें स्नान करके मनुष्य अपने कुचको पवित्र करता हे । दे नरसिंह ! इसके 
बाद मरुतोंके उत्तम तीथ पवन तडागधे स्थान करके वायुलोकमें पूजा जाता है ॥ ८८ ॥ 

अमराणां हदे स्नात्वा अक्षरेषु जराधिप । 

अराणां प्रभावेन स्वगलोके महीयते ॥ ८९ ॥ 
दद नराधिव ! देवता आके तीथे अभरहृदमें स्वान करके देववाओके प्रतापसे स्वर्गलोकमें जाकर 
देवांके मध्यमे पूजा जाता हे ॥ ८९ ॥ 

छालिहोत्रस्य राजेन्द्र शालिछु् यथाविधि । 

स्नात्वा नरवरजेछ गोसहलफल लसत्‌ ॥९०॥ 
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दे नरबरश्रेष्ठ राजेन्द्र | शालिहोत्रके शालिश नामक वीथमं बिधिपूवंक स्मान करनेसे हजार 
गादानका फल प्राप्त दोता है ॥ ९० ॥ 

आइज च सरस्वत्या लाथ सरतसत्तम । 

ताच स्नात्या नरा राजन्नाग्रछासप्हळ लसत्‌ ॥९१॥ 


द राजन्‌ ! ह अरतसत्तय ! सरस्वतीके भाङ नामक तीथमं स्वान करने पुरुषको अग्निष्टोम 
यज्ञस्ा फल पराप हाता 2 !; ७9 ॥ 
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सतो नैमिषकुओझं य माला छुखइ्इ । 

ञ्दुखय; किल राजेन्द्र नोनिवेयास्तपोधना | 

ताथंयाञा पुरस्कुत्य छुरुक्षत्र गताः पुरा ॥ ९२१ 
हे कौरव ! बसे नेमिवळुज्ञको जाये । दे राजेन्द्र ! बरा चेमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषि तीथ 
यात्राके अभिप्रायसे पहले कुरुक्षेत्रको गए ॥ ९३ ॥ 

तत! कुञ्ज; खरस्यत्यां कुतो अरवल । 

ऋषीणाभवद्धाद; स्थाव्यथा तुछिकरों महान ॥ ९३ ॥ 
तब, दे भरतश्रष्ठ ! ऋषियोंके रहनेके लिए तन्वोषदायक और विश्ञारुस्थान बनानेके विचारते 
सरस्वतीम एक छुंज तेय्यार किया ॥ ९३ 

तस्मिन्कुओ नरः स्नात्वा गोसहस्फलं लजेत्‌। 

कन्यातीर्थे नरः स्नात्या अञ्चिद्ोसफलं लभेत्‌ ॥९४॥ 
उस कुळव स्नान करनेते अचुष्यको हजार गौदानका फल प्राप्त होता दे । कल्यातोर्थग 
स्नान झरनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल बिलता दै ॥ ९४ ॥ 

ततो गच्छन्नरव्याघ ब्रह्मणः स्थानसुत्त नस । 

तज वर्णाबर; स्थात्या आ।च्मण्यं रसेल नरः । 

्राह्मण्च चिशुद्धात्ला गच्छत परां गातिसू ॥ ९७ ॥ 
वहसे, हे नरच्याघ ! ब्रह्माके उत्तय स्थानपर जाये, उस तीथमें स्नान करके कनिष्ठ वर्णका 
मनुष्य भी ब्राह्मण हो जाता है और यदि शुद्ध आत्मावाला ब्राह्मण हो तो वह परम गतिको 
पाता है ॥ ९५ 1 

तत्तो गच्छन्नरद्रेछ ओसतीथशयुत्तस्‌ । 

तच स्नात्वा नरो राजन्छोमलोकलसाप्डुयाल्‌ ॥९६॥ 

नरश्रेष्ठ ! वहांघे अत्यन्त उत्तम सोम तीर्थमे जाये, हे राजन्‌ ! सोमतीथेभे सनान करनेसे 

मनुष्य चन्द्रलोकम जाता है ॥ ९६ ॥ . 

खतसारस्वतं तीथ सतो गच्छेन्चशाचिष । 

यत्र घडणळ सिद्धो भद्षिलोकाविश्वत! 1॥ ९७॥ 
हे नराधिप! बहास सप्त सरस्वती वौथमे जाये, जहां जजत्मातिद्ध महर्षि मळूणक नामक ऋषि 
रहते हैँ ॥ ९७ ४ 

पुरा मछुणकी राजन्कुशायेणेलि नः शुलञ्न्‌ । 

क्षत! किल करे राजस्तस्थ जाकरसोउसबल्‌ ॥९८॥ 
हमने सुना है के पहले समयमे मक्ुण८ ऋषिके दाथनें छुश्का कांटा लगनेसे घाव होकर 
उससे शाहका रस मिकलने लगा ॥ ९८ ॥ | 


र [ at तीर्थयान्ना 
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स चै शाकरसं दषट्रा हषाबिष्टो अहातप॥ । 
प्रतः किल विप्रर्विविंस्तयोत्फुछलो चन; ॥ ९९ ॥ 
बह महातपस्वी ऋषि दाथसे शाकरसछो मिकलता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और विस्मयसे 
खिली हुई आंखोंवाळे घे महार्प नाचने लभे ॥ ९९ ॥ 
तलस्तस्मिन्प्रबच्े यै स्थावरं जङ्गमं च थत्‌ । 
प्रबत्तछ्ुमयं वीर तेजसा तस्य मोदित ॥ १००॥ 
पिर ! उसे नाचता देखकर उसके तेजसे मोहित होकर चर ओर अचर, जो कुछ वहां पर 
सब नाचने लगे ॥ १००॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरे राअन्टषिमिख्च तपोधनः । 
विज्ञप्तो वे महादेव ऋषेरर्थे नराधिप । 
नायं दत्येद्यया देव तथा स्व॑ कर्तुमहसि ॥ १०१॥ 
तब, हे राजन्‌ ! ब्रह्मादिक देवताओनि ओर तपोधन ऋषियोंने महादेवसे उस ऋषिके बारेमे 
विनति की, फि हे देव | आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे वह ऋषि न नाचे ॥ १०१ ॥ 
ततः प्रसत्तवासाच्य इषाविष्टिन चेतसा 
सुराणां हितकामाथेमाषि देवोऽभ्यभाषत ॥ १०२॥ 
महादेव अत्यन्त इर्षित चित्तसे नाचते हुए उस ऋपिके पास आये ओर देवताओंकी दितका- 
मनासे ऋषिसे बोले ॥ १०२ ॥ 
अहो सह धर्मज्ञ द्विमर्थं बृत्यते जवान । 
हेस्थान किमथ या तवाव्य झुनिपुङ्क ॥ १०३॥ 
दे धर्मज्ञ महर्ष | तुम किव कारण नाव रहे हो? दे मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारे इस महान्‌ आनन्दका 
क्या कारण हैं ? ॥ १०३ ॥ 
ऋषिरुषाच 
कि न पश्यसि से देव कराच्छाकरसं सुतम्‌ । 
य इद्टाह प्रता च हषण महतान्वितः ॥ ९०४ ॥ 
ऋषि बाले- हे देव ! क्या तुम मरे हाथसे निकछते हुए शाकके रसको नहीं देखते हो! 
जिसको देखकर में बडे आनन्दके साथ नाच रहा हूं ॥ १०४॥ 
पलस्त्य उवाच 
त॑ प्रहस्थाजवीदेबो छुनि रागेण मोहितम्‌ । 
अहं चे विस्मयं विप्र न गच्छाश्ीति पद्य माम्‌ ॥ १०५॥ 


पुखस्त्य बाल- हसकर महादेव उस राभस मोहित मुनि बोले- दे ब्राह्मण | में तो इसे 
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एवशुक्त्वा नरअछ महादेवेन धीमला । 

अंगुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वांगुछस्ताडितोऽमघ ॥ १०६ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! हे निष्पाप ! ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ महादेवने अपनी अंगुछीके अग्र भागसे 
अपने अंशूठेछो मारा ॥ १०६ ॥ 

ततो भरल कताद्राजन्निगतं हिमसलिमम । 

तदृदषट्रा बरीडितो राजन्ख जुनि पादयोगेत! ॥ १०७॥ 
तो उसके क्षतसे अंगूठेमेंते वक समान सफेद अस्म निकली, हे राजन्‌ ! उसको देखकर 
वह मुनि बहुत लजिव हुए थोर पेरॉपर भिर पडे ॥ १०७ ॥ 

मान्यं देवसह मन्थे रुद्रात्परतरं अइत्‌ । 

सुरासुरस्य जगतो गतिस्त्यबसि शल्क ॥ १०८ ॥ 
वे करले लगे- कि में रुद्रदेवसे उत्तम ओर किसी देवको नहीं मानता, हे शूलधारी ! देव 
ओर दानवोंके जगतकी आए ही गति हैं ॥ १०८ ॥ 


त्वया खड्लिद विश्व चेराक्यं सचराचर । 


त्वामय अगवन्सव प्राथिशान्त युगक्षये ॥ १०९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इस स्थावर जोर जंगमसे युक्त संसारको आपहीने रचा है, फिर प्रलयकाले 
यह सभी आपहीमे समा जाते हैं ॥ १०९ ॥ 

देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातु कुतो मथा । 

त्वयि सर्वे च हदथन्ते सुरा अ्मादयोऽनघ ॥ ११० ॥ 


आपको देवता लोग भी नहीं जान सकते हैं तो फिर मेरी तो कथा ही क्‍या है? हे 
पापरहित ! सब ब्रह्मादिक देवता आपडीमें स्थित दीखते हैं ॥ ११० ॥ 

सवेस्त्वमालि लोकानां कता कारयिता च ह। 

त्वत्प्रहादात्सुरा सवे मोदन्तीहाङुतोभयाः। 

एवं स्तुत्वा महादेव स ऋषि: घणत्तोऽभवल्‌ ॥ १११॥ 
हे लोकेश ! आप हो सब लोकोळे छतो, झरानेवाले और स्वरूप हो । आपहीकी कृपासे 
सब देवता भयरहित होकर आनन्द करते हैं, ऐसी स्तुति करके ऋषि महादेवके सामने 
नञ्ज हो गए ॥ १११ ॥ 

ऋंषिरुषाच र | 

त्यत्प्रसादान्भहादेव तपो से न क्षरेत वै ११२ ॥ 

ऋषि बोरे- हे महादेव ! आपकी कृपासे मेरा तप नष्ट न हो ॥ ११२॥ 


४४८ मदाभारते । [ तीर्थथाश्रापः 
Re त त 
पुलस्त्य उपाच 
ललो देव! बहष्टात्वा त्रद्मर्विभिदयप्रवीत्‌ । 
तपस्ते यघलां विप्र सत्प्रश्ादात्सहस्रचां ॥११९३॥ 
पुसस्त्य बोले- ब्क्षपिंके वचन सुनकर महादेव प्रसन्न चिचत्राले होकर बोले- हे त्राह्मण ! 
मेरी कृपासे तुम्हारा तप हजार गुना बढे ॥ ११३ ॥ 


आश्रमे चेह वत्ह्यालि त्यया साथ महाखुने । 

सप्ततारस्वते स्मात्वा अचेथिष्यन्ति चे सु आस १ ११४॥ 
हे महामुने ! में आजसे तुम्हारे साथ इस आश्रमे वास दूंगा, जो पुरुष सप्त सारस्वत तौथमें 
स्नान करके मेरी पूजा करेंगे ॥ ११४ ॥ 


NA बो. 


न तेयाँ,दुलम कियिदिह लॉक परस अ । 

सारस्वत च त लाक गामेष्यान्त न खशय; ॥११५॥ 
उनके लिए इसलोक और परलोकमें कोई बस्तु दुर्लभ न होगी, वे लोग नि;सन्देइ 
सरस्वतीके लोकमें आयेंगे ॥ ११५ ॥ 


ततस्त्वौशनसं गच्छेत्थिघु लोकेषु विश्वुलम्‌ । 


थच ब्रह्मादयों देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ११६ ॥ 
कार्तिकेयश्च भगचांस्तरिसन्ध्यं किल भारत । 
सांबिध्यमकरोत्तत्र भागवाग्रियकाफयया ॥ ११७ ॥ 


हे भारत ! वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात औक्षनस तीर्थम आये, जहां त्रक्मादि देवता 
तपस्वी ऋषि ओर मगवान्‌ कार्तिकेय भूगुपुत्र शुक्रके हित करमेकी इच्छासे तीनों कालोंमें 
निवास करते हैं ॥ ११६-११७॥ 


कपालमोचनं तीर्थ सर्वपापप्रश्चोनम । 

तच स्नात्वा नरव्याच सवपापः घ्रसुच्यते ॥ ११८ ॥ 
दे पुरुषव्याप्र ! वहांसे सव पापनाशक कपालमोचन तीर्थमें जाये, वहां स्नान करनेसे मनुष्य 
सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ ११८ ॥ 


अमित्तीथ ततो गच्छेत्तञ्न स्वात्या गरषेन । 

अभिलाकमवाप्नालि कुछ चेव सझुदझरेत्‌ ॥११९॥ 
दे पुरुष सिंह! वहांसे अग्नितीयर्ये जाये, वहां सनान करनेसे मनुष्य अम्निदोक प्राप्त करता है 
आर अपन कुलका उद्धार करता है ॥ ११९ ॥ 
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विश्वामित्रस्य तन्रेव तीर्थं नरतसत्तत । 

तचच स्वात्या महाराज नाहाण्यवनिजाथते ॥ १९०॥ 
हे भरतसत्तम ! वहीं विश्वानित्रका तीर्थ है। हे महाराज ! उसमें स्नान करनेसे पुरुष बराह्मण हो 
जादा हैं ॥ १९० ॥ 

बहायोनि सभासाय शुवि! प्रयलल्ानसः । 

तच स्वात्वा नर्‌व्याध न्रहालोक प्रपद्यते । 

णुनात्थाक्चघक्ष चेव कुल नारत्यच सराय! ॥ ९२१९ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेकर पवित्र हो मनको स्थिरकर उसमें स्नान करनेसे 
ब्रह्मलोकमें जावा हे ओर अपनी सात पीढियोंकों पवित्र करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 

॥१९१॥ 

तहो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ बेलोक्यविश्वुतथ । 

पथूदकनिति ख्थातं कार्तिकेयस्य चै छुप । 

तञाामिषक छुवात (पेतदवाचन रत! ॥ १२२॥ 
दे राजाओंमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! वहांसे तीनों लोका विख्यात कार्तिकेये पृथूदक तीर्थभे जाये 
ओर वहां पितर आर देवता जॉकी पूजार्म रत रहक्षर स्वान कर ॥ १२२ ॥ 


~ ७. 


अज्ञतनाज्जानता साप (साया चा पुरुषण या | 


यत्किचिदछु मं कर्थ कुलं मालुषवुद्धिना ॥ १२३ ॥ 
तत्सर्व नझ्यते तस्थ स्वालसाजस्य भारत । 
अश्वमेधफलं चापि श्वगलोाके च गच्छति ॥ १२४ ॥ 


पुरुष या जीने जने या विना जाने मचुष्यबुद्धिसे जो कुळ पाप किया हो वह सब वहां 
स्नान करनेहीसे नष्ट हो जाता है । हे भारत ! उसमें स्वान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
और स्वर्गलोक मिवा है ॥ १३६-१२४ ॥ 

पुण्यघाहुः कुरुक्षेत्र छुरक्षचात््षरस्यतीस्‌ । 

सरस्वत्याच्य तीथोनि तीर्थेश्यञ्च एथुदकस्ष्‌ ॥ १९५ ॥ 
ऋषियोंने कुरुक्षेत्रको पवित्र कहा है, कुरुक्षेत्र भी अधिक सरस्वतीको, सरस्पर्तीसे भी अधिक 
तीर्थंकों और तीथीसे भी अधिक एथूदकको पवित्र कहा है ॥ १२५ ॥ 

उत्तम सवतीथानां थसत्यजेदात्मबस्तसुप् । 

पृथूदके जप्यपरो नैनं स्वोभरण तपेत्‌ ॥ १२६॥ 
जो जप करता हुआ सब तोर्थामें उत्तम एथूदकलीथमे सरीर छोडता है उसे फिर पुनर्मत्युका 


भय नहीं होता ॥ १२६ ॥ 
५७ ६ सदा, भा, भारण्यक, ) 
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गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च अद्दारथना । 
वेदे च नियतं राजन्नासिगच्छेत्एथूदकम्न ध १२७॥ 
राजन्‌ ! सनत्कुमार और महात्मा व्यासने ऐसा कहा है और वेदम मी ऐसा ही लिखा 
2९ 0) ०७ क 
» अतएव पुरुष एथूदक त जायं ॥ ५ २ हे ॥ 
पथूदकापुण्यतम नान्यत्तीथ नरोत्तन ! 
एतन्म्रे्यं पवित्र च पावन व न सराव! ॥ १२८ ॥ 
हे नरोत्तम ! प्रथूदफसे अधिक पुण्यदायक ताथै और कोई नहीं है, वद बुद्धिकों बढावा दै, 


ण 


पावित्र हं आर दूसराका पवित्र करनवाला ३, इसमे कोइ संशय नहीं ॥ १२८ | 


लच स्नात्वा दि यान्ति अपि पापकूतो जना! । 

एथूदक नरश्रछ भाहुरेव बनाचिण के ॥ ९ 04 ॥ त 
हे नरश्रेष्ठ ! महात्मा लोगोनि कहा है, कि पृथूदक तीर्थमें स्नान करनेसे पापी पुरुष मौ 
स्रगको चले जाते दे ॥ ११९ ॥ 

घुस्रधै च तत्रैव तीर्थ भरतसत्तत्न । 

लच सनात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं छजेत्‌ ॥ १३० ॥ 
हे राजन्‌ ! हे भरतसत्तम ! वहीपर मधुस्तव नामक तीथे है, उसमें स्वान करके मनुष्य 
हजार गौका फल प्राप्त करता है॥ १३०॥ 

ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ तीर्थ देव्या यथाक्रम । 

खरस्सत्यारुणायाच्य संगम रोकविश्रतश्‌ ॥ १३१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे ऋमसे अनुसार ढोकबिख्यात सरस्वती और आरुणाके संगममें 
जाय ॥ १३१ ॥ 

चिराजोपोषितः स्नात्वा छुच्यते ब्रह्महत्यया । 

अभ्रिष्टोमातिराचाथ्याँ फलं विन्दाति मानवः । 

आसप्तमं कुलं चैव पुनाति अरतर्थभ ॥१३९॥ 
तीन दिन व्रत करके उस तीथमें स्नान करके मनुष्य त्रह्महत्यासे छूट जाता हे और अझ्नि- 
शोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है। हे सरतसत्तम ! वहां स्वाम झरके पुरुष 
अपने सात पुरखोंझो पवित्र करता दै ॥ १३३॥ 

अवतीणे च तत्रैव तीर्थ छुरुछुलोद्वह । 

वप्राणासलुकस्पाथ दाभणा नानत पुरा ॥ १३३॥ 
दे कुरुकुलश्रेष्ठ | वहीं अवर्ताणे नामक तीथ हे, उस तीथो पूवे छ्ालमें ब्राह्मणोंके हितकी 
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नतोपनयबार्याँं या उपयासेम बा द्विज। । 
क्रियाजन्येत्य संयुक्तो ब्राह्मण: स्थान्न संशायः ॥ १३४॥ 
वहां ब्रत और उपबयन अथवा उपवास करनेसे, क्रिया और मन्त्रांसे युक्त होनेसे अत्राह्मण 
पुरुष भी बाह्मण हो जाता है, इसमें कोई सेक्षय नहीं है ॥ १३४॥ 
क्रियाभन्ञविहीबोडचि तत्त स्वात्वा नरघेस । 
चीर्णत्रतो अवेद्िियों इष्टमेतत्पुरातने ॥ १३८ ॥ 
और जो सन्त्र और क्रियासे दीन पुरुष भी हो वह भी वहाँ स्नान करके, हे मरतश्रेष्ठ ! 


९ 


चीणेत्रती ब्राह्मण हो जाता हे, यह वात प्राचीन कालमें आदमियोंका देखा हुआ है ॥१३५॥ 

स्वसुद्रास्यापि चत्वार! समानीताच्य दसिणा। 

येषु स्त्रातो अरव्याघ न दुर्गेतिमबाप्लुयात्‌। 

फलानि गोसदखाणां चतुणों विन्दते च सः ॥ १३६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उस तीर्थम दर्भीने चारों समुद्र मिला दिये हैं, वहां स्नान करनेसे पुरुप कभी 
भी दुभेतिको प्राप्त नहीं होता, इसके विपरीत उस पुरुषको चार हजार गोदानका फल प्राप्त 
होता है ॥ १३६ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ शतसहश्जकम्‌ । 

साइस्मक च तत्रेब हे तीर्थ लोकबिश्चुते ॥ १३७॥ 
हे राजेन्द्र बहांसे शतसहस्त नामक ती्थेफो जाये, वहींपर सहस्रक नामक तीर्थ है, ये 
दोनों तीथे लोका विख्यात हैं ॥ १३७॥ 

उभयोर्हि नरः स्माह्या गोसहस्रफलं छलेत्‌। 

दानं याप्युपवालो था सहस्रुणितं भवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
उन दोनोहीमें स्नान करबेसे मझुष्यको इजार गोदानका फल प्राप्त होता है, वहां जो कुछ 
दान वा त्रत किया जावा है, वह इजार गुना अधिक हो जाता हे ॥ १४८ ॥ 

तत्तो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीथेसुत्तमस्‌ । 

तासियेक कुर्थील पितृदेवाचेने रत; । 

सर्वपापविश्युद्धात्मा अञ्निष्नफलं लभेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
हे राजेन्द्र | वहाते उत्तम रेणुका तीथमे जाये, उस तीर्थमें पितर और देवताओंकी पूजामें 
रत रहकर पुरुष स्नान झरे, तो सब पापोंसे शुद्ध आत्मावाला होकर अगिष्टोम यज्ञका फल 


प्राप्त करता है ॥ १३९ ॥ 
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विमोचनश्चुपस्पृद्य जिलनन्युजितेन्द्रिघः । 

प्रलि्रहकृतेदाषैः सवैः स परिसुच्यत ॥ १४०॥ 
इसके बाद क्रोध डोर इन्द्रियांको जीठमेवाला पुरुष विमोचन तीर्थका स्पर्श करे, वहाँ स्नान 
करके दान लेनेखे सब पापोंसे वह छट जाता है ॥ १४० ॥ 

ततः पश्चवर्ट गत्या ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

पुण्येन महता युक्तः सतां लोळे महीयते ॥ १४१॥ 
वहांसे आगे ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर पञ्चवट तीर्थम जाये, वहां जानेसे वह पुरुप 
बहुत मारी घुण्यसे संयुक्त होकर सत्पुरुषोंके लोकम प्रज्ञसमीय होता है ॥ १४१ ॥ 

यज योगेश्वर? स्थाणु? स्वयमेव वृषध्यज! । 

तमचेयित्या देवेशं गमनादेव सिध्यति ॥ १४२॥ 
जहां साक्षात्‌ योगेश्वर वृषवाइन शिव निवास करते हैं, उनकी पूजा करनेसे और वहां 
जानेहीसे पुरुष सिद्ध हो जाता है ॥ १४२ ॥ 

औजखं चारुणं तीथे दीप्यते स्वेन तेजसा । 

यत्र जत्यादिमिदेवेकेषिभित्व तपोधने? । 

सेनापत्येन देवानामजिषित्तों झुहस्तदा ॥ १४३ ॥ 
वहास आगे अपने तेजसे प्रकाशित वरुण देवके ओजस नामझ तीर्थमें जाये, जहां त्रह्मादि 
देवता और तपोधन झुनियोने मिलकर देवताओकि सेनापति स्वामी कार्तिक्रका अभिषेक 
किया था॥ १४३ ॥ 

औजसस्थ तु पूर्वेण कुरुतीर्थ छुरूद्वह । 

कुरुतीर्थ नर; स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

सवपापविशुद्धात्मा छरलोक प्रपद्यते ॥ १४४॥ 
हे इरुकुलभ्रेछ ! ओजस तीर्थसे पूर्वी ओर कुरुवीर्थ है, उस इुरुतीर्थमें ब्रह्मचारी और 
जितेर्द्रिय होकर स्यान करनेसे सब पापोसे मुक्त दोनेके कारण शुद्ध आत्मावाला होकर 
पुरुष कुरुलोळको जाता है ॥ १४४॥ 

स्वगद्वारं ततो गच्छेन्नियतो निघतत्सनः । 

स्वगलोकभवाप्नोलि ब्रह्मलोक च गच्छति ॥ १४५ 
आणे संयतेन्द्रिय और जितादारी होकर स्वर्गद्वार नामक तीर्थमें जाये, वहां जानेसे मनुष्य 
स्वगलोकको प्राप्त होता हे और जह्मलोकमे जाता है ॥ १४५ ॥ 
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ततो गच्छेदनरकं तीर्थसेवी नराधिप । 
सन्न स्नात्वा नरो राजन्न दुगेतिमवाप्डुघात्‌ ॥ १३६॥ 
` हे नरनाथ ! वहाते तीथव्ेवी पुरुप अनरक नामक तीथको जाये, हे राजन्‌ ! वहां स्नान 
करचस पुरुष दुगातम नई! पडता ॥ १४६ 
तज ब्रह्मा स्वर्थं नित्यं देवैः शह महीपले। 
अन्वास्यते नरञ्रे्ठ बारायणएुरोग मै ॥ १४७॥ 
है मनुष्योंम श्रेष्ठ राजन्‌ ! वहां साक्षात्‌ बरह्मा नारायणादि सव देवताआके साहित निवास 
करते हैं ॥ १४७॥ 
सान्निध्य चेव राजेन्द्र रद्रपत्न्याः कुरूहह । 
अभिगम्य च तां देवी न दुगेतिमवाष्डु्याल्‌ ॥ १४८॥ 
दे राजेन्द्र ! हे कुरुझुलश्रेष्ठ ! वहीं पावतीका स्थान है, उनके दर्शन करनेसे पुरुष दुर्गा 
नह पडता ॥ १४८ ॥ 
तत्रैव च महाराज विश्वेश्वरुमापलिक्ष्‌ । 
अशिगस्च महादेवं छुच्यते सर्थकिलिविषै। ॥ १४९॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं सब लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ पार्षतीनाथ शिवके दर्शन करनेंसे पुरुष स 
पार्पोसे छूट जावा है ॥ १४९ ॥ 
नारायण चामिगरुण पद्मशासमरिन्द्स्‌ । 
झोममानों महाराज विष्णुलोकं प्रपच्यते १५० | 
है चत्रनाशन ! वहांसे जाकर पद्मनाभ नारायणे दर्शन छरे, उनके देन करनेसे पुरुष 
प्रकाशमान होकर विष्णुका जावा ह ॥ १५० | 
तीर्थे तु सवेदेवानां स्नातः स पुरुषषन । 
सर्वदुःखैः परित्यक्तो व्योतते शशिवत्सदा १५१ ॥ 
इसके बाद वह पुरुष सब देववाओंके तोथर्म स्वान छरे, हे पुरुषतिह् ! ऐसा करनेसे पुरूष 
सब पापोसे छटकर चन्द्रमाके समान सदा प्रकाशित होता है ॥ १५१ ॥ 
लतः स्वार्तपुरे उच्छराथरशचा नेर । 
पावन तीर्थेघ्ासाव्य तपेयेत्पितृदेखला। । 
अञ्चिष्टोसस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १५२ ॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे तौथेसेवी पुरुष स्व॒स्तिपुरकी जाये, हे राजन्‌ | वहांते आगे पावन 
तीथेमें जाये, वहां जाकर पितर योर देववाओंकी पूजा करे उससे मनुष्य अग्निष्टोम यज्चका 
फल प्राप्त करता है ॥ १५२ ॥ 
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गङ्काहदश्च तन्नैव छूपत्च भरलपेस । 

सस) काटयस्लु ताथाना लास्मिन्कप महापत । 

तच स्नात्वा नरो राउन्स्वगेलांक प्रपद्यत ॥ १५३२ ॥ 
हे भरत ! वई गङ्गाहद मामक कुदा है, दे पृथ्वीनाथ ! उस कुमेमें तीन करोड ताथ हैं। 
हे राजन्‌ ! उसमें स्नान छरनेसे पुरुषको स्वलोक प्राप्त होता दे ॥ १५३ ॥ 


आपगायां नरः स्वात्वा अचयित्वा ्रदेश्वरम्‌ । 
गाणपत्यमवाप्नाते छुल चादणरत स्वक ॥ १५७ ॥ 
हे राजन्‌! इसके बाद मनुप्य आफ्यानदीप स्वान करके ओर शित्रकी पूजा करके गणेश्नका 
पद प्राप्त करता है आर अपन कुलका उद्धार करता हैं ॥ १५७४ ॥ 
तत! स्थाणुवटं गच्छेल्नरिघु लोकेषु चिश्चतश्च्‌ । 
तच स्नात्वा स्थितो राचि यद्रलोकामवाप्नुयात्‌ ॥ १५५॥ 
वशंसे तीनों लोकोमें विख्यात स्थाणुवटळो जाये, वहां स्नान करनेसे और एक रात्री रदनेसे 
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शिवलोकको प्राप करता है ॥ १५५ ॥ 
बद्रीवाचन गच्छेहासिछस्याश्रमं ततः । 
वदरं अक्षयेत्तत्र त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ १९६ ॥ 
हित व ~ 0९७ ~ वै वरि जा थे व * ३३ ९ je 
तदनन्तर बद्रोपाचन तोथर्म जाये, बह! वासिएद्ठांनेका आश्रम है, वहाँ तीन दिन त्रत करक 
बेर खावे ॥ १५६ ॥ 
सम्यण्द्ादश यघीणि बदरान्भक्षषेच यः । 


हि विरात्रापोचतम्धध मवेत्तत्थो नराघिष ॥१५७॥ 
ओर जो पुरुष बारद वर्षतक निरन्तर बेर दी खाता रहे उसको उतना ही फल होता है 
जितना उस तौथर्म तीन दिन ब्रव करनेसे ॥ १५७ ॥ ु 
इन्द्रशाग' समासाय तीयसेवी नराधिप । 
अहोरात्रोपवासेन शाक्रलोक शदीयते ॥ १७८ ॥ 


हे नराधिप ! तीथसेवी बलुष्य इन्द्रभागमें आकर अहोरात्र उपवास करनेसे इंद्रलोकमें 
सहचक्षा प्राप्त होता है ॥ १५८ |) 


एकराचे समासाव एकराचोधितो नर; । 
नियत! सत्यवादा च जहालोक नहाधत ॥१५९॥ 


तदनंतर एकरात्र नामक तीथे जाकर वहाँ एकरात रहकर जो सत्य बोले ओर नियमधारी 
श ता वह ब्रह्माकर्म पाजत हाता है ॥ १५९ ॥ 
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ततो गच्छेत वघज्ञ तीर्थ जेखोक्यविश्रतच्न्‌ । 
अादत्यस्थाश्रसी यन्न तमार्ावइएह्यन्नः ॥ १६०॥ 
हे धर्मज्ञ! बहांसे तीनों लोकोमें विख्यात तेजे राशि महात्मा सरयके आश्रमको जाये | १६०॥ 
तस्मिस्तीर्थ नरः स्वात्या पूजयित्वा विभावसखुस । 
आदित्यलाक ब्रजात कुल चेच ससुदरेत ॥ १६९ ॥ 
उस तीर्थमें स्वान करले और सूर्यकी पूजा करके पुरुष सरयलोझको जावा है ओर अपने 
कुलका उद्धार करता है । १६१ ॥ 
सोमतीर्थे नर; स्मात्वा तीथसेवी कुख्द्धइ । 
साघलाकवयाप्यातं बरी नास्त्यत्र संशय! ॥ १२९॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! तीथसेवी पुरुष आगे जाकर सोमतीर्थमें स्वान करे, उसमें स्वान करनेसे 
पुरुषका चन्द्रछाक [भलती है, इसम कोई दन्दइ नहा १६२; 
ततो गच्छेत ध्ज्ञ दधीवस्व महात्यन! 
तीथ पुण्यतर्ल राजन्वाचन लाकाबेश्ुतसत्‌ ॥ १६३ ॥ 
हे धर्मज ! वहांये महात्मा दधीच झुनिके जाश्रमपर जाये। दे राजन ! यह तीर्थ तीन लोकोंमें 
विख्यात और परम पवित्र तथा दूसरोंको पवित्र करनेवाला हे ॥ १६३॥ 
थच सारस्वतो राजन्कोऽङ्किरास्तपसो निधि; । 
तस्व्रिस्तीर्थे नर! स्वात्या वाजपेयफलं 'ल मेत्‌. 
सारस्वती गति चैव लभते नाच संशय; ॥ १६४॥ 
हे राजन्‌ ! इसी सुप्रसिद्ध तीर्थम तपस्वाफे निधि सरस्वतीके पुत्र अङ्गिराम्ुनि निवास 
करते थे, उस तीर्थ स्नान करनेले पुरुषको वाजपेय यज्ञा फर प्राप्त होता है, और 
निःसन्देइ सारस्वत गति ग्राप्त होती ३, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १६४ ॥ 
तत! कन्याश्रमं गच्छेन्नियतो ब्रह्मययंयाल । 
तिराचोपोषितो राजन्युववासपरायण! । 
 कसेत्कन्याशर्घ दिव्यं बछलोकं च गच्छति ॥ १६६ ॥ 
वहाते नियत ब्रह्मचारी तथा उपवास परायण होकर पुरुष फन्याश्रम तीर्थेमें जाकर तीन 
दिन ब्रत झरे, ऐसा करनेसे दिव्य सो कन्याये ओर बरक्षलोझको प्राप्त होता हे ॥ १६८ ॥ 
तलो गच्छेत वर्थज्ञ तीथ संनिहितीसपि । 
यत्र अत्मादयो देवा कबथश्च तपोधना । 
मासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विता, 1 १६६ ॥ 
दद ! युधिष्ठिर वहासि सान्निइती नायक तोथको जाये, जहां नह्षादि देवता और तपोधन 
मुनि हर महीने बहुत पुण्यसे सम्पन्न होळकर आते हें ॥ १६६ ॥ 
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संनिहित्याछुपस्पृ्य राहय्ररते दिवाकरे । 
अश्वमेवरात तेन इष्ट नवात शास्वत ॥ ११७ ॥ 
ग्रदणके पर्वपर राहुके द्वारा सर्यके ग्रस्त हो जानेपर सन्िइती तीथमें स्यान करनेसे सौ 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता हे ओर सब इच्छा पूर्ण होती हे ॥ १६७॥ 
पूथिव्यां यानि तीथाने अन्तरिक्षवराणि च । 
बद्यों नदास्तडागाश्च सबैप्रखबणानि च ॥ १६८॥ 
हे नरनाथ ! जितने पृथ्वी और आकाशने तौर्थ हैं, वे सव तथा नदियां, कुण्ड, तडाग सभी 
झरने ॥ १६८ ॥ 
उदपानाश्च यप्राञ्च पुण्यान्यायतनानि च । 
सासि मासि समायान्ति संनिहित्यां न संशयः ॥ १६९॥ 
तलेया और घाबडी तथा अन्य पवित्र स्थान निःसन्देइ असावसके दिन प्रति मास सन्निहिती 
में आते हैं ॥ १६९ ॥ 
यत्किचिद्दुष्कृतं कमै स्त्रिया चा पुस्वस्थ वा । 
स्नातमात्रस्थ तत्सव नश्यते नाच संशय) । 
पद्मवर्णेन यानेन ब्रहालोक स गच्छलि ॥ १७०॥ 
पुरुष वा स्रौने जो कुछ पाप किया हो, निःसंदेह वह सव इस तीर्थगें स्नान करने मात्रसे 
नष्ट हो जाता है। और प्के रङ्गवाले विमानपर पेठकर ब्रह्मलोको जाता है ॥ १७०॥ 
अभिवाद्य ततो यक्षं ठ्वारपालमरन्तुकम्‌ । 
कपटरूपछुपस्पएर्य लगहहु सुवणकम्‌ ॥ १७१ ॥ 
आग द्वारपाल अरन्तुक नामक यक्षको प्रणाम करके कोटिरुष नामके ताथेर्म स्नान करनेसे 
बहुत सुवण मिलता हे ॥ १७१॥ 
गड़ाहदश तेव तीथ भरतसत्तज्ञ । 
तत्र स्नातस्तु धर्भज्ञ जह्मचारी समाहितः । 
जसूयाश्वमचान्या फल विन्दाते शाश्वत ॥ १७२॥ 
दै धमंको जाननेवाले भरतप्तत्तम ! वही गड्ाहद नामक वीर्थ है, उसमें ब्रह्मचारी ऑर 
सावधान होकर स्नान करनेसे पुरुष राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता 
इ ॥ १७२॥। 
पथिव्या नेसिषं पुण्यमन्तरिक्षे च पुष्करण । 
अयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते ॥ १७३ ॥ 
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पृथ्वीमें नेमिषारण्य पवित्र तीथे है, आकाशयें पुष्कर पवित्र तीर्थ है ओर कुरुक्षेत्र तीनों 
लाकाम श्रष्ठ द ॥ १७३ ॥ ~ 


अध्याय ८२ | मारण्यदपर्च । प 


पाशयाडयि कुलको वायुना सलुदीरिता। । 


अपि दुब्कुतकोण नयन्ति परभां गतिश्च ॥ १७४॥ 
कुरुक्षेत्रकी घूळ भी जो वायुसे उडती हे, महापापी पुरुषको परमणतिक्ली आर छे 
जाती हं ॥ १७४ ॥ 


दक्षिणेन खरस्वत्या उत्तरेण इचहलीझ । 

ये बसनित कुरुक्षेते ते वसन्ति त्रिविछ्ये ॥ १७३ ॥ 
सरस्वतीके दक्षिण और च्वद्दतीक उत्चरम स्थित कुरुक्षेत्रम जो पुरुष निवास करते हैं, वे 
मानों स्वभगे वास करते हैं ॥ १७५ ॥ 


कुरक्षं गसिच्याखि कुरुक्षेत्र वसास्यहस्‌ । 
अच्येका वावसुत्खज्य सवेपापै! प्रसुच्यते ॥ १७६॥ 
जो पुरुष एकवार भी कहे कि “में कुरक्षेत्रको जाऊंगा ओर कुरुक्षेत्र निवास करूंगा ” 
तो वह सब पार्पोसे छूट जाता है ॥ १७६ ॥ 
अहावेदी कुरुक्षेत्र पुण्य बत्मषिसेवितम । 
तदावसन्ति थे राजन्न ते शोच्या? कुथंचन ॥ १७७ ॥ 
छुरुक्षेत्र पवित्र, ऋषियोंसे सेवित और त्रह्वेदी है, हे राजन्‌ ! उसमें जो पुरुष रहते हैं वे 
झोक करने योग्य नहीं हैं ॥ १७७ ॥ 
तरन्तुकारन्तुकथोथंदन्तरं शामह॒दानां च मचकुकस्य । 
फ्तत्कुरक्षेत्रसमन्तपश्चक पितासहस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥ १७८ ॥ 
6 इत आसहासारत आरण्यकपवाण एकाशाततमाऽष्यायः ४ ८१ ६ ३० ३९ ॥ 
तरन्तुक, अरन्तुळ परशुरामके तडाज और मचक्कुक तीर्थके बीच बीचमै जो प्रदेश हैं, उदी 
पवित्र भूमिका नाम कुरुक्षेत्र हे, इसीको समन्तपञ्चक भी कहते हैं, यही पितामह बह्माकी 
उत्तरवेदी भी झहदी जाती है ॥ १७८ ॥ 


प्र झ्ाशारसफे आरण्यकपचस इकयासायां अध्याय छमात ॥ ८९ ॥ ३०३९॥ 
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छले ४० 
वुलस्त्य बात 


तहो गच्छेत धमेज्ञ घर्भतीर्थ पुरातनम्‌ । 

तत्र स्वात्या नरो राजन्धभंशील। समाहितः । 

आश्वस कुलं राजन्पुनीते नाच संशय) ॥१॥ 
पुरस्त्य बोले- हे धर्मज्ञ राजन्‌ युधिष्टिर ! वहांसे प्राचीन घर्मतीधंपर जाये, वहां स्नान करनेस 
धर्मवान्‌ और सावधान पुरुष अपने सात झुलोंकों पवित्र करता दै, इसमें कोई संशय नहीं 
ह ॥ १॥ 

ततो गच्छेत घ्भेज्ञ कारापतनसुत्तमस्‌ । 

अञ्चि्टोममवाप्नोति झुनिलोक च गच्छति ॥२॥ 
हे धर्मज्ञ ! वहासि कारापतन नामक तीथम जाये, वहां जानेसे अभिट्टोम यज्ञा फल ग्रत 
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करके ग्रुनिलोकको जाता है ॥ २ ॥ 
सौगन्धिकं चनं राजंस्ततो गच्छेत मानचः । 


यत्न ब्रह्मादयो देया कऋषघश्च तपोधनाः ॥ ३॥ 
सिद्धचारणगन्धवोः किन्नराः समहोरणाः । 
तहूनं विशन्नेव सवेपापे? प्रसुच्यते ॥ ४॥ 


दे राजन्‌ ! वहांसे मनुष्य सोगन्धिक वनको जाये, वहां ब्रह्मादि देवता, तपोधन ऋषि 
सिद्ध, चारण, गन्धव, किन्नर आर सप निवास करते हँ, पुरुप उस वनमें प्रवेश करने 
यात्रसं हा सब पापास छूट जाता हं ॥ ३-४॥ 


ततो हि सा सरिच्छेछा नदीनाझुचमा नदी । 

एक्षादेवी खुता राजन्महापुण्या सरस्वती ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे उस तौथेर्य जाए, कि जहाँ नदियोंमें उत्तम नदी श्रेष्ठ चढी, महापवित्र 
देवी सरस्वती नदी प्लक्ष (एक तरहका वृक्ष ) से निकल रही है ॥ ५ ॥ 

तचासिवेक्कै कुर्वीत घल्मीकानि।झते जले । 

अचायत्या [पतून्दवानस्वसंधफलं लभत ॥ द ॥ 
वह जर एक बिलसे निकलता हे, उसमें स्नान करे। वहां मनुष्य, पितर और देवताओंकी 
पूजा करचस अश्वमधका फल प्राप्त करता हं ॥ ६ ॥ 
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इशानाध्युवित बाब तज तीर्थ खुबल जश । 

षट्सु शश्वानिपातेषु वल्मीळादिति निश्चय; ॥७॥ 
वहीं अत्यन्त दुछेम इंशानाध्युषित नामक तीथ उस वरमीकसे छ; शम्थाकी+ दूरीपर दे ॥७॥ 

कपिलानां सहरो च वाजिमेध च विन्दति। 

तच स्वात्या नरव्याच इ्येतत्पुरातजे ॥८॥ 
उसमें स्वान करनेसे पुरुपको हजार कपिला दान और अश्वभेघडा फल मिलता है। दे पुरुष- 
व्याघ्र ! हमने यह पुरातन पुस्तकॉर्ने देखा है ॥ ८॥ 

सुगन्धां धालकुझमों च पश्चयज्ञां च सारत । 

अभिगड्य जरअछ स्वगलोके महीथते ॥९॥ 
है भारत ! नशश्रष्ठ ! इस तीर्थम जाकर सुगन्धा, शतकुंभा, पश्चपज्ञा आदि तौर्थोर्गे जानेसे 
मनुष्य स्वर्णलोकमें पूजा जाता है ॥ ९॥ 

निञूलखातं तजेव तीर्थमासाच मारत । 

तञ्ञामिषेक कुर्वीत पितृदेवायेने रह; । 

गाणपत्थ स लभते देहं त्यव्त्वा न संशय; ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं त्रिशुलखात माधक तीर्थ है, वहां जाकर उसमें स्वान करे । देवता और 
पितरोंकी पूजा करे तो भरनेळे पश्चात्‌ निःसन्देह गणेशका पद प्राप्त करता है ॥ १०॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्या! स्थानं सुदुर अन्‌ । 

शाककभरीते विख्याता निघु लोकेषु विश्रुता ॥ ११ ॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रहासे अत्यन्त दुलभ व तीनों छोकोम विख्यात उत्तम शाकंभरी देवीके स्थानपर 
जाये ॥ ११ | 

दिव्यं वर्षसहस्रं दि शाकेन किल सुव्रत । 

आहार खा दुलावता माख साले नराधिप ॥ १९॥ 
हे सुन्नद राजन्‌ ! जहाँ दिव्य हजार वर्षतक भगवतीने एक एक महीनेगे शाक खाकर तप 
किया था ॥ १२॥ 

=ऋहथयोऽभ्यागतास्त्ञ् देव्या सक्ह्या तपोधना । 

आतिथ्य च छुरत तेषां शाकेन किल नारत । 

सतः झाकरुमरीत्येच माम तस्थाः प्रतिष्ठितस ॥१३॥ 
हे भारत ! तब देवौळी भक्तिसे आकृष्ट होकर तपोधन प्ुनीश्वर वहां आये, भगवर्ताने उसी 
चाकसे उनका भी सत्कार छिया, उसी दिवसे उस देवीका नाम झाकमरी प्रसिद्ध हो गया॥ १ ३॥ 
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शाकम्भरीं समासाय बह्मचारी समादिः । 

चिराचधुषित। शार्क अक्षयेन्षियतः शुचिः ॥ ९४ ॥ 
शाकंभरी देवी जाकर पुरुष पवित्र, सावधान और त्रहाघारी हक तील दिन शाक 
खाये ॥ १४॥ 

शाकाहारस्थ यत्सम्यग्धर्षैद्राद्शमि! फलन । 

तत्फलं तस्य सवति देव्याइळन्देन भारत ॥ १५ ॥ 
जो पुरुष बारह वर्षतक शाक खाकर रहे तो उसका जो फल होता दे, वही फल वहां तीन रोज 
शाक खानेसे होता हे॥ १५ ॥ 

ततो गच्छेत्सुवणाक्षं त्रिषु लोकेषु विश्वुतस्‌ । 

यज्ञ विष्णुः प्रलादार्थ रुद्रभाराधयत्पुरा ॥ १६॥ 
हे भारत ! वहांसे तीनों लोकोंगें विख्यात सुवर्णाक्ष वीथम जाये, जहाँ पहले विष्णुने शिवको 
प्रसन्न करनेके निमित्त तप किया था ॥ १६ ॥ 

वरांश्व सुबइँलछेमे दैवतेषु सुदुलेभान । 

उक्त्य ख्रिपुरञ्नेन परितुष्टेन भारत ॥ १७॥ 
देवोंगें भी दुर्लभ ऐसे बहुतसे वरदानॉकी पाया था | हे भारत ! शिवने प्रसन्न होकर 
विष्णुसे कहा था ॥ १७॥ 

अपि थास्मत्प्रियतसे लोके कृष्ण भाविष्यासि । 

त्वन्सुख च जगत्कृत्स्न भविष्यति न संशय; ॥ १८ ॥ 
कि तुम संसारमें इमारे प्रिय होकर कृष्णावतार धारण करोगे | इसमें कुछ सन्देह नहीं, 
कि सब जगत्‌ तुमहीको प्रधान गनिगा ॥ १८ ॥ 

तत्रानिश्रूय राजेन्त्र पूजायित्वा घृषध्चजस । 

अश्वभेघषम्नवाशोलति गाणपत्यं च विन्दति ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! वहाँ जाकर शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेधका फळ प्राप्त करता है और गणेश- 
का पद पाता हे ॥ १९ ॥ 

घूलावती ततो गच्छेत्तिराचोःपोचित्तो नरः 
लनसा पार्थितान्कार्माछभते नाच संशय; ॥ २०॥ 

राजन्द्र ! वहासि चलकर धूमावतीमें जाकर मनुष्य तीन दिन उपवास झरे, ऐशा करनेसे 
निःखन्दह मनसे चाही हुई सभी चीजें बह प्राप्त करता है ॥ २० | 
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देव्यास्तु दक्षिणाधेन रथाचतो नराधिप । 
लचारोडेत घर्भज्ञ अद्धानों जितेन्तिय! । | 
` महादेयप्रसादाद्धि गच्छेत परां गातिस्‌ NR १॥ 
हे थश राजन्‌ ! देवीके दाहिनी ओर रथावतं चक्र तीथ है, वहां जितेन्द्रिय ओर 
श्रद्धावान्‌ होकर उस चक्रके ऊपर चढ तो विवळी कपास परम गतिको प्राप्त होता है ॥२१॥ 
प्रदाक्षिणद्ठुपाइत्य गच्छेत सश्तषभ। 
घार बाम महाधाजञ सबेपापमणाशिबीछ्‌ । 
लक स्वात्वा नरब्याघ न शावाल नराधिव ॥ २२ ॥| 


हे मरतकुलसिंह महाप्राज्ञ ! उसळी प्रदक्षिणा करके सब पार्षांका नाझ झरनेवाले थारा 


ha 


थमं जाये | हे नरव्णाध राजन्‌ ! वहां पुरुष स्वान करे, ऐवा करनेसे वह पुरुष शोकसे 
रहित हो जाता हे ॥ २२ ॥ | 
तहो गच्छेत धर्मज्ञ नभस्कूत्य महागिरिम | 
स्वगडारण यच्ुल्थं गड़ाहार न वंशाय ॥ २४ ॥। 
राजेन्द्र ! बहांसे महापर्ववको प्रणाम करके जो स्वभद्वारफे समान गङ्गाद्वार नामक तीर्थ 
, वहाँ जाये ॥ २३ ॥ 
लञामिषेकं कुर्चील छोटितीय समाहित! । 
पुण्डरीच्नवाप्नोति कुछ चय सखुद्धरेत्‌ ॥ ९४॥ 
वहां सावधान होछर कोटितीर्थे स्नान करनेले पुरुष पुण्डरीक यज्ञका फड प्राप्त करता 
और अपने कुलका उद्धार करता हे ॥ १४ ॥ 
सप्तगंगे त्रिगंणे च झाक्रायते च तपेथन्न्‌ । 
देवान्पिदुंश्च विविवत्पुण्यलोके महीवले ॥ २७ ॥ 
वहांसे आगे सप्गङ्गा त्रिगज्ञा और शक्रावत्त तीथमे जाये, उन पवित्र तीथौमें विधिवत 
पितर और देवताओंका तपण करनेसे मनुष्य उत्तम लोक्ष्म पूजा जाता हे ॥ १५ ॥ 
ततः कनखले खात्या जिराचोपाविदो बर! । 
अश्वमेघमवाप्नोति स्थगछोक व गच्छति | ९६॥ ` 
बहासि चलकर कनखलमे स्वान करें। तीज दिन उपवाल दरनेसे पुरुष जश्चमघका फल पाता 
ओर स्वगेलोड प्राप्त करता है ॥ २६ 
छायषिलाचटं च गच्छेत लोथक्षेवी नराबिप 
. उष्य रंजना वन्न गोखहसकलं लभेत | ॥ २७ |) 
हे नरनाथ ! बहाँसे तीथलेबी पुरुष छापिरावटको जाये, वहां एकरात रइनेसे हजार 
गांदानका फल प्राप्त होता हे !! २६ 


दै 


७६९ प्रद्ाभारत । [ तीर्थंमाजावचे 


‘= 
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नागराजस्थ राजेन्द्र फपिरक्व महात्मन! । 

तीर्थ कुरुवरश्रेछ सर्वलोकेघु विश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! आगे महात्मा नागराज कपिलकै तीथमें जाये, हे कुरु आमै श्रेष्ठ राजन्‌ ! यद 
तीथर तीनों लोकमें विख्यात है ॥ २८ ॥ 

तचासिषेकं कुर्वत नागतीर्थ नराधिप । 

कपिलानां सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानव! ॥ २९ | 
हे नरनाथ ! उस नागतीर्थमें स्नान करे तो मदुष्यको दजार कपिला गोदानका फल प्राप्त 
होता दे ॥ २९ ॥ 

तत्तो ललितिकां गच्छेच्छन्तनोर्तीर्थचुः्तमम्न्‌ । 

तन्न स्नात्वा नरो राजन्न दुर्गेतिमवाप्नुयात्‌ ॥ ३०॥ 
वहांसे आगे झन्तनुके उत्तम तीर्थ ढलितिक्का तीर्थम जाये, हे राजन्‌ ! वहां स्नान करके 
पुरुप कभी भी दुर्गेति नहीं प्राप्त करता ॥ ३० ॥ 

गड़ासंग नयोश्रेव स्नाति यः संगम नरः । 


दशाश्वमेधानाप्नोलि कुल चेव सशुद्धरेत्‌ ॥३१॥ 
जो पुरुष गङ्गा आर यषुनाछे सद्भमर्मे स्नान करता है, वह दक्ष अश्वमेधका फल प्राप्त करता 


ञे 
है ओर अपने कुलका उद्धार भी करता है ॥ ३१ ॥ 
लतो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां लोकविश्रताम्‌ । 
संवपार्पाबशुद्धाल्या ब्रह्मलाक सहायते ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांते लोकविर्यात सुगन्धातीर्थमें जाये, वहाँ जानेसे पुरुष सब पार्पोसे छूट- 
कर जह्मलोकमे पूजा जाता है ॥ ३३ ॥ 
सद्रावत लला गच्छत्ताथद्चना नरा वप | 
तचर सनात्वा नरा राजन्स्वगलीच नहायतं ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे तीथसेवी पुरुष रुद्राववे तीथको जाये, वहां स्नान करके मसुष्ण 
स्गलाकम पूजा जाता है ॥ ६३ ॥ 


गङ्गायाञ्च नरश्रेष्ठ सरस्यत्याश्व संगमे । 

स्नातोडश्वभेधनाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छाति ॥३३॥ 
ह नरश्र्ठ ! आग सरस्वता बार गङ्गाके सद्धमर्म जाये, वहां स्वान करक अश्वमंगका फर 
म।प्त हाता ह आर वह सरोलठोकळा जाता है ॥ ३४॥ 


मध्याय ८२] आरण्यकपये । ४६ 

अद्रकणेम्वर गत्वा देवनच्य थथालिधि । 

न दुगातलवाप्नाते स्वगलोक च गच्छाति ॥ ३० ॥ 
वहांसे बागे चलकर विधिपूवंङ भद्रकर्णश्वर यहादेवकी पूजा करे, ऐसा करनेसे पुरुष 
दुर्गतिको नहीं प्राप्त करता और स्वगेलोळ प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ 

तह छुब्जाब्नर्क गच्छेतीर्थसेची यथाक्मस। 

गोसहस्रमयाप्नोलि स्थगलोकं च गच्छाति ॥ १६॥ 
आगे ऋमसे तीथेसेवी पुरुष कुब्जाम्रक तीर्थमें जाये, वहां जानेसे मनुष्यको हजार गोदानका 
फल प्राप्त होता है और स्वर्णलोक मिलता हे ॥ ३६ ॥ 

अरुन्धतीवटं गच्छेन्तीर्थसेयी बराधिप । 

सासुद्रकनपरपदथ निरात्ोपोषिलो नर! | 

गासहस्रषूल 1चन्दह्कुल चथ सखसुठरेत्‌ ॥ ३७॥ 
हे नरनाथ ! आणे तीर्थसेवी पुरुष अरुन्धतीवट तीर्थमें जाये, वहां सञ्चुद्रफे जलका स्पश 
करके तीन रात रहनेसे मनुष्य सहस्र जोदानका फल प्राप्त करता है और अपने झुका 
उद्धार करता है ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्मायत ततो गच्छेड़छाचारी समाहितः । 

अश्वम्रेषमयाप्नोति स्वगेलोक च गच्छति ॥ ३८ ॥ 
आगे अझचारी ओर सावधान होकर अह्यावचे वीथेकों जाये वहां बानेसे अश्वभेधका फल 
प्राप्त करता है ओर चन्द्रहोक जाता दै ॥ ३८॥ 

' शसनाधभमवं गत्वा उपस्युद्ण च सामने | 

अश्वेयफल लब्ध्वा स्वगलोळ महीयते ॥ २९॥ 
बइसि उस स्थानपर जाये कि जहांसे यमुना निकली है और यप्नुनाके जलसे स्पर्श करके 
अश्वमेथका फळ पाकर स्वगेलोळमें पूजा जाता है ॥ ३९ ॥ 

दर्वीसक्रमर्ण प्राप्य तीर्थ अैलोक्यविशतम। 

अम्वघेभसचाप्नोति स्थगंछोक च गच्छति ॥ ४०॥ 
आगे तीनों लोकॉमें पूजित दर्वीसंक्रमण तीर्थमें जाछर अश्वमेधका फल पाता है और सर्ग- 
लोक जाता हे ॥ ४० ॥ 

सिन्धोश्च भवं गत्वा सिङगन्धर्वसेवित्च्‌ । 

तत्रोष्य रजनी! पश्च विन्याडड सुवर्णकम ॥ ४१ ॥ 
हासे उस स्थानमें जाये, जहांसे सिन्धुनदी विझली है, बहांपर सिद्ध और गन्धर्व रहते 
हैं, वद्दां पांच रात रहकर पुरुप बहुत सुवर्ण पाता है ॥ ४१॥ 


४६४ महाभारते । [ वीर्शयात्रापर 
I 

अथ वेदी सथासांद्य मर पश्सदुग नाकच र 

अन्वमेधवथाप्नोति गळव्छळव्चादानखा जाति ॥1४९॥ 
आगे पुरुष परम दुगम्र वेदी वाथ जाय, वहां जावल पुरुषका अश्वभेवका फळ और शुक्र” 
चार्यकी गति प्राप्त होती है ॥ ४२ ॥ 

ऋषिकुल्‍थां समासाच्य वासिष्ठ चेय भारत । 

वसिष्ट समालिक्रम्स सये यण। द्विजातयः ॥४३॥ 
बदति ऋषिङुरयामें जाये, हे भारत ! वहसे वासिष्ठ जाए | वाकषिएवीर्ी संब वर्ण 
त्राह्मण हो जाते हे ॥ 9३ ॥ 

न्हषिछुल्यां नर! स्नात्वा ऋषिलोची मयदाते । 

यदि तच वसेन्मासं शाका दरो नराधिप ॥४४॥ 
हे नरनाथ ! यदि शाक खाकर वदां एक महिना रहे और उश ऋषिकुरयानें इनान करे, तो 

दुष्य क्रपिलोक्कको प्राप्त करता हे ॥ ४४॥ 

अगुतुड़े समासाद्य वाजिभेघफलं लभेत्‌। 

गत्वा वीरप्रमोक्षं च सर्वपाविः प्रसुच्यते ॥ ४५॥ 
बहांसे भगुतुङ्ग तीर्थमें जावेसे अश्वमेध यज्ञडा फळ मिलता है । आगे वीरप्रभोक्ष तीर्थे 
जानेसे सब पार्पोशे छूट जाते हैं ॥ ४५ ॥ 

कत्तिकामधयोश्रेय तीथेमासाच्य भारत । 

अभिछोनातिराचान्यां फलं प्राप्नोति पुण्यकुत्‌ ॥४९॥ 
हे भारत ! यदि उस तीर्थमें मघा और कसिला नक्षत्रमे जाये तो वह पुण्यक अझिटोम 
आर अतिरात्र यज्ञका फल पाता दै ॥ ४६ ॥ 

ततः सन्ध्यां समासाच्य विदय्यातीथनुस्तनळ । 

उपस्पुक्ण च विद्यानां सवालां पारगो मवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वह! उत्तम विद्या तीथम सन्ध्या समयमें जाकर वहां स्नान ऋरनेसे घनष्य सब विद्याओंमें 
पारंगत हो जाता है ॥ ४७॥ 

महाश्रप्ते वसेद्रा्लि सर्वपापप्रशभोचने । 

एककालं निराहारो लोकामाबसते झु मात ॥ ४८॥ 
उसी सब पापनाशक गददाआश्रम्ें रावको रहे, वहां एक काल आहार त्याम करनेसे पुरुषको 
उत्तम लोळ मिलते हैं ॥ ४८॥ 


pn 


भरष्याय ८२ ] पारण्यकपचे । उद 


षछय््वारोपयासेन मासझुष्ध बहाखथे । 

सर्यपापविशुद्धात्या (वेण्याडड खुवणेकम्‌ ॥ ४९॥ 
दिनके छठे भागे भोजन करके एक महीना महालय तीर्थम श्इनेसे सब पापोंसे शुद्ध 
यास्माबाला होकर यनुष्य बहुत सुबर्ण पाता है ॥ ४९ || 


अथ पेतसिकोा गत्या पितामहनिषेविताक । 
अश्वभेधभवाप्नोति गच्छेच्चौशनसीं गतिक्ष्‌ ॥५९०॥ 
आगे ब्रह्माके स्थान वेतसिकार्ये जाये, तो अश्वमेधका फल प्राप्त होता हे और शुक्राचा 


~ ४० 


गति मिलती है ॥ ५० ॥) 

अथ सुन्दरिकातीर्थ भाष्य सिद्धनिषेवितस्त । 

खूपस्य भागी मवति रछ्मेतत्पुशतने ॥५१॥ 
आगे पिद्धोंसे सेवित सुन्दरिका तीर्थम जाये, वहां जानेले पुरुषका रूप सुन्दर हो जाता है 
यह पूर्ण पुरुषोंने निश्चवसे देखा हे ।। ५१ ॥ 

ततो थे आह्मर्णी गल्या अछायाएी जितेन्द्रिय! । 

चदावरणन यानेन जसलोक पययणते ॥ ७३ । 
आगे ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिण होळर ब्राह्मणी तीथमें जाये, वहां जावेसे पञ्चपर्णके विमानपर 
बेठकर पुरुष बह्मलोकको जाता है || ७२ ॥ 


तत्य नेत्रिथ गच्छेत्पुण्य लिदधनिवेवितप । 

सत्र नित्यं निघखाति नता देवगणेदुतः ॥५३॥ 
बहांसे पवित्र ओर सिद्धोंसे सेवित बेमिपक्षेत्रमें जाये, वहां देवताआँसे विरकर बह्मा सदा 
बास करते हें || ५३॥ 


मिषं गाथयानस्थ पापस्याचे प्रणाइयति । 
विछसाजरतसु नरः ससंपापः घसुच्यते ॥ ७४ || 
नेमिधारण्यको दूंढनेवालेका आधा याप नष्ट हो जाता हे ओर वहां जानेस तो सब पापॉसे 
बड छूट जादा ६ ॥ ६४॥ 
र 


सुन्न आस यससेद्धीरो नोमिणे तीथेतत्पर) । 
छथिव्या यानि तीथानि नेसिषे तानि भारत ॥ ५५ | 
वहां नेभिपर्भे तीथखेवी धीर पुरुष एक महीना रहे, क्योंकि, हे भारत ! पृथ्वीप जितने तीझे 
बे सब वेमिषारण्यमें रहते हैं ॥ ५५ ॥ 
२१२, { महा, सा, सारष्यक, ) 


४६६ महाभारते । [ तीर्थयान्नापब 


EE is तासी 

अभिवेककृतस्तच नियतो नियताशनः । 

गवाभयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति आरत । 

पुनात्थासंप्तन्ष चेच कलं भरतसत्तल ॥ ५६ ॥ 
हे भारत ! यदि जिताहार और नियमधारी होकर वहां स्नान करे तो गोमेघ यज्ञका फल 
होता है ओर, हे भरतसत्तम ! उसके कुले सात पुरुषोंका उद्धार हो जाता हे ॥ ५६ ॥ 

यस्त्थजेन्ञेस्रिष प्राणाद्ुपयासपरप्थणः । 

स सोदेत्स्वगेलोळस्थ एयमाइभनीषिणः । 

नित्यं पुणं च भेध्य च नेसिषं रुपसत्तसत ॥ ५७ ॥ 
महात्मालोग ऐसा भी कहते हें कि जो नेमिषारण्यम उपवास करके अपने प्राणांका त्याग 
करता हे वह सब लोकॉंमें जाकर आनन्द करता दै । हे भरतसत्तम ! चेमिपक्षेत्र नित्य 
पुण्यप्रद और पवित्र है ॥ ५७ ॥ 

गज्ञोळवेद समासाथ चिरात्रोपोचितो नरः। | 

वाजपेयसवाप्नोति ब्रह्म मूतस्ष जाथले ॥ ५८ ॥ 
आणे बहांसे गङ्गोद्रद तीथर्म जाये, वहाँ जाकर पुरुषको तीन रात्र उपोषित रहनेसे वाजपेय 
यज्ञा फल प्राप्त होता हे और वह मनुष्य अह्मझष हो जाता हे ॥ ५८ ॥ 

सरस्वती समासाय तपयेत्पितृदेवता। । 

सारस्वतेषु लोकेषु भोदते नाच संशयः ॥ ५९॥ 

गे सरस्वती नदीपर जाकर पिदर ओर देवताओंकी पूजा करे तो निशसन्देह सरस्पतीके 

लोक जाकर आनन्द करता है॥ ६९ ॥ 

ततस्च बाहुदां गच्छेड्रह्म चारी समाहितः । 

देवसचस्थ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भानवः ` ॥६०॥ 
बहांसे चलकर ब्रह्मचारी और सावधान होकर बाहुदा नदीमे स्नान करे, तो अलुष्य 
देवसत्र नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 

ततश्रीरचर्ती गच्छेहपुण्यां पुण्यतमशताम। 

पितूद्वाचनरता वाजपेथनवाप्लुणात्‌ ॥ ३९ ॥ 


पूजा करनसं वाजपयका फल प्राप्र होता है॥ ६१ । 
विमलाशोकमासाच्य चिराजति यथा काळी । 
तचाव्य रजनालका स्वगलाक समहायतले - ॥ ६६ ॥ 


हांसे विमझाशोकको जाकर मनुष्य चन्द्रमाके समान शोभा पाने लगता है, वहां एक रात 
रहनेसे स्वगलोकमें पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ 


€ 
#श्याय ८९] छारप्यकपव । ४५५ 


गोप्रतारं ततो गच्छेत्सश्य्वास्तीणेसुत्तमश्त । 
यच रामो गतः स्मर्य सश्ूत्थयल्याहनः ॥ ६३ ॥ 
हांसे सरयूके उत्तम्‌ तीथ गोप्रतार (गुप्ारघाट ) की जाये, हे महाराज ! जहांसे राम 
अपने नोकर सेना ओर वाहनोंके सहित स्वगंळो गये थे ॥ ६४॥ 


देह स्यक्त्वा दिवं थातस्तस्थ तीर्थस्य तेजसा ! 

राम्रस्य च प्रसादेन व्यधसायाच भारत ॥ ६४ ॥ 
हे भारत ! उस वीथके तेज और रामकी कुपासे तथा निश्चयसे मनुष्य देह त्यागकर 
दुलोकको जाता है ॥ ६४॥ 


तरिमस्तीर्थे बर! स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप । 

खर्वपापविशुद्धात्मा स्वगलेकि नहीयते ॥ ६८ ॥ 
हे राजन्‌! उस गुप्तारघाट तीर्थमें स्वान करके मजुष्य सब पापोंसे शुद्ध आत्मावाला दोकर 
स्वर्गलोके पूजा आता है ॥ ६६ ॥ 


रामतीर्थ बर; स्नात्या गोमत्यां छुरुबन्दन । 

अश्वव्षधञ्षवाष्मोतति पुनाति च कुल नरः ॥ ६६ ॥ 
दे कुरुनन्दन ! आगे शोमवीके रामतीथमें स्वान करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल ग्रा 
होता है और उसके कुरा उद्धार हो जाता हे ॥ ६६ || 


शतस्याइसखिकं तञ तीर्थ अरतलतत्तम। 

तर्चोपस्पदोनं कुत्वा नियतो नियताचानः । 

गोसहस्रफलं पुण्यं घराप्नोति भरतषेल ॥ ६७॥ 
हे भरतकुडातिह ! वदी शवसाइस्रक तीर्थ हे, यदि जिताहारी और नियमधारी होकर उसका 
स्पर्श करे तो पुरुषको इजार गोदानका फल ग्राप्त होता है ॥ ६७॥। 

ततो गच्छेत राजेन्द्र भवृस्थानमशुत्तमम । 

कोटिलीय नद) स्नात्वा अचेयित्वा गुहं रप । 

गोखचहस्रफछं विन्देत्तेजस्वी च अचेन्नरः ॥ ६८॥ 
हे राजेन्द्र ! वदांघे चलकर उत्तम भरते स्थानक्ो जाये। हे नरनाथ ! यदि कोटितीमें स्नान 
करके स्वामी कार्तिककी पूजा करे, वो हजार शोदानका फळ प्राप्त होता है और वह पुरुष 
तेजस्वी भी हो जावा हे ॥ ६८ ॥ 

कई 


छद्‌ 


लदानायल ) 


[ तीर्थेयात्रापव 
७ ७ छ य्‌ 
तता वाराणज्ञा गत्वा अवायत्या दपभ्यजसू | 


कांपेलाहुदे नर! स्नात्वा राजसूयफलं लेत 


1 ६९ | 
वहांचे दाबीको जाये और वहां शवको पूजा करे आर कोपलकुण्डड सनान कर, ता राजळूच 
यज्ञका फळ प्राप्त हाता दे 


है ॥ ६९९ ॥| 


ha [a € 
माकैण्डेयस्थ राजेन्द्र तीवमासाथ छुळअस्र्‌ । 
गोअतीगङ्गयोस्यैच संगमे लोकविश्रुते । 


क 
अम्िष्टोसमवाञ्चोति छुछ चेव ससुडरेत 
~ च्छ ७ 
हेरा 
सङ्गम 


1! ७० ह॥)| 
जेन्दर ! आगे दलेभ माझण्डेय वीथको जाकर ठथा लोदविख्यात गङ्ग ओर गोमतीफे 
जाकर मनुष्य अझ्निष्टोम यज्ञा फळ पाता हे आर कुलका उद्धार करता है ॥ ७०॥ 
ततो गर्या मासाय नहाचारी जितोन्द्रयः । 
अश्वनेघमवाम्ाति गशनादेव सारत 
* जज ष 


७९ ॥ 
वहांसे त्रहचारी ओर सावधान होकर भयाफो जाये, वहाँ जानेसात्रसे ही दशमेव यज्ञ 
फूल प्राप्त हो जावा हे ॥ ७१ ॥ 


तन्नाक्षयवदों नाम निषु लोकेधु विश्वतः । 
पेतूणां तज ये दच्चमक्षय भवाति प्रमो 1७९१ 
| तीना लोकॉमें विख्यात अक्षयवट तीथे है, वहां पितरोंके निलिच जो कुछ दान किया 
जाता हे, वह अक्षय हो जाता है ॥ ७९ ॥ 
सहानद्ासुपसएउथ तपेथेत्पितूदेवता! 
अश्चयान्प्राप्युयाल्धाकान्कुछ चव संछुद्रत्‌ 1 ७३ ॥ 
| महानदाम स्पशं करके पितर ओर देवताओंकी पूजा छरे तो मनुष्य अक्षय लोढा 
यांत करता है आर अपन कुलका उद्धार करता इ ॥ ७३ ॥ 
ततो अह्मसरों गच्छेद्दमारण्योपचोभितस््‌ । 
पाण्डराकमवाम्रोलि प्रभातामिय घावरीस ॥७४॥ 
आगे धमंवनभं शाभित ब्रह्मसर जाए वहां एक रात रहनेसे त्रक्ललोक पाता 
तरिनन्सरसि राजेन्द्र अ्रह्मणो युप उच्छित; । 


1 ७४॥ 
यूप प्रदाक्षिणं कृत्या वाजपेयफलं लभेत 


[| ७५ | 
दे राजन्द्र | उच्च तालावम ब्रह्मान उत्तम यज्ञस्तम्भ बनाया था, उसकी प्रदक्षिणा करनेसे 
माजपेय यञ्चद्धा फल प्राप्त होता 


॥ ७५ | 


अस्याय ८२ ] घारण्यकपच । ४द्‌९ 


So ५७०५७/ ७० 


ततो गच्छेत राजेन्द्र घेनुकां खोद्वविश्रुताच्‌। 

एकरात्रोषितो राजन्ययच्छेसिलधेलुळान ! 

सथपपाचशङुद्धात्या खावलाक नदृ धुचच्च ॥ ७६॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे लोकविख्यात घेनुका तीथमें जाये, वहाँ एक रात रहकर तिलकी गाय 
बनाकर दान छरे, तो पुरुष सच पापाचे छटकर शुद्ध आत्मावाला होकर निश्रयसे चन्द्र- 
लोकको जाता है ॥ ७६॥ 


Fae 


तञ्च चिह महाराज अद्यापि दि न संश्च । 
कपिला सह वत्सेन पर्वते विचरत्युत । 
सवत्साथाः पदानि स्थ इज्यन्तेञ्यापि भारतर ॥ ७७] 
हे राजन्‌! उस स्थानमें अवतक भी विचित्र अऊका चिन्ह बछडेके सहित बना हे और 
आजभी पर्वदपर गो अपने बछडेफे साथ विचश्ती है। हे भारत ! बही बछडे सहित गऊके 
पेर अभीतक दीखते हैं ॥ ७७॥ 


तेषूपर्पदय राजेन्द्र पदेषु रुपसचभम। 
थहल्किविदशु नं दाम सत्यणइथलि नारत ॥ ७८ ॥ 
हे मारत! हे नृपसत्तम | दे राजेन्द्र बहा उन पराका पश करनेसे जो कुछ पाप किया है 
सव नष्ट हो जावा है ॥ ७८ ॥ 


ततो जुश्नवर्द गच्छेल्ह्याबं देवस्य चीषतः । 

स्वाथील सर्भना तच अभिगरुय वृवघ्यजभ ॥७९॥ 
हे राजेन्द्र! वहांले गृ्रवटको जाये, वह ज्ञानवान्‌ महादेवका स्थान हे, वहां भगवान्‌ शिवके 
पास जाकर भस्मे स्मान करें ।। ७९॥ 

त्राह्मणन मवेचीण तते हादशवार्बिकश । 

इतरेषां तु यणां सर्वेपार्ष पणदर्यात ॥ ८० ॥ 
उससे ब्राह्मणको बारह वपत ब्रत करनेका फल मिलता दै जोर अन्यवर्णोके लोगोके सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ <० ॥ 


गच्छेत तल उद्यन्तं प्तं जीवनादितल । 
शावित्र लु पदं तच इश्यते सरश ॥८१॥ 
वहाले गीतोसे गं अते हुए उच्यत नायक पदको जावे. हे भरतकुछसिंह ! वहां सावित्रीके 


ज का 


पराक (चन्द दतं ह ॥८१॥ 


७७० भद्दामारते । [-तीर्थबाआपः 
Fpl त मजाक 
तन्न सन्व्यासुपादीत ब्राह्मण: सशितत्नतः । 
उपास्ता च भवेत्सन्ध्या तेन द्वादशवार्चिक्ी ॥८२॥ 
वहाँ बतधारी ब्राह्मण संध्योपासना करे, वहां एक दिन संध्या करनेते बारह वर्षको सन्ध्याका 
फल प्राप होता हे ॥ ८२ ॥ 
योनिद्वारं च तञ्रैच विश्व अर्तषंस । 


ततरामिगसू्च झुच्येत पुरषो योनिसंकरात्‌ ॥ ८२ ॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! वही योनिद्वार नामक तीथे प्रसिद्ध दै। वहां जानेसे पुरुष अन्मसंकरके दु।खसे 
छूट जाता हे ॥ ८३॥ 

कृष्णशुक्कावुभौ पक्षी गयायां यो वसेन्नरः । 

पुनात्यासप्तमं राजन्क्कुलं नास्त्वच संशयः ॥८३॥ 


जो पुरुष शुक्र और कृष्ण ऐसे दोनों पश्चोत्रक गयामें रहता हे, हे राजन्‌ ! निस्सन्देइ वह 
अपने कुलके सात पुरुपाको पवित्र करता हे ॥ ८४ ॥ 

एष्टव्य बहवः पुत्रा यथेक्गोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 

यजेत वाश्वम्रेधेन नीलं चा वृषसुत्खजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
हे राजेन्द्र | बहुत पुत्रोकी इच्छा करनी चाहिये, कदाचित्‌ उनमें एक पुत्र भी गाको 
चला जाये ओर अश्वमेध करे अथवा काले बेलको छोड दे, तो उद्धार हो जायेगा ॥ ८५ ॥ 

ततः! फल्गु बजेद्राजंस्तीथसेयी नराधिप । 

उम्वसंघनवाप्नाच रसाळ च बहता त्रजलू ॥ ८६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वहाँसे तीथसेवी पुरुप फल्गुको जाय, हे नराधिप ! वदां नेसे अश्वम 
यज्ञका फूल पाता हे ओर मदासिद्धि प्राप्त करवा हे ॥ ८६ ॥ 

ततो गच्छत राजेन्द्र यमएछ समाहित; । 

यञ्च घर्मो महाराज नित्यमास्ते युधिछिर । 

अभिगस्य लसस्तत्र वाजिमेधफलं लभेत्‌ ॥ ८७॥ 
दै सुघोर ! ह राजन्द्र ! हे महाराज ! वहासि सावधान पुरुप धनपुप्ु ताथको जाये, ३ 
युधिष्ठिर महाराज ! वहां सदा ही घम वास करते हैं, वहां जानेसे अश्वमेध यक्षका फळ 
प्राप्त होता दै ॥ ८७ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र त्रह्मणस्तीथसुत्तमम्‌ । 

तचाचयित्वा राजेन्द्र ्रह्माणनसितौीजसभ्‌ । 

राजसूयास्वसेधान्यां फलं प्रापनोति सानवः ॥ ८८॥ 
हे राजेन्द्र! वहासि ब्ह्माके उत्तम स्थानको जाये । वडां अत्यन्त तेजस्वी व्रक्षाकी पूजा करनेसे 
अश्वमेध आर राजस्य यह्नोंके फलोकोी मनष्य ग्राप्त करता है ॥ ८/८ ॥ 


अध्याय ८२ ] झारज्यकपर्च ' ४७! 


ततो राजगह गच्छेत्तीर्थसेवी नराचिष । 

उपस्वृद्थ तपोदेषु काक्षीवानिव मोदते ॥ ८९ ॥ 
इसके बाद, हे नराधिप! तीथेसेवी पुरुप राजसु तीर्थको जाये, वहां तीर्थोका स्पर्श करनेसे 
पुरुषको कश्षीवानूफे समान आनन्द प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥ 

यक्षिण्या नेत्यक लच प्राक्षीत पुदषः छुचिः । 

यक्षिण्यास्तु प्रसादेन सुच्यते भूणहत्यया ॥९०॥ 
बहां पवित्र पुरुष यक्षिणीको नेवेद्य लगाकर भोजन करे, तो यश्षिणीके प्रसादसे पुरुष भूण- 
इत्थासे छूट जाता है ॥ ९० ! 

मणिनाग सत्तो गत्वा गोेसहइखफरल रभेल्‌। 

वेत्यकं सुञ्जते यस्तु भणिनांगरथ सानषः ॥९१॥ 
इसके बाद मणिनाअ तीर्थम जानेछ हजार ओदानका फल प्राप्त होता है । मणिनाग तीर्थम 
उत्पन्न हुई वस्तुओंझो जो पुरुष खाता है ॥ ९१ ॥' 

ढ्द्ठट्याशीविषेणापि न तस्य क्षते विषश्च । 


सञोष्य रजनीभेळां खवपावे! प्रसुच्यते ॥ ९२॥ 
विपेले सर्पके काटनेपर भी उसके विष नहीं चढता, वहां एक रात रहनेसे सब पार्पोसे 
छूट जाता है ॥ ९९॥ 


ततो गच्छेत ब्रह्मषेगोतवस्य घन रप । 

अहल्याया हदे स्वात्या ब्रजेत परमां गतिम्‌ । 

असिगञ्च श्रियं राजन्धिन्दते श्रियसुत्तमाज ॥ ९३॥ 
वहांसे, हे राजन्‌ ! अक्षर्षि औत्ंके बन जयि, वहाँ अहल्या इदमे स्नान छरेक परमणतिकों 
प्राप्त करे । हे राजन्‌ ! गोतसके आश्रमे आनेसे पुरुष अपनी शोभाको प्राप्त करता 
है॥ ९३ ॥ 

लचोदपानो घर्थेज्ञ चिघु लोकेषु विश्रुतः । 

तत्राभिषेकं कृत्वा तु वाजिभेधमवाप्लुयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
दे धर्मज्ञ ! बहां तीनों ढोकामै विख्यात एक तडाग है, उसमें स्नान करनेसे अश्वमधका 
फुरु प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ 

जनकस्य तु राज! कुपखिदशपूजित; 

तत्राभिषेद्ध छुत्वा तु विष्णुलोकमयाष्लु चात्‌ ॥ ९५ ॥ 
वहांसे आगे राजर्षि जनकका कुर्ता हे, उसकी देवता लोग भी पूजा करते हैं, उसमें स्नान 
करनेसे बिष्णुलोक मिलता हे ॥ ९५ ॥ 


५ अधि 
४७२ घरठावा दे । | तीर्थयात्रापः 
न ती की 


ततो विनदानं गच्छेत््चवयापपनोचनस्‌ । 
घाजपेथमवाप्योति सोमलोक व गच्छति ९३ | 
वहासि सब पापका नाश करनेवाले विनशन तीनको जाये, वह वाजपेय यसका फळ 
प्राप्त करता है ओर चबन्द्रलोककी जाता दे ॥ ९६ 


कज ज्‌ के वा 
गण्डकी लु समासाद्य सरयतीथंजलोजूवास । 


वाजपेयमवाप्नोति सूशेलोळे च गउछारि (1०७ 
हे धर्मज्ञ | वहांसे चलकर सब तीथीके जलसे उत्पन्न मण्डी नदीको जाये, वहां जानेसे 
मनुष्य वाजपेय यज्ञा फल पाता है घोर छयलोकका जाता है ॥ ९७॥ 


छ हु 


ततोञ्चिचश्य धर्मझ समाविदय तपोवनम्‌ । 
क गुद्यकेलु महाराज मोदले लाच संशयः RE 
हे घमज्ञ ! वहांसे धधिवत्य नामक तपोवनको जाये, वहां जानते निःसन्देइ गुद्यकोमे 
आनन्द प्राप्त दारता है ॥ ९८॥ 

कस्णनां लु सम्नासाद्य नदी सिद्धनिपेविताग । 

पुण्डरीकमवाप्नोति स्वगेलोदं च गच्छति । ९९ | 
वहांसे सिद्धोंसे सेवित अम्पना नदीको जानेसे मनुष्य पुण्डरी 5 यज्ञा फल पाता है जोर 
सूयलोकको जाता है ॥ ९९ ॥ 

ततो विशालामासाद्य नदीं जैलोक्यविश्वतापर । 

अञ्चिष्टो्ञःवाप्नोति सूले च गच्छति । १००॥ 
इसके वाद वदले तीनों लोकांम विख्यात विशाला नदीको जाकर मनष्य अनिष्टोमके फलको 
पाता है और स्वर्गलोकको जाता हे ॥ १००॥ 


अथ माहेश्वरी धारां समासाद नराधिप 

अश्ववेधमवाप्नोति कुलं चेव खङद्धरेल्‌ ॥ १०२ ॥ 
इ पृथ्वीनाथ ! सहेश्वरी घ्रारार जानेसे अश्वभेधा फल मिलता है ओर कुला उद्धार 
इता ह ॥ १०१ ॥ 


इदवाकसा पुष्करिणी समासाच नरा शाख; । 

न दुगातसवाप्नाते वाजपय च 'बेन्दाले ॥ १०२॥ 
पवित्र सनुष्यक दवाळ! पुष्करिणोर्म जानेसे दुर्गंति नहीं होतो और उदे अश्वमेघद्धा फल 
आप हावा ॥ १०२ ॥ 


अध्याय ८२ | झारण्यक्षपय । - ४७ 


कि 


खहेश्वरपद गच्छे्टत्मयारी समाहितः । 

महम्वरपदे सनात्वा याजिनेधफल लभत ॥ १०३ ॥ 
अनन्तर पुरुष ब्रह्मचारी ओर सावधान होकर सदेश्वरपद तार्थको जाये, वहां महेश्वरपदमें 
स्नान करनेसे अश्वमेथ यज्ञक्का फड प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ 

लन्च कोटिस्तु तीथानां विश्रुता भरतरषेल । 

कूर्मरूपेण राजेन्द्र अखुरेण दुरात्मना 

हिचभाजाहता राजन्विष्णुना प्र जाविदणुना ॥ १०४ ॥ 
हे राजेन्द्र | हमने सुना है, कि वहां एक करोड तीथे इकटठे हैं, पहले उन तीर्थोको दुरात्मा 
राक्षस ले गया था, तब जमरकतों विष्णुने कच्छप धारण करके उससे छीनकर वहीं 
स्थापित कर देथ इई ॥ १०४) 

तआमियेक कुवांणस्तीथेको्या युधिषिर । 

पुष्डरीकूमवाप्नोति विष्णुलोक्क च गच्छति ॥ १०७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! उस तीर्थ कोटिगें स्यान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका कल प्राप्त होता हे और 
वह विष्णुलोळळी जावा हैँ ॥ १०७ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र स्थान नारायणस्य तु। 

सादा संनिहितो यच इरियसति भारत । 

झाल्याम इति ख्यातो विष्णोरद्‌ चुतकरमंणः ॥ १०६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे नाराथणके स्थानको जाये, हे भारत ! जहां सदा विष्णु वास करते हैं 
वहांपर अदूथुत फनेवाळे शालग्राम नामक विष्णु निवास करते हैं ॥ १०६ ॥ 

अभिगडुय त्रिळोकेशं यरद विष्णुबव्यथस । 

अश्वभेबभवाप्योति विष्णुलोक च गच्छति ॥ १०७॥ 
उ्च अव्यय, वरदान देनेवाले, तीनों छोकोंक्े नाथ विष्णुके दर्शन करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फल और विष्णुलोक मिलता हे ॥ १०७ ॥ 

सञोदपानो धमेज्ञ सवेपापप्रशोचन!) । 

सखरखुद्रास्लज चत्वारः कूपे संनिदिताः सदा । 

तचोपस्पद्थ राजेन्द्र न दुगतिभवाप्युथात्‌ ॥ १०८॥ 
हे घर्मज्ञ ! वहां अर्प दानसे भी सब पाप नष्ट होते हैं, उस कुएमे चारों समुद्र सदा वास 
करते हैं, हे राजेन्द्र ! वहां जळळा स्पर्श करनेसे पुरुषकी कभी दुर्गति नहीं होती ॥१०८॥ 

६० { महा. भा, झारण्यक, ९ 


४७४ महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
कट. य ममता नडत 
असिगस्थ महादेवं वरदं विष्णुमव्यथस्र्‌ । 
विराजति यथा सोम ऋणलुक्ता युधि छर १०९ ॥ 
युधिष्ठिर ! वहीं वरदान देनेवाल अव्यय महादेवका स्थान दै, उनका दशन करनेसे 
पुरुष ऋणसे मुख ददोकर ऐसा शोभित होता ई, जस चन्द्रमा ॥ १०९ ॥ 


जातिस्प्रर उपस्पदय शुचिः प्रथलधानस; । 

जातिद्मरत्यं घ्राप्नोति स्वात्या तच न संदायः ॥११०॥ 
आगे जातिस्मर तौथका स्पर्श करनेसे और स्थिरचिच तथा पवित्र होकर खान करनेरे 
पुरुषको जातिस्मरत प्राप्त हा जाता ह ॥ ११०॥ 

वटेश्वरपुरं गत्वा अचयित्वा तु केशव । 

इप्सिताहमते कामालुफ्वासान्न संशयः ॥ १११॥ 
वहांखे वटेश्वरपुरमें जाकर केशवकी पूजा करनी चाहिये, वहां उपवास करनेसे मनकी इच्छायें 
पूरी होती हैं ॥ १११॥ 

ततस्तु वासनं गत्वा सवैपापप्रयोचनस्‌ । 

अभिवाद्य हरि देव न दुर्गंतिमयाप्लुयात्‌ ॥११२॥ 
वहांधे सब पापोके नाश करनेवाले वामन तीथंको जाना चाहिये, वहां देव विष्णुको प्रणाम 


३५५ NA 


करनं पुरुषका दुगाते नहीं होता ॥ ११२ ॥ 


भरतस्यात्रथं गत्वा खघपापप्रमोचनख्‌ । 

कौशिकीं तन सेवेत महापातकनाशिनीम । 

राजसूथस्थ यज्ञस्य फलं घाप्नोधि मानव) ॥ ११३ ॥ 
वहांसे भरतके आश्रमको जाये, यह स्थान सब पार्पोका नाश दरनेवाला है, वहां सच 
पापोका नाश करनेवाली कौशिकी बदीमें खान करनेसे पुरुषको राजपरय यज्ञक्ा फल मिलता 
है॥ ११३ ॥ 

तत्तो गच्छेत धर्सज्ञ चम्पकारण्यसुत्तमभ । 

तेञ्राष्य रजनासका गासहस्रफल लभत ॥१९१४॥ 
हे घभजञ ! नहाँसे उत्तम चम्पकारण्यफो जाये, वहाँ एकरात रहनेसे हजार गोदानका फल 
प्राप्त होता है ॥ ११४ ॥ 


अथ ज्येठठिलमासाच्य तीथे परमसंमतम्‌ । 
| उपाष्य रजनासकान्नाग्रेष्टीभफल लखेत्‌ ॥ ११५॥ 
वदास अत्यन्त प्रिय ज्येष्ठिल तीथमें जाकर एकरात रहनेसे अभमिशेमका फल प्राप्त होता 
ह ॥ ११५ ॥ 


अध्याय ८२ | झाश्ण्यकपव । 


लच विश्वेश्वर इष्टा देव्या खह महाद्यातेम्‌ । 
मित्रावर्णयाोलाकानाप्नाते पुरुषषस | ॥ ११६॥ 
© 


हे पुरुषसिंह ! वहां पार्वतीके सहित महातेजस्वी शिवके दर्शन करनेसे पुरुषको मित्रावरुणका 
लोक मिलता दै ॥ ११६ ॥ 


कन्यासंवेद्यमासादथ नियतो निथताशन। । 

सनो! प्रजाणतेलोकाबाप्नोति भरतषभ ॥ ११७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बहांसे कन्यासंवेद्य तीथमें जाये, वहां नियतभोजी और स्थिर मन होकर 
रहनेसे भनन प्रजापतिका लोक मिलता है ॥ ११७॥ 


न्याया ये प्रयच्छन्ति पानक्षन्नं च भारत । 
तदक्षयमिति प्राहुकषय) संशितब्रताः ॥ ११८ ॥ 
हे भरतर्षभ ! उत्तम बतधारी ऋषियोंने कदा है, कि कन्यासंवेध्में जो पान और अन्न देता 
है, वह अक्षय होता है ॥ ११८ ॥ 
निश्वीरां च समासाय निषु लोकेषु विश्वुताम्‌ । 
अश्वमेव्वबापनोति विष्णुलोक च गच्छति ॥११९॥ 
वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात निश्चीरा तीर्थे जाये, वहां जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 


~ 


होता है और विप्णुलोक मिलता दै ॥ ११९ ॥ 
ये तु दानं प्रयच्छन्ति निखीरासँगम्ने नरा! । 


ते यान्ति बरशादूल बहालोकं न संशय; ॥ १९०॥ 
हे नरशादूक ! जो पुरुप निश्चीरा सद्भममें कुछ दान देते हँ, वे निस्सन्देइ नक्षलाकको था 
हैं॥ १२०॥ 

तत्नाश्रप्नो यसिछस्य न्रिषु लोकेषु विश्वतः। 

तत्नानिषेक छुचाणो बाजपेयमवाप्नुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 


वहीं तीना लोकॉम विख्यात वसिष्ठ मांबद्धा आश्रम हे, उसने खान करनेवाला पुरुष वाजपेय 
यज्ञका कल पाता है ॥ १९१ ॥ 


देवकर्ट सभालाच्य ब्रह्माषगणसाबेलमू। ` 
अश्वनेधमवापनात कुल चव समुद्धरत्‌ ॥ १२२॥ 
वहांसे देवा आर ऋषियांस सावित देवकूट तीथर्म जाचेसे पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल पाता है 


आर अपने कुलका उद्धार करता इ ॥ १२२ | 
२ 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य झुनेहदस्‌ । 
अ सिद्धि परां प्रापो विश्वाभिओऽय कोधशिक ॥ १२३॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांले कौशिक मनिके तडागको जाये, जहां कुशिकपुत्र विश्वामित्र मुनिको 
महासिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ १२३ ॥ 
तत्र मासं वसेहीर कौशिक्यां भरतषभ । 
अश्वलेधस्थ यत्पुण्यं तन्भासेनाधिगळ्छाति ॥ १२४ ॥ 
हे भरतर्षभ ! हे वीर ! वहां कौशिछीों एक गहिना रदनेसे अश्वमेध यज्ञका जो फल होता 
हे, उसे वह एक ही मासमे प्राप्त कर लेता दै ॥ १२४ ॥ 
खवतीथयरे चेच यो वसेत महाहुदे । 
न दुगतिअघाप्लीलि बिन्दु खुवणकत ॥ २९५ ॥ 
सब तीर्थासे उत्तम उस महा तडागपर जो रहता हे, उस पुरुपको दुर्गति कमी प्राप्त नहीं 
होती ओर बहु सुवर्ण प्राप्त होता हे ॥ १५७ ॥ 
कुशारमभिगत्वा च यीराश्रबनिवासिनम्‌ । 
अश्वभेधमवाप्नाति नरो नास्त्यत् संशय; ॥ १२३॥ 
बोराश्रप्रमं वास करळे कुमारका दशन करनेवाले पुरुषको अश्वमेघक्का फल प्राप्त हाता हैं । 
इसमें कोइ सन्देह नहीं ॥ ११६ ॥ 
अग्निधारां समासाय निघु लोकेषु चिश्रुताम्‌ । 
अभिटोमभवाप्नोते न च स्वर्गान्चिवतते ॥ १२७॥ 
बहांसे वाना लोकोर्म विख्यात असिधारा तीथपर जाये, वहां आानेसे अमिष्टोम यज्ञका फल 
प्राप्त होता हं जोर वह स्वभलोकसे कभी लोटता नहीं ॥ १९७॥ 
पितामहसरी गत्वा शौलरशाजप्रतिष्ठितश्न्‌ । 
लतञ्नाभ्रषेक छुचाणा आंग्रद्शोझ्णल लभत ॥ १२८ ॥ 
वासे पवतम स्थित ब्रह्मसरर्मं जाकर उस सरये स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ॥ १२८ ॥ 
पितामहस्यथ सरसः प्रसुता लोकपावनी । 
झुमारधारा त्रच तरिघु लोकेषु विश्रुता ॥ १२९ ॥ 
वहा उसा त्रह्मसरसं निछलनंवाला रोकपावन त्रेलाक्यम प्रासद कुमारधारा हैं ॥ १२९॥ 
यञ्च स्नात्या कुतारथोडस्मीत्यात्नानलयवगच्छाते । 
सछच्ालोपचासेन खुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १३०॥ 


उस्म स्नान झरचंस पुरुष समझ लता इं कि म कृताथ छुआ, बहा छठ कालका बरत करनस 
परुषं च्रञ्घाहत्यारा रुन जाता ठ ।। १३० 


मध्याय दर | आरव्यकपवं । ४०१ 
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शिखर बै महादेवच्या गोयाखिलोक्यविश्वतभ्‌ । 

समलारह्य नर! श्राद्ध) स्तनछुण्डेषु संबिशेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
तीनों लोकोंने विख्यात महादेवी जोरीके शिसरपर जाये, वहाँ शिखरपर चढकर मनुष्य 
स्तनकुण्डभ॑ स्वान करे ॥ १३१॥ 

' लत्राभिषेक छुर्वाणः पितदेवाचेने रतः । 

हयमेघभवाप्नोलि शकतोच च गच्छति ॥११९॥ 
वहां स्नान करके तथा पितरों और देवताओंकी पूजा करनेवाळे पुरुषको अश्वमेघ यज्ञका फल 
मिलता दे और वह इन्द्रलोक प्राप्त करता है ॥ १३९॥ 

लाआारुण सभाखाचय ब्रह्मचारी समाहित; । 

अस्वभेधभवाप्नोति शाकलोकं च गच्छति ॥१३३॥ 
आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर मनुष्य ताग्रारुम तीथेक्षे जाकर अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है और इन्द्र्होझको जाता है ॥ १३३॥ 

नन्दिन्यां च समासाय कूपं चिददासेवितम । 

नरमेघस्व यस्पुण्यं तत्माप्नाते छुक्र ॥ ११४ ॥ 
हे कुरुअेष्ठ ! नन्दिनीमें जाकर देवकुएंगे स्वान करनेसे नरमेध यज्ञका जो पुण्य है, वह 
पाता है ॥ १३४ ॥ 

कालिकार्सगने स्नात्वा कौशिक्यारुणयोयेलः । 

चिराजोपोवितो विद्वान्शबेपापे) प्रसुच्यते ॥ १३५॥ 
आनि कालिका, कोशिकी और अरुणाके सङ्गमे स्नान करके तीन दिन व्रत करनेसे, हे विद्वान्‌ ! 
पुरुष सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ १३५ ॥ 

उ्बशीतीयेमासाय ततः सोमाश्रर्म बुधः । 

कुश अकर्णास्रले स्नात्या पूज्यते झुवि मानव) ॥११६॥ 
वहांसे पण्डित उर्वशी तीर्थ सोमाश्रम और कुम्मकर्णाअश्रको जानेसे पुरुष जगतर्मे पूजाके 
योग्य हो जाता दे ॥ १३६ ॥ 

स्नात्या कोक्काखुखे पुण्य ब्रह्मचारी यतबतलः । 

जातिरस्मरत्व प्राप्नोति दृष्ठअ्रेत्त्पुरातने ॥ १३७॥ 
आगे ब्रतघारी और ब्रह्मचारी होकर मलुष्य पुण्य कोकाश्च तीर्थम जाये, वहां जानेसे पुरुष- 
को पूर्वेजन्मका स्मरण हो जाता है, यह पुराने पुरुपोने देखा है ॥ १३७॥ 
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सकूनन्दां खभासाच्य कृतात्सा भवति हिज! । 

सर्वेपापविश्ुद्धात्मा शक्रलोकं च गच्छति 4 १३८ ॥ 
ब्राह्मण नन्दा नदीमे एकबार स्नान करनेसे पवित्रात्मा हो जाता हे आर सब पापसि छूटकर 
इन्द्र्लोऋमें जाता है ॥ १३८ ॥ 

ऋषमद्वीपश्चमासादय सेव्यं ऋौश्वनिषुद्नम । 

सरस्वत्थाखुचस्पवर्थ विमानस्था विराजते ॥ १३९ ॥ 
वहांते पवित्र और क्रोचको मारनेवाले ऋपभद्वीप्में जाकर सरस्वतीका स्पर्ध करनेसे पुरुष 
विमानमें चढकर ब्ोमित होता हे ॥ १३९ ॥ 

औदालकं महाराज तीथे सुनिनिषेवितस्त । 

तञाजियेक कुवीत सर्वपापै? मडुच्यते ॥ १४० ॥ 
है महाराज ! वहांसे सुनियोत्रे सेविव औद्दलक तीर्थमें जाये, वहां स्वात करनेसे मनुष्य 
सच पापोंसे छूट जाता है ॥ १४० ॥ 

घमतीय समाखाद्य पुण्य त्रह्मर्षिसेविततक्ष । 

वाजपेयमवाशोति नरो नास्त्यत्र संशाय ॥ १४१ ॥ 
वहासि ब्रह्मपिंसेवित धमेतीथेप जावेसे वाजपेय यज्ञझा फल मिलता है इसमें कोई संशय 
नहीं॥ १४१ ॥ 

तथा चस्पां खाला मागीरथ्यां कतोदक! । 

दण्डाकेनमिगम्यैव गोसहस्रफर्ल रूजेल्‌ ॥ १४२॥ 
वहसे चम्पामें जाकर बज्ञामें स्नान फरे और दण्डाक तीथमें जाये, तो हजार गोदानका 
फूल प्राप्त होता हे ॥ १४२ ॥ 

लघोडिका ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेवितास्‌ ! 

वाजपेयमवाझोति विभानस्थश्न पूज्यते ॥ १४३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि छ्बशीतितमोउच्यायः ॥८२॥ ३१८२ ॥ 
बहांसे पुण्यशालियों द्वारा सेवित पुण्यदायक लवेडिका तीरथमें जाए, वहां जाने पर मलुष्ब 
बाजपेयका फल पाता हे और विमानमें बैठाकर पूजा जाता है ॥ १४३ ॥ 


॥ बदामारतके आरण्यकफ्णम वयासीयां अध्याय सनात ॥ ८२ ॥ ३१८२॥ 
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पुलस्त्य उच्चाच्च 
अथ सन्ध्या सभासाच संवेद्यं तीर्थष्ठु्तHम््‌ । 
उपद्एद्थ नरो विठ्ठान्मवेचास्त्वच संशयः ॥१॥ 
पुलस्त्य बोले- हे राजेन्द्र ! उचत संध्यायमयमें संवेद्य तीथे जाकर स्नान करनेसे पुरुष 
निःसन्देद विद्वान्‌ होता दवै ॥ १ ॥ 
रा्स्थ च प्रसादेन तीथे राजन्छूत पुरा । 
तल्लोहित्य समासाच्य विन्याइइ सुवणेकमू ।२॥ 
राजन्‌ ! जिस तीथको पहले रामने अपने प्रसादसे किया था, उस लोहित्य तीथमें 
जानेसे पुरुषको बहुत सुवण मिलता है ॥ २ ॥ 
करतोयां सासा च्िराचोपोजितो नर! । 


अश्वमेघनवाशोति कृते पैतामहे विधी ॥ ३॥ 
आगे करतोया नदीमें जाकर तीन दिन त्रत करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञफा फल होता है 
यह नियम प्रजाषतिका छिया हुआ है ॥३॥ 

गङ्कायास्त्वथ राजेन्द्र सागरस्य च संगसे । 

अश्वमेधं ददायुणं प्रवदन्ति अन्नीषिणः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! पण्डित ढोग कहते हैं, कि गङ्गा और समुद्रेळे सङ्गममें स्वान करनेसे दस 
अश्वमेध यज्ञॉका फल होता है ॥ ४॥ 

गड़ायारत्वपर द्वीप॑ प्राप्य य! स्नाति भारत । 

चिराजोपोबितो राजन्सचेकाभानयाप्नुयात ॥७॥ 
है भारत ! पुरुष गङ्गाके दूधरे डीपमें जाकर स्मान करता है और वहां तीन रोज वास 
करता है, तो वह पुरुष सव कामनाओंको प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

तत्तो वैतरणीं गत्या नदीं पापप्रभोचनीश । 

विरजं दीर्थभासाथ विराजति यथा झाकी ॥ ६ ॥ 

वहांसे सब पापोंके नाश करनेवाली वैतरणी नदीपर जाय, वहां विरज ठौथेमें स्नान 

क्रनेसे चन्द्रमाके समान निमेछ हो जाता है ॥ ६॥ 

प्रभवेच्च छुले पुण्ये स्वेपाष व्यपोहति । 

गोश्चहस्रफलं लब्ध्या पुनाति च कुल नरः ॥७॥ 
उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वह उत्तम कुछमें अन्म लेता है, उसे इजार 
गोदानका फल मिलता है ओर कुलको पबित्र करता है ॥७॥ 


४८० . महाआारते । [ तीर्थयाश्रापथे 
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शोणस्य उथोतिरथ्यात्च संगये मिचक्षञ्छुचिः । 

तपैथित्था पितृन्देवानभ्रि्ोमफलं लभेत्‌ ॥८॥ 
वहसे पवित्र ओर नियत होळकर शोण ओर ज्योतिरथ्या नर्दाके सज्ञममें जाये, वहां पवित्र 
होकर पितर और देवताओंका तर्पण करनेसे अग्निष्टोय यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


ha 


झोणस्य न्भदायाच प्रभचे कुरूनन्दन ! 

वंदागुल्म डपस्पृद्य घाजिश्रेषफर्ल लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! आगे उस स्थानमें जाये, जहां शोण आर नमदा उत्पन्न हुई है, वहां वाँसकि 
झुण्डछा स्पर्श करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता दे ॥ ९ ॥ 

कव तीर्थभासाय कोदालाथां मशाधेप | 

वाजपेथथवाशरोलते चिराजापोपिती नरः ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! आगे कोशला नदीमें जाकर ऋषभ तोथेनें स्नान करे, वहां तीस दिन उपो- 
पित रहनेसे वाजपेय सज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

कोशलायां सभासाच्य कालतीथ उपस्पक्षत्‌ । 

बृषभेकादचाफलं लगते नाच संदाय! ॥११॥ 
हांसे कोशला नदीमें जाडर कालतार्थका स्पर्श करे, तो निःसन्देद ग्यारह वेळ छोडनेका 
फल प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 

पुढ्पवत्यासुपस्एदय चिराचरोपोचितो मरः । 

गोसहस्रफलं विन्यात्कुलं चेव सम्ुद्धरेत ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! पुष्पवतीको स्पर्श करके तीन दिन उपोपित रहंनेसे सहस्न गोदानका फल 
मिलता है ओर कुलका उद्धार होता है ॥ १२ ॥ 

ततो बढरिकाती्थ जात्या प्रथलमामस; । 

दीर्घेमायुरवाम्नोलि स्वर्गलोक च गच्छति ॥१३॥ 
वहसि यत्नवान्‌ होकर बदरिका नामळक तोथेमें स्थान करे, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 
दीध आयु प्राप्त करता है और स्वर्ग जाता है ॥ १३ ॥ 

सतो महेन्द्रमासाच्य जामदरन्यनिषेःवितभ्‌ । 

रामतीथे बर! स्नात्या वाजिमेधफलं लभेत्‌ ॥ १४॥ 
वहांसे परशुरामके आश्रम महेन्द्र पर्ववपर आये, यहां रामतीथेमें स्मान झरनेसे पुरुषको 
अश्वमघ यज्ञक्का फल प्राप्त होता हे ॥ १४॥ 
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मतङ्गस्य तु केदारस्तञ्चेय कुरुनन्दन । 

तच स्नात्या नरो राजन्गोसहस्ूफर्ल लभे ॥ १५ ॥ 
हे कुरुबन्दन ! हे राजन्‌ | वहीपर मतङ्गकेदार नामक तीथे है, उसमें स्नान करनेसे पुरुषको 
हजार शोदानका फल प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

शीषर्चलं समासाय नदीतीर उपस्पृशेत्‌ । 

अश्वनेधमधाग्रोति स्घगेलोकं च गच्छति ॥ १६॥ 
बहांसे श्रीप्यतमें जाकर नदीके तीरपर स्नान करबेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है और बह स्वर्षलोकको जाता है ॥ १६॥ 

श्रीपर्थेते महादेयो देव्या सह महाशुतिः । 

न्यदश्वत्पश्ञप्रीतो ब्रह्मा च सिद्दीश्वेत! ॥ १७ ॥ 
श्रीपर्वतपर महातेजस्वी शिव पार्वतीके सहित निवास करले थे और देवताओंके सहित 
त्रह्मा वहीं निवास करते थे ॥ १७॥ 


तच देवहदे स्नात्वा शुचि! प्रयतञ्धानस; । 

अश्वसेधसवाझोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ १८॥ 
वहां पुरुष पवित्र ओर स्थिर मनवाला होकर देवहदमें सनान करे तो उसे अश्वमेध यज्ञका 
फल और परम सिद्धि मिली है ॥ १८॥ 

ऋषभं पर्वतं गत्वा पाण्डयेषु सुरपूजितम्‌ । 

यश्जपेयमवाप्रोति नाकपष्ठे च सोदते ॥ १९॥ 
वांसि पाण्ड्य देशे जाकर देव पूजित ऋषभ नामक प्वसपर जाये तो वाजपेय यज्ञका फल 
पाता है और स्मरे आनन्द पाता है॥ १९ ॥ 


तत्तो गच्छेत कावेरी वृतामप्सरसां गणे! । 

तच स्मात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २०३ 
हे राजन्‌! वहांस अप्सराओंके गणोंसे सेवित कावेरी नदीको जाये, हे राजन्‌ ! उसमें स्नान 
दरनेब्न पुरुपको हजार भोदानका फल प्राप्त होता है ॥ २०॥ 


ततस्तीरे सखुद्रस्य कन्यातीथे उपस्णशेत्‌ । 

तन्रोपस्पश्य राजेन्द्र सवपापैः प्रसुच्यते ॥२१॥ 
हे राजेन्द्र वहासि चळकर समुद्रे तीरपर जाकर कन्यातीर्थका स्पर्श करे, दे राजेन्द्र ! उस 
जछके स्पर्श करनेहीसे सब पाप छूट जाते हैं ॥ २१ ॥ 
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अथ गोकणमासाथ निषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ! 
सघुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकन मस्कुतम्‌ ॥ २२॥ 


हे राजेन्द्र | आग ताना लाकाम विख्यात समुद्र्क वाचन शथत सव खाकाक दवारा पूजत 
गाळणे ताथा जाय || २२ ॥ 


यत्र ब्रह्मादयो देवा कषयम तपोधना; । 


सञूलयक्षपिशाचाश्च किंनरा समहोरगाः ॥ २३ ॥ 
सिद्धचारणगन्धवों मालुषा! पन्नगारतथा । 
सरितः सागरा! शेला उपासन्त उन्नापतिस्त्‌ ॥ २४ ॥। 


जहां जह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, बडे बड़े सर्प, सिद्ध, 
चारण, गन्धे, मनुष्य, सप, नदी समुद्र ओर पचत आकर उमापति शिवकी उपासना 
करते हैं॥ २३-२४ ॥ 

तंत्रेक्षानं समभ्थच्यं निरात्रोपोषितो नर! । 

दशाश्च्षधसाम्ोति गाणपत्यं च विन्दति | 

उष्य ह्वादशराज तु कुतात्मा मयते नरः ॥ २५ | 
वहां शिवकी पूजा करके तीन दिन बरत करके मन्नुप्य दस अश्वमेध यज्ञोके फलको पाता है 
आर उसे गणेक्षका पद मिलता हैं, यदि वहां चारइ दिन रहे तो पुरुष परमं कृतकृत्य हो 
जाता ह॥ २५ || 

तत एव तु गायऱ्याः स्थान जैलोक्यविश्वतप्त । 

चिराचशुषितस्तन गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २६ || 
बहांसे तीनों लोंकोंमें प्रसिद्ध गावमीदे स्थानमें जाये, वहां वीन दिन रहनेसे हजार गोदा- 
नका फल ग्राप्त हाता हं ॥ २६ ।। 

निदान च प्रत्यक्षं ज्ाहाणानां नराधिप । 

गायत्री पठते यस्तु योनिर्संकरजस्तथा । 

गाथा वा गीतिका वापि तस्थ रपद्यते छप ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! दे राजन्‌ ! यहां ब्राह्मणोंका प्रत्यक्ष परीक्षण होता है । शि यादे कोई सङ्क- 
रजातेका उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छी रीतिसे भी गायत्री पढे, तो भौ वह गायत्रो स्वरसे हीन, 
छन्द्राइईत गावक गीतके समान हो जाती हे! ॥ २७॥ 

संवतस्य तु विप्रपवापीमासाच्य दुछेभास्‌ । 

रूपस्थ भागी भवति सुजगञ्चेव जायते ॥ २८ ॥ 


बहते चलकर दुलभ संवत मुनिकी बावडीमें खान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुष सुन्दर 
आर ऐश्वयबान्‌ हो जाता है ॥ २८॥ 
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तता वेण्णा समाखाद्य लतप्थेह्एितदेवता। । 

सयूरहससयुत्त विमान लले मर; ॥ २९ ॥ 
वदासि वेण्णा बदी जाकर पितर और देवांको तृप्त करे, तो पुरुषको मोर जोर हंस सहित 
विमान मिता है )। २९ ॥ 

लतो गोदावरी प्राप्य नित्यं लिद्वनिषेवितास । 


Na फि 


गयाजयसवाप्नोति वाखुकेलोकबाप्लुचाल्‌ ॥ ३० 


| 
वहांते सदा ही खिद्धॉसे सेतत गोदावरी नदीको जाये, वहां खान करनेसे गोमेघ यज्ञका 
फूल ओर वासुद्धीका उत्तम लोक प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 


वेण्णायाः संगमे स्नात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ । 

वरदा्खंगले स्नात्वा गोलहसखफल छमेत्‌ ` ॥३१॥ 
वहां वेण्णा नदीके सङ्गमं खान करतेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता दै । बरदासङ्गमरमे 
ज्ञान करनेसे हजार गोदानछा फर प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मस्यानं समासाद्य निरात्रखुषितो नर! । 

गोसहस्रफलं विन्देत्स्वर्मलोकं च गच्छाति ॥ ३२॥ 
आगे ब्रह्मस्थानमें जाकर त्रिरात्र रत करनेसे मनुष्यको हजार गोदानका फल और स्वर्ग 
लोक मिलता हे ॥ ३२ ॥ 

कुशप्लबनशासाञ ब्रह्मचारी समाहितः । 

नरिशञुषितः स्नात्वा अश्वसेषफलं लभेत्‌ ॥ ३३"॥ 
आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर इशएन नामक तीथमें जाये, वहां सीन दिन उपोषित 
रहकर स्नान करनेछें अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 

तत्तो देवहृदे रस्थे छूरणवेण्णाजलोड्कवे । 

जातिमाञहदे चेव तथा कन्याश्रक्षे नप ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! वहासि वनम जाकर कृष्णवेण्माके जलसे उत्पन्न हुए देवहृद तीर्थमें स्नान करे 
वदा जातिमात्र तालान आर छन्याश्रमम स्नान कर ॥ ३४॥ 

यज्ञ कलुदातेरिष्टा देवराजो दि गतः) 

अञ्चिष्टोबकात विन्देदघनादेब मारत ॥ ३७ ॥ 
पीपर इन्द्र सो यज्ञकरके समको अथ थ। हे भारत ! वहां जाते ही सी अग्निष्टोम यज्ञका 


फल प्राप्त हाहा ६ ॥ ३७ ॥ ड 
२६ 
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सर्वदेवहदे स्नात्वा गोसइस्रफलं लभेत्‌ । 
॥ ३६ ॥ 


जातिमाचहदे स्नात्या अवेज्जातिस्सरो नर! 
~ 4६ ८०९ २. ७ ha 33 च्छ नडे 
तब सर्वे देवहद तीर्थे स्वान करनेसे हजार गोदानका फल प्राप्त होता दे, वहां जातिमात्र 


ताढाबमे स्वान करके मनुष्य जातियोंके द्वारा स्मरणीय होता हे ॥ ३६॥ 


तत्तो$वाप्य महापुण्यां पयोष्णीं सरितां वराम । 
पितृदेवाचनरतों गोसइस्रफर्ल लभेत्‌ ॥ ३७॥ 
बहांसे चलकर अत्यन्त पवित्र वावडी ओर नदियाम श्रेष्ठ पयोष्णीपर जाकर पितर 
देवदाओंकी पूजा करनेसे हजार गोदानका फल मिलता है ॥ ३७॥ 
दण्डकारण्यमासाथय महाराज उपस्पशत्‌ । 
॥ ३८॥ 


गोसहरूाफल तच स्नातमात्रस्थ भारत 
हे भारत ! हे राजन्‌ ! वहांसे चलकर पुण्यप्रद दण्डकारण्यमें जाये, वहां स्वान करनेसे 


च्य 
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हजार गोदानका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ 


शरभङ्गाश्रमं गत्वा शुकस्य च महात्मन! । 
९ »-> a ~ * 
न दुगातिसवाप्नाले पुनाति च कुल नर; ॥ ३९॥ 
गतिको प्राप्त नहीं होता 


वहांसि शरभङ्ग और महात्मा शुक्कके आश्रमपर जानेसे पुरुष कभी दु 


और अपने कुलको पवित्र करता है ।। ३९ ॥ 
ततः शुपोरकै गच्छज्जाभदग्न्यनिवबितम्‌ । 
रामतीर्थे नर! स्वात्वा विन्याइहु सुवणकन ॥ ४० ॥ 
~ ९ ० ४० ९ €९ Cue ~ ९ ~ Oe ००७, 
वहांसे परशुराससे सेवित शूर्पारक ती्थमें जाये, वहां रामतीथमे स्नान करनेसे बहुत 


सुवर्ण मिलता है ।। ४० | 
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 
महत्पुण्यश्नवाप्नोति देवलोकं च गच्छति 1४१॥ 
आगे जिताहारी और संयमी होकर सप्तगोदावर तीर्थमें स्नान करे, वहां स्वान करनेसे 
पुरुषको महापुण्य मिलता है और वह स्वर्गलोकको जाता हे ॥ ४१ ॥। 
ततो देवपर्थ गच्छेन्नियतों निथतादान! । 
देवसत्रस्य यत्पुण्यं तदवाझोति भावच! ॥ ३२॥ 
आगे जितेन्द्रिय और नियमसे भोजन इरनेवाला होकर देववाओंके मार्गमें जानेसे पुरुष 
देवसत्रका जो पुण्य है उसे पाता है॥ ४९॥ | 


मंध्याय ८३ | 


३ ४ 
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तुङ््कारण्यसासाद्य ब्रह्मचारी जितन्द्रिथ। । 


बंदानध्यापयत्तत्न काव खारस्वल; पुरा 


॥ ४३॥ 
आग ब्रह्मचारा आर 1जतान्द्रय दाकर तुङ्गकारण्यको जाये, वहापर पहले सारस्वत मुनि 
वदाका पढात थ ॥ ४३॥ 


तच वेद।न्प्रनष्टांस्तु खुनेरङ्गिरस। सुत; । 
उपविष्टा भहर्षीणासुत्तरीयेषु भारत ॥ ४४॥ 


हे भारत ! जब वेद नष्ट हो गये तव अङ्गिरा सानिके पुत्र महा क्रपियोके वस्त्रॉमें बे 
गये ॥ ४४॥ 


बेठ 
३कारेण यथान्यार्य सम्यणुचारितेन च । 
येन यत्पूर्वमभ्यस्तं तत्तस्य सखुपस्थितम ॥ ४ ॥ 
वहाँ विधिपूर्वक यथोचित उन्होंने ओंकारका उच्चारण किया, ऐसा करते ही सब मुनियोंको 
उन्होंने पहले जैसा अभ्यास किया था, वेसा पाठ याद हो गया ॥ ४७५ ॥ 
ऋषयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्निः प्रजापति! । 
हरिनारायणो देवो अहादेवस्तथैच च 


॥ उष ॥ 
पितामहश्च भगवान्देवैः सह सहाद्य॒तिः । 
शूणुं नियोजयावास याजनार्थे सहाद्यलिस्‌ ॥ ४७ ॥ 
वहीं देवता, ऋषि, वरुण, अग्नि, प्रजापति 


विष्णु, नारायण, शिव ओर सब, देवोंके सहित 
महातेजस्पी भगवान ब्रह्माने महातेजस्वी भृगु ऋषिको यज्ञ करनेके लिए बिठलाया 
था ॥ ४६-४७॥ 


लतः स चक्रे अगवानषीणां विधिवत्तदा । 
सर्येषां पुनराधानं विधिइष्टेन कञ्नणा 
तब भगवान्‌ भृशु भानिने बि 


॥ ४८ ॥ 
किया ॥ ४८ ॥ 


धिपूवक क्राषैयांडे कार्याको शास्रोक्त रीतिसे पुनराधान 


अआज्यसांगने च तत्र तापतारतु यथायाच । 
देवास्त्रियुवनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ 
4१ पूर ° 


॥ ४९ ॥ 
वहां विधिपूर्वक आज्यभागसे अग्निको सन्तुष्ट करके सब देवता और ऋषि अपने अपने 
स्थानको चले गये ॥ ४९ ॥ 


दद 
क 
नि 


तदरण्यं प्रविष्टस्य तुड़क॑ राजसत्तम । 
पापं प्रणहयते सर्व स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ॥ ७० ॥ 


जभ्रष्ट | उस तुङ्गक नामक वनमें जाते ही पुरुष या स्रियोंके सब पाप नष्ट हो जाते 
॥ ५० ॥ 


0 i ¢ 
४८९ प्रहसारत । | तीशथयाओआपर 


तत्र मालं वसेद्धीरी नियती मिथतादानः । 
ब्रखलोकं बजद्राजन्पुनीते च कुल नर! . ॥ ५१ ॥ 
हे राजन्‌ ! उम्र स्थानमै नियमधीरा धीर पुरुष थोडा भोबन करके यदि एक महीना रहे, तो 
च. चक ~ 
ब्रह्मलोकमें जाता है ओर अपने कुलका उद्धार करता दै ॥ ५१॥ 
मेधाविकै समासाय पितुन्देवांच तपयेत्‌। 


अभिट्टामबवाग्रोलि स्थर्ति मेधां च विन्दाति ॥ ५२ ॥ 
~ ~ aC ™ + ४७ ज# ~ + 0 क्ल % य ~ ~ 
बहांसे मेधाविक तीर्थको जयि, वहां पितरों और देवताओंका तपण करे तो अग्निष्टोम यज्ञका 


फल मिलता हे और स्मरण शक्ति तथा धारणा शक्ति बढती हे ॥ ५२ ॥ 


ततः कालञ्जरं गत्वा पर्वे छोकविश्वतश्र । 

तत्र देवहदे स्वात्या गोखहखफळं रमेत्‌ ॥ ५३॥ 
यहींपर तीनों लोकमि प्रसिद्ध कालखर नामक पर्वतपर जाद्धर देवहद तीर्थमें स्वान करनेसे 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 


आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कालझरे नुप । 
स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यच संकाय? ॥ ५४ ॥ 


हे नृप ! जो कोई कालञ्जर पर्वते जाक्षर अपनी उन्नति करे तो नि!सन्देद वह स्वर्गलोकमें 
पूजा जाता हे ॥ ५४ ॥ 


ततो गिरिवरओछे चित्रकरे विदा पते । 


र 


मन्दाकिनीं समासाद्य नदीं पापप्रभोचनीस ॥ ८६ ॥ 


है प्रजाओंके स्वामी ! बहांसे प्तोमें श्रेष्ठ चित्रकूटको जाये, वहां सव पार्पोको नाश करने- 
वाली सन्दाकिनीपर जाकर ॥ ५७ ॥ 

तत्रासिषेकं झुवीणः पितृ देवाचने रत! । 

अश्वभेघमवापोति गतिं च परमां त्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ओर वहां स्नान करके पिठर और देवताओंकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है और परम गतिळो मी पाता है ॥ ५६॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र भमतृस्थानभलुत्त मत । 

यन्र देखो महासेनो नित्यं संनिहितो वव ॥ ५७॥ 
हे राजेनद्र! वहांसे अत्यन्त उत्तम भतेस्थानको जाये, वहां देववाओंके सेनापति स्वामी 
कार्तिक सदा ही निवास करते हैं ॥ ५७ 


अध्याय ८२ ] झारण्यकपदे । ४८७ 


पुमांस्तत्र बरश्रेष्ठ गशनादेव सिध्यति | 

कोटितीथ नर! स्नात्वा गे।लहसफरू छमेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! वहाँ जानहँसे सिद्धिलाभ होती है, जाणे कोटितौययें स्नान करनेसे पुरुषको 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ 

प्रदक्षिणशुपावृत्यथ ज्येष्ठस्थान बजेन्नरः ! 

अजिगस्य अहादेव विराजति यथा शशी ॥ ५९॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य ज्येष्ठ स्थानको जाये, वहा महादेवकी पूजा करनेसे पुरुष 

अन्द्रमाके समान प्रदाशित हो जाता है ॥ ५९ ॥ 


सच कूपो महाराज विश्वुतों मरतचेल । 

ससुद्रास्तज चत्वारो निवखन्ति युधिष्ठिर ॥६०॥ 
हे भरतर्षभ ! दे महाराज युधिष्ठिर! हमने सुना है कि वहां एक कुआं प्रसिद्ध है, उस कुएंमें 
चारों समुद्र बसते हैं ॥ ६० ॥ 

त्यस्य राजेन्द्र कुत्या चापि प्रदाक्षिणस । 

नियतात्मा नर! पूतो गच्छेत परमां गतिस्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! नियमधारी पुरुष वहां स्वान करके ओर उसकी प्रदक्षिणा करके पवित्र होकर 
परमगतिको प्राप्त होता दै ॥ ६१॥ 

ततो गच्छेत्कुदश्रेष्ठ छुङ्गवेरणुरं महत्‌। 

य॒त्र तीर्णा महाराज रामो दाशरथि; पुरा ॥ ६२॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! वहांसे झङ्गमेरपुरको जाये, व्ही दशरथ कुमार रामचन्द्र पहले गङ्गा पार हुए 
थ॥६९॥ न 


गङ्गायां तु नर! स्यात्या ऋत्मचारी समाहित; । 

विधूतपाप्मा अवातिे याजपेय य विन्दति ॥ ६३ ॥ 
हे महाबाहो ! ब्रह्मचारी और सावधान होकर गंगाखान करनेसे पुरुष सव पापोंसे छूट 
जाता हे और बाजपेयको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 

अभिगस्थ महादेचसभ्यच्यं च बराधिप । 

प्रदक्षिणछुपादत्य गाणपत्यसयाप्नुथात ॥ ९४ ॥ 
हे महाराज! शिवके पास जाकर और उनकी पूजा और प्रदक्षिणा करके पुरुष गणेशका खान 
पाता दै ॥ ६४॥ | 


४८८ पद्ठाभारते । [ तीर्थया त्रापः 


तो गच्छेत राजेन्द्र प्रपागद्विसंस्तुतम्‌ । 
थत्र ब्रह्मादयों देवा दिशश्व सदिगीम्वरा। ॥ ६७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे ऋषि पूजित प्रधागको जाये, वहां त्रह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल ॥६५॥ 
लोकपाला साध्याश्व बेऋता! पितरस्तथा । 
सनत्छुमारप्रचुखास्तयैय परमर्षयः ॥ ६६ ॥ 
होकपाल, साध्य, नेऋत, पितर, सनत्कुमार आदि मद्दाक्रपि ॥ ६६ ॥ 
अङ्गिर।प्रसुखाञ्चैव तथा ब्रत्मषयोऽपरे । 
तथा नागा? खुपर्णा्च सिद्धाश्क्रचरास्तथा ॥ ३७ ॥ 
अङ्गिरादिक निर्मल ब्रह्मपिं, नाग, सुपर्ण सिद्ध, चक्रचर सयादिक आकाशचारी ॥ ६७॥ 
सरित! सागराख्रैव गन्धर्चाप्सरसस्तथा । 
हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥ ६८ ॥ 
नदी, समुद्र, गन्धे अप्सरा और प्रजापातिके सहित भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं ॥६८॥ 
तत्र श्रीण्यच्चिङुण्डानि थेषां मध्ये च जाहृवी । 


A 2 ७ 6 
प्रयाणाद जिनिदक्रान्ता सवताथपुरस्कुला ॥ ९९ ॥ 
तपनस्य सुता तत्र अिषु लोकेषु विश्रुता । 
यसुना गङ्गया साधे संगता लोकपायनी ॥ ७० ॥ 


प्रयागमें तीन अग्निकुण्ड हैं, उनके बीचमें सब तीथाके सहित प्रयागसे निकली हुई गङ्गा 
ओर तीनों लोकोंमें विख्यात सूयपुत्री यमुना बहती है, वही जगतको पवित्र करनेबाली 
यमुना गङ्गास आकर मिली है ॥ ६९-७० ॥ 

गङ्गायझुनयोमध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । 

प्रयाग जघनस्यान्तसुपस्थन्गबयो विदु ॥ ७१ ॥ 
जहां गङ्गा ओर यमुनाके बीचके स्थान पृथ्वीकी जघन है । प्रयागको ऋषियोंने पृथ्वीकी योनि 
तथा उपस्थ कहा है ॥ ७१ ॥ 

प्रयागं सप्रतिछान कर्बलास्वतरो तथा । 

तीर्थ भोगवती चेव वेदी प्रोक्ता जापतेः ॥ ७२ ॥ 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (झांसी), कम्बडाश्वतर तीथे और भोगबती यह जद्याकी वेदी दे ॥७२॥ 

तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च सूर्तिमन्तो युधिष्ठिर । 

पजपतिसुपासन्ते ऋषयश्च महात्रताः 

यजन्त ऋतु भदवार्तथा चकचरा नप ॥ ७३॥ 


राजा उधिाहर | उसम यज्ञ आर वेदी सूती धारण करके रहते हँ, हे राजन्‌! वहाँ महाव्रती 
ऋषि ब्रह्माका उपासना करत इ, चक्रवत्तीं ओर देवता यज्ञ करते हैं ॥ ७३ || 


i 


अध्याय ८३ } जा पज्वकपच । * ४८ 


तत, पुग्यत नास्ति निघु लोक्नेघु आरत । 

घचागः खबेतीर्थेभ्यः भअघत्धधिकं विभो ॥ ७४ ॥ 
हे सारत ! हे राजन्‌ ! इसीलिये तीनों लोकांम प्रयायसे अविक पवित्र स्थान और को 
नहीं दै । सब तीथोसे प्रयागको अधिक पुण्यदाय बताते हैं ॥ ७४ ॥ 

श्रवणात्तस्य तीर्थस्य नानर्शकीरतेनादापि । 

आअखिकालब्यनाहाएजि नर? पापास्प्रछुच्यले ॥ ७५ ॥ 
उस तीथका सुननेसे और उसका नास कथन छरनेसे पुरुष मृत्युके भय शोर पापोंसे छूट 
जाता हे ॥ ७५ ॥ 

तर्चाभिवेक था कु्थात्संगणे संदितत्रतः । 

पुण्य छ फलनाव्योति राजसूयाश्वभेधयो! ॥७६॥ 
उस गङ्गा और यथुनांके सङ्गमे जो त्रवधारी स्नान करता है, उसफो राजय और अश्व- 
सेघका पुण्यफळ मिलता है ॥ ७६ ॥ 

एका यजन भूमिहि देवानामपि सत्कृता । 

लंच दस सूक््मभापे भहद्ववाते भारत ॥ ७७ || 
है भारत! यह संस्कारकी हुई देववाओंके यज्ञ दरनेकी भूमि है, वहां थोडा दान देमेसे भी 
बहुत हो जाता है ॥ ७७ ॥ 

न वेडबचनाचाल न लोकवचनादपि | 

सालिख्त्कञ्णीया ते प्रथागज्ञरणं प्रति ॥ ७८ ॥ 
हे तात! न वेदके वचनसे ओर ब ठोळके वचनसे प्रयागमे मरनेकी बुद्धिको त्यागना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 

दा लीथेसहस्राणि षष्टिकोटयस्वथापशः । 

येजा स्यांनिध्य्षच्ञैव व्हीतलित छुरनन्दन ॥ ७९ ॥। 
हे झुरुमन्दन ! जो साठ करोड दस इजार तीर्थ कहे हें बे सब प्रयागहीमें निवास झरत हैं 
ऐसा कहा हे !! ७९ | 

चातुर्वेदे च थत्पुण्य सत्यवादिषु चेव यत्‌। 

स्नात एव तदाप्नोति गड़ायशुन सड़के ॥ ८० ॥ 
चारों वेदोंका पठव और सत्य बोलनेळा जो कुछ पुण्य होता है, वह पुण्य गङ्गा यमुनाके 
सङ्गम स्वान करनेसे पुरुषको मिलता है, ॥ ८० ॥ न 

६२ ( मएा, भा, आरज्यक, } 
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४९० ड पहाभारते॥ [ तो्थयात्रापवे 
RR ती हीची 
तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीथेछुत्तमस्र । 
तचाभिषेकं यः कुर्यात्सोश्वभेघमवाप्नुथात्‌ ॥८१॥ 
वहां राजा वासुकिका उत्तम स्थान है, उसका नाम भोगवती हे, उस उचम तीर्थम जो 
स्वान करे उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ८१॥ 
तच इसप्रपतनं तीर्थ जलोक्यविश्वुतस ¦ 
दणाश्वभेधिक चैव गङ्गायां कुरूनन्दन ॥८२॥ 
वहीं तीनों लोझोंमें विख्यात इंसप्रपतन नामक तीथे हे । दे कुरुनन्दन! ग्रयागहाथ गङ्गाके 
तटपर दशाश्वमेध नामक तीथ दे ॥ ८२॥ 
चन्र गङ्गा महाराज स देदास्तत्तपोवनस्‌ । 
सिद्धक्षेत्र तु तज्ज्ञेयं गङ्गातारससाश्रतस्ष्‌ ॥ ८३॥ 
हे महाराज! जहां गङ्गा है, बह देश तपोवन है, जो देश भंगाके उटपर दं, बह सिद्धक्षेत्र 
है ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
इद सत्य द्विजातीनां साधूनाघात्मजस्थ च। 
खुहदां च जपेत्कर्ण रिष्यस्या्ुगतस्य च ॥८४॥ 
यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, अनुगत शिष्य ओर नोकरके कानमें कह देनी 
चाहिये ॥ ८४ ॥ 


इद धम्यसिद पुण्यामिदं सेध्यशिद सुखम्‌ । 


इद स्वज्यासद रस्धामद पायनसचतमम ॥ ८७ ॥ 
सहषाणासद गद्य सवपापप्रमाचनस्‌ । 
अधात्य [इज्य च निसलत्वभवाप्नुयात्‌ ॥ ८५ ॥ 


यह गङ्गातट धम्य, यह पावत्र, सुखदायक, उत्तम, स्वगदायक, रम्य, पवित्र करनेवाला 
महाक्रषियोंका गुप्त स्थान ओर सब पा्पोका नाश करनेवाला है, ब्राह्मणोंके बीचमें इस 
मन्त्रको पढनेसे पुरुष निर्मल हो जाता है ॥ ८५-८६ ॥ 

यश्चेदं शृणुयान्नित्यं तीथपुण्य सदा शुचिः। 

जातीः स स्मरते वहीनाकएछे च मोदते ॥ ८७॥ 
यह एंश्वयंदायक जो पुरुष सदा पवित्र होकर इस तीथ माहात्म्यक्को नित्य सुनता है, वह अपने 
अनक जन्माको स्मरण करके सखगम आनन्द करता है, ॥ ८७॥ 

गसुधान्थापि च तीथांनि कीतितान्यगभानि च | 

मनसा तानि गच्छेत सवतीयससीक्षया ॥ ८८ ॥ 


जो तीथ जाने योग्य है, उनमें जाये और जो नहीं जाने योग्य हैं, उनमें सब तीर्थके दशन- 
को इच्छा करनेवाला पुरुष मनहासे चला जाये ॥ ८८ ॥ 


भष्याय ८२ | 


नारण्यकपव । 


एतानि वसुनिः सा व्येरावित्येमेरुदाख्विमिः । 
ऋषिभिदेबक्ल्पैश खितरानि खुक्कतेषिभिः। ॥८९॥ 
इन तीथि वसु, साध्य, दर्थ, मरुत, अश्विनीकुमार देवताओंके समान ऋषि और पुण्यात्मा 
लोग वास करते हैं ॥ ८९॥ 
एवं त्यमपि कौरव्य विधिनानेन सुब्रत । 
ब्रज तीर्थानि नियतः घुण्यं घुप्येन वर्धते ॥ ९०॥ 
हे कोरव! हे उत्तम ब्रतवाले युधिष्ठिर ! ऐसी ही विधिसे आप भी इन तीथोमें जाइये । आप 
नियमोंको धारण करके तीर्थाको आइये, क्योंकि पुण्यसे पुण्य बढता है ॥ ९० ॥ 
सविते; करणे! एवेम्रास्तिक्याच्छूतिदर्शनात्‌ । 
त्राप्चन्ते तानि तीथानि सद्भिः शिक्षानद्शिमिः ॥९१॥ 
हे राजन्‌ ! जिन वीथाँको प्रथमसे इन्द्रियनिग्रहवान्‌ , आस्तिक्य बुद्धिवाले, वेदज्ञानी और 
शास्त्रद्शी महात्मा लोग जा सकते हैं ॥ ९१॥ 
नांबतो नाकुनात्मा च बाशुचिने च तस्करः । 
स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रसतिनेरः ॥ ९२॥ 
उन तीथाँको अव्रती, दृष्ट, अपवित्र और चोर नहीं जा सकते। हे कौरव्य ! उन ती 
दुष्ट बुद्धिवाले पुरुष स्नान नहीं कर सकते ॥ ९२ ॥ 
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त्यया तु सम्यण्वत्तेच नित्य घमाथदशिना । 
पितरस्तारितास्तात सवे च प्रपिताचहाः ॥९३॥ 

सदा धर्म और अर्थके जाननेवाले उन तीर्थ जा सकते हैं। हे राजन्‌ ! आपने धर्मसे 
~ ~ “~ च 
पिता और प्रपिवामहोंकी तारा है ॥ ९३ ॥ 

पित्ताभहपुरोगाऱ्य देवा! खर्चिंगणा नप । 

तव घर्मेण घर्भज्ञ नित्यमेवास्रितोषिताः 


॥ ९३॥ 
तथा दादा और उनसे भी पहले पुरखा, देव तथा ऋषि लोगोंको 
सन्तुष्ट किया है ॥ ९४ ॥ 


~ छि ~ = 
5 २ यमश ! आपन हमश्चा 
अवाव्स्यसि च लोकान्वे वसूनां वासवोपम । 

कीतिं च महत भीष्ण प्राप्स्यसे सुयि शाश्वतीम्‌ ॥९५॥ 
हे इन्द्रसमान! आपको चसुओंके लोक मिलेगे। हे भीष्म! आप इस जग्मे बहुत दिनतक 
रहनेवारी कीविंको 


कौविको भी प्राप्त करेंगे ॥ ९७ ॥ 
x 
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नारच उपाच 
एवझुच्त्याभ्यञ्चज्ञाप्य पुलस्त्यो नगयाळधि! । 
प्रीत प्रीतिब बनखा तत्रैवान्तरपीयत ॥ ९६॥ 
नारद बोले- हे युधिष्ठिर! इस प्रकार भीष्मसे कहकर ग्रसन्नतापू्वेछ प्रस चिचसे भगवान्‌ 
पुलस्त्य मुनि भौष्मकी संमतिसे वहीं अन्तधोम हो गये ॥ ९६ ॥ 


मीड्मत्व छुष्शादेल शास्त्रतत्वाथदर्शिवान । 
पुलस्त्यवचनाचेव एथिदीमलुचकऋणे ॥ ९७ ॥ 
कुरुशादूल ! शास्रोंके तलज्ञ भीष्म भी पुलस्त्वक्के वचनसे पृथ्वी घूमने लगे ॥ ९७॥ 
अनेन विधिना यस्लु एथियी संचरिष्याति । 
अस्वभेधरातस्यार्थ फलं प्रेत्य ख भोक्ष्यते ॥ १९८ ॥ 
जो पुरुष इस प्रकारसे पृथ्वीके तीथा घृषता है; उसको भरनेके पश्चात्‌ सैकडौं अश्वमेधोंका 
फूल प्राप्त होता है ॥ ९८॥ 
अतश्चाष्ठणुणं चार्थ प्राप्स्यसे घभेसुत्तमभ । 
नेता च त्वरूषीन्यस्मात्तेन लेडटयुण फलम्‌ ॥९९॥ 
हे झुन्वीनन्दन ! जापको उससे आठ शुना उत्तभ धर्म प्राप्त होगा, क्योंकि आप ऋषियोंके 
अशुआ हैं, इसीसे आपको आठयुना फल प्राप्त होगा ॥ ९९ ॥ 


रक्षोगणावकीणांने तीथान्येसानि भारत । 
न गांतावबच्यलेडन्यस्थ त्वान्त करनन्दन ॥ १००॥ 


हे भारत ! आजकछके तीथ राक्षसांसे अर गये हैं, हे कुरुनन्वन ! दे राजेन्द्र ! आपके 
च 


सिवाय उन ताथान घार कोड नद जा सकता ॥ १०० ॥ 
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इद देवाषचरित सवतीथाथसंशितस । 

य; पठत्कल्यद्चत्थाथ सचंपापः प्रसुच्यते ॥ २०९ ॥ 
जो पुरुष इस देवर्षिकथित तीर्थमाहात्म्यसो प्रातःकालमे उठक्षर पढेंगे, उनके एब पाप छूट 
जायेंग्रे ॥ १०१॥ 

ऋषिसुख्याः सदा यच याल्नीकिस्त्वथ काइयषः । 

आचेथस्त्वथ कोण्डिन्यो विश्वामिञ्ञोऽय गौत्ः ॥ १०२॥ 
इ बहाराज ! उन ताथाम ऋषियोंछे प्रधान वाल्मीकि, काश्यप, आत्रेय, झुण्ड जठर, 
विश्वामित्र, गातम ॥ १०२ ॥ 
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अश्ितो देवलश्चैच मआकण्डेयोऽ्य याळयः । 


अश्द्राजो यासछञ्च झानेरुदइलक्षस्तथा 1 १०३॥ 
असित, देवळ, माकेण्डेय, गालव, सरः, वहि और उद्दालक धुनि ॥ १०३ ॥ 
कनकः सह पु्ेण व्यासञ्च जपता वर! । 
५. दु्वासाच् सुनिश्रेळो गालदल महातया! , ॥१०४॥ 
पुत्र सहित शोनक, व्यास, तपस्थियोंतं श्रेष्ठ शुकदेव, झुनिश्रेष्ठ दुवीसा थर महातपस्वी 
गालव ॥ १०४ | 
एते ऋषिवरा! सन त्वत्यलीश्षाइलपोधनः । 


एसः सह महाराज तीथान्धेतान्धद्युव्रज् ॥ १०६] 
इत्यादि अनेक तपोधन महर्षि लोग आपळा आर्म देख रहे हैं । दे महाराज ! इनके साथ 


~ We 


तीथाम जाइये ॥ १०६॥ 

एष वे लोणच नाम बेवाविरनितंब्युति! । 

समेष्यति त्वया चेच तेन खाधेमतुत्रज १०६॥ 
हे महाराज ! यह देखिये महातेजस्वी लोमश ऋषि आपके पास चले आते हैं, आप इनके 
सङ्ग ही वीर्थाको चळे जाइये ॥ १०६॥ 

सया य सह घमज्ञ तीवोस्थवेतान्यछुन्ज । ._ 

पग्राप्श्यस महती कीति यथा राजा महाभिषः ॥ १०७ ॥ 
हे धर्मज्ञ! ऋमके अनुसार इस तीर्थोमें आप मेरे साथ चलिये । जैसी राजा महामिपदी कीतिं 
हुई थी, वैसी ही आपकी भी होगी ॥ १०७। 

यथा यथातिथेमात्मा यथा राजा इुरूरवा । 

तथा त्यै कुरुशादूल स्येन धर्मेण शो जले ॥ १०८ ॥ 
हे कुरुशादल ! जैसे राजा ययावि और राजा पुरुरवा धर्मात्मा थे, पैसे ही आप भी अपने 
घमंस दाभिव ह ॥ १०८॥ 

यथा मगीरथो राजा यथा राख विश्व॒ल) । 

तथा स्यं खवराजभ्यो आजसे रंदिनवानिव ॥ १०९ ॥ 
दे राजन्‌ ! जैसे राजा मगीरथ और राजा राम विख्यात थे, वैसे ही सर्यके समान तेजस्वी 
आप भा सब राजाजाम ववराजमान ह ॥ १०९ | 

थथा अञुर्ययेकष्वाङु्यथा एरुखेहायशा; । 

यथा वैन्यो महातेजास्तथा त्वन्नपि विश्वत्त ॥११०॥ 
जेसे मलु, इकवाइ, महायशस्त्री पूरु और महादेजस्या पृथु थे, वैसे ही आप मी विख्यात 

॥ ११० ॥ 


४९४ महाभारखे । [ तीर्थपाञ्जाष 
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यथा थ घृजहा संवोन्सपत्नानिदेहत्पुरा । 

तथा शाञ्चक्ष्यं कुरवा प्रजारत्थ पालयिष्यसि ॥१११॥ 
पहले जैसे वत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रने सब शत्रुओंको मारा था, हे कमलनेत्र ! बसे 
ही आप मी शत्रुओंकी मारकर प्रजाको पालियेगा ॥ १११ ॥ 

स्वघर्मविजितासुदी प्राप्य राजीवलोचन । ८ 

ख्यातिं यास्यसि घर्भेण कार्तयीयार्जनो यथा ॥ ११२॥ 
हे कमलके समान आंखोंवाले | जैसे कृतवीर्यके पुत्र अर्जुन प्रसिद्ध हुए थे, वेसे दी आप भी 
धर्मसे जीती हुई पृथ्वीको पाकर घ्मसे प्रसिद्ध होगे ॥ ११२॥ 

पैवाम्पायन उषा 

एवमाम्वास्य राजानं नारदो अगवान्षि। । 

आलुज्ञाप्य भहात्मानं तनेवान्तरघीयत ॥ ११३॥ 
वैश्वम्पायन वोले- भगवान्‌ नारदक्रपि इस प्रकार राजा युधिप्ठिरसे कहकर युविष्ठिरकी 
सम्मति ले वही अन्तधांन हो गये ॥ ११३ ॥ 

युधिष्िरोऽपि घमोत्मा तमेवार्थ विचिन्तयन्‌ । 

तीथयाचाश्रयं पुण्यश्चषीणां प्रत्थबेदयत्‌ ॥ ११३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीण ऽयञ्षातितमाऽभ्यायः॥ ८३१ ३२९६ ॥ 
धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी उसको सुनकर उसका अर्थ विचारकर ऋषियोंसे उस पुण्यको 
कहने लगे ॥ ११४ ॥ | 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम तिराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३२९६ ४ 


बैशम्पागन अषां 
च्रातृणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः । 
ति पतामहसन घाम्य माइ राजा युधिछिर ॥ १ 
वेशस्पायन बोले- राजा गुधिष्ठिरने बुद्धिमान्‌ नारदकी और अपने भाइयोकी सम्मति जानकर 
अपने पितामहके समान धौम्य मुनिको बुलाकर ऐसा कहा ॥ १॥ 
मया खस पुरुषव्याघ्रो जिष्णुः सत्यपराकस! । 
अस्त्रहेतोभहाबाहुराभितात्मा विवासितः ॥२॥ 
हि मैंने पुरुषसिंह, भद्दावाहु, आचारवान्‌, पराक्रमी अजुनको अश्नोंके लिये 
18 ॥ २ 


भभ्याय ८४ | पमार्ण्यक्षपर्व । ४९७ 
स हि वोरोष्वुरक्तस समथ तपोधन । 
कृती च भूशम्प्यक्च वाखुवव इय प्रु? ॥२॥ 
वह तपोधन हमारा अत्यन्त भक्त दै तथा समर्थ है और शस्त्रो जाननेमें महात्मा कुष्णके 
समान कुशल दै ॥ ३ ॥ 
अह खेतावुभो अह्ान्छष्णाचरिनिघातिनौ । 
असिजानालि विक्रान्ती तथा व्यास! प्रतापवान्‌ । 
चियुगो पुष्डरीकाक्ष। वाखुदेवधनज्ञयो ॥ ४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में इत्रनाशन महातेजस्वी अजुन ओर कृष्णको वेसा ही जानता हूं, जेसा कि 
प्रतापबान्‌ व्यास जानते हैं, ये कमलनेत्र कृष्ण ओर अजुन तीन युगे विद्यमान हैँ ॥ ४॥ 


नारदोऽपि तथा वेद सोधप्यदासत्खदा सघ । 

तथाहमपि जानानि नरनाराथणाचषी ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ नारद्‌ भौ इनको ऐसा ही जानते हैं ओर प्ुुझसे सदा कहा करते हैं और में भी 
जानता हूं कि ये नरनारायण ऋषिके अववार है ॥ ५ ॥ 

शक्तोड्यमित्यतों सह्या सया संग्रचितोञजुन; । 

इंद्रादनवरः क्तः खुर्द! झुराधिषस्‌। 

द्रष्टमस्त्राणि चादाठुनिन्द्रादिति विवासितः ॥ द ॥ 
इमने अजुनको “यह समथ हे? ऐसा जानकर ही भेजा हे, हमने यह जान लिया था, कि यह 
इन्द्रपुत्र अजुन इन्द्र कम नहीं हे अतएव इन्द्रका दर्शन करने ओर उनसे श्त लेनेके लिए 
अजुनकाी भजा इं ॥ ६ ॥ 

भीष्मद्रोणावतिश्यौ कुषो द्रौणिय्य दजेयः । 

घृतराष्ट्रस्य पुत्रेण वता युचि अहावलाः 

सर्व वेदविद! शर सयेऽसञ्जकुशलास्तथा ॥७॥ 
भीष्म और द्रोण महारथ हैं, कृपाचाये जोर अश्वत्थामा सहजहीमें जीवने योग्य नही हैं, यह 
सब महारथलोग दुर्योधनके द्वारा बुद्धये चुन लिए गए हैं; यह सब लोग वेदोंके जाननेबाले, 
शूर और सर्वे अर्खस कुशल हैं ॥ ७॥ 


योद्घुकामञ्च पार्थेन सततं घो महाबलः 

स च दिव्यास्त्रवित्कण! सूलपुन्नो महारथः ॥८॥ 
और भी जितने महा बलवान्‌ पुरुष हैं, वे सव अजुनहीसे युद्ध करमेकी इच्छा करते हे | 
बह दिव्य अखाके जाननेबाला सूतपुत्र कर्ण भी महारथी है ॥ ८ ॥ 


€ क. 
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सीऽश्ववेगानिलबल! वाराचिर्तलनिरवन! । 


Fo अ 
रजोधूनोड्यसंताचो घाचराष्ट्राबिलादला ॥९॥ 
नेखष्ट इव कालन युगान्तज्वलना चया । 
मक्ष सन्यघय कक्ष प्रध्यातं न शव; ॥ १०॥ 


वह घोडेळे समान वेशवाले वायुके सपान बलवान्‌ , बाण हँ ज्वाळा जिसक्षा आर दाथकि 
से युक्त, क्रोध जिसका धूम हे, और अख्रूपमे गमनवानू वह कणे दुय्याधनरूपी वायुस 
प्रेरित होकर मेरी सेना संसूइरूपी तणको विःसम्देह नेसे ही भस्म कर देगा जिस प्रकार यम 
द्वारा प्रेरित प्रलयकालको अशि सारे विश्वका जला देती हे ॥ ९-१० ॥ 
ते स छुष्णानिलोद्धूतो दिव्याडाजलदो यहान्‌ । 


म्वेतवाजिबरूपकासङ्गाण्डीचेन्द्रायुधोजञ्यलः ॥११॥ 
सलतं दारधारामिः घदीप्तं कणपावकन । 

४५ 6 ७ ७ ~ 2० ३७ ७. 
उदीरणोञजुनसघोष्य शसयिष्यति संयुगे ॥ १३ ॥ 


कुष्णरूपी वायुसे प्रेरित, दिव्य, अखरूपी बादल, सफेद घोडेझुपी बञ्जमाढा सहिद गांडीवरूप 
इन्द्रधनुषस युक्त उमडता हुआ अजुंनरूपी मेघ अपने वाणधाररूपी यानीसे कणरूपी 
अधिका मुद्धम बुझा देगा ॥ ११-१३ ॥ 

स साक्षादेव सर्वाणि शक्रात्परपुरञ्जथ; । 

दिव्यान्यस्त्राणि बीमत्सुस्तत्वत! प्रलिवत्ट्यते ॥११॥ 
यत्रुआंदे नगरॉका जीतनेवाला अजुन साक्षात्‌ इन्द्रथे सभी दिव्य अस्चाँको तत; प्राप्त 
फरा ॥ १३ ॥ 

अल स तेषां सर्वेषानिति भे घीयते माते! । 

नास्ति त्वतिकिया घस्य रणेऽरीण प्रतिकिया ॥ १४॥ 
वह सब झत्रुआके नाश करने समथ हे । घुत्ते यह निश्चय है, कि विना उसके इम 
शत्रुऑंका प्रतिकार नहीं कर सकते ॥ १४॥ 

त वय पाण्डव सच ग्रहीतासत्र घर्नजयस। 

दारो न हि बीजत्सुमाश्छुयण्य सीदति ॥ १५ | 
हम लॉग उस पाण्डुपुत्र शत्रुमाशक अस्नोसे संपन्न जुनको देखेंगे, क्योंकि वह इतने बढे 
भारकी लेकर भी जरा भी दुःखी नहीं हुए ॥ १५ 

बय लु तस्ते चोर वने$स्मान्छिपदा वर । 

अवधान न गच्छाय कास्यच सह कुष्णथा १६ ।। 
द मझुष्यार्म श्रेष्ठ ब्रह्म ! हम उस वीर जजुनक्के विना इस काम्पल बनमें द्रोपदाके खदित 
सुख नहीं पाते है ॥ १६॥ 


लप्याय ८५] छारण्यफवर्थ । ४९७ 


सवानन्यहचं साधु बहुन्न फलवळ्छचि । । 
आख्यात रखणीयँ थ सेचित पुणणक् लि: ॥ १७॥ 
अतएव आय झोड ऐसा वन बदणाइये जो उत्तम पवित्र फल थोर अन्नसे मरा हो और 
जो परम रमणीय हो, जिएमें पुण्यकर्म करनेवाले रहते हॉ ॥ १७॥ 
यशा दाविठू्य काल घसल्छः सत्याविक्रलसल । 
प्रतीक्षायोउजुओ बीर वर्षळाना इवासबुदस्‌ ॥ १८ ॥ 
जिम बन्थे रहकर हम लोग सत्यषराक्रमी वीर अजुनकछी उसी तरह प्रतीक्षा करें कि जिस 
प्रहार यर्पाकी इच्छा करनेवाला किसान मेघ प्रतीक्षा करता है ॥ १८ ॥ 
विविधानाअनान्काशिद हिजातिभ्य) परिश्रवतान्‌ । 
सरसि सरितसैय रम्नणीवश पयेतान्‌ * ॥१९॥ 
अथवा आपले बाह्मणोंसे सुने हों, ऐसे विविध आश्रम, नदी, तालाब और सुन्दर पबेताका 
इमसे बर्णन कीजिये १ १९ ॥ 
आचक्व न हि नो अह्मन्नोयते तसतेड्झेनश । 
यनेऽस्लिन्छार्थद्ध चासी गळछासोऽन्यां दिशँ प्रति ॥२०॥ 
9 इति श्रीमदासारते आरण्यकपर्वणि चतुश्शीतितमोऽध्यायः 9 ८४॥ २३१६॥ 
, हे बाह्मण ! हमको विना अजुनके इस छाम्यफ बनमें रहना अच्छा नहीं लभता अतव 
इम किसी दूसरी दिशामें जाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वे चौराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४9 ३३२६॥ 


पे्चम्पान उद्याच 

तान्सबोनुत्खकान्हद्वा पाष्डयान्दीनचेतश्षः । 

आम्वासरथंहततदा घौड्यो बृहरपतिक्षभोऽत्रवील्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- उन सब पाण्डवोंको उदास घौर उत्सुक देखकर चुह्पतिके समान 
शोस्य दुनि धेये देकर ऐसा बोले ॥ १ ॥ 

आहाणाचुनतान्पुण्यानाअनान्यरतषेस । 

दिवास्तीर्थांनि दौलांच शुणु से गदलो शुच ॥२९॥ 
है पापरहित ! हे अरतर्पम ! ताह्मणोके हारा कहे छुए पुण्य आश्रम, दिशा तीर्थ और 
पवित्र पर्वतो वर्णन मे करता हँ । आप भेरी बात सुनिये ॥२॥ 

- ९३ ६ म, भा. आरग्यळ. ) 


४९८ महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 


पूर्व प्राची दिचां राजत्राज्षिंगणसिविताश्‌ । 


रज्यां ते कीर्तयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्ति ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अव में आपसे स्मृतिके अनुसार राजपिंगणासे सवित पूर्व ।देशाका 
वणन करता हूँ ॥ ३॥ 

तस्यां देवर्षिजुष्टायाँ नेमि नाम भारत । 

यत्र ताथाने देवाना सुपुण्यान एथक्एथकू ॥४॥ 


हे आरत ! उस देवषियोंसे सेवित पूर्व दिशामें नेमिष नामक वन है, जहां देवोंके पवित्रकारक 
भिन्न भिन्न तीथ हं ॥ ४ ॥ 

यच सा गोती पुण्या रम्या देवषिंसविता । 

यज्ञ भामश्च दवाना शामन च विवस्वत! ॥ ५ ॥ 
वहां रमणीय, पवित्र, देव ओर ऋषियोंसे सेवित गोमती नदी बहती है। वहीं देवताओके 
यज्ञका स्थान है और वहीं यज्ञके निमित्त यमराजने पशुको मारा था ॥ ५ ॥ 

तस्याँ गिरिवर! पुण्यो गयो शजर्षिसत्कृतः । ॒ 

शिव ब्रह्मसरो यत्र सेवित्तं ्रिदशाषिस्रिः ` ॥ ६॥ 
उरसा पूव दशाम पावत्र राजाषयास सत्कृत हुआ गया नामक एक शरेष्ठ पत्रत इ, वपर 
दवता आर ऋषियासे योवित झर्याणकारी ब्रझसर तीथ हे ॥ ६॥ 

यदथ पुरुषव्याघ्र कीतयन्ति पुरातना? 

एष्टव्या बहव? पुत्रा यथेकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥७॥ 
हे पुरुषापिंह ! उस स्थानमें जानेके निमित्त प्राचीन जन कहते हैं, के बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा 
करनी चाहिये, क्योंकि संभव है कि उनमेंसे कोइ भी तो गयाको जायेगा ! ॥ ७ ॥ 

महानदी च तत्रैव तथा गयशिरोञ्नघ । 

यत्रासौ दीत्थेते विप्रेरक्षय्यक्करणो बट; । 

यत्न दत्त पितृभ्योऽन्नमक्षरर्ध भवति प्रमो ॥८॥ 
है जनघ ! वपर महानदी ओर गयशिर नामक तीर्थ है, वदपर ब्राह्मण अक्षयवट 
बतलाते ह, हे प्रभो ! जहाँ पिवरोंको अन्न देनेसे वह अक्षय हो जाता है ॥ ८ ॥ 

खा च पुण्यजला यत्र फल्शनामा सहानदी । 

बहुलूलफला चापि कौशिदी भरतषेभ । 

विश्वामित्नोड्ण्यगाव्यज्ञ ब्राह्मणत्वं तपोधनः ॥९ 
हे नरनाथ ! वहींपर पवित्र जलवाली फर्शु नामक महानदी है। हे भरतर्षभ! उसी दिशामें 
बहुत फल आर सूलवाली कोशिकी नामक नदी है, जद्दांपर तपोधन विश्वामित्र ्राह्मणत्बको 
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गङ्गा यज्ञ नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथ! । 
अयजत्तात बहुभिः ऋतुमि मरिदक्षिणः “॥१०॥ 


उसी पूर्व दिशामें पृण्यदायक गङ्गा बहती दै, जिसके किनारे राजा भगीरथने मारो दक्षिणा- 
वाले अनेक यज्ञ किए थे ॥ १०॥ 


= 


पाञ्चालेषु च कौरव्य कथयन्त्युत्पलाबतम्‌। 

विश्वानिचोऽयजव्यच्र शक्रेण सह कौशिकः । 

यच्रादुर्वशं अगवाञ्जामदर्न्यस्तथा जगौ ॥११॥ 
हे कोरव्य ! पाञ्चाल देशमें उत्पलावत नायक तार्थ बताया जावा है, जहाँ कुशिकपुत्र विश्वा- 
मित्रने इन्द्रे साथ यज्ञ किया था, भगवान्‌ जामदण्न्य परशुरामने उसके वंषकी स्तुति की 
था॥ ११॥ 


विश्वाधित्रस्थ तां रट्टा विभूतिमातिमानुषीस । 

कान्यकुञ्जेशपिबत्सोनसिन्द्रेण सह कौशिक । 

ततः क्षत्रादपाक्रामद्राह्मणो5स्मीलि चात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि परशुरामने विश्वामित्रकी उस मनुव्यातीत बिभूतिको देखा था । कान्यकुब्ज देशमें 
कुशिकपुत्र विश्वामित्रने इन्द्रक साथ सोमपान किया था ओर क्षत्रियखसे मुक्त होकर उन्होंने 
कहा था कि में अब ब्राह्मण हो गया हूँ ॥ १२ ॥ 

पविच्रष्टयिभिर्जुष्ठं पुण्यं पायनछुतच्मम्‌ । 

गङ्गायखुनथोवीर संगम छोकविश्रुलस्ष्‌ ॥ १२॥ 


हे वीर ! वहीं ऋषियांसे सावेत लोकाम विख्यात पुण्यकारक तथा पविश्रकारक गङ्गा आर 
यमनाळा उत्तम सङ्गघ इं ॥ १३॥ 


यचायजत जूतात्खा पूवमेव पितामह! । 
प्रथागनिति विख्यातं तस्माडरतसत्तम ॥ १४॥ 
जहां पहिले पितामह भूतात्मा ब्रह्मान यज्ञ किया था; इसीसे, हे भरतश्रेष्ठ ! उसका नाम प्रयाग 


पड़ा ॥ १४ ॥ 


अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तच्राश्रमवरो महान्‌ । 
हिरण्यबिन्दुः कथितो गिरा कालञ्जर नप ॥ १५॥ 
है राजेन्द्र | यापर अगस्त्य मुनिका महान आश्रम हं । हे राजन्‌ ! कालञ्जर पर्वतपर 
पवित्र द्विरण्याविन्दु है ॥ १५॥ 
4 , 


५०० घदाभारते । [ दौरययात्राष 
अह्यन्यान्पवतात्राजन्पुण्या िरियरा विवा! 
अद्ेन्द्री नाम कोरव्य 'नागेयस्य मंदात्मन! ॥ १६ १) 


बह, है राजन्‌ ! पर्यदासे श्रेष्ठ, कल्याणदायळ पचित्रकारक और अन्य पत्र्तोसे श्रेष्ठ है । है 
कारव्य ! बहा महात्मा भागवका मईन्द्र पवत है ॥ १६॥ 


अथजव्यत्र कोन्तेथ पवलेध पितामहः ! 

यत्न आगीरथी पुण्या सरथ्यासीदुधिछिर ॥ १७॥ 
है कुन्तीनन्दन ! पितामह ब्राने पहले वहीं यज्ञ छिया था; हे युधिष्ठिर ! पहले ब पवित्र 
गङ्गा एक ताछावमें भरी हुई थी ॥ १७ ॥ 


यत्रासी त्रह्मशालेति पुण्या ख्याता बिश्वा पते । 

धूतपापपनिराकीणा पुण्य तस्थाच्य ददानम्‌ ॥१८॥ 
है प्रजास्वासी ! उस पवित्र कुण्डका नाथ ब्र्श्चाला है, वहाँपर अनेक पापररिव महात्मा 
लोग रहते हैं, उसका दन भा परम पत्रकार हे॥ १८॥ 


पवित्रो मङ्गलीथश्च ख्यालो लोके सनातन; । 

केदारश्च सतड़स्य महानाश्रम उत्तम! ॥ ९९॥ 
वहीं वंग ऋषिका केदार नामक बहान्‌ उत्तम जाश्रम है जो पवित्र, मंगलकारक भौर 
संसारम सनातनके छपमें प्रसिद्ध हे ॥ १९ ॥ 


कुण्डोद; पर्वतो रम्यो बहुसूलफलोदकः । 

नेषधस्तृषितो यञ जलं दाम च लब्धवान्‌ ॥ २०॥ 
चहद बहुत फ, फूल घौर जलसे रम्य इंडोदनामक पर्वत भी है, जहांपर राजा नल प्यासे 
होकर गये थे ओर उसके जलको पीकर आनन्दित हुए थे ॥ २० ॥ 


यत्र देववनं रञ्च तापसैरुपशोभितम्‌ । 
बाहुदा च नदा धन्न नन्दा च गिरिखूधाने ॥ २१ ॥ 
वहीं तपस्वियोसे सेवित देववन नामक सुन्दर तीर्थे है, वहां पर्यतफे शिखरपर बाहुदा ओर 
नन्दा नदियां पहता है ॥ ३१ ॥ 


ती रित चाला! पुण्याल्यायतनानि च । 

गराच्या विशि महाराज कीवितानि सया तध ॥ २९॥ 

२७ aC > अ = 
उस स्थानं तीथ, नदी, पर्वत और पवित्र आश्रम हैं । हे महाराज ! यद मैंने पूर्वे दिशाके 


तीर्थे आपसे कहे ॥ ३२ ॥ 


भशवाय ८६ ] एण्य । ५५६ 
DR ri rie or re rr re i i tr ra. i ST DS SD DOOR CP SSNS 
हिस्ष्वन्यासु पुण्याने (दक्षु सीथानि चे श्युणु। 
सारत पवेताशय घुष्यार्यायलनानि ऱ्य ॥ २३२१ 


~ 


५ एति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५ ॥ ३३३९॥ 


बाकी बचे हुए तीन दिशाओंमे स्थित पवित्र तीथाळी मुझसे सुनिये, उननें भी अनेक नदी 
प्रेत आर पवित्र आश्रष् हें॥ २३ ॥ 


॥ मद।आइतळ आरण्यकपदस पिचाखीवां अध्याय समाचर ॥ ८५॥ ३३३९ ४ 
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घोम्य उदाच 

दक्षिण्यां हु पुण्यानि कणु तीथानि भारत । 

विस्तरेण थथाबुद्धि कीत्यंबाबानि आश्य ॥१॥ 
घोम्य बोले- हे भारत ! अब में दक्षिण दिशाके तीरथीकी बुद्धेके अलुसार विस्तार सहित 
कथा कहता हूं; आप झुनिय ॥ १ ॥ 

यस्थामार्थायते पुण्या दिदि गोदावरी नदी। 

बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता झुमा  ॥२॥ 
उस दक्षिण दिशामें बहुत आश्रम, जर ओर तपस्तियोकि सदित कल्याण देनेवाली गोदावरी 
नदे! बहता हैं ॥ २ ॥ 

वेण्णा जीमरथी चोमे नव्यो पापलयापहे । 

मुगाद्विञसमा्यीणें तापसाछय स्विते ॥३॥ 
उसी दक्षिण दिशाय पापके भयका नाश करनेदाली हरिण और पक्षियोसे सम्पन्न, मुनिया 
ज्मो शोधित वेण्णा जोर भीषरथी नामक दो नदिय बहती हैं ॥ ३ ॥ 

राज्षेस्तञ च खरिन्दगस्य भरते । 

रख्यात्तीयो बहुजला पथोष्णी द्विजसेविता : ॥४॥ 
हे सरतश्रेष्ठ राजन्‌ | उसी दिशाम्‌ राजर्षि तृगकी नदी है इसका नाम पयोष्णी है, वह अनेक 
द्विजोसे सेबित, रमणीय तीर्थासे युक्त और बहुत जलसे भरी हुई है ॥ ४ ॥ 

अपि चात्र महायोगी माकेण्डेथों भहातपा।) 

आल्ुुर्घद्यां जगौ गाथा बुगस्थ धरणीपते! ॥७५॥ 
उसी स्थानमै महायोगी और महातवस्वी माकण्डेय सुनिने यजमान राजा नृगकी वंशाबलीका 
बणन द्विया शा ॥ ६। 


५०९ मासाद्य । [ तीर्थयात्रापर्ष 
दल न हा तक 
नुगस्थ यजमानस्य प्रत्यक्षामेति नः श्रुतम्‌ । 
~ a ~ की 
अमाद्यदिन्द्रः सामन दाक्षणा नाक््जातच? ॥ ६ ॥ 
हमने सुना है, कि पयोष्णी नदीळे तीरपर यजमान्‌ चृगके यज्ञम प्रत्यक्ष ही सोम पीकर इन्द्र 
और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण आनंदित हुए थे ॥ ६ ॥ 
माठरस्य वनं पुण्यं बहुसूलफलं शिवम्‌ । 
यूपश्च भरतश्रेष्ठ बरुणस्रांतस [गरा ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वरुणस्रोत नामक पवतमें बहुत फूल ओर फलासे भरा हुआ पदित्र माठरका 


ब्रन और यूप हैं ॥ ७॥ 

प्रदेण्युत्तरपाम्वै तु पुण्ये कण्वाश्रमे तथा । 

तापसानामरण्यानि कीतिंतानि यथाश्रुति ॥८॥ 
हमने सुना है, कि प्रवेणीसे उत्तरकी ओर चलनेसे कण्ब मुनिका आश्रम मिलता दै । और 
उधर मुनियोके अनेकन वन हैं इस प्रकार कहा जाता है ॥ <॥ 

वेदी शुपारक्षे तात जमदसेमेहात्मनः । 

रम्या पाषाणतीथों च पुरश्चन्द्रा च भारत ॥९॥ 
हे तात ! उधर ही महात्मा जमदाग्रिका वेदी झूपोरक नामक तीर्थ है, दे भारत ! बह 
प्रम रमणीय पाषाणतीर्था और पुरथन्द्रा नामक दो नदियां हैं ॥ ९॥ 


अशोकतीथ सत्यषु कान्तेय यह्ुळाश्रमम्‌ । 

अगस्त्यताथ पाण्डयेषु वारुण च युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
हे कोन्तेय ! मत्याम अशोक तीथ हे, उस तीथर्मे धुनियोके बहुत आश्रम हैं, हे युधिष्ठिर ! 
आगे पाण्डयदशर्म अगस्त्य आर वारुण तीथ हैँ ॥ १० ॥ 


कुमायः कथिताः पुण्याः पाण्डयष्वच नरषभ । 

ताञ्पणा लु कान्तय कातांयंष्याम ताँ दाणु ॥ ११॥ 
हे भरतपेम ! उस ही पाण्ड्यदेशमें ऐसी बहुतसी पवित्र ख्रियां ऐसी हे जो विवाह ही नहीं 
करता ४, वहा ताम्रपणा नामक नदा ई। दे कुन्तानन्दन ! न उसका वणन करता हूं आप 
सुनिये ॥ ११॥ 

यत्र देवेस्तपस्तप्त महादिच्छद्विरा्रमे । 

गाकणामात विख्यात चिघु लोकेषु भारत ॥ १२॥ 
है भारत ! जिस स्थानमें देवताओंने बहुत कल्याणकी इच्छासे आश्रम बनाकर तप किया 
था, उस दशम ताना लोकाम विख्यात गाकण महादेव ई ॥ १२॥ 


छष्याय ८६ ] आरज्यकपै । | ५०३ 


शीततोयो बहुजल? पुण्यस्तात शिवञ्च खः । 

हद! परमढ्ष्प्रापा भाझुषेरकुतात्माना ॥ १३॥ 
हे तात ! उधर ही कल्याण-दायक, सुन्दर, बहुत ठण्डे जलसे भरा हुआ तडाग है; उसको 
पापी पुरुष नहीं छ सकत ॥ १३ | 

तत्व तृणसोमाओः संवत्नकलसूलवान । 

आश्रमोषगसत्थशिष्यश्व पुण्यो देवसने गिरौ ॥ १४ ॥ 
बही, घास सोम और अझिसे भरा छुआ तथा फळ ओर सूलोंसे सम्पन्न देवताओंकी समाके 
समान पर्वते अगस्त्य मुनिके शिष्यका आश्रम है ॥ १४॥ 


चेड्यंपवेलस्तत्र श्रसान्साणमय। चाव! । 

अगस्त्यस्थाञ्रमञ्चेव बहुसूलफलादचः ॥ १५॥ 
उधर ही मणिमय शोभावान्‌ कल्याणदायक वेइय पत ह, उद्या स्थानपर बहुत फल मूल 
आर जलसे शामित अगस्त्य मुनिका आश्रम ह ॥ १५ ॥ 


सुराष्टषवपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनाने च । 
आश्रसमान्सरित! शॉलान्सराखि च नराधिप ॥ १६॥ 
हे नराधिप ! अब में सुराष्ट्र देशकै पवित्र स्थान, आश्रम, नदी और तडागोंका वर्णन 
करता हूँ ॥ १६॥ 
चमसोन्मञ्जन विप्रास्तन्नापे कथयन्त्युत । 
प्रभासं चोदधो ताथ 'त्रिदशाना युधिषिर ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर ! वहाँ चमसोन्मज्जन नामक तीथ है, ब्राह्मण लोग उसका बहुत महात्म्य कहते 
हे युधिष्ठिर ! इसके बाद समुद्रमे देववाओंका प्रभास नामक तार्थ हे ॥ १७॥ 


तत्र पिण्डारकं नाझ तापलाचरितं शुभम । 

उज्जयन्तश्व शिखरी क्षिप्रं सिद्धिकरो महान ॥ १८॥ 
वहां पिण्डारक नामक तीथे है, जो बहुत ही शुभ हे । उसमें अनेक ऋषि रहते हैं। उधर 
ही शीघ्र सिद्धि देवेवाला उज्जयन्त नामक एक महान्‌ पर्वत दै ॥ १८॥ 

तत्र देवर्षिवयेण नारदेनाचुकीतितः | 

पुराणः श्रूथते छोकरत निवोध युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी स्थानके लिये देवर्षियोम श्रेष्ठ नारदने यह पुराना छोक कहा है; 
उसको आप सुनिये ॥ १९॥ 
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3 


००४ पहामारसे । | तीर्थयाचापच 
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पुण्य गिरो सुराष्ठघु सुगपक्षानथानच । 

उज्ञचन्ते स्थ तप्चाङ्गो नादएछे अहीयत ॥ २०॥ 
गो पुरुष पक्षी आर मर्गासे मरे हुए सुराशदशय पावेत्र उज्जयन्त युर्वतपर तप करता है, 
यह स्वग लोकमें पूजा ज्ञाता है २० || 

एण्या द्वारवती तज यास्ते मधुसूदम। 

खाक्षादेव। घुशाणाऽसा स हि घन सनातन ॥ २१॥ 
उसी देशे पवित्र द्वारिकापुरी है, वहां साक्षात्‌ पुरातन अधुसदन कृष्ण रइते हैं, वे सनातन 
भर्मछूप हैं ॥ २१॥ 

थे व वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मावेदी जनह । 

ते घदन्ति महात्मानं कुष्ण धर्म समातनस्‌ ॥ २२॥ 
जो वेदको जानेवारे ब्राह्मण हैँ और अध्यात्म ज्ञानको जाननेवाले मनुष्य हैँ वे कुप्णक्रो मद्दतमा 
और सनातन धर्ष बतलाते हैं ॥ २२ ॥ 

पविश्राणां हि गोधिन्दः पवित्रं परसुच्यते । 

पुण्यानामपि पुण्योऽसौ अङ्कलानां य अङ्कलम्‌ ॥ २३॥ 
कुष्ण पवित्रोमें भी परं पवित्र, पुण्योमे भी परम पुण्य और मद्भलोंके भी मङ्गल हैं ॥२३॥ 

च्रैलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातन! । 

आस्ते हरिरविन्त्यात्मा तेव मधुसूदनः ॥२३॥ 

॥ हुति धीमदाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीतितमोऽभ्यायः॥ ८६ ४ ३२३६३ ॥ 
कमलनेत्र) कृष्ण तीनों लोकोंमें पूज्य देववाओंके भी देवता और सनातन हैं, वे मधुराधसके 
नाश करनेवाले अविन्त्यात्मा भगवान्‌ कृष्ण वहां द्वारकाम ही वास रते हैं ॥ २४ ॥ 

॥ बदाआरतके आरण्यकपर्वमें छियाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३३६३॥ 
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घौम्य उपाच 
आवन्तियु प्रतीच्यां चे कीतेयिष्यानि ते दिशि । 
यानि तच पविज्ञाणि पुण्यान्याथतनशनि च ॥१॥ 


वाम्य वाल- इ राजन्‌! अब में पश्चिम दिशाके अयन्ति देशम जो पवित्र थोर पुण्यद्धे भरे 
हुए स्थान ६, उनको आपसे कहता हूँ ॥ १॥ 


मध्याय ८७ .] आरणज्यकपने । ९०, 


हक 


प्रियडग्वात्रवनोपेता वानीरवबशालिनी । 

प्रत्यक्खोता नदी पुण्या नदा तत भारत ॥९॥ 
है भारत! उस देशम प्रियंगु आम्र वनोसे वेष्टिव चानीरके वर्नोकी माठाओसे सुसज्जित 
पश्चिमकी ओर बहनेवाली नमदा नामक नदी हे ॥ २॥ 

निक्केत। झ्यायते पुण्यो थन विश्वयल्लो छुने? । 

अज्ञे घनपतिथेच छुवेशे नरवाहन) ॥ इ ॥ 
बही विश्रवा पुनिका पवित्र आश्रम कहा जाता हे । वहीपर पुरुषवाहन धनपति कुबेरका जन्म 
हुआ था ॥ ३॥ 


बैड्थेशिखरी नाभ पण्यो गिरिवर) शु 

दिव्यए्पफलास्तच पादपा हरितच्छदा। ॥४॥ 
उधर ही पवित्र कल्याणदायक, पता श्रेष्ठ बड़ये शिखर नामझ पवत हे, जहां हरे 
पत्तावाले अनेक वृक्ष ओर दिव्य फूल ओर फल हैं ॥ ४ ॥ 


तस्य शैलस्य शिखरे सरबत च चीत । 
प्रफुळुबालंन राजन्दवगन्धवंखचितक्च्‌ ॥५॥ 


~ अर CaaS ep 


है महाराज! उता पवतकी चोटीपर देवता ओर अब्धर्वासे सेवित पवित्र खिले कमलासे 
भरपूर एक तलाव है ॥ ५ ॥ 

बहाश्र्य महाराज इश्यते तन्न पर्वते । 

पुण्ये स्थगापसे दिव्ये नित्यं देवाबिलेविते ॥ ६॥ 
दे राजन्‌! उस देव और ऋषियोंसे सेवित, पुण्यभय, स्वगंके समान पवते नित्य अनेक 
दिव्य आश्चयं दीखते हैं ॥ ६ ॥ 

हृदिनी पुण्यतीर्था च राज्षेस्वचच चै सरित्‌ । 

विश्वानिचनदी पारा पुण्या परपुरञ्जय ॥ ७॥ 
उस पर्वेतर्म राज ऋषियोंके आनन्द देनेवाले तथा पुण्य जलवाले अनेक कुण्ड हैं, हे राजन्‌ ! 
हे क्षत्रुनाशक ! वहीं विश्वामित्रक्षी पवित्र नदी है ॥ ७॥ 


> 


यस्थार्तीरे सरता मध्ये यथातिनेहषात्मजः । 
पपात ख पु्लीकालिने घमान्सनालनान्‌ ॥८॥ 
उसी नदीके तटपर नहुषके पुत्र राजा ययाति सत्पुरुषोफे वोचे स्वदे गिरे थे; पुन; 


धमार्जित सनातन लोफोंको गये थे ॥ ८ ॥ 
६७ { महा, भा, जारण्यक, } 


७०६ मरद्दामारते । [ तीर्थयात्राप 
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तत्र पुण्यहदस्तात सेनाकरेच पचतः । 

बहुसूलफला वार आसतो नाम पचतः ॥५॥ 
हे तात! वहीं पवित्र तलाव ओर मेनाक पवत दै, हे वीर ! उधर ही बहुत फल आर मुलास 
भरा हुआ असित पबत हे ॥९॥ 


आश्रम! कक्षसेनस्य पुण्यस्तच युधिछिर। 
उधवनस्थाअ्रमशैव ख्यात! सर्वत्र पाण्डव । 
तत्नाल्पेनेव सिध्यन्ति भानवास्तपसा विभो ॥१०॥ 
हे युधिष्ठिर ! वहीं कक्षत्रेन मुनिका पवित्र आश्रम है । हे पाण्डव! उधर दी सर्वत्र विख्यात 
च्यवन मुनिका आश्रम है, हे विभो ! वहां पुरुष थोडी दी तपस्यासे सिद्ध हो जाते दे ॥१०॥ 
जस्बूलागों महाराज ऋषीणां भावितात्मनाम््‌ । 
आश्रम! शास्यतां श्रेष्ठ स्गद्विजगणायुत। ॥११॥ 
हे महाराज ! उधर ही आत्मदर्शी शुनियोंका जम्बूमार्गे नामक आश्रम है। हे शान्तोर्ने श्रेष्ठ ! 
उधर ही बहुत पक्षी और हारिण निवास करते हैं ॥ ११ ॥ 


ततः पुण्यतमा राजन्सततं तापसध्युता । 

केतुमाला च मेष्या च गङ्कारण्यं च भूमिप । 

ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्य द्विजनिषेयितम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उधर ही सदा सुनियोसे सेवित अत्यन्त पवित्र केतुमाला ओर मेध्या नामक 
नदियाँ ई । हे एथ्यीनाथ ! उधर ही गङ्गारण्प है, उसी ओर पबित्र ओर ब्राह्मणोंसे भरा 
हुआ प्रसिद्ध सैन्धववन है ॥ १२॥ 


पितामहसर! पुण्यं पुष्करं नाम भारत । 

वैखानसानां सिद्धानाम्रषीणामाश्रम; प्रिय: ॥ १३॥ 
हे भारत ! उधर ही ब्रह्माका पुष्कर नामक पवित्र तडाग हे, वहाँ वैदानस, सिद्ध और 
ऋषियोंका प्रिय आश्रम है ॥ १३॥ 


अप्यत्र संस्तवार्थाय प्रजापतिरथो जगौ । 
पुष्करेषु कुरुश्रेछ गाथां सुक्रतिनां वर ॥ १४॥ 
दे कुरुश्रेष्ठ ! दे थमर्माओंमें श्रेष्ठ ! वहां पुष्करोंमें निवास करनेके बारेम ब्रह्माने उसकी 
~ ^~ , 
स्तुति की दै ॥ १४॥ 


अष्याय ८८ | आरण््यक्षपर्ष । ५३७ 


मनसाप्यभिकामस्थ पुष्छराणि खबस्विन; । 
पापानि विप्रणदयन्ति नाकपछे च मोदते ॥ १५ ॥ 
9 इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचणि सत्ताशातितमो ऽध्यायः ४ ८७॥ ३३७८॥ 
कि जो मनस्मी पुरुष पृष्छरकी जानेफी मनसे भी इच्छा करता हे, उसके सब पाप नष्ट 


हा जात हं आर वह सवगम आनन्द प्राप करता हे ॥ १५ | 
॥ एदाभारतक आरण्यकपवमे सत्तासीया अध्याय समाप्त॥ ८७॥ ३३७८ ४ 


धौम्य उवाच 
उदीच्यां राजशादूल दिशि पुण्यानि यानि बै । 
तानि ते कीतंयिष्यासि पुण्यान्धायतनानि च ॥१॥ 
___ धौम्य बोले- हे राजशादूंल ! उत्तर दिशाम जो पवित्र स्थान हैं, उन पुण्यस्थानोंका वर्णन 
मैं आपसे करता हूँ ॥ १ ॥ 
सरस्वती पुण्यवहा हृदिनी बनसालिनी । 
सखुद्रगा महावेगा यसुना थत्र पाण्डय ॥२॥ 
हे पाण्डव ! उत्तर दिशामें महा पवित्र हृदाँसे युक्त तथा बहुत वनवाली सरस्वती नदी हे, 
उसी ओर महावेगववी समुद्रभामिनी यमुना नदी है ॥ २॥ 
तत्र पुण्यतमं तीथे छक्षावतरणं शिवम्‌ । 
खन्न सारस्वतारंड्ट! गच्छन्त्ययथथ 1इजा। ॥ ३॥ 
जहाँ अत्यन्त पवित्र सुन्दर छुक्षावतरण तीथ है, जहां सारसत यज्ञ करके ब्राह्मण अवभृथ 
स्नानके लिये गमन करव ह ॥ है ॥ 
पुण्यं चाख्यायते दिव्यं शिवमञ्चिशिरोऽनघ । 
खहदेवोऽयजद्यच शाम्चाक्षपेण भारत ॥ ४ ॥ 
है पापरहित ! जहाँ पवित्र कल्याणोंको देनेवाला अग्निशिर नामक तार्थ है, हे भारत ! जहां 
सहदेवने शम्या ( दण्डविशेष ) लगाकर यज्ञ किया था ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नेव चाथेयसिन्द्रगाता युधिष्ठिर । 
गाथा चराति लाकेऽस्मिन्गायसाना ठ्विजालिभि। ॥ ७ ॥। 
दै युधिष्ठिर ! इसी स्थानमें इन्द्रने यह. कथा कही थी, जिसकी इस छोकमें अभावर 
ब्राह्मण ढोग गाते हैं ॥ ५॥ 
% 


५०८ मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रा पव 
र... य 22 लालती 

अग्नय। सहदेवेन ये चित्ता यथुनामलु । 

शातं शतसहस्राणि सदखशतदक्षिणा; ॥६॥ 


हे पुरुपशाईछ ! यमुनाके तटपर सहदेवने जिन अग्नियोकी स्थापना को थी, वहां उन्होंने 
सेकडो सहस दक्षिणा सदित यज्ञ किए थे ॥ ६ ॥ 


तच्चैव भरतो राजा चक्रवर्ती महायदा। । 

बिंशतिं सप्त चाडी च हथमेघालुपाहरत्‌ | ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! उसी स्थानमें महायशस्त्री चक्रवर्ती राजा भरतने वीस + सात + आठ = पतीस 
अश्वमेध किए थे ॥ ७॥ 


कामकृयो हविजातीनां अतस्ता मया पुरा 

खत्यन्तमाश्रसः पुण्यः सरकस्तस्य विश्रुतः heh 
हे तात | मेने पहले सुना है कि वहांसे अगि प्रसिद्ध त्राहणोंका काये सिद्ध करनेवाला 
अत्यंत पवित्र सरकत पुनिका विख्यात आश्रम हे ॥ ८ ॥ 


सरस्वती नदी सद्धि। सततं पार्थ पूजिता । 

वालखिल्येमहाराज थचरेष्टसुषिभिः पुरा ॥९॥ 
दे कुन्तीनन्दन ! सरस्प्रती नदीकी पण्डित लोग सदा ही पूजा किया करते हैं । दे महाराज ! 
जहां पहले वालखिल्य मनियोंने यज्ञ किए थे ॥ ९ ॥ 


हबद्वती पुण्यतमा तच ख्याता युधिषिर । 

लच चंचण्यवणो च झुपुण्या सनुजाधिप ॥ १०॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी देशमै महापुण्यवती द्पद्दती नदी है; हे मचुष्याँके स्वामिन्‌ | वही पुण्य 
कारक वैवर्ण्यं और वर्ण नामक दो ऋषि हैं ॥ १०] 


वेदज्ञौ वेदविदित्तो वि्यावेदविदालु भौ । 
यजन्तौ ऋलुभिनित्यं पुण्ये भरतसत्तस ॥११॥ 
हे भरतसत्तम | वे दोनों वेदके पण्डित शीर वेदविद्याके जाननेवाले और हर तरहकी विद्याओंके 
ज्ञाता हैं; हे भरतश्रेष्ठ ! यह दोनों सदा ही पवित्र और बडे यज्ञोको किया करते हैं ॥११॥ 
समेत्य वहुशो देवा! सेन्द्राः सवरुणा; पुरा 
विशाखयूपेऽतप्यन्त तस्नात्पुण्यतभा स॒ यै ॥ १२॥ 


वहीं विशाखयूप नामक तीर्थे है, जहां पहले इन्द्र, वरुण आदि अपेक देवताओने मिलकर 
तपस्था की थी, इसी कारण यह आश्रम बहुत पवित्र है॥ १२॥ 


भष्याय ८८ ] आारण्यकपचं । ५०९ 


~~ ७ ७७ ~ 
ऋषिमंहान्महाभागो जमदश्चिनेहायशा+ । 


पलाशकेघु पुण्येषु रञ्येष्यजताभि स्‌ः ॥१३॥ 
उसी देशम महाभाग महायश्चस्त्री, महा शुनि जमदसिय रमणीय और पवित्र पलाशक वनमें 
यज्ञ किये थे ॥ १३ ॥ 


यत्र सवा; सरिच्छेष्ठा! साक्षात्तम्षिसत्तममम्‌ । 

स्वं स्वं तोयशुपादाय परियारयोपतस्थिरे ॥ १४ ॥ 
यहां सब नर्दियाम्र श्रेष्ठ नदियां अपना अपना जल लेकर ऋषिश्रेष्ठ जमदमिक्ो घरकर स्थिर | 
ही गइ थी ॥ १४॥ 


अपि चाच महाराज स्वयं विश्वावसुजगौ । 

इमं जोक तदा चीर प्रेक्ष्ष वीर्य महात्मन! ॥ १५॥ 
हे वीर महाराज! इस स्थानमें स्वयं विश्वावतुने महात्मा जमदभ्िके यको देखकर यह शोक 
गाया था ॥ १६ ॥ 


यज़मानस्य वै देवाझमदयेमेहात्मन! । 

आगरूष सरितः सची मधुना समतयथन ॥ १६॥ 
महात्मा जमदसिके देववाओंके उद्देश्यसे किये हुए यज्ञमें नदियाँ स्यं ही आयीं ओर उन्हा 
अपने अन्ने सब देवोको तृप्त किया ॥ १६॥ 

गन्ध्वंयक्षरक्षोभिरष्सरोभित्च शोभितम्‌ । 

किरातकिनरावास रोल शिखरिणां वरस्‌ ॥-१७॥ 
उसी देशम गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराओंसे सेवित किरात ओर किन्नरोंका आवास 
स्थान उत्तम पर्वत शैल है ॥ १७ ॥ 


+ 


बिभेद तरखा गङ्गा गङ्गाद्वारे युधिषिर । | 

पुण्य तत्ख्यायते राजन्जत्माविगणसेवितत ॥ १८॥ 
दै युधिष्ठिर ! उसी देशमें अंभाद्ारमें वेगसे पहाडको तोडकर गङ्गा निकली है, उस स्थानका 
नाम गङ्गाद्वार बै । हे राजन्‌ ! बह्मक्रपियांसे सेवित वह देश पवित्र कहाता हे ॥ १८ ॥ 


सन्रत्छुमारः कौरव्य पुण्य कनखलं तथा । 

पृवतञ्च पुरुषास यत्र जातः पुरूरवा! ॥१९॥ 
हे कोरव्य ! सनत्कुमारक्का स्थान पवित्र कनखल ताथ ह । उधर हो पुरु नामक पवत है, 
व्हा राजा पुरुरवा भय थे ॥ १९॥ 


महाभारते । [ तीर्थयात्रापर्ष 


ae we 


५१० 


(अल मी ची, 


भगुर्थत्न तपस्तेपे महर्षिंगणसेथितः । 
ख राजन्नात्रमः ख्याता अयुतु दी मदागार ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! उधर ही महर्षिसोवित भृशुतुङ्ग नामक एक महान्‌ पर्यत हे, वहीं महात्मा भगुने 
तप किया था। वहाँ उनका आश्रम है ॥९० | 


सञ्च भूत भविष्यच्च भवच पुरुषषभ । 

नारायणः प्रसुविष्णुः शाश्वत; पुरुयोत्तसः ॥ २१॥ 
हे पुरुपसिंद ! जो भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालमें स्थिर रहनेवाले सनातन नारायण 
विष्णु पुरषोत्तम हैं ॥ २१ ॥ 


तस्यातियशसः पुण्यां विशालां वद्रीमसु । 
आश्रघः ख्यायते पुण्यस्त्रिषु लोकेषु विश्वाः ॥ २२॥ 
उन्हीं महायशस्त्री विष्णुका पवित्र विशाला नामक थाश्रप उधर ही वदरीके समीप है । हे 


YW & 


राजन्‌ | उच्चा देशम ताचा लकाम विख्यात तथा पात्र आश्रम दद ॥२२॥ 


उष्णतोयवहा गङ्गा शीततोयवहाषरा । 

सुवणेसिकता राजन्विशालां बदरीमलु ॥ २३॥ 
जहां गङ्गाका उष्णजळ बहता हे, और दूसरी ठण्डे जलकों वहाकर ले जाती है । हें राजन्‌! 
बदरिकाश्रमके पास सुवर्णसिकता नामक तीर्थ हे ॥ २३॥ 


ऋषयो थत्र देवाश्च महासागा भहोजस! । 
प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देव नारायण विद्यम्‌ ॥२४॥ 
भे 


जहां जाकर महाभाग मद्दातज्ञस्त्री ऋषि ओर देवता लोग परमेश्वर नारायणको सदा प्रणाम 
किया करते हैं ॥ २४॥ 


यच नारायणो देव! परमात्मा सनातनः । 

तत्र कुत्स्नं जगत्पाथ तीथान्यायतनानि च ॥ २५ ॥ 
जहाँ परमात्मा सनातन देव नारायण वास करते हैं, हे पार्थ ! वहां सब जगतके पवित्र 
तीथ रहते ईं ॥ २५ ॥ 


तत्पुण्य तत्पर ब्रह्म तत्ताथ तत्तपोवनमस । 

तत्र दवबषय। [सद सव चव तपाचन ॥ २६ ॥ 
वह स्थान पावन ब्रह्मताथ आर तपका वन ६. चहापर तपाथन दव, ऋष आर सब [सद्ध 
रहते ३ ॥ २६ ॥ 


अध्याय ८९ ] आश्ण्यकपण । ५११ 


आदिदेवो महायोगी थजाहले मधुसूदन! । 

पुणयानामायि तत्पुण्यं तत ते संशयोजरतु ला ॥ २७॥ 
जहां आदिदेव महायोगी मधुराक्षसंक् नाशक बिष्णु विराजमान हैं, हे महाराज ! यह 
स्थान पवित्रोंसे भी अधिक पवित्र है, इस विषयमै आपको कुछ भौ शङ्का न होनी चाहिये ॥२७॥ 

एतानि राजन्पुण्धानि पुथिव्यां एयिघीवते । 

कीलितानि नरख्रेष्ठ तीथोन्याथलनानि च ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! हे पथ्मीनाथ ! इस पृथ्वीम इतने ही पवित्र तीथे हैं। हे महाराज ! मेने जो 
यह पवित्रतीर्थ आपसे कहे हैं ॥ १८ ॥ 

एतानि चसुझि! साध्यैरादित्येसरुदश्थिशि! । 

ऋषिमिन्रेत्मकल्पैश सेवितानि महात्यलि: ॥-२९ ॥ 
इन सबसे वसु, खाध्य, सूर्य, वासु, अश्विनीकुमार ओर महात्मा ब्रह्मकझे समान ऋषिलोग 
निवास करवे हैं ॥ २९ ॥ 

चरनेतानि कौन्तेय सहितो राह्मण सै? । 

भ्रात॒भिश्व बहाभागेरत्कण्ठां विजहिष्यसि ॥३०॥ 

४ एसि आरीमहामारते आरण्यकपवाणि अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३४०८॥ 
है कुन्तीनन्दन ! इन तीथासे थाप श्रेष्ठ ब्राह्मणा और महाभाग भाइयोंके सहित आनन्दसे 
घूमिये इस प्रकार घूप्रनेसे इन तोथाके विषयमे आपकी उत्कण्डा समाप्त हो जाएगी ॥३०॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे अद्ठासीवाँ अध्याय खमात"॥ ८८ ॥ ३४०८ ३ 


१३ ६७ ४ 
पेयाम्पायन वद्याच्र 

एवं खंआावस्ाणे तु धौम्ये कोरवनन्दन । 

लोअश। सुसदातिजा ऋषिस्तत्राजगास ह ॥१॥ 
वेश्षम्पायन बोले- हे कौरवनन्दन ! थोम्य हानि युधिष्ठिरसे ऐसा कह रहे थे, तभी बहां 
महातेजस्वी लोगश मुनि आये ॥ १॥ 

तं पाण्डयाग्रजो राजा सगणो नाहाणाच ते - 

उदतिछन्त्रहामागं दिखि दाकमिवानरा! ॥९॥ 
उनको देखते ही पाण्डवोंमें सबसे बडे राजा युधिष्ठिर अपने पुरुष और ब्राह्मणॉके सहित इस 
प्रकार खडे हो गए जैसे महाभाग इन्द्रको आते देख सर्गम देवता रोग खडे हो जाते 
ह॥२॥ 


५१२ मद्ाभारते । [ तीर्थयात्रापव 
र. याद 1 मिस ते हम मी की हज लकी 

तम्भ्यच्चे यथान्याय घरशाजों युविष्ठिर! । 

पप्रच्छागमने हेतुलटने च प्रथाजबच््‌ ॥ ३॥ 
धर्मराज महाराज युविष्टिरने उनकी यथायोग्य पूजा करके उनके घूमने आर वहां आनका 
प्रयोजन पूछा ॥ ३ ॥ 

ख़ प्रष्टा पाण्डुपुत्रेण प्रीयघाणो महाझना१ । 

उवाच ऋष्णया वाचा हषयान्निव पाण्डवान्‌ ॥४॥ 
महामनस्त्री लोमश पुनिने पाण्डुपुत्रके ऐसे पूळनेपर प्रसन्न होते हुए पाण्डबोको प्रसन्न करते 
हुए मीठी वाणीसे याँ कहा ॥ ४॥ 

संचरतन्नस्मि कौन्तेय सवलोकान्धदञ्छया । 

गत! शक्रस्थ सदनं तजापदर्थ सुरेश्वरम्‌ ॥&॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! में अपनी इच्छासे सव लोकांम घूमता हूं । घूगते घूमते इन्द्रक स्थानर्म 
गया था, वहां इन्द्रको देखा ॥ ५ ॥ 

तव च भ्रातर॑ चीरशपद्य सवय्ताविनस्‌। 

शक्रस्थाधासनगर्त तच से विस्वथों घहान्‌। 

आसीत्पुरुषशादूल' इषा पाथ तथागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहीं तुम्हारे भाई वीर अजुनको इन्द्रक आधे आसनपर बठे हुए देखा, हे पुरुषशादूंल ! 
अजुनको ऐसा देखकर मुझे महा आश्वय हुआ ॥ ६॥ 

आह भां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुझुतानिलि। 

सोऽहमभ्यागतः क्षिप्रं दिहक्षुस्त्वां सहानुजम्‌ ॥७॥ 
तव इन्द्रने मुझसे कहा कि तुम पाण्डवांके पास जाओ | इसलिए जल्दीसे माइयोके सहित 
आपको देखनेके लिए आया हूँ ॥ ७॥ 

वचनात्पुरुहृतस्थ पाथस्य च अहात्सन) । 

आख्यास्ये ते प्रियं तात नहह्पाण्डचनन्दन . ॥८॥ 
अब मं महात्मा इन्द्र ओर अजुनकी आहज्ञासे, हे तात पान्डनन्दन! आपके लिए बहुत प्रिय 
रुगनेवाली वातको कहूंगा ॥ ८ ॥ 


तामः साहेता राजन्छुष्णया चब लच्छुणु । 


यत्त्वयाक्ता नहाबाहुरस्त्राथ पाण्डवष'म ॥९॥ 
तदडरत्रमात पा्थन रसुद्रादप्रतिम महत्‌ । 
यचत्तड़ह्मागिरों नाम तपसा सद्रथागलज ॥१०॥ 


अत; आप द्रापदी आर क्रापियांके सहित सुनिये । हे भरतकुलासिंद | आपने जजुनको जित 
अखके नोामेत्त भजा था, वह असाधारण अख अजुनने शिवस प्राप्त कर लिया है, वह नझ- 
शिर .नामका असर तपके द्वारा ही रुद्रको प्राप्त हुआ था ॥ ९-१० ॥ 


अध्याय ८९ | जारण्यळपय । ९१: 


अव्वतादुत्यितं रौद्रं तळव्यं सब्यसाचिना । 

तत्सजन्य संहारं सप्रायशिद्सङ्गछलन्‌ ॥ ११॥ 
वह अमुवसे उत्पन्न हुआ हे वही बह्मपिर अत्न अजुनको शिवसे निला है, हे युधिष्ठिर ! 
अजुनने उस शुख मन्त्र, संहार, संगल और प्रायश्विकके सहित सीखा है ॥ ११॥ 

बज्न चान्यानि चास्जाणि दण्डादीनि युधिछि 

यथ्ात्कुबेराद्वइणादिन्द्राज्च कुरुनन्दन । 

आश्वाज्यधीतबान्पार्थी दिव्यान्यनितविक्म! ॥१९॥ 
हे कुरुनन्दन ! युधिषिर ! श्जु नकी यक्ष, कुबेर, वरुण और इन्द्रसे वज और दण्ड आदि 
सब अन्य शस्र मी मिल गये ह, महापराक्रमी अजेवने ओर भी दिव्य अख सीख लिये 
है ॥ १२॥ 

विश्वावसोच तञ्गथाद्गीतं कत च साल च। 
बि चादिय ऱ्य यथान्याथं प्रत्थविन्दययथाविधि MN 
आर विश्वावसुके पुत्र चित्ररथ अघतसे नाचने गाने आर बजानेकी विद्याको अच्छी प्रकार 
सीस लिया है ॥ १३ ॥ 

एवं कूला) कौन्तेयो गान्धर्व वेदसाप्वान। 

सुख बलांते बाअह्सुरचुजस्याबुजस्तव पे १४॥ 
इस प्रकार तुम्हारे छोटे भाईसे छोटे भाई कुन्तीपुत्र अजुन अश्नविद्या और गन्धर्व विद्याको 
साखकर सुखसे स्वस रहते ॥ १४॥ 

यदर्थ भा सुश्श्ेष्ठ इदं वचनमञ्जवीत्‌। 

तच्च ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर निवोध खे ॥ १६॥ 
हे युधिष्ठिर | मुझको देवराज इन्द्रने जिस निमित्त आपके पास यह बचन कह 
भेजा है, वह में कहता हूँ उसे सुनिये ॥ १५॥ 

भमवान्मतुब्यलोकाच गमिष्यति न सहाय! । 

ज्याद्यविष्चिर तज यथनान्मे दिजोप्तश ॥ १६॥ 
हे द्विजसत्तम ! आप मनुष्य लोकमे जायेंगे, इसमें कोई संशय बही, तो वहां मेरे पचनालुसार 
युधिष्ठिरस ऐसा कहियेगा ॥ १६॥ हि 

आगशिष्याति ते आता कुतास्त्र। सख्िप्रमजन। । 

सरकाय महत्कृत्वा यदशक्य दिवोकलः ॥ १७॥ 
छि आपके भाई अजुन शीघ्र ही श्न्नोकी सीखकर आर जो काय देवताओसे नहीं हो 
सकता है, उत्त मारी देवकायकों करके आपके पास आयग ॥ १७॥ 

दप ईँ म. भा. गारग्यछ, 9 
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५१४ प्रहाभारते । [ तीर्थयात्रापर्व 
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तपसा तु स्वमात्मानं भ्रातूमिः सह योजय । 

तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते म ॥ १८॥ 
इसी बीच आप भी भाइयोके सहित स्त्रयंफो तपसे संयुक्त कीजिए क्‍योंकि जगतूमं तपके 
बराबर कोई वस्तु नहा है आर तपहास परमपद मिलता हूँ ॥ १८ ॥ 

आह च कर्ण जानामि यथावद्धरतषेम । 

न स पार्थस्य संग्रामे कलामईति षोडशीम्‌ ॥ १९॥ 
हे भश्तकुलसिंदद ! में कर्णको अच्छी प्रकार जानता हूँ, दे वीर ! यह निश्चय दै, कि कण 
युद्धमें अजुनसे सोलहवें भागफे समान भी योद्धा नहीं है ॥ १९॥। 

यच्चापि ते भयं तस्मान्सनसिस्थमरिन्दम । 

तच्चाप्यपहरिष्यामि सब्यसाचाविद्वागते ॥ २०॥ 
हे शत्रुनाशक ! जब अजुन आयेंगे तब वह भय जो करणकी ओरसे आपके हृदयमें है, सब 
निकाल दूँगा ॥ २०॥ 

सच ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति । 

तच्च ते लोमशा! सर्व कथयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ २१॥ 
हे शत्रुनाशन ! आपके मनमें जो इस तीथेयात्राकी इच्छा है, उस सबको निःसन्देह लोमश्च 
ऋषि आपसे कहेंगे ॥ २१ ॥ 

यच किचित्तपोयुक्त फलं तीर्थेषु आरत । 

महर्षिरेष यद्व्रूयात्तच्छद्धेयमनन्यथा ॥ २२॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननवतितमो-$भ्यायः ४ ८९ ॥ ३४३० ॥ 
हे भारत ! तप करनेसे ओर तीथोमे जानेसे क्या क्या फल होते हें, उस सबको महर्षि 
लोमश आपसे कहेंगे, आप उनके वचनोंको झूठा न समझियेगा ॥ २२ ॥ 

३ घहाखाइतक आरण्यकपचंमे नचासीयां क्ध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३४३०॥ 


लोमश उपाच 
चनञ्चयन चाप्युक्त यत्तच्छुणु युधिषिर । 
युधिष्ठिर भ्रातरं मे योजयेघम्येया श्रिया ॥१॥ 


लोमश बोले- हे युधिष्ठिर ! अब अर्जुनने जो कुछ आपसे कहा है उसे आप सुनिये, उन्होंने 
कहा है, कि हे छोमश ! आप मेरे भाई युधिष्ठिरको धर्मकी लक्ष्मीसे युक्त कीजिये ॥ १॥ 


भघ्याय ९० ] झारंग्यकपवं । ५१५ 
मम ही 
त्वं हि धमोन्परान्वेत्थ तपांसि च तपोधन । 
अतां चापि जानालि राज्ञां घन सनातनम्‌ ॥२॥ 
इ तपोधन ! आप परम थम तप ओर ऐश्वयेवान्‌ राजाओके सनातन धर्मको अच्छी प्रकार 
जानते हैं ॥ ३ ॥ 
स भवान्यत्परं वेद पावनं पुरुषान्प्रति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवम्‌ ॥३॥ 
आप पुरुषोंको अतिशय पवित्र करनेवाले स्थानोंको जानते हैं, इसालिये आप पाण्डुपुन्न 


क 


यु!घाछरका ताथस प्रास हानबाल पुण्यस संपुक्त काजए ॥ ३ ॥ 


यथा तीथोनि गच्छेत गाञ्च दद्यात्स पार्थिव! । 

तथा सवात्मना काथेमिति मां विजयोऽब्रवीत्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार महाराज तीथाये जाये ओर गोदान करें, आप सब प्रकारसे वैसा ही यत्न 
कौजियेना, ऐसा मुझसे अजुनन कहा ॥ ४ ॥ 

अथता चानुगुप्ता$सौ 'यरेत्तीथानि सर्वदा; । 

रक्षान्यो रक्षितव्यश्च दुर्णघु विषमेषु च ॥५॥ 
और यह मी कहा दै कि, घोर वन ओर दुःखसे जाने योग्य स्थानो्म आप राक्षसॉसे 
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महाराजकी रक्षा कौजियेभा, ताकि आपसे रक्षित होकर महाराज सब तीर्थामें जा सकेंगे ॥५॥ 
दधीच इथ देवेन्द्र थथा चाप्यंगिरा रविश्त्‌ । 
तथा रक्षत्थ कौन्तेय राक्षसेभ्यो हिजोत्तम ॥६॥ 
जिस प्रकार दथीच सुनिने इन्द्रकी ओर अंगिराने छर्यकी रक्षा की थी, उसी प्रकार, हे 
दिजत्र्ठ ! आप भी कुन्तीपुत्र युविष्ठिएकी राक्षसोंसे रक्षा कीजिए ॥ ६ ॥ 
यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पयत्तोपमा। । 
त्ययामि गुत्तान्कौन्तेयान्नातिवतेयुरान्तिकात्‌ ॥७॥ 
क्योंकि पबेतोंके समान शरीरवाले अनेक राक्षस और डाकू बनोमे निवास करते हैं, राजाको 
आपसे रक्षित देखकर वे राक्षस कुँतीपुत्रक्र समीप नहीं आ सकेंगे ॥ ७ ॥ 
सोऽहमिन्द्रस्य चचनानियोगादजुनस्थ च | 
रक्षमाणा 'मयन्यस्त्वा चारष्यास त्वया सह ॥८॥ 
अत; अब में इन्द्रके वचन और अजुनकी आज्ञासे आपके साथ तीर्थाको जाऊंगा, और वहां 
सब भयोंसे आपकी रक्षा करूशा ॥ ८ ॥ ी 
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३१६ घदाभारसे । | तीर्थयात्रापवै 
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द्विस्तीयोनि सथा पूय दृष्टानि छुसनन्दन । 

इदं तृतीय द्रक्यानि तान्येव अवता सह ॥ ९ 
हे झुरुनन्दन ! मैने सब तीर्थोको दो दो बार देखा दै, अब तौसरी वार आपके साथ चलकर 
उन्हीँको देखूंगा ॥ ९ ॥ 

इयं राजर्षिभिर्याता पुण्यकुद्धियुंधिठिर । 


सन्वादिखिमेहाराज तीथेयाचा भयापहा ॥ १०१ «० 
है महाराज युधिष्ठिर ! यह तीर्थयात्रा पुण्य करनेवाले मनु आदि राजक्रपियॉसे सेवित और 


भयको नाझ करनेवाली दै ॥ १० ॥ 
नावजुनाकृतात्मा च नावैद्यो न च पापकृत्‌। 
स्वाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिनेर ॥१२॥ 
हे कौरण्य ! इन तीथमें न कुटिल, न आत्मशक्तिसे हीन, न अविद्वान्‌ , न पापी और च 
कुटिल बुद्धिवाला पुरुष ही स्नान कर सकता है ॥ ११ ॥। 
त्यै तु धममतिनित्य धर्मज्ञः सत्यसंद्गरः । 
विखुक्तः सर्वपापेम्यो भूय एव भविष्यसि ॥१९॥ 
आप सत्य बोलनेवाले, धर्मेज्ञ और सदासे धमेबुद्धि हैं, इन तीथोको करनेसे आप किर भी 
सब पापोंसे अलग हो जायंगे !॥। १९॥ 
यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादय; । 
यथा ययाति! कौन्तेय तथा त्वभपि पाण्डव ॥२३॥ 
हे पाण्डव | हे कुन्तीनन्दन ! राजा भगीरथ जिस तरह पुण्यशाली थे, जिव प्रकार राजा 
गय आदि थे, अथवा जेते ययाति थे, वैते ही आप मी पुण्यश्चाली हैं ॥ १३ ॥ 
सुधिष्ठिर उवाच 
न हषोत्संप्रपछ्यामि वाक्यस्याह्थोचरं कचित्‌ । 
स्मरि देवराजो ये कि नाघाभ्यायिकं ततः! ॥१४॥ 
युधिष्ठिर बोले- में इतना प्रसन हुआ हूं कि आपकी इस वादका कुछ उत्तर नहीं दे सकता, 
क्योंकि जिसका स्मरण इन्द्र करे, उससे अधिक भाग्यशाली और कोन होगा? ॥ १४॥ 
अवता खंगलो यस्थ आता यस्थ धनञ्जय; । 
वासवः स्थरले यस्घ को नामाक्थयिकस्तस! ॥ १६॥ 
जिसको आपका दर्शेन हो, जिसका भाई अर्जुन हो और जिनका इन्द्र स्मरण करे उससे 
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जथिक भाग्यशाली ओर कौन होगा ? ॥ १५ ॥ 


अध्याय ९० | जारण्यकपचे । प्रे 


यथ मां भगवानाह तीथीनां दरोन प्रति । 

घौस्घस्य वचनादेषा बुद्धि? पूर्व कुतेव में ॥१६॥ 
जो भगवान्‌ इन्द्रने पुझफो तीथं जानेकी आज्ञा दी है, उसके बारेम तो धौम्य मुनिके वचनसे 
मने पहले दी विचार कर लिया हे ॥ १६ ॥ 


लख्यदा सन्यसे त्रहान्गमन हीथदशोने । 

तदैव गन्तास्मि इढमेष भे निश्चय? पर) ॥ १७॥ 
है ब्राह्मण ! तीथोंका दर्शन करनेके लिए भने दृढ निश्चय कर छिया है अतः जिस दिन 
आप चलनेझी इच्छा करने में भो उसी दिन तीर्थ यात्राको चळूंबा ॥ १७॥ 


पैशञ्पागन्‌ उघाच 
गसने कुतबुद्धि त॑ पाण्डवं लोबशोड्जवीत्‌ } 
लघु अब महाराज लघुः स्वैरं गमिष्यांसे ॥ १८॥ 
वेशम्पायन बोठे- युधिष्ठिरके चढनेड्ी इच्छा देखकर लोमश कइने लगे, डि हे महाराज ! 
आप थोडे ही पुरुपोळो अपने साथ लीजिये, क्योंकि थोडे पुरुषोंके रहनेसे सुखसे और जहां 
चाहे, वहाँ जा सँगै ॥ १८॥ 


शधिष्ठिर उद्यान 

सिक्षासुजो निवतेन्तां ब्राह्मण थत्तयश्च ये । 

ये चाप्यदुगता पोरा राज नक्तिपुरश्क्रलाः ॥ १९ ॥ 
युधिछिर बोले- जो यती और ब्राह्मण भीख मागका खाते हे तथा जो पुरवासी राजभक्तिके 
कारण हमारे साथ दे, वे सब लोट जावे ॥ १९ ॥ 

घुतशई अहाराजममिगच्छन्तु चेच ते । 

स्‌ दस्यति यथाकालसुचिता यस्थ या शतिः ॥ २० ॥ 
बे सब महाराज धृतराष्ट्रक पास चले जायें, वे उन सबको समयफे अनुसार जो जिसका 
नतन इ देंगे ॥ ३० ॥ 

क्व येद्ययोचितां थाति न दव्यान्मलुजेश्वरा । 

अस्मस्पियदिताथाण पांचाल्यो घः प्रदास्यति ॥२१॥ 
यदि चे महाराज उन पुरुषोकी उचित वेतन न दें तो हमारे प्रिय करनेकी अभिलाषासे 
पांचालराजा द्रपद सबको वेतन देंगे ॥ ३१ ॥ 


५१८ मह्दामारते । [ तीर्थयाजापद 
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वैशम्पायन उवाच 

ततो भूयिष्ठशः पोरा गुरुभारसमाहिता! 

विप्रा्र यतया युक्ता जग्खुनागपुर प्रात ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले-- उद्ी समय राजाकी आज्ञाके बोझसे पीडित होकर अनेक पुरवासी आक्षण 
और यति हस्तिनापुरको चले गये ॥ २२ ॥ 

तान्सधीन्धर्मराजस्य प्रेम्णा राजास्बिकासुत; । 

प्रतिजग्राइ विधिवद्धनैश्च समतपंयत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन सबको राजा युधिष्ठिरके प्रेमसे अम्विकापुत्र महाराज धृतरा्ूने अपने यहां विधिवत्‌ रख 
लिया और धन देकर सन्तुष्ट किया ॥ २३ ॥ 

तत! कुन्चीसुते! राजा लघुभिन्राह्मणे! सह । 

लोमदोन च सुप्रीतखिरान्र काम्यकेऽघसत्‌ ॥ २४ ॥ 

४ इति आीमद्दाभारते आरण्यकपर्वंणि नवातितमोऽष्यायः ॥ ९० ॥ ३४५४ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर थोडे ब्राह्मगोंके और लोमश मुनिक साथ प्रेमसे तीन 
दिन द्ाम्यकू वनमें ओर रहे ॥ २४ ॥ 

४ महासारतके आरण्यकपर्वर्म नव्येवां ्ष्याय समाप्त ॥ ९० ॥ ३४५४ ॥ 
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तत; प्रयान्तं कौन्तेयं जाणा वनवासिनः । 

आसगस्थ तदा राजनिद वचनभद्रवन्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र महाराज युविष्ठिको चलते हुए देख वनवासी 
तपरत्री उनके पास आकर यह वचन बोले ॥ १॥ 

राजंस्तीथानि गन्तासि पुण्याने भ्रातृमि! सह। 

देवर्षिणा च सहितो लोभदोन महात्मना ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! आप माइयोंके सहित देवर्षि और महात्मा लोमश युनिको साथमें लेकर पवित्र 
तीर्थोको जानेवाले हैं ॥ २ ॥ 

अस्मानपि महाराज नेतुमर्हसि पाण्डव । 

अस्मामिहि न शक्यानि त्वरते तानि कौरव ॥ ३॥ 
दें पाण्डव ! दे महाराज ! आपको उचित हे, कि आप इम लोंगोकी मी अपने साथ ले 
चालिये क्याक, हे कारव ! हम जापळे तिना इन तोथाम फर कभी नहीं जा सडत ) डे) 


क्रभ्याय ९१ | आरण्यकप्चं । ७१९ 


श्वापदैरुपरटानि दुगाणि विषसाणि च। | 

अगस्यानि नरेरल्पेस्तीथानि अनुजेश्वर ॥४॥ 
क्योंकि, हे नरनाथ! सिद्दादि जन्तुओंसे भरे हुए, दुःखसे जाने योग्य घोर अगम्य तीथा 
भोंडे हो मनुष्य जा सकते हैं ॥ 9 ॥ 

भवन्तो आतरः झारा घनुधरवरा। सदा। 

भवद्भिः पालिताः शरेगेच्छेन बयघप्युल ॥ ५॥ 
आप ओर आपके भाई बडे शूरवीर, धनुधारिजोंमें श्रेष्ठ हैं, श्रवीर लोगोंसे रक्षित होकर 
इम लोग भी वीथ कर लेंगे ॥ ५ ॥ 

भवत्प्रसादाद्धि वय प्राप्युथाच फल हुभस्‌ । 

तीर्थानां एथिवीपाल बताना च वकां पते ॥६॥ 
इ पृथ्वीपाल ! हे प्रजाओके स्वामी! इम लोग भी आपकी कृपासे तीर्थ और वनोंका पवित्र 
फुल पा लेंगे॥ ६ ॥ 

तव वीर्यपरिचाता; शुद्धास्तीथेपरिष्लुता! । 

अवेम धूतपाप्मानस्तीर्थसंदश्थेनान्द्रप ॥७॥ 
इम लोग आपके बलसे रक्षित होकर तीथोमें ख़ान करके और उन ताीर्थाका दर्शन करके 
पापोसे छूटकर पवित्र हो जायेंगे ॥ ७॥ “ 

भवानपि नरेन्द्रस्य कार्तवीयंस्थ भारत । 


अष्टकस्य च राजर्वलोमपादस्य चेव ह ॥८॥ 
€ as 
भरतस्य च वीरस्य -साव भौमस्य पार्थिव । | 
® ७० Y= छै A २४. 
शुबं प्राप्यसि दुष्प्रापाछ्लोकाँस्तीयपरिषप्छतः ॥९॥ 


है नरनाथ ! महाराज कृतवीर्यके पुत्र, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और चक्रवर्ती वीर राजा 
भरतकी गतिको, हे भारत ! आप मी तीर्थीम स्नान करके प्राप्त हों, यह लोक अत्यन्त 
कठिनतासे प्राप्त हानेवाले हैं ॥ ८-९ ॥ 

प्रभासादीनि तीर्थानि महेंद्रादीश् पषेतान्‌। 

गङ्घाद्याः सरितश्ेव एक्षादीस्च वनस्पतीन्‌ । 

त्वया सह महीपाल द्रष्टलिच्छानहे वयम्‌ ॥ १०॥ 
हे एथ्वीनाथ ! इम लोग आपके साथ जाकर प्रभास तीथे, महेन्द्र आदि पर्वत, गंगा आदि 
नदी और पक्ष आदि ब्राको देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ 


५२७ भद्ाभारचे । [ तीथेयात्रापवे 


यदि ते च्राझणेब्वस्ति काचित्पीविजेबाधिप । 
रु क्षिद्र वचोडस्नाक् ततः श्रेथोडनिवत्त्यसे 1९१! 
जन ! यदि आपको त्राह्मणॉपर जरा भी प्रेम हो; तो, महाराज ! हमारे इन वचनोंको 
धकार कीजिये, इससे आपका कल्याण होगा ॥ ११ ॥ 
वैथोनि हि बहाबाहो तपोविश्नकरे! सदा । 
अनुकीर्णानि रक्षोभिस्तेभ्यो नरत्नातुमहोसि ॥१६॥ 
हे महावाहो ! वे सव तीर्थ तपका नाश करगेवाळे राक्षो भरे हुए हैं| उब सबसे आप 
इमारी रक्षा करनेके योग्य हें ॥ १२ ॥ 
तीर्थान्युक्तानि धौस्पेन नारदेन च धीघता । 
यान्युवाच च देवर्विलोनझ? खुनहातचा! ॥१३॥ 
जो तीथ थोस्पने ओर बुद्धिमान्‌ बारदने कहे थे ओर जो महातपस्वी देवर्षि लोगशने भी 
हैं॥ १३॥ 
विधिवत्तानि सर्वाणि पर्यटस्व नराधिप । 
घूतपाप्या सहासा अलामचकान च पालत; ॥ ९४ ॥ 
हे नरनाथ ! छोमशधे रक्षित होकर इम लोगोंडे साथ आप पायोसे छूटकर विधिपूवक उन 
तीर्थामें घूमिए ॥ १४ ॥ 
स तथा पूज्यमानस्लैइबोदशुपरिप्छुत३ । 
भीमप्सेनादिनिर्वरेत्षा तृनिः परिवारितः । 
वादभित्यब्रवीत्सवास्तानबीन्पाण्डवर्य मः ॥ १५॥ 
राजा उन पुनिर्योखे इस प्रकार आदर पाकर दसे उत्पन्न हुए आंतुभोसे नहा गये | तदनन्तर 
वीर भीमसेन आदि भाइयोंके घिरे हुए पाण्डवर्सिह सुविष्ठिरने उव ऋषियोंसे कहा कि 
* बहुत अच्छा ' ॥ १५ 
लोघशं समचुञ्ञाव्य घोर चेव पुरोदितम्‌ । 
ततः स पाण्डवश्रेछो भ्रातूमिः सहितो वशी । 
द्रापया चानवयाँग्या गन्ननाघथ अनो दघे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर लछोमश ओर पुरोहित धोन्यठी आज्ञा लेकर उस जितेन्द्रिय पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरने 
अपने भाई और सुन्दर अंगोंवाली द्रोपदीके साथ उस वनले चलने विचार किया ॥१६॥ 
अथ व्यासो बहाभागरतथा नारदपवंती । | 
व्ास्यक पाण्डव द्र सनाजग्सुसनाषिण! 1 १७॥ 


उसी समय विद्वान्‌ महाभाग व्यास, पर्वत ओर नारद द्ाम्यक्ष वनमें पाण्डुपुत्र युथिप्ठिरको 
देखनेकी इच्छाले आये ॥ १७ 


लि 


झभ्याय ९१ | पाष्थ्यफपर्ख । ७५२१ 


तेषां युधिठिरो राजा पूजा चके थथाविधि। 

सत्कूतारले जहामाणा थुधिष्ठिस्मथाहुपन | १८॥ 
महाराज युधिष्ठिरने उन सबकी पूजा उचित विधिसे की, तब महाभाग गुनीश्वर युधिष्ठिरसे 
पूजित होकर ऐसा कहने लगे ॥ १८ ॥ 

युधिडिर बबा भीम अनसा छुथताओथमा । 

सना कुवद्यींचा वे छुद्धास्ताथानि गच्छल ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर | हे भीम | हे नकुल ! हे सहदेव | आप अपने मनको पवित्र कीजिये, मनको 
पित्र करके शुद्ध होझर तीर्थो जाइये ॥ १९ ॥ 

शरीरानियं छाहजाछाणा झाडु बर्ष । 

घनोविशुद्धां बुद्धि च दैवनाहुबंतं हिजा! ॥ ९० | 
आहण शरारको घुद्धिळो बासुष जत कहते ई आर दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण मन आर वुद्धिको 
पचित्रताको देवत्रत कहते है ॥ २० ॥ 

सनो खदु टं श॒राणां पथो घे नराधिष। 

सेती बुद्ध समास्थाय शुद्धारतीथानि गच्छत ॥२१॥ 
है नरनाथ ! शुद्ध मनकी पवित्रता ही झरवीरोंके लिए पापत हे, आण अपनी बुद्धिको 
पवित्र ओर सबको मित्र वनाकर तीर्थाको जाइये ॥ २१ ॥ 

ते यूथ मानसे झुद्धाः शरीरनियमबतेः । 

देवं व्रत सञास्थाय यथोक्तं फलनाप्स्यथ ॥ २२॥ 
जब आप शरीरकै नियमन्रव ओर सबसे शुद्ध होंगे और देवव्रत धारण करेंगे, तो तीर्थाका 
यथायोग्य फळ पावेंगे ॥ १३ ॥ 

ते सथेति प्रलिज्ञाय छुष्णया सह पाण्डवा; । 

कुतस्वस्त्ययनाः स्थे झुनिभिदिव्यमालुण। ॥ २११ ॥ 
तब द्ोषदीके साथ पाण्डवोले प्रतिज्ञा की, छि ' हम ऐसा ही करेंगे ', तब देव ऋषि और 
यांने स्वस्ति पाठ करने लगे ॥ ९३ ॥ 

लोभअडास्योपरसणचा पादौ देपायनस्थ च । 


नारदस्थ थे राजेन्द्र देव पथंतस्थ च ॥ २४ ॥ 
घौर्येन सहिता यीरासतथान्यैसंबवासिसिः । 
भागेशीच्याशतीताथां पुष्येण प्रययुस्तत; ॥ २५ ॥ 


हे राजेन्द्र ! तदनन्तर लोमश, व्यास, देवर्षि नारद थार पर्वंदके चरणाम॑ प्रणाम कर 
मामशीप घात समाप्त होते ही पुष्ये धोथ्य ऋषि आर अन्य वनवासी ऋषियोंके सहित बे 
बीर चढे ॥ २४-१५ ॥ 

६६ ( महा; सा, मारव्यक, ) 


~ ~ € श् 
५२२ मडाभारते । [ तीथयात्रापष 


ro a ne 


कूठिनानि समादाय चीराजिवजटाधरा! । 
~ र a 6 95 पद्य न्ब 2 

असवः कववरयुक्तास्ताथान्यन्वचररतदा ॥ २६ ॥ हि 
जटा और सृगचमेथारी पाण्डव न टूटवे योग्य कवच पहनकर तथा कुछ पात्र लेदर तीथाम 
विचरने लगे ॥ १६ ॥ 

~ A CS _ यो >> द्द क वजन 

इन्द्रसेनादिभिद्धेत्ये रथः परिचतुदश। । 

महानसव्यापतेत्व तथान्यैः परिचारकैः ॥ २७॥ 
उनके साथ पन्द्रह रथ थे योर इन्द्रसेन आदि सारथी, रखोइये, सेवक घार प्रधान प्रधान 
इर्मचारी भी सङ्ग थे॥ २७॥ 

सायुधा बढ्निखिशास्तृणबन्तः खमाग्रणाः । 

पाङ्घुखाः प्रययुर्वीराः पाण्डवा जवभेजथ ॥ ३८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ ३४८२॥ 

हे जनमेजय ! वे सब वीर पाण्डव झन लिये, कवच बांध, बाणोंसे भरपूर तूणीर लगाये 
पूर्वी ओर मुँह करके चले ॥ ९८ ॥ 

४ महाभारतके आरण्यकपर्वमे इकयानव्वेवां अध्याय लामा" ४ ९१ ४ ३७८३ ४ 


७० : 
यांधा्ठिर उपाच 
ब ये नियुणम्रात्मानं भन्ये देवर्षितततन । 
लथास्मि दुःखसंतत्तो थथा नान्यो महीपति! ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवर्षि सत्तम | में स्वयंको सास्चिक शुणोसे हीन नहीं मानता, फिर भी 
इतने महान्‌ दुःखथे संतप्त दो रहा हूँ कि जितना कोई दूसरा राजा न हुआ होगा ॥ १॥ 
परांच्य निशुणान्सन्ये न च धर्मरतानपि । 
ते च लोमश खोकेऽस्मिन्दुव्यन्ते केन हेतुना ॥ २॥ 
हे लोमश ! मे जानता हूँ, कि मेरे शत्रु अधर्मी और शुणहीन हैं, तो मी, हे लोमश्च! न जाने 
इस लोकमें उनकी बृद्धि कयां होती जाती है? ॥ २ ॥ 
छोमग उपाच 
नाज दुःखं त्वचा राजन्कार्यं पार्थं कथंचन । 
थद्धनंण वर्धरत्नघर्भरुचयों जनाः ॥ ३॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र ! अधमी पुरुष अधरमहीसे बढते हैं, इसमें आपको 
कदापि दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ 


रूष्याय ९२ | भारण्यकपदे . ७२६ 


आच लात मेण बरह्ततो भद्राणि पश्यति । 
तत खपत्नाख घात सू लसल ॥वंनद््थालं ॥ 3 
क्‍योंकि थद नियम हे, कि पुरुष पडले अधर्ससे बढ़ता है, फिर उसे सुख़ मिलता हे, पश्चात्‌ 
वह शत्रु भाको जीतता हे, तब अन्ते बह जडे चष्ट हो जाता है ॥ 9 ॥ 
सया हि दष्टा देतेचा दानवाण्थ सहीपते । 
वर्थमाना हाघर्भेण क्षथं चोपगताः पुनः ॥७॥ 
हे पृथ्मीनाथ | भने अनेक राक्षस और देत्योंको देखा दे, कि पहले वह अधभेसे बढे और 
फिर अन्तर्भे नष्ट हो गये ॥ ५ ॥ 
पुरा देवयुगे चेव हं सर्व सचा विभो। 
अशेचथन्छुरा घन घन तत्यजिरेऽ्खुराः ॥ दै । | 
हे बाथ ! मैंने पहले यह सब देवसुभमें देशा था, कि देवता मने धमकी धारण किया और 
राक्षसोंने धर्मको छोड दिया ॥ ६ 
तीर्थानि देवा विविशुवाविशव्यास्ताखुरा) । 
ताबधन को दप पूर्वमेव सम्लाविद्वत्‌ ॥७॥ 
है भारत ! देववा दीर्थमें गये शीर राक्षस बही गये, उनमें अधमेसे उत्पन्न होनेवाला 
अभिमान पहले ही घुस गया था ॥ ७ ॥ 
दानसाम सम भवन्मानात्कोचो व्यजायत । 
कोधावहीस्ततोडलज्या वृत्त तेषां ततोडनदात्‌ ॥८॥ 
उनमें अहङ्गारसे अभिमान हुआ, अभिमानसे क्रोध उत्पर्श हुआ, क्रोधसे निलेज्जता, 
निलेज्जतासे दुष्क्मोंममे प्रवृत्ति और दुष्कर्म करबेसे उनका सर्वनाश हो गया ॥ ८॥ 
यानलञ्ञान्गतहीकान्हीबधच्ान्दथाबवान्‌ 
क्षत्रा लदमीच्य घश्च नविशत्प्रजहुस्ततः । 
लक्ष्मीस्ठु देशानगभदलश्मीरखुरान्द्प ॥९॥ 
उन अधर्म, विरुज्ज, संकोचहीन और मिथ्या व्रवधारियोको क्षमा, लक्ष्मी और घर्मने शीघ्र 
ही छोड दिया ओर लक्ष्मी देववाओळे यहाँ आर अलक्ष्मी राक्षताके यहां वास करने 
लगी ॥ ९ ॥ 
साबळ्द्मीसघाविष्टान्दपोपहतचतसः। ` 
दैलेयान्दानबांखैव कलिरप्याविदात्तत! ॥१०॥ 
तदनन्तर अभिमानते नष्ट चित्तत्राले उन लक्ष्मीहीन देस्य और दानवोके यहां कलियुगने 
बास किया ॥ १० ॥ 
क्र 
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सानलद्मीसमाविष्टान्दानचान्कखिना लथा। 


दर्षाभिचूतान्कौन्तेय कियाहीनाबचेतलः ॥११॥ 
मानानि भूतानविराद्विनादाः प्रत्यप्यत । 
निर्यशास्यास्ततो पैस्या? कत्स्बशो विलयं गततः ॥१२॥ 


उन लक्ष्मीरहित, करिसे प्रभावित, अभिमानसे युक्त, क्रियासे हीन और घुद्विहीन, अभिमानसे 
अभिभूत उन राक्षपोंळा शीघ्र ही नाज हो गया, तब राक्षसोळे यशद्दीन होनेसे उनका 
समैनाश हो गया ॥ ११-१२॥ 

देवास्तु खागरांवैव सरितश्च सरांसि व । 

अश्चगच्छन्धमचाला? पुण्यान्थायत्तनाने च ॥१३॥ 
तब थेमेका आवरण करनेवाले देवता, समुद्र, नदी ओर तालाव आदि पवित्र स्थानॉर्मे तीथ 
करनेको गये थे ॥ १३ ॥ 

तपोसिः ऋतुमिदानेराशीजोदेश्य पाण्डख । 

प्रजहुः सर्वपापानि श्रेयश्व प्रातिपेडिरे ॥ १४॥ 
हे पाण्डव ! देवताओंने तप, यज्ञ, दान ओर आशिर्वादोखे अपने सब पार्षोको दूर किया 
और अनेक कल्याणोंको प्राप्त किया ॥ १४॥ 

एवं हि दानघन्तः्च कियावन्त्च वगाः । 

लीथोन्यग्छल्विवुधास्तेनापु लू तिसुत्तमाण्‌ ॥ १५॥ 
इसी प्रकारसै विद्वान्‌ देवता दान करते हुए तथा उत्तम कर्म करते हुए तीर्थोमें घूमने लगे, 
इसीसे उनकी उत्तम लक्ष्मी मिली ॥ १५॥ 

तथा त्वक्वपि राजेन्द्र स्नात्वा तीर्थेषु साचुज; । 

पुनर्थत्थ्यसि ता लक्ष्मीभेष पन्थाः सनातन! ॥१६॥ 
है राजेन्द्र ! इसी प्रकारसे आप भी अपने छोटै भाइयोंफे सहित तीर्थामें स्मान करके उक्षी 
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लक्ष्माका फर प्राप्त काजयगा । दै राजन्‌ | यह सनातन याग हे | १६॥ 
यथव {इ दगा राजा शेायिरोशानर! यथा । 


अगीरथो यझ्ुसना गथ? पूछ) पुरूरया$ ॥१७॥ 
यरसाणास्तपो नित्यं स्पणानादर्भसश्च ले । 
लाथानगननात्पूवा दानाचे अहात्मनाथू ॥१८॥ 


जेसे नग, चषि, ओशीनर, भगीरथ, वसुमना, गय, पुरु और पुरुरवा आदि राजाओंने 


तपस्या की ऑर पानीके स्पशसे, ताथारमभ जाबेस ओर गड्ात्साआं दर्शयसे चे पावत्र हुए 
थ्‌ ॥ १७-१८॥ 


अध्याय ९२ ] जरुणयफपण । ५२५ 


अलभन्त यश) पुण्यं घनानि च विश पले । 
तथा त्यमापि राजेन्द्र लब्धासि बिपुलां खिम ॥१९॥ 
है प्रजानाथ ! उन्होंने लक्ष्मी, यश और पुण्य प्राप्त किया था, वैसे ही आपलो बहुत 
लक्ष्मी मिलेगा ॥ १९ ॥ ' 
यथा चेक्ष्याकुरचरत्सपुत्रजनबान्धव! । 


सुचुकुन्दोष्थ मान्चाता घरत्तत्व नहीपतिः ॥ २० ॥ 
कतं पुण्यासविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात्‌ । 
इंवषथश्च क्ाटसन्य्ब तथा त्वमापे वेत्स्यसे ॥ २१ ॥ 


जैसे इक्ष्याकुने पुत्र ओर बान्धवोके साहित आनन्द छिया था, जेसे ग्रुचुकुन्द, मान्धाता 
और राजा यरुतने पवित्र कीदिको लाभ छिया था और जेस तपस्याके बलसे देववा और 
देवक्रपि आनन्द करते हैँ, पैसे ही आप भी आनन्द छीजियेगा ॥ ३०-११ ॥ 
घातराष्टरास्तु दर्पेण मोहेन च वक्षीकृता! | 
नचिराद्विनशिध्यन्ति दैत्या इव न संशय; ॥ ९९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपब्रेणि द्विनवतितसोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ ३५०४ ॥ 
बेस राक्षय नष्ट हो गये, वेसे ही धृवराष्टके पुत्र भी अभिमान और मोहक वशम होनेसे 
नि।सन्देह ज्लाघर ही नष्ट होगे ॥ १२३ ॥ 


॥ घरा प्रारसके आरण्यकपर्षमै बयानव्वेवां अध्याय समा ॥ ९२ ॥ ३५०४ ॥ 


पैशम्पाजन उवाच 

ले तथा सहिता वीरा वसन्तस्त् तज इ। 

कमेण प्रायिवीपाल नेनिवारण्यभागताः ॥१॥ 
बेशभ्पायत चोले-. हे एयित्रीपार ! वीर पाण्डव सब पुरुषोंके सहित इस प्रकार कमसे जहां 
तहां वसते हुए नेमिपारण्य तीथेम पहुंचे ॥ १ ॥ 

तलस्तीर्येषु पुण्येषु गोनत्या; पाण्डवा हृष । 

कुलामियेका! प्रददुगात्य वित्तं च भारत ॥२॥ 
हे भारत! याण्डवोने भोयतीके उन पवित्र ती्थामिं जाकर स्वान किया ओर अनेक गो तथा 
बहुत सारा घन दानमे दिवा ॥ ३ ॥ 


तीर्थयापः टि 
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तत्र देवान्पितन्विप्रांस्तपयित्या पुनः पुनः । 

कन्यातीर्येऽम्वतीर्थे च गयां तीर्थे च कोरयाः ॥३॥ 
कुस्ंशी पाँउवेनि झन्यावीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीथेमे जाकर, ओर देवों, पितरो और ब्राह्मर्णाको 
वार बार तृप्त किया ॥ दे ॥ 

चालकोटयां वृषप्रस्थ गिराचुष्थ च पाण्डवाः । 

बाहुदायां महीपाल चक्क! सरवेऽसिषेचनस्च ॥४॥ 
इसके बाद वालकोटि और बुषप्रस्थ पर्ववपर जाळर, दे पृथ्वीनाथ ! उन पाण्डबोने बाहुदा 
नदीमें स्वान किया ॥ ४॥ 

प्रयागे देवयजने देयानां एयिवीपते । 

ऊषुराप्लुत्य गात्राणि तपञ्चातस्थुर्ततमक्ष्‌ ॥&॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! बहास वे देवताओफि यज्ञस्थान प्रयागमे पहुंचे, वहाँ जाकर स्नान करके 
रहने लगे ओर बई ब्रत ओर उत्तम तप करने लगे ॥ ५ ॥ 


गङ्गाथषुनयोख्चेव संगमे सत्यसंगराः । 

।विपाप्नाना महात्माना घिप्रेश्य। प्रबदुवसु ॥ ३॥ 
पापराइत आर महात्मा सत्यवादी पाण्डबनि शङ्गा और यगुनाक सङ्गमं स्वान करके 
ब्राह्मणॉंकी बहुत धनका दान किया ॥ ६ ॥ 

तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदी प्रजापतेः । 

जग्छुः पाण्डुसुता राजन्त्रादणेः सह भारत ॥७॥ 
बहांसे, हे भरतर्वशी राजन्‌ | वे पाण्डव ब्राह्मणोके साथ घुनियोसे सेवित प्रजापतिक्षी वेदीपर 
गये ॥ ७॥ 

लच ते न्यवसन्वीरास्तपञ्चातस्थुत्तमक्ष्‌ । 

सन्तपयन्त; सततं वन्येन इविषा द्विज्ञान्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बराह्मणोंको वन्य अन्नले सन्तुष्ट करते हुए वीर पाण्डव वहां रहकर 
उचम तप करने लगे ॥ ८॥ 

ततो महीधरं जग्सुचमज्ञनाभिसत्कूतन । 

राजाषणा पुण्यकुता गथेनानुपमद्यतते ॥९॥ 


फिर वे, दे देजस्विन्‌ ! गयागे पहुंचे, जहां धर्मज्ञ राजर्षि, पुण्यशाली तथा राजा गयने 
पवतका सत्कार किया है ॥ ९॥ 


शभ्याय ९३ | आरण्यकपण । ७२, 


सरो गयशिरो यत्न पुण्या चेच सद्ानदी । 
ऋषिजुष्ट खुपुण्ये तत्तीर्थं ्रद्म्तरोच्तन्रम्‌ ॥१०॥ 
वही गयाशिर नामक तालाब आर पवित्र महानदी हे, वहीपर झुनियाखे सेवित उत्तम त्रल्लसर 
नामक पवित्र ताथ हैं ॥ १० ॥ 
अगस्त्यो मगंवान्यजञ गत्तो वैवस्वत प्रति । 
° उधाल च स्वयं यत्र घया राजन्खनातन; ॥११॥ 
जहांसे भगवान्‌ अगस्त्य शुनि तर्यदे पुत्र यमके पास गये थे, दे राजन्‌ ! वशपर सवातन 
धर्मराजने वास किया था॥ ११॥ 
सर्वासां सरित! चेव ससद्वेडो बिशा पते । 
यञ्ज संनिद्चितों नित्य अहादेव। पिनाद चुन ॥ १२॥) 
है राजन्‌ ! उसके पास ही सब नदियोंका एक सोता है, जहांपर साक्षात्‌ पिनाकधारी 
महादेव सदा वास किया करते हैं ॥ १३ ॥ 
तत्र ते पाण्डवा वीराखातुमास्पैस्वदेजिरे । 
ऋषियज्ञेन सहता थत्राक्षयबटा सहान ॥१३॥ 
उस स्थानपर रहकर महात्मा पाण्डवोने वातुमास्य नामक महान्‌ यज्ञ किये। वहीपर 
एक महा अक्षयवट हे ॥ १३ ॥ 
त्राह्मणास्तञ्च शत्रा! समाजग्छुस्तपोषना। । 
चातुर्मास्थेनायजन्त आर्षेण विधिना तदा ॥१४॥ 
उसी समय उस देशके तपोधन तथा सहस्रों ब्राह्मण युधिष्ठिरहे पास भये और महाराज 
युधिष्ठेरने वेदोक्त विधिक अचुमार चातुर्मास्य यज्ञको किया ॥ १४॥ 


तन विद्यातपोनित्या जादाणा वेदपारगाः । 
कथा? प्रचक्रिरे पुण्याः सदसस्था महात्मनास १७५ ॥ 
विद्या ओर तपसे सम्पन्न सब वेदोंके जाननेवाले घाह्वणेसे महात्माओँछी समा बेठकर 
पवित्र वार्तालाप भी किया था। ॥१५॥ 
तच विद्याबतलातः कौमार तमास्थितः । 
शाञ्ठोऽकथचद्राजन्नासूर्तरयलं गथक्न्‌ | ॥ १६॥ 
उस समामे विद्या और ब्रते पूर्ण कुमार ब्रतको धारण किष हुए शमठ शुनिवे अमूर्तरयसके 
पुत्र राजा गयकी कथा इस प्रकार कही ॥ १६॥ 
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अमूतरथस। पुजों गयो राजापिसत्तस! । 
पुण्यांनि यस्य कमणि तानि मे छृणु भारत ॥ १७॥ 
है भारत! राजा अभूत्तरयसके पुत्र राजपिश्रेष्ठ राजा गयने जो जो पुण्यकर्म किये थे) उन्हें 
में आपसे कहता ह, आप सुनिये ॥ १७॥ 
यस्य यज्ञो बशूवेह बह्वन्नो बहुदक्षिण! । 
यत्रान्नपर्यता राजव्दातकोण्य सइखदा; ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजा गयने यहांपर बहुव अन्न और दक्षिणावाले यज्ञ किए थे, जहांपर पददाडके 
समान सेकडों ओर हजारो अन्नके ढेर लभ गये थे ॥ १८ ॥ ' 
शुतङुल्याञ्च दन्न नखो बहुशताध्तथा । 
व्यञ्जबाना घवाइघ्य अहाहाणां सहस्रदाः ॥१९॥ 
जहां घी और दहीफी सैकडो नहरें बहने लगी थीं, जहां बहु मूल्यवाळे पके हुए अन्नं 
प्रवाह बढ्ने लगे थे; ॥ १९ ॥ 
अइन्यइलि चाप्यतयाचतां संप्रदीथते । 
अन्यत्तु जाह्मणा राजन्छुञ्ञलेऽन्नं सुसंस्कुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
दे राजन्‌! वह राजा ऐसा ही दान मांगनेवालॉको प्रतिदिन देता था । हे राजन्‌ ! माझण 
उत्तमतासे पकाये गये उस अन्नको खाते थे ॥ २० ॥ 


तत्र वे दक्षिणाकाले ्डाघाषो दिर्व गतः । 
न स्थ प्रज्ञायते किचिडह्मशब्देव भारत ॥२१॥ 
है भारत! जब वह दक्षिणा देते थे तो वेदका शब्द आकाइतक पहुंच जाता था, उस समय 


0० 


बेद्फे शब्दके सिवाय ओर कुछ नहीं सुनाई देता था ॥ २१ ॥ 


पुण्येन चरता रान्जसूर्विश। खं नभस्तथा ! | 
आपूणलासीच्छवदेन लदुप्याक्षीन्सहाद्‌ सुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
दे राजन्‌ ! उस पवित्र शब्दस आकाश, अन्तरिक्ष और दसा दिक्षायें पूरित हो जाती थीं, यह 
अङ्टुव कम वे नित्य ही करते थे ॥ १२ ॥ 
तञ इस गाथा गायन्ति मनुष्या भरतषभ । . 
अन्नपाने। शुभेस्तूत्ता देयो देशो सुवचसः ॥ २३॥ 


द भरतकुडसिह ! जिसके पवित्र अन्न ओर पानसे तृप्त होकर सब देशो तेजस्वी पुरुष 
उन्हीका यश गाया करते थे ॥ २३॥ 
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शष्याय ९४] भारण्यकपद । ५२९ 


गथस्थ यज्ञ के त्वव्य प्राणिनो भोक्तुमीप्सवः 

यज्ञ मोजनशिद्धस्य पर्वता! पञ्चबिंशातिः ॥ २४ ॥ 
कि गयके यज्ञनं कौनसे पुरुषकी खानेकी इच्छा बाकी रह गई ? वही बचे हुए मोजनके इकीछ 

हाडके समान ढेर पडे हुए हैं ॥ २४॥ 
ख्‌ सुख जनान्धछने छार च्यान्त यापर | 

ग्या यदळरा्यज्ञ.राजावराल्यालः ॥ २८ ॥ 
वहां तेजस्वी राजर्षि गयने जो कुछ यज्ञम किया था, वेसा न पहले किसीने किया था और 
न आणे कोइ करेगा ही ॥ ३६ | 

कथं लु देया इविषा गयन पारिापि्ाः । 

पुनः शहक्ष्यन्त्युपादालुनन्यंद््ात कानिचित्‌ ॥ २६॥ 
राजा गयके यज्ञ देवता ऐसे तप्त हुए छि दूसरे यज्ञे दूसरी इवियांको भोजन करनेकी 
इच्छा सनकी केस रहती? ॥ २६ ॥ 

एवविधा। सुबहवस्तस्य यज्ञ चहात्मनः । 

बजूवुरत्य सरस सभाप छुयनन्दम ॥ ९७॥ 

९ इति शीमद्दाआरते आरण्यकपवणि च्रिनचतित्तमोऽध्यायः ध ९३ ॥ ३५३१ ॥ 


हे छुरुनन्दन ! इसी प्रकारसे उस महात्मा राजा गयके इस तालावके तटपर अनेळ यज्ञ 
हुए ॥ २७ )। 


॥ मडाभाएतळे आरण्यकपवेने तिरानव्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥३५३१॥ 


ऐेसम्पायन उताच 


ततः संप्रस्थितो राजा कौन्तेयो अरिदश्विण! । 
| अगरत्याश्रमभासांच्य दुजयायासुवास ह ॥१॥ 


ॐ 


बेशम्पायन बोले- तंदनन्तर बहुत दक्षिणा देनेवाले झुन्तापुत्र महाराज युधिष्टिर वहांस चले 
~ 


ओर अगस्त्याश्रमभें पहुंचकर दुजेया नामक स्थान ( जहां अगस्त्यन वादापीको मारा था), 
म ठहर ॥ १ ॥ 
तत्र छै लोधवां राजा पप्रच्छ वदतां घर; । 
अगशत्येनेह यासापि?ः किसर्थछुपशासितः ॥२॥ 
वहीं कहनेत्रालॉरज श्रेष्ठ धमेशजने झोमशसे प्रश्न किया कि- अगस्त्य झुनिने इस स्थानपर 
पातापीकी कयां मारा था १॥ ३॥ 
६७ ( महा. भा, भारष्यक, ) 


७३० ८ मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापव 
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आसीद किंप्रभावञ्च स दैत्यो भानवान्तक। । 
किमर्थ चोङ्गतो अन्युरगस्त्यस्थ महात्मनः ॥३॥ 
उस मनुष्योंके नाश करनेवाले राक्षसर्मे क्या शाक्त थी ? आर महात्या अगस्त्य मानक 
क्रोधको उसने क्यों उमाडा था ॥ है ॥ 
लोमश उपाच 
इल्बलो नाझ दैतेय आसीत्कोरवनन्दन । 
सणिमत्यां पुरि पुरा घातापिस्तस्थ चानुज) ॥४॥ 
लोगश बोले- हे कोरवनन्दन ! इस मणिमाति पुरीमें पहले समयम इल्वक नामका एक 
राक्षस था, बातापी उसका छोटा माई था ॥४॥ 
सं ब्राह्मणं तपोसुक्तसुथाच दितिनन्दनः । 
पुत्रं से भगवानेकलिन्द्रतुल्य प्रयच्छतु ॥७॥ 
उम्र दितिके पुत्रने एक तपस्वी ब्राह्मणसे कहा- कि हे भगवन्‌ ! आप मुझे एक इन्द्रके 
समान पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ५ ॥ 
तस्मै स ब्राह्मणो नादात्पुत्रं वासवसंनितम्‌ । 
चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ब्राह्मणस्थ ततो भरम ॥ ६॥ 
परन्तु उस ब्राक्षणने उसको इन्द्रक समान पुत्र नहीं दिया, तब राक्षस उस त्राह्मणपर बहुत 
क्रोधित हुआ ॥ ६ ॥ 
साहयति यं वाचा गतं वैयस्वतक्षयम्‌ । 
„ स पुनदेहमारयाय जीवन्स्म प्रतिहर्यते ॥७॥ 
उसको यह आशीवाद था, कि जिस गरे हुए पुरुषका नाम लेकर वह पुकारता बह फिर 
शरीर धारण करके जीता हुआ दोखने लगता था ॥ ७॥ 
ततो यातापिअखुरं छागं कुत्वा सुसंस्कूतम्‌। 
ते त्राह्मणं योजयित्वा पुनरेव सक्षाहयत्‌ ॥८॥ 
एक दिन उसने अपने भाई वातापि असुरको संस्कृद वकरेको रांधकर उसे भोजनम उसी 
ब्राह्षफो खिला दिया, भोजनके पश्चात्र इस्बलने अपने भाई वातापीका नाम लेकर 
पुकारा ॥ ८ ॥ 
तस्थ पाम्व विनिभिय ब्राह्मणस्थ महासुरः । 
वातापिः प्रहस्त्राजानिश्वकाम विशां पते ॥९॥ 
तब, हे राजन्‌ ! हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! महान्‌ असुर वातापी उस ब्राह्मणका पेट फाडकर 
हंसता हुआ उसी समय बाहर निकल आया ॥ ९॥' 


क्षभ्याय ९४ | भारण्यझपय । पुरे? 


एवं स ब्राह्मणान्नाजन्योजयिल्या पुन! पुनः । 

हसथासास दतच इरुवलो चुछचेलन) ॥१०॥ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार बह दुष्ट वित्तवाला देत्य इल्वल प्रतिदिन ब्राक्मणोंदों भोजन कराकर 
उनका नाश करने लगा ।। १ 


अगस्त्यश्चापि भगवानेतस्तिन्काल एव तु । 

(वतृन्ददश गत बं लस्चनानानधोजुखान्‌ ॥ ११॥ 
इसी बीचमे एक दिन भगवान्‌ अगस्त्य सुनिने देखा कि उनके सब पितर नीचा मुख किये 
गह्ढडाम लटक रहे हैं ॥ ११॥ 

सो5पृचछलछुम्बभानास्तान्मवन्ध इह किंपरा! । 

संतानहेतोरिति ते तसूचुत्रॅंहावादिनः ॥ १२॥ 
तब अगस्त्यने उन लटके हुओंसे पूछा- कि आप लोगोंकी यह क्या दशा है ? तब उन 
ब्रक्मवादी पितरोंने कहा- कि हमारी सन्तान नष्ट हो गई दै, इसीलिये हम इस आपत्तिमे 
पडे हुए हैं ॥ १२ ॥ 

ते तर्मे कथयामासुवर्य ते पितर! स्वकाः । 

गत्तमेतभजुपाप्ता लस्यास! प्रसवार्थिन ॥१३॥ 

न्होंने उससे कहा- कि हे अगस्त्य ! हम तुम्हारे पितर हं, तुम्हारे कोइ पुत्र नही 

इसासे इम सन्तानप्रापरिका इच्छासे इस गइन टग हुए हैं ॥ १३॥ 

यदि नो जनयेथास्त्वभगस्त्यापत्यसुत्तसनू । 
त स्थाचोषस्वानजिरयान्मोक्षस्त्थ च पुत्राप्युथा गतिम्‌ त्री १४॥ 
हे अगस्त्य | यदि तुम उत्तम पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे, तो इमारी इस नकसे मुक्ति नहीं होगी, 
इसलिये तुम पुत्र उत्पन्न करो ॥ १४ ॥ 

स सालुवाच तेजस्वी सत्यधर्मपरायणः । 

करिष्ये पितरः कास व्येलु वा मानसा ज्वर! ॥ १५॥ 
सत्यवादी धर्मपरायण तेजस्वी जगस्त्य सुनिने उनसे कहा- कि दे पिवरो! में आप लोगोंकी 
कामना पूरी करूंगा, आप अपने मानसिक दुःखको दूर कीजिये ॥ १७॥ | 

लत! प्रसवसंतान चिन्तथन्मगथानषिः । 

_ आत्मया प्रसवस्वार्थं मापइयत्सहशीं स्त्रथस्‌ ती १ ६॥ 
तब पुत्रोस्पासिके बारेम भगवान्‌ अथस्त्यने विचारा कि म कोनसा ख्नीसे विवाह करूं! 
उन्होंने पुत्र उत्पन्न करनेके (विमित कोई खी अपने समान न पाई ॥ १६ ॥ 
१ 
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ores, 


क्च तस्य तश्च सत्वस्य तत्तदंगमसुस्तमश्त । 

संभृत्य सत्सपैरङ्गेबिभसे स्मियश्चुत्तमाश्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने जि जिस प्राणीका जो जो अंग उत्तम था उन थागाँकी लेकर, उन्हीं उन्दी भागात 
एक उत्तम दा रचा ॥ १७॥ 

स तां विदर्मराजाय पुचकामाय ताम्वते । 

निसितासास्मनोऽर्थाव छुनि! प्रावान्महातपा! ॥ २८॥ 
उसको रचर महातपस्यी अगस्त्य सुनिने उस ख्रीको सन्तानप्राप्िको इच्छाले तप करते 
हुए विदर्भगाजकी अपने निमित्त दे दिया ॥ १८ ॥ 

सा तज जज्ञे लुभगा विद्यत्सोदामिनी यथा ! 

बिश्ञाजनाना वपुषा व्यवर्षत झु मानना ॥२९॥ 
है राजन्‌ ! वह विजलीके समान सुन्दर शरीरवाली और उत्तम मुखयाठी राजाके वरम 
उत्पन्न हुई और तेजस्वी शरीरको धारण करले बढी बढने लनी ॥ १९ ॥ 

जातमार्त्रा च ता दृष्ठा वेदे? एथियीपतिः । 

प्रहर्षेण ह्विजातिभ्धो न्यवेदयत भारत ॥ २० ॥ 
है भारत ! राजा विदर्भने उसको उत्पन्न हुई देखकर प्रसन्नतापूर्वक सब ब्राक्षणप्ते कह 
सुनाया ॥ ३० ॥ 

अभ्यनन्दन्त ता सर्वे त्राहाणा वसुघाधिप । 

लोप।खुट्रेति तस्याश्च चक्रिर नाझ ते द्विजा। ॥२९१॥ 
हे पृथ्वीनाथ | यह सुनकर सब व्राह्मणोचे उस लडळीका अभिनन्दन किया और उन 
त्राह्मणांने ओर उस कन्याका नाम लोपाघुद्रा रक्खा ॥ २१ ॥ 

बद्ध सा महाराज पवञ्रता रूपसुत्तमम्त । 

अप्स्वयोत्पलिनी शीघमग्रेरिव शिखा शुभा [९२९॥ 
दे राजन्‌ ! यह कन्या अत्यन्त सुन्दर रूपको धारण करके अपने पिताके घार्मे ऐसे घढने 
लगी, जेसे जलमें कमलिनी और अभिने ज्वाला ॥ २२ || 

ता यौवनस्यां राजेन्द्र दात कन्या! स्वलंकूला। । 

दासीशते थ कल्थाणीझुपतस्थशुव शासुगा। ॥ २३॥ 
जव बह यावन अवस्थाको प्राप्त हुई तो उसके वशमे रहनेवाली अलङ्कार सहित सो कन्याये 
आर सा उचम दाज़ियां उसके साथ रहने लगीं ॥ २४ ॥ 


भष्याय ९५ | लारण्यक्षप्य । 


खा स्व दासीशसबत। मध्ये कन्यारातत्य च । 

आस्त तेजस्विनी कन्या रोहिणीव बिचि प्रभो 1२४ ॥ 
हे राजन्‌ | बह तेजस्विनी लोपाधुद्रा उन सो कन्या ओर तो दाधियांके बचे ऐवी शोभित 
हुई जेसे आकाक्चमें रोहिणी ॥ २४ ॥ 

योवनस्थासपि च तां शोलावारसमन्विताज । 

न वत्रे पर्ष! कश्िद्धयात्तस्थ महात्मन! ॥ २७ ॥ 
है महाराज ! उस शील ओर पवित्र आचारसे सम्पन्न कन्याको यौवन अवस्थाके आनेपर 
भी महात्मा अगस्त्वके अयसे किघीने अपनी खी नहीं बनाया ॥ १५ ॥ 

सा तु सत्यवती कन्या खरूपेणाप्सरखोड्य्यति । 

तोवयानास पितर शीलन स्वजचं तथा ॥ २३ ॥ 
उस सत्यवती छोपामुट्राने अपने रूपसे अप्सराओको भी मात छर दिया और शीलसे अपने 
पिता और अपने अन्य सम्बन्धियोंकों भी प्रसन्न किया ॥ २६ ॥ 


चैदनमी तु तथायुक्तां युवती प्रेक्ष्य चे पिता । 


ननसा चिन्तयासाख कस्मे दश्यां खुतालिलि ॥ ९७॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुत्रवतितमोऽष्यायः ॥ ९३॥ ३५१८ ॥ 


AN ने 


री पुत्री वेदर्भीको योन अमस्थामे देखकर उसके पिता विदमराजवे . अपने मन्म 
विचार किया कि यह अपना पुत्री किसी दू ॥ २७॥ 


श्र ~ 


Hi महाभारतके आरण्यकपवंम चोरानव्यचा अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ३५५८॥ 


~ 


लिमश उषा 
यदा त्वमन्यतागस्त्यो गाईंस्थ्ये तां क्षमानिति । 
तदामिगद्धय प्रोवाच वदभ पाथिवापातिसू ॥१॥ 
रोमश बोले- जब अगस्त्य घुनिने देखा कि लोपामुद्रा गूहर्स्थाके योग्य हो गई दे तो विदर्भ- 
राजके पास जाकर वे ऐसा बोले ॥ १ ॥ 


। राजन्निविश वुद्धिर्मे बतते पुत्रकारणात्‌ । 

| यरे त्यां अहीपाल लोपासुद्रा प्रयच्छ से | 
° ~ ० ०७० ०” > दत ड नन १५ 

। है राजन्‌ ! पुत्र उत्पन्न करनेको इच्छास म विवाह करना चाहता हू, इसा नन आपके 
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यहां आया इ, आप लोपामद्राको मुझे द दाय ॥ २॥ 


9२४ नहामारते । [ तीथयाजाप 
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एयसुक्त! स सुनिना महीपालो विचेतन।। 
प्रत्याख्यानाथ चाशक्त। प्रदालुमपि नेच्छतत ॥३॥ 
निळे ऐसे बचन सुनकर राजा वेदनारहित हो गये। वे अथसत्यसे इन्कार करनेमे भी 


6 च्य 


असमर्थ थे और अगस्त्यो देना भी नहीं चाहते थे ॥ ३॥ 

तत! स जार्थाम्र्येत्थ प्रोवाच एथिवीपति। । 

महर्षियीर्यवानेष कुछ! शापाम्निमा पदेत्‌ ॥४॥ 
दब राजाने अपनी खीसै सब समाचार कहा ओर यह भी कदा कि ग्रुनीश्वर बहुत वीर्यवान्‌ 
हैं ये कुद होकर सबकी भस्म कर दंगे ॥ ७॥ 

ते तथा दुःखितं रट्टा समाय एथिवीपतिम्‌ । 

लोपाछुद्राभिगरुयेद काले घचनमन्रवीव्‌ ॥५॥ 
उस राजाको अपनी पत्नी सहित इस प्रकार दुःखी देखकर लोपामुद्रा पास जाकर समया- 
नुसार यह वचन बोली ॥ ५॥ 

न अत्ते भहीपाल पीडाप्म्येतुमहेसि । 


प्रथच्छ मामगरत्याथ अआद्यात्मान जया पित; ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! आप भेरे दिमिच कुछ दुःखळो प्राप्त मत कीजिये, पिता ! मक्षे अगस्त्यको 
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द दाजए आर इस मकार नर द्वारा अपना रक्षा कजय ॥ ६ ॥ 


कुहितुवचन्राद्राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 

लोपाझुद्रां ततः प्रादाह्विधिपूर्व विद्वां पते ॥७॥ 
दे प्रजानाथ ! पुत्रीके वचन सुनकर विदर्भराजेन विधिपूर्वक लोपापुद्राका विवाद अगस्त्यके 
साथ कर दिया ॥ ७॥ 

प्राप्य भायामगस्ह्यरलु लोपाछुद्रा्ञ भाषत । 

महाइोण्युत्छजेतानि वासांस्याभरणानि च ॥८॥ 
अगस्त्य मुने भायाको प्राप्त करके लोपायुद्रासे ऐसे वचन कहें-- [कि तुम इन बहुत मूल्य 
बाले बच्चों आर भूवणांकी उतार दो ॥ ड ॥ 

तत! सा दशमीयानि महाहांणि तनुनिच। 

सञुत्ससज ररूभोख्वसनान्यायतक्षणा ॥९॥ 
अपने पतिके वचन सुनकर उम्र दोघे नेत्रवाली तथा सुन्दर जांघवाली कल्माने सुन्दर और 
बहुत मूल्यवाळे, पतले बज्न एवं आभूषण उतार दिये ॥ ९॥ 


बरभ्याय ९५ ] आरण्यकपण । ५३५ 


नडला 


ततश्चीराणि जग्राह बल्कलान्याजिजानि च । 

समावब्रतचर्था च बञ्चचायतलोचबा ॥१०॥ 
तदनन्तर लोपामुद्राने वल्कलके बने हुए वन्न और हारिनकी खालको ओढा, वह विश्ञालमेनी 
ठीक अपने पतिके समान बतवाली बन गई ॥ १०॥ 

गङ्गाहारसथागस्य आशवानुषिससमः । 

उग्रभातिष्ठत तप? सह पत्न्यालुकूलया ॥११॥ 
तदनन्तर महात्मा अगस्त्य मुनि अपनी अनुकूल खोके सहित गङ्घाद्वारमे नाडर महावोर तप 
करने लभे ।। ११ ॥ 

खा प्रीत्या बहुलानाच्य पतिं पर्यचरत्तदा । 

खगस्त्य्च परां प्रीति भाथोथानक्रोत्पशु: ॥१९॥ 
ढोपामुद्रा भी अपने पतिसे परम यान पाठर प्रस्‌ होकर उनकी सेवा करने लगी, वैसे ही 
मगबान्‌ अगस्त्य भी अपनी म्रीसे अत्यन्त प्रेम करने लगे ॥ १९॥| 

ततो बहुतिथे काले लोपासुद्रा विद वले । 

लपसा व्योतितां स्नातां ददचा 'लगवानुणि। ॥१३॥ 
इस प्रकार बहुत समय वीतनेपर, हे नरनाथ ! भगवान्‌ अगस्त्य शुनिने तपसे तेजस्वी 
सोपासुद्राको एक दिन ऋतुके पथात्‌ स्यान किये इए देखा ।। १३॥ 

स तस्या? परिचारेण शौचेन च दमेन च । 

शरिया रूपेण च प्रीतो मैथुनाचाजुहाच ताम ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ अगस्त्य धुनि उसळी सेवा, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, शोमा और रूपसे प्रसन्न दोकर 
उससे मेथुन करनेकी इच्छासे उसे बुलाया ॥ १४॥ 

लत! सा घाझलि थत्या लज्जमानेव आभिनी । 

तदा खप्रणचं वाक्य जगघन्तमथाञ्गवील्‌ ॥ १५ ॥ 
तब उस सुन्दरी लोबाधुद्रा हाथ जोडकर लज्जित होती हुईं नग्न भावसे प्रेमसे भगवान्‌ 
अगस्त्यसे ऐसे वचन बोली ॥ १५ ॥ 

असंशा्थं प्रजाहेतों माया पतिरविन्दत । 

या तु त्वयि सम प्रीतिस्ताष कतुमहांसि ॥१९॥ 
कि निःसन्देद पति खन्तानहीके निमित्त खलीसे विषाइ करता है, पर, हे ऋषे ! आपके प्रति 
मेरे हृदयमें जो प्रीति है, उसे भी आप सफल कर सक्षते हैं ॥ १६ ॥ 


De 


५३६ मद्दाभारते । [ तीर्थेयान्नापर्ष 


यथा पितुणहे वित्र प्रासादे शयन सम । 
तथााचच त्च शयन भासुपतासदहाए।स ॥ १७॥ 
हे विप्र ! में अपने पिताके घरमें बहुत अच्छे स्थानमें सोती थी, आप पेसे ही स्थान और 
सय्यापर मेरे साथ समागम छर सकते हैं ॥ १७॥ 
इच्छामि त्यां सग्विण च भूबणेश्ष चिस्ूषिततम्‌। 
उपसतु यथाकामं दिव्याअरण षित्त ॥ १८ ॥ 
भेरी इच्छा है, कि आप उत्तम भूषर्णोसे भूषित, उत्तम मालाको धारण करे और में भी 
दिव्य जाभूवर्णोको पहनकर इच्छानुसार बिहार करूं ॥ १८ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
न चै धनानि विद्यन्ते लोपासुद्र तथा सब । 
य्थाचिधानि कल्याणि पितुस्तव सुसध्यम्न ' ॥१९॥ 
अगस्त्य बोले- हे लोपामुद्रे ! हे एल्याणि | हे सुमध्यमे ! मेरे घरमै इतना धन नहीं है, कि 
जितना तेरे पिताके घरमें था ॥ १९॥ 
लीपामुत्रोषाचच 
इंशोऽसि तपसा सव सन्नाहतु । 
क्षणनत्र जीवलोके यद्वसु किचन विद्यते ॥ २० ॥ 
लोपायुद्रा घोळी- दे इश्वर ! आप तपके बलसे जगव॒का जितना धन हे, उस सबको एक 
क्षणमरमें ला सकते हैं ॥ २० ॥ 
भूगस्त्य बढाच 
एवभेतद्यथात्य त्वं तपोब्यथकरं तु से । 
यथा तु से न नश्येत तपस्तन्यां घचोदथ ॥ २११ ॥ 
अगस्त्य बोले- यह तुम्हारा कहना सत्य है, परन्तु ऐसा करनेसे मेरा तप क्षीण हो जायेगा, 
इसलिये ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिसमें मेरा तप नष्ट न हो ॥ २१॥ 


लोपामुक्रोषाचच 
अल्पावयशिक्ठ। कालोब्यस्ती सम तपोधन । 
न चान्यथाहमिच्छानि त्वाझुपैलुं कथंचन ॥ २२॥ 
लोपामुद्रा बोली- हे तपोधन ! मेरे ऋतुका बहुत थोडा समय बाकी रह गया दै और दूसरे 
प्रकारस भ आपके पास आनेक इच्छा नहीं करती ॥ २२ ॥ 


अन्याय ९६ | मारण्यकपले । ७३९ 
न चाणि घर्जमिच्छालि विलोष्लुं ते तपोधन । 
एसलु भे यथाकामं संपादयितुमहेसि ॥ ९३॥ 
और, हे तपोधन! आपके धर्मको सी नष्ट करवा नहीं चाहती, इसलिये मैंने जो कहा है उसे 
आप पूर्ण कीजिये ॥ २३ ॥ 
-कगस्ट्टं उपाच 
यथ्येष काल खुभगे तव बुद्धया विनिञ्चिल! । 
हन्त गच्छारुयई सद्रे बर,कासलिइ स्थित्या ॥ २४ ॥ 
॥ इति शीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञचनचतितमोऽष्यायः ॥ ९५४ ४५८९॥ 
अगस्त्य बोले- हे सुमने | हे कल्याणि! यदि तुमने अपने मनमें ऐसा ही निश्चय कर रखा 
है, वो में धन ढेनेको जाता हूँ, तुम यही रहकर धर्मका आचरण करो ॥ २४ ॥ 


॥ भडाभारतके आरण्यकपर्वमे पञ्चानवेवां अध्याय खाप ॥ ९५॥ १५८२ ॥ 


exer 


ow 
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लोमश हद्ाच 
ततो जगास कौरव्य सोऽगस्त्यो भिक्षिठुं बसु । 

तवोणं मदीपालं थे वेदाभ्याधिक नैः ॥१॥ 
आऊ 


लोगश बोले- हे कौरव ! तब अमस्स्य मुनि राजा शुतर्वाको सब राजाओंस अधिक जानकर 
उन्हींके यहाँ घन बाँजनेको गये ॥ १ ॥ 


/ (| 


स विदित्था तु रुपति! कुम्मभयोनिशयुपागबत्‌ । 

विषयान्ते खहामात्य। प्रत्यगहात्सुसत्कूतस्‌ ॥२॥ 

राजा श्रुतीने जब सुना कि अगस्त्य मुनि आये हैं, तो वे अपने अन्त्रियोके सहित सीमाके 
झन्तमें सत्कारपूर्वक उन्हें लेनेदे लिये गये ॥ ३॥ 


तस्ते वाच्य यथान्थायमानीय प्रथियीपाते! । 


प्राज्ञलिः प्रयतो भूत्वा पप्रच्छागसनेऽर्थितास्‌ ॥३॥ 
राजाने विधिपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे उनके आनेका कारण 
पूछा ॥३॥ ' 
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अगस्त्य ठेवाच 
वित्तार्थिनसलुप्राप्चं विद्धि मां एथियीपते । 
यथाशाक्त्यविहिस्यान्यान्छचि मागं प्रयच्छ से ॥४॥ 
अभस्त्य बोले- हे राजन्‌ ! आपके यहां धन माँगनेकी इच्छास आया हुआ मुझे समशिए । 
जिससे दूसरेको दुःख न हो इतना धन आप अपनी शक्तिके अनुसार मुझको दीजिये ।।४॥। 
तोमश उद्याच 
तत आघव्धयौ पूणो तस्मै राजा न्यवेदयत्‌ । 
अत्तो विहून्लुपादत्ट्व यदत्र वरु मन्यसे ॥७५॥ 
| लोमक्ष बोले- तब उस राजाने अपनी प्राप्ति और व्ययक्का व्योरा अगस्त्य मुनिसे कह 
' सुनाया और कहा, कि हे विद्वन्‌ ! यदि इसमेंसे आप उचित समझें तो धन ले जाईये ॥५॥ 
तत आयव्ययौ दृष्टा समौ सममतिद्विज्ञ 
सवथा प्राणना पाडासुपादानादसन्यत ॥ द ॥ 
तब समान मातिवाले अगस्त्य घुनिने उसका आय ओर व्यय समान जानकर यह समझा 


कि इसथसं कुछ लना प्राणयांको पाडा दना होह ॥ ६॥ 
स श्रतवाणमादाय वध्ञ्यम्वनणमनत्तलः । | 
स च तो विषयस्यान्ते प्रत्थगह्यायथाविधि ॥७॥ 
तब राजा श्रुतवोको अपने साथ लेकर अगस्त्य राजा वच्य्यश्वके यहां गये.। राजा वष्न्यश्वने 
इन दोनोंकी विधिपूर्वक अपनी सीमापर आकर ग्रहण किया ॥ ७ ॥ 
तथोरघ्ये च पाद्यं च वध्य्यश्व! प्रत्यवेदयत्‌ । 
अलुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रथोजनसुपक्तमे ॥८॥ 
उन्हे पीने और हाथ पेर धोनेके लिए पानी देनेके बाद राजा वध्ऱ्यश्रने दोनोंसे कहा- कि 
कहिये क्या आज्ञा हे, ओर कैसे आप लोगोंने कृपा की है १ ॥ ८ ॥ 
जर्भरत्म इषा 
वित्तकााभाविह प्राप्ती बिद्धयावां एथिवीपते । 
यथादावत्यविह्स्थान्यान्सांवेभागं प्रयच्छ नौ  ॥९॥ 
अगस्त्य बोले- इ पर्थ्वानाथ ! हम दोनोंको आप यहां धनकी इच्छासे आया छुआ समाझए 


अत; शाक अलुपार जिसमे दूसरेकी हानि न हो उतना धन आप दम दानाको 
दीजिये ॥ ९ ॥ * 
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अभ्चाय ९६ | भारण्यकपद्‌ । ७३९, 


लोमश उदात्त 
तत आयव्ययौ पूर्ण ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
ततो ज्ञात्वा खमादत्तां थदत्र व्यतिरिच्यते ॥१०॥ 
लोमश बोठे- तब राजा वध्य्यश्रने भी अपनी प्राप्ति और व्ययको पूर्ण दिखलाकर कहा- 


i च्छ 


कि यदि आप लोरगोक्की इच्छा हो तो इसीमेंपे जो बचे, उसे ठे जाइये ॥ १०॥ 

तत आयव्ययौ इृष्ठा समौ सममतिद्विजः । 

सर्वथा प्राणिनां पीडाछुपादाबादमन्यत ॥११॥ 
तब सम वुद्धिवाळे अगस्त्य धुनिने आयव्ययको समान देखकर उसमेसे कुछ धन लेनेको 
प्राणियोंको पीडित करना ही समझा ॥ ११ ॥ 


पौरुकुत्स ततो जग्सुस्त्रतदस्यु महाधनम्‌ । 

अगस्त्यञ्च श्रुत्या च वध्य्धम्वश्व महीपतिः ॥१२॥ 
तदनन्तर श्रुत्वा, वध्ज्य्ध और अगस्त्य ये तीनों धन लेनेकी इच्छासे पुरुकुत्सके पुत्र धनवान्‌ 
त्रसदस्यु राजाके यहां गये ॥ १२ ॥ 

चसवस्युश्च तान्शथवोन्धत्यणह्ञा्रथाविधि । 

असिगस्थ महाराज विषयान्ते सवाहनः ॥ १३॥ 
राजा त्रसदस्युने अगस्त्य मुनि, राजा श्रुतर्वा और राजा वध्प्यश्चको आया हुआ सुनकर 
सीमापर सवारी सहित उनके पास आर पूजा की ॥ १६॥ 

अचेयित्वा यथान्यायमिष्वाकू राजसत्तमः । 

माम्वस्तांस्ततोऽएच्छत्परयोजनएुपकमे ॥ १४॥ 
तद्रन्तर न्यायोचित पूजा करके इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ राजा त्रसदरयुने तीनोंको सांत्वना देकर 
उनके आनेका कारण पूछा ॥ १४॥ 


अगस्त्म उषाप 
वित्तकामानिह प्राधान्विद्धि नः प्रथिवीपते । 
यथाशाक्त्यवि हिस्यान्यान्संविभागं प्रथच्छ नः ॥ १७ ॥ 
अगस्त्य बोले- हे पृथ्वीनाथ ! इम सब लोगोंछो घनकी इच्छासे आपके यहां आया छुआ 
समझिए अतः अपनी शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरेको दानि न हो इतना धन जाप इमको 
दीजिये ॥ १५ ॥ 
हेरै 


पूछ भहाभांरते । [ वी्भनामावर्ण 


लोमझ उवाच 

लत आयव्ययौ पूणो तेषां राजा न्ययेदथल्‌ । 

अतो ज्ञात्या सभाददूष्यं यदञ्च व्यतिरिच्यते ॥१६॥ 
लोमश बोले- तव राजाने अपना लाभ ओर व्यय पूरा उन्हें सुना दिया जोर कदा- कि 
यदि आप लोग उचित समझें, तो इसी धनमेंसे जो शेष बचे, उसे ले जाह्ये ॥ १६॥ 

धत आयव्ययौ इष्टा समौ सममतिद्विजः । 

सर्वथा प्राणिनां पीडाहुपादाबादमन्धध ॥ १७॥ 
तव समभाविवाळे अगस्त्य ग्रुनिने उसका लाम ओर व्यय समान देखकर अपने मनमें विचारा 
कि इस धनमेंथे कुछ खेनेसे सब ग्राणियोंकी दुःख होगा ॥ १७॥ 

ततः सर्वे समेल्याथ ते वपार्तं महासुनिश्त । _ 

इदसूचुर्मदारज समवेक्य परस्परभ्‌ ॥ १८॥ 
तब, हे महाराज ! वे सब राजा इकट्ठे होकर एक दूसरेकी तरफ देखते हुए उस मद्दागुनि 
अशस्त्यसे यह बोले ॥ १८ ॥ 

आर्थ वै दानवो ब्रह्मन्निल्वलो यञुसान्छुवि। 

तभजनिक्रस्य सर्वड्य व्य याचामहे बसु ॥ १९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस जगतमें इल नामक राक्षस ही धनवान्‌ है, अतएव चलिये, हम सब उसौके 
पास जाकर घन मांगे ॥ १९ ॥ 

तेषां तदासीद्रचितमिल्वलस्योपामिक्षणस्‌ । 

ततस्ते खहिता राजन्निल्वलं लसुपाद्रवन्‌ _॥२०॥ 

॥ हाते श्रामदाभारते आरण्यकपचणि षण्णवचतितमा-$ध्यायः ४९६॥ ३६०२ ॥ 
तव उन सवने निश्चय छिया, कि विना इल्वलके पास चले धन नहीं मिल सकता, तब 
है राजन्‌ ! बे सब इकटूठे होकर इस्वल राक्षसके पास गये ॥ २०॥ 

॥ ब्रदाभारतके आरण्यकपर्वमे छियानचेवां अध्याय खमात ॥ ९६ ॥ ३६०२॥ 


8 SB ४ 
लीमश उषा 
इल्वलस्तान्विदित्वा तु भहरषिखहितान्टपान्‌। 
उपस्थितान्सहासात्यो विवशान्तेऽभ्यएूजयत्‌ ॥ र ॥ 
लोमश बोले- अब इल्वल राक्षसने सुना, कि महाद्यानि अगस्त्यक्रे सहित पीन राजा आयें 
इ, तो उसने अपने मन्त्रियोंके सहित अपनी सीमापर पाकर उनकी पूजा की ॥ १॥ 


ब्यय ९७] मारष्यकपदं । ५४ 


तेषां व्ोऽझरअेछ् आतिथ्यबकरोचदा । 
स संस्कुतेन कौरव्य आजा वातापिना किल ॥२॥ 
वद्नन्वर, हे कोख युधिष्ठिर | राक्षो श्रेष्ठ इसकने अच्छी तरह पकाये गए अपने माई 
पिके दाशा उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया ॥ २॥ 


ततो राजषयः सवे बिषण्णा गतचेतक्षः । 

वातापिं संस्कृत इड्डा नेवभसूर्त भहाखुरम' ॥१॥ 
इसके बाद वे तीनों राजर्षिं वकरेके छूपणें बने हुए उस महासुर वातापिको ही पकाये जाते 
देखकर बहुत घवराये ओर चेवनारहिव हो गये ॥ ३ ॥ 


अथाब्रवीदगस्त्यव्तान्नाजर्षीडपिसत्तम) । 
विषादो बो न कतव्यो अह भोक्ष्ये महाखुरम्‌ ॥४॥ 
तब ऋषियोंमें श्रेष्ठ अगस्त्य अुचिने तीन राजाओते कहा- छि आप लोग कुछ दुख न 
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काय, म इस महाराक्षवका खा जाऊमा॥ ४ ॥ 


घुथासनसथासाथ निषसाद सहाखुनि; । 
तं पर्यवेषदैत्येन्द्र हल्थल! घहस्रन्निव ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर महासुनि अगस्त्य प्रधान आसनपर जा पैठे; और इस्वल राक्षस भी इंसता हुआ 
उनको भोजन परोसने लगा ॥ ५॥ ' 
अगस्त्थ एव कृत्स्नं तु वातापि बुसुजे लतः । 
सुक्तवत्यसुरो५हानमकरोत्तस्य इल्वलः ॥६॥ 
अकेले अगस्त्य मुनि ही वातापीके सब मांसको खा गये । खानेके पश्चात्‌ इल्वळने यावापिका 
नाम लेकर पुकारा ॥६॥ 
ततो यायुः प्रादुरभूदगस्त्यस्थ महात्मनः 
इल्यलश्च विषण्णोऽचूद्दुष्टरा जीण महासुरम्‌ ॥७॥ 
तब महात्मा अगस्त्य सुनिके एक अधोवासु ( पाद ) निकली । इल्वळ अपने आई महासुरको 
पचा हुआ देख बहुत घबराया ॥ ७ ॥ 
प्राञ्जलिम्च सहामात्यरिदं वजनमत्र्बात्‌ । 
किमर्थेछुपथाला। स्थ चूत कि करवाणि व! ॥८॥ 
आर सान्त्रयाके खाइत हाथ जाडफर यई वचन बाला- काहूय, आप सब लोग यहां किस 
प्रयोजनऊे लिये आये दें ? में आप लोमक कोनसा काय करूं? ॥ ८ ॥ 


५४२ मदषआरसे । [ तीर्थया च्रापष 


प्रत्युवाच ततोऽगस्त्थः प्रहसन्निल्बलं तदा । 
इरां शासुर विदारत्वा वय सव घनेश्वरम्‌ ॥९॥ 
तत्र इंसते हुए अगस्त्य मुनि इल्वलसे बोले-दे असुर ! इम सब तुमको बहुत धनेश्वर कुबेर 
समझते हे ॥ ९ ॥ 
इमे च नातिधनिनो धनार्थश्च महान्यण्ष । 
यथाशाक्त्यविर्हिह्यान्यान्संवि सागं प्रयच्छ न; ॥ १०॥ 
यह तीनों राजा अधिक धनौ नहीं हैं, आर सुझको धनको बहुत इच्छा है, अत; तुम अपनी 
शक्तिके अनुसार जिसे दूसरॉको दुःख न हो उतना धन इमको दो ॥ १० ॥ 
ततोऽभिवाद्य तस्ुषिनिल्यलो घाक्यमञवीत्‌ । 
दित्सित यदि वेत्सि त्वं ततो दास्यामि ते बसु ॥ ११॥ 
तव प्रणामकर इखवछ राक्षसने अमर्त्य शुनिसे यह वाक्य कहा- कि यदि आप यह कह सके 
कि में आपको कितना घन देना चाइता हूं, तो में आपको धन दूं ॥ ११॥ 
भगस्त्य॒ उवाच 
गथा दक्ष सहसख्राणि राज्ञाभेकैकशो5 खर । 
तावदेव छुवणेस्थ दित्सितं ते महाझखुर ॥ १२॥ 
अगस्त्य घोले- हे असुर ! तुम्हारे सनमें एक एक राजाको दस दस इजार गो और उतना 
ही सुबर्ण देनेकी इच्छा है ॥ १९ 
मर्छ ततो चे द्वि्ुणं रथश्चैव हिरण्यथ! ! 
मनोजवौ वाजिनो च दित्सित ते महाखुर । 
जिज्ञास्यतां रथः सव्यो व्यक्तमेष हिरण्मयः ॥१३॥ 
हे महासुर ! तुमने धुझे इन सबसे दृशुना धन, एक सोनेका रथ ओर मनके समान वेगवाले 
दो घोडे देनेका विचार किया हे । अत्र शीघ्र पता लगाओ फि वह रथ सोनेका है या 
नहीं ? ॥ १३ ॥ 
लीमश बचा 
जिज्ञास्यभ्षान। स रथ! कौन्तेयासीदिरण्ययः । 
लत! प्रव्यथितो दैत्यो ददाबभ्यविक वसु ॥ १४॥ 
रोमश बोले- जिपको जाननेक्की इच्छा थी वह रथ सोनेका था। तब तो राक्षस वहुत घबराया 
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आर उसन उससे भा अधिक धन अगस्त्य मुनिकी दया ॥ १४ ॥ 


मध्याय ९७ | झारब्यकप | ५३३ 


(४४४७ 


विषाजञ्च सुवाजश्च तस्मिन्युक्तौ श्ये हयौ । 
हक ऊइतुस्ती वसून्याशु तान्यगरूयाश्रर्म प्रति । 

सवात्नाज्ञ। सहागस्त्यात्रिलेषादिव भारत ॥ १५ ॥ 
उस रथमें विवाज ओर सुवाज नामक दो घोडे लगे हुए थे, वे घोडे सब घन और अगस्त्यळे 
सहित तौनों राजा अगश्त्पके आश्रमको चले । अनन्तर वे तीनों राजा जोर अगस्त्य मुनि 
आश्रमपर पहुंचे ॥ १७॥ 

अगश्त्येनास्यलुज्ञाता जग्यू राजबेयस्तदा 

कुतवात्य सुनि। सब लोपासुद्राचिकळीविंतस्‌ ॥ १६॥ 
वहाते अशस्त्यक्षी आज्ञासुसार वे राजपि अपने अपने. घरॉको चले गये, अगस्त्य सुनिने 
उस धनसे लोपाश्ुद्राकी सब इच्छा पूरी की ॥ १६ ॥ 

लोपामुद्रोवाच 

कुतवानस्ति तत्सव भगवन्धम कांक्षितम्‌ । 

उत्पादघ सकुन्मद्यमपत्य वीयवत्तरम ॥ १७॥ 
छोपापुद्रा योली- हे भगवन्‌! आपने भेरी सब इच्छा पूर्ण की है। इसलिये अब मुझमें एक 
वीर्यवान्‌ पुत्रको उत्पन्न कीजिये ॥ १७॥ | ॒ 


अगस्त्य उवाच | * 
तुझाइहशस्मि कल्याणि तव वृत्तेन शोअने । 
विवारणांसपत्ये तु तव यक्ष्यासि ताँ शुणु ॥ १८॥ 
अगस्त्य बोले- हे कल्याणि | हे सुन्दरि | म॑ तुम्हारे चरित्रसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ, पुत्र 
उत्पन्न करनेमें जो मेरा विचार हे उसे तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ १८ ॥ 
सहर्ख तेऽस्तु पुत्नाणाँ शतं था दशसंशितम । 
दश वा शततुल्याः स्युरेको वापि सहस्रवत्‌ ॥ १९॥ 
कहो, तुम्हारे हजार पुत्र हों, या दसके समान सौ हों, या कि सौदे ससान दस हों अथवा 
हजारके समान एक ही हो ? ॥ १९ ॥ 


लोपामुद्रोषाच 
सहरखासँखिल; पुत्र एको भेऽस्लु तपोधन । 
एको हि बहुजि! श्रेथान्बिद्वान्साधुरसाधुनिः ॥ २० || 
कोषामुद्रा बोली- हे तपोधन ! मुझमें इजार पुत्रके समान एक हौ पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि 


हजार दुष्ट घुत्रोसे एक महात्मा विद्वान्‌ पुत्र अच्छा होता हे ॥ २० ॥ 


५७७ प्रहासे । [ तौर्थयाघापधे 


लोमश उषा 
ख़ तथेति प्रतिज्ञाथ तथा सझनवन्छुनि; । 
सभये समशीलिन्या अद्धावाज्श्दधानथा ॥ २१॥ 
लोख वोले- तब श्रद्धालु अगस्त्य घुनिने उस वचनळो “ तथास्तु ? कहकर स्वीकार करके 
समान घाचारवाली अ्रद्धाबती लोपामुद्राका सङ्ग किया ॥ २१ ॥ 
लत आधाय गभ तमगमदहनमशेव स! । 
सस्मिन्वनगते ग्रो वधूचे सत्त शारदाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर लोपामुद्राने गर्भको घारण किया और अगस्त्य मुनि वनको चले गये, उनके पश्चात्‌ 
लोपामुद्राने सात वर्षतक गर्भको धारण किया ॥ २२॥ 
सप्तभ्रेष्ब्दे गते थापि प्राच्यवत्स महाकवि! । 
ज्वलल्निय प्रभावेन इढस्युनीस भारत । 
सांगोपनिषवान्वेदासपत्षेव महायशा ॥ २३॥ 
सातवें वर्ष उसके गर्भसे अभिके समान तेजस्वी महाकवि इढस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
महाथशस्वी वे उत्पन्न होते दी अंग और उपांगोंके सहित चारों बेदोॉको पढने लगे ॥२३॥ 
सस्य शुओऽभवहषेः स तेजस्वी महादषिः । 
स॒ बाल एव तेजस्वी पितुस्तस्य निवेशने । 
इध्घानां भारपाजहे इष्सवाहरस्ततोऽ मवत्‌ ॥ २४॥ 
ऋषि अगस्त्यके पुत्र महा ऋषि और महातेजस्वी हुए, महातेजस्वी चढस्यु बालक अवस्थाहीयें 
पिताके घरमं इन्धनका वोझ उठाने लभे थे, इसीसे उनका नाम इच्मवाह पंड गया ॥ २४ 


तथायुक्तं च तं शृष्टा खुखुदे स खुनिस्तदा । 
लेजिरे पितरञ्चास्थ लोलळात्राजन्यथेप्सितान्‌ ॥ २७ ॥ 
दै राजन्‌ ! ऐसे उत्तम पुत्रको देखकर मनि बहुत प्रसन्न हुए; तब, हे राजन्‌ ! अमस्त्यद्ध 
पितर भी अपने अभिलषित लोकोंको प्राप्त हए ॥ ९५ ॥ 
अगस्त्यस्याश्रमः ख्यातः सवतुङुसुमान्विलः । 
प्राहादिरेवं बातापिरगस्त्येन विनाशितः ॥ २६ ॥ 
उसी दिनसे सब ऋतुओर्मे विकसित दोनेवाले फूलोसे युक्त स्थानका नाम अभस्त्याश्रम 
र हुआ हे । इस प्रकार प्रहाद गोत्रोत्पञ्न वातापी देत्यका अगस्त्य पुनिने नाझ 
1॥ २६ ॥ 


शप्याय ९८ | आर््यफप्ो । ष्ठ 


तस्थायआञ्चमो राजत्रभजीचो युणे्ुत! । 

एष भागीरथी पुण्या यथषनवगाखताम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ दति भीमदाभारते आरण्यकपदेणि सप्तनवातितमोऽष्यायः ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 
यह गुर्णोसे अरा छुआ और रमणीय आश्रम उन अगस्त्व छुनिका है । हे युधिष्ठिर ! यह 
पवित्र गङ्गा है, इसमें आप यथेच्छ स्वान कीजिए ॥ २७ ॥ 

४ घठासरतके आरण्यकपवंमे स्सानचेवां अध्याय लमातत ॥ ९७ ॥ ३६३९ ॥ 


७६८ : 
श॒धिष्तिर उवाच 
सूथ एयाहलिच्छामि चइचस्तस्थ धीस । 
करण विस्तरं ओेतुमगश्त्यस्थ हिजोचञञ 
युधिष्ठिर बोले- हे द्विजोचम ! में महाक्षि बुद्धिमान अगस्त्य मुनिके काचो फिर विस्तार 
पूर्वक सुनना चाहता हँ ॥ १ ॥। 
लोमक्ष उपाच 
ऽणु राजन्कथां दिव्याथद्ष्धुवामतिञा्वषीस्‌ । 
अगस्त्यस्य सहाराज प्रमावश भितात्मण! ॥२॥ 
कोमश बोले- हे राजन | परिमित आत्मशक्तिवाले तथा जत्यन्ध प्रभावदाली अभस्त्यछी यह 
जदूसुव अमानुषी दिव्य कथा आए सुनिये ॥ २ ॥ 
आसन्कुतयुगे घोरा दानवा युददुभेदा! ! 
कालेया इति विख्याद्या गणा! परखदाडणा; ॥ ३ 
सतयुगर्म महा योद्धा, घोर, परम दारुण, कालेय नामक राक्षस उत्पन्न हुए थे ॥ ३ ॥ 
। छे तु बच समाश्रित्य माबामहरणो्यताः। 
समन्तात्पर्थधाचन्य महेन्द्रपसुखान्छुरान ॥४॥ 
उन सबोने वृत्रातुरझो अपना राजा बजाया, फिर उन्होंने अनेक शखर जोर अज लेकर 
इन्द्र घादि देववाओंके ऊपर चढाई की ॥ ४ ॥ 
ततो वृत्रधधे यत्नभछुघोस्थिद्दाः पुरा । 
पुरन्दरं पुरस्कृत्य त्रह्माणञुपतस्थिरे ॥ ६ ॥ 
तव पहले बृत्रकी मारजेका देवताति प्रयत्व दिवा, पर जब सफळ नहीं जुएतो देवता 
इन्द्रको आगे करके ब्रह्माझ पास गये ॥ ५ ॥ 
६९ ६ महा, मा, थारड्यक. ` 


पदे महाभारते । [ तीर्थयात्रापच 
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कुताझलीस्तु तान्सवान्परमेी उवाच ह । 

विदितं भे सुराः सर्व यह! कार्य चिकीर्षितम्‌ ॥६॥ 
उनको हाथ जोडे और स्तुति करते हुए देख ब्रह्मा बोले- कि हे देवताओ! आप लोग जो 
कुछ काम करना चाहते हैं, वह में सब समझ गया हूँ ॥ ६॥ 

तखुपार्थ प्रवक्ष्यासि यथा छुञ्रं वधिष्यथ । 

दधीच इति विख्यातो सहादषिरुदारधी! ॥७॥ 
मैं वह उपाय बतलाता हूँ, जिपसे तुम वृत्रासुरको मारोगे। एक उदार बुद्धिवाले ऋषि 
दधीचके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ 

ले गत्या सहिताः सर्वे घरं वे संप्रयाचत । 

स यो दास्यति घमोत्सा सुप्रीलेनान्तरात्मना ॥८॥ 
तुम सब लोग इकड होकर उसके पास जाकर वर मांगो, वह मुनि परम धर्मात्मा हें, इस 
लिये प्रसश्च चित्तवाले होकर वे तुम्हें वर देंगे ॥ ८ ॥ 

स वाच्य! सहितेः सर्वेभवद्धिजेयकाडाक्षाभिः । 

स्वान्यस्थीनि प्रयच्छति त्रैलोक्यस्य हिताय वे! 

स शरीर ससुत्सज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥९॥ 
तब तुम सब लोग इकटूठे होकर विजयकी इच्छा करके दर्धाच मुनिसे कहना कि आप तीनों 
लोकोंडे हितळे निमित अपनी हड्डी इमको दीजिये, तो वे अपने श्वरीरकों छोडकर अपनी 
हड्डियां तुमको देंगे ॥ ९ ॥ 

तस्थास्थिभिमहाधोरं वजरं संञ्चियतां इढम्‌ । 

सहच्छञ्ञहणं तीइणं षडश्रं भीमनिस्वनम्‌ ॥१०॥ 
तब तुम लोग उन्हीं हड्डियोंसे दढ ओर महा घोर वज्र बनाना, वह यज्ज महाक्षत्रुओका 
नाञ्च करनेवाला होगा, उसमें छः थारें होगी, उसका, शब्द बडा भयानक दोगा ॥ १० ॥ 

तेन वज्रेण वै बृं याधिष्यति शतक्रतुः । | 

एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्भाच्छीघं विधीयताम्‌ ॥११॥ 
उसी वज्से इन्द्र बृत्रासुरको मारेंगे, मेंने यह सब उपाय तुमसे कह दिया दै। अब तुम लोग 
इसको शीध ही करो ॥ ११॥ 

एवसुक्तास्ततो देवा अजुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 

नारायणं पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः ॥ १२ ॥ 
देवता नह्माक वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर नारायणको आगे करके दधीचके आश्रमपर 
गये ॥ १२॥ 


अध्याय ९८] , भारज्यकपये । पड 


सरस्वत्याः परे पारे नानांदुमलतावुतम | 

षट्पदो द्वीतनिनदेविघुष्ट सामगैरिय । 

पुस्कोकिलरवोन्मिश्रं जीव जीवकनादितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह आश्रम सरस्वतीके दूसरे तीरपर अनेक वृक्ष और लताओंसे घिरा हुआ था, उसमें सामको 
गानेवालोंके समान भोरे गूजते थे, वहां कोकिल आदि अनेक पक्षी और जन्तु बोल रहे 
थे॥१३॥ 

महिषेञ्च वराहश्च खभरेश्वमरेरापे । 

लच तचानुचरितं शाद्लभयषजिंतैः ॥ १४॥ 
भेंसे, सूअर, हिरण, चमरी और शादू आदि सब जन्तु बिना भयके एक साथ विचरते 
थे॥ १४॥ 

करेणुमिवोरणैश्च प्रभिन्नकरटासुखैः । 

सरोवग।है। कीडद्धि! सश्रन्तादचुनादितम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ मदके कारण फटे हुए गण्डश्थलवाले हाथी इथिनियोके समेत तालाचोमिं घुसकर क्रीडा 
और शब्द कर रहे थे ॥ १७ ॥ 

सिंहव्याचेनेहानादान्नदाद्धिरनुनादितम्‌ । 

अपरैखापि संलीनेयुहाकन्दरयासिभिः ॥ १६॥ 
वहां जोर जोरसे गजेनेवाले सिंह और व्याघ्रादिकोंके शब्दसे वह आश्रम गूंज रहा था, वहां 
गुफा और कन्दराओंमें रहनेवाले जन्तुओंके शब्दोंसे वन गूंज रहा था ॥ १६॥ 

तेषु तेष्ववकाशेषु शासितं सुसनोरमम्न्‌ । 

त्रिबिष्टपसमप्रझ्यं दधीचाश्रमनागधन्‌ ॥ १७॥ 
जो वन किसी किसी स्थानमै अत्यन्त शोधित, मनोरम और स्वर्गके समान सुन्दर था, उस 
द्घीचके आश्रमपर देवता आये ॥ १७॥ 

तत्रापदइयन्दधीचं ते दिवाकरसमद्युतिम्ष्‌ । 

जाज्वल्यमानं वपुष यथा लक्ष्म्या पितामहम्‌ ॥ १८ ॥ 

उन्होंने तेज और शरीरसे देदीप्यमान दधीचको ब्रह्मा और सर्यके समान प्रकाञ्चमान्‌ 

देखा ॥ १८॥ 

लस्य पादौ सुरा राजन्नसिवाद्य प्रणस्य च । 

अयाचन्त वरं सर्वे यथोक्तं परमेछिना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌! उन देवताओने उनके चरणॉमे अभिवादन और प्रणाम करके त्रह्माके कहे हुए 


अनुसार वरदानको मांगा ॥ १९ ॥ 
० 


न 
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NNN NNN NN NN rr मति ति ri रु चिल्ला 


तत्तो दधीचः वरमवलीलः सुरो'वर्यास्ताबिदमभ्युचाप्य । 

करोमि यहो दिय देयाः स्व॑ चापि येई त्यहसुत्सजााले ॥२०॥ 
तव दधीचने बहत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवोंसे ऐसा झहा- दे देववाओ | आज जो भी कुळ 
तुम्हरे लिए हितळारी होगा, में करूंगा, में अपनी इच्छासे अपने शरीरको भी छोड दूंगा। २०॥ 


ख एवशुक्त्या द्विपदां वारिः प्राणान्वशी श्वान्खइसोह्ससर्ज । 

लात? सुरास्ते जगहुः परासोरर्थीनि तस्थाथ यथोपदेशम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह कहकर पुरुषोंमें श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय, महात्मा दघीचने अपने प्राणोको उसी समय छोड 
दिया, तव देववाओंने ब्रह्माफे कथनके अनुसार गतप्राण हुए उनफी देड्डियॉको ग्रहण 
किया ॥ ३१ ॥ 

प्रहृछरूपासज जथाय देवास्त्यछ्ारमागस्य लमथेसूषुः । 

त्वष्टा लु तेषां वचनं निशरूय प्रहृष्टरूपः प्रयत प्रयत्नात्‌ ॥ २२ ॥ 
देवताओंने प्रसन्न होळर अपने विजयळा निश्चय कर लिया, और उन्होंने विश्वकमोको 
जाकर हड्डी दी और उनसे शस्र वननिको कहा, विश्वकमाने उनकी बातोंफ़ों सुनकर प्रसन्न 
होकर प्रयत्न द्विथा ॥ २२॥ 

चच्छार वज भूराखुग्ररूपं कृत्या च हाके स उवाच हळ! । 

अनेन वज्रप्रवरेण देव भस्मीळुरष्याच सुरारिखग्रश ॥ २३ ॥ 
उससे बडा भयंकर रुपवाला वज बनाया और बनाकर प्रसक्ष होझर इन्द्रसे ऐसा कहने लगे, 
हे देव ! इस श्रेष्ठ वजन शद्षसे आप देवोके शत्रु उस उम्र राक्षत्की आज भस्म कीजिये ॥२३॥ 

ततो इचारि! सगणः सुखं चे प्रशाचि कृत्लं चिदिवे दिविष्ठः । 

त्वद तथोत्ता स पुरन्दरस्तु वजे प्रषः प्रवतोष्भ्यगहात्‌ ॥ २४॥ 

१ एसि औमदासारते आरण्यकपचेणि अएनवातिसमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ ३६५३ ४ 

हे स्वगेवासिन्‌ ! राक्षसोके आरनेळे पश्चात्‌ जाप आनन्दपूवेक सब बन्धुओकि सहित सबका 
राज्य कीजिये । विश्वकर्पाके वचन सुनकर इन्द्रने प्रसन्न दोर बडे प्रयत्ने वज्क्को ग्रहण 
किया ॥ २४ ॥ 


३ अएाआरतके आरण्यकपर्वमे अठ्ठानवेवां शष्याय समास ॥ ९८० ३६५३ ४ 
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ततः स यजी बालिभिदेवतेराभिराक्षित। । 


आशशाव ततो शुत्र स्थितसावृत्य रोदसी ॥१॥ 
कालकेयेन हाकाये! सभन्तादर्मिरक्षितम । 
सम्नद्यतप्रहरण; सश्वुङ्षेरिब पर्वतैः | ॥९॥ ' 


लोमश बोले- तदनन्वर वज्रधारी इन्द्र बलवान्‌ देवताओंधे रक्षित होकर भूमि और आकाशको 
व्यापनेवाले तथा प्रहार करनेके लिए शख्नाख्रोको उठाये हुए चोटियाँसे युक्त पर्वतके समान 
विशार शरीरवाळे कालकेय दानवोखे चारो ओरसे सुरक्षित वृत्रे युद्ध करनेके लिए 
चले  १-९॥ 

वतो युद्धं सब मवदेवानां सह दानवे! । 

झुहूत अरवञ्रेछ लोकाचारं महत्‌ ॥३॥ 
हे मरतश्रेष्ठ ! उस समय देवताओंका दानवोळे साथ मुहूवेभर लोकोंको भयभीत करनेवाला 
भयङ्कर युद्ध हुआ ॥ ३॥ 

उत्यतप्रतिणिष्टानां खङ्गानां वीरबाहुलिः । 

आसीस्छुतुसृलः शव्द झारीरेष्वसिपात्यताञ्च्‌ ॥४॥ 
उस समय वीरलोओंके हाथसे चलाये आते हुए ओर शत्रु ओके शरीरपर गिरते हुए खोका 
और दूसरे खड्डोसे लगकर टूटनेका महा घोर शब्द हुआ ॥ ४ ॥ 

शिरोलिः प्रपतद्भिश्च अन्तरिक्षान्यहीललम । 

तालिरिब महीपाल बृन्ताद्रटेरशदयत ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय जो खिर कट कटकर आकाशसे पृथ्वीपर गिरते थे, उनकी शोभा 
ऐसी प्रतीत होती थो, जेथे मायां ताडके फळ अपनी शाखाओसे टूटकर भिर रहे हों ॥५॥ 

| ते हेखकघचा चत्या वकाळेयाः परियायुधाः । 

जअिद्शानण्यणतन्ध दावदग्धा इचाद्रथ। ॥६॥ 
काळळेय राक्षस सोनेके कवच पहनकर और परिघ आदि अख्चोंको लेकर देवताओंकी ओर 
दौडते हुए ऐसे प्रतीव हुए, जेते कि मार्नो दाबाझिसे युक्त परवेद दौड रहे हों ॥६॥ 

ताया चवगवता वग खाइन अवचावताशस। 

ब सकुख्विदश सोडु ते भञ्नाः पाद्रवन्भयाल्‌ ॥७॥ 
देवता लोग इनको एक साथ मिळकर वेगसे दोडते हुए उनके वेगको न सइ सके और 
बे तितर बिदर दोकर मयसे इधर उघर भावने टगे ॥७॥ 


है; हि प 
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तान्दृष्टा द्रवतो भीतान्सहस्राक्ष। पुरन्दरः । 
घृते विवधभाने च कइमलं महदाविशत्‌ ॥८॥ 
उनको भवसे इधर उधर भागते हुए ओर वृत्रको बढते हुए देखकर सहसनेत्र इन्द्रको मोड 
हो गया ॥ ८ ॥ 
ते शकतं कदमलाविष्टं दष्ट्वा विष्णु; सनातन! । 
स्वतेजो व्यद्धाउछफ्रे बलम्रस्थ विषधयन्‌ ॥ ९ 1) 
सनातन विष्णुने इन्द्रको डग हुआ देखकर उनमें अपना तेज मर दिया, उस तेजसे 
इन्द्रका बहुत बल बढ गया ॥९॥ 
विष्णुनाप्यायितं राक दृष्टा देवगणास्थत; 
सवं स्वं तेज! समादध्युस्तथा त्रह्मषेयो5मलाः ॥१०॥ 
इन्द्रको विष्णुळे तेजसे युक्त देखकर सव देवताओं और निमल महर्षियोने भी अपना अपना 
तेज इन्द्रको दे दिया ॥ १० ॥ 
स सझाप्याचित; शको विष्णुना देवतेः सह । 
ऋषिभिश्च सहाभागैबेल्वान्समप्यत | ॥११॥ 
इन्द्र बिष्णु, देवता ओर महाभाग ऋषियोंके तेजसे तृप्त दोकरके बहुत ही बलवान्‌ हो 
गए ॥ ११ ॥ 
ज्ञात्वा बलस्थं जिद्शाधिपं तु ननाद बच्चों महतो निनादान। 
तस्य प्रणादंत्र घरा दिद्वश्थ खं द्यानगाऱ्यापे चचाल सवम ॥ १२॥ 
जब वृत्रासुरने देखा कि इन्द्र वळसे भरकर हमारे सामने युद्धमं आया हे, तो महाइब्दसे 
गजेने लगा, उसके घोर गजनसे पृथ्वी, दिशायें, आकाश, द्युलोक और सत्र पवत हिलने 
लग ॥ १२ ॥ 
ततो महेन्द्र, परमाभितप्तः शुत्वा रवं घोररूपं महान्तम्‌ । 
अथे निमग्नस्त्वरितं छुमोच वज्रं महत्तस्य वधाय राजन्‌ ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! उस महान्‌ घोर झब्दको सुनकर अत्यन्त क्रोधित होकर तथा अत्यन्त भयभीत 
होकर इन्द्रने उसे मारनेके लिए शीघ्र ही उस महान्‌ चज्जको छोडा ॥ १३ ॥ 
ख शाक्रवञ्रासिहलः पपात महासुरः का्चनमाल्यधारी । 
यथा सहाञ्शेलषरः पुरस्तात्स मन्दरो बिष्णुकरात्प्रसुन्तः ॥१३॥ 
वह सोचको साला धारण किया हुआ महान्‌ असुर इन्द्रके वज लगनेसे मरकर ऐसे गिरा 


~ 


अस पहल नप्णुके हास छूटकर पवताम श्रेष्ठ महान्‌ मन्द्राचल गरा था ॥ १४॥ 


१ 
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तस्मिन्हते दैत्यवरे भथाते! राक! प्रबुद्राध सर! प्रवेष्ठण । 

वज्र च सेने स्वकरात्यमक्त शत्रं हतं चापि जथाजञ मेने ॥ १७॥ 
उस महा राक्षसके मरनेके पश्चात्‌ इन्द्र डरसे व्याकुल होकर तालाबन्े घुपनेके लिए भागे, 
भयके कारण इन्द्रने न अपने हाथमे छ्टते वजको ही देखा और न मरते हुए वृत्र ही 
देखा ॥ १५॥ 

सवे च देवा सदिता। प्रहृष्टा महषयश्वेन्द्रममिष्ठयन्तः । 

सवाञ्च देत्थांसट्वारिता! समेत्य जच्छु) खुरा घृत्नवधालितपाल्‌ ॥१६॥ 
तब सब देवता और अहर्षियोंने प्रस्न और आनन्दित होकर इन्द्रकी स्तुति की और सभी 
देवताआंने मिलकर वृत्रासुरके मरनेसे दुःखी सभी राक्षसोकी झीघ दी मार डाला ॥ १६॥ 


च = [a ~ ~ € € 
ते वध्यमानास्त्रिदकोस्तदाना समुद्रभवाविविद्युमधाता। । 


प्रविशथ चैयोदधिमघ्रमेच झबाछुलं रत्नसमाकुलं च ॥ १७॥ 
तदा स्थ मन्त्र सहिता? घचकुस्रैलोक्यनाचाथमाभिस्मयन्त। । 
तत्र स्म केविन्भतिनिश्वथज्ञास्तांस्तानुपाथांननुवर्णयन्ति ॥१८॥ 


तब वे राक्षस देवताओंके द्वारा मारे जाते हुए भयसे व्याकुळ होकर ससुद्रमे घुस गये, भछ- 
लियों और रत्नोंसे भरे हुए अप्रतिम सप्तुद्र्भ जाकर राक्षस बड़े ही अभिमानसे तीनों 
लोकोंका विनाश करनेके लिए मिलकर विचार करने लगे, उनमें कोई कोई उत्तम बुद्विमान्‌ 
और निश्चय करनेवाले दैत्य कई उपायोका वर्णन भी करने लगे ॥ १७-१८ ॥ 


तेषां तु तच ऋकालयोगाद्वोरा मतिश्चिन्तयतां बभूव । 

ये सन्ति विद्यातपसोपपन्नास्तेषां विनादा! प्रथम तु कार्ये! ॥१९॥ >» 
वहाँ उस सपय प्रारब्धे वशसे उन देत्योने अपनी संमातिसे यही निश्चय किया झि विद्या 
और तपसे सम्पन्न जो घुनि हैं सबसे पहले उन्हींका नाझ करना चाहिये ॥ १९॥ 


लोका हि सर्वे तपसा मियन्ते तस्मात्त्वरध्वं तपसः क्षयाय । 

ये सन्ति केचिद्धि वसुन्धरायाँ तपस्विनो घर्मविदश्थ लज्ज्ञाः । 

तेषां यघः कियतां क्षिप्रभव तेषु प्रनष्टेषु अगत्पनष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
क्योंकि सब लोक तपस्याहसि धारण किए जाते हैं, अतएव पहले तपका नाश करनेके लिए 
शीघ्रता करनी चाहिये । जो कोई पर्थ्यापर तपस्वी, धमन् और धर्मके जाननेवाले हैं, 
पहले उन्हींका शा्रितापूवक नाश करना चाहिये, क्‍योंकि उनके भरनेहीते सब जगतका 
नाश हो जायेगा || २० ॥ 
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एथं हि सर्वे गतबुद्धिआवा जगहिनारो परमप्रहृष्टाः । 
दुर्ग समाश्रित्य महोभिमन्त रस्मादरं वरुणस्थालयं स्म ॥ ११ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवनवतितमो5च्यायः ॥ ९९॥ ३६७४ ॥ 
इस प्रकार उन बुद्धिहीन दानवोने वरुणके निवास स्थान महान तरंगोंवाले सागर रूपी 
दुर्गा आश्रय लेकर अगत्का विनाश करनेका निश्चय किया और इस प्रकार निश्चय करके 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ 


॥ प्रहाभारतके आरण्यकपर्वम निन्यान्नवेवां अध्याय सम्राप्त ॥ ९९५ ४ ३६७३ ॥ 


लोमश उषाच 
सखुद्र ते समाश्रित्य वादणं निधिमझ्यसाज । 
कालेया? शंप्रयतेन्त जैलोक्यस्थ विभाळाने ॥ १॥ 
लोगश बोले- हे महाराज ! झालेय देत्य वरुणके जलके स्थान सपुद्रमे रहकर जगता 
विनाश करनेके कार्यये प्रदत्त हुए ॥ १ ॥ 
ते रात्रौ सभथिक्रुद्धा अक्षयन्ति सदा झछुनीन । 
आश्रमेषु च ये स॑न्ति पुण्येख्यायतनघु च ॥२॥ 
» वे राक्षस रातके सभय फ्रोधसे भरकर मुनियोंके पवित्र आश्रम और तीर्थोर्में जाकर उनमें 
जो मुनि रहते थे, उन्हे ला जाते थे ॥ २॥ 
चसिछस्याअने विप्रा अक्वितास्तै्ुरात्मरमिः । 
अशीतिशातसष्टौ च बघ चान्ये तपस्विनः ॥ ३॥ 
उन दृष्टात्माओने वसिष्ठ धनिके आश्रमम जाकर एक सी अहासी ऋषियोंकों खा छिया 
ओर नो तपस्वियोंकी भी खा लिया ॥ ३ ॥ 


च्यवनस्याश्रनं गत्वा पुण्य हिजनिषेवितम । 

झलसूलाशानानां हि झुनीनां भक्षितं शस्‌ ॥४॥ 
बाह्मणोंसे सेवित च्यवन मुनि पवित्र आश्रममें जाकर राक्षस फल मूलोंको खानवाठे छो 
मुनियॉको खा गये ॥ ४ ॥ 
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एथं राजी दम कुवेन्ति विविश्ुआणज दिवा । 

अरद्वाजा्मे चेव निवता अह्ायारिणः । 

वाय्याहारज्युभक्षाच जिशालि! खनि पातिताः ॥५॥ 
इसी प्रकार भरद्वाज धुनिके आाश्रमपर जाकर नियमधघारी, ब्रह्मचारी, वायु तथा जल पीकर 
रहनेवाले बीस ऋषियोंको खा गये, इ प्रकार वे राक्षस रात्रिको घुनियॉझी खाकर दिनमें 
समुद्रभें घुछ जाते थे ॥५॥! 

एं कमेण सवासलानाअशान्दाबधास्तदा । 

विज्ञायों पश्चियन्ति अत्ता शुजवलाअथात्‌। 

दालोपखुछा। कालेया घन्लो द्विजगणान्बछुन्‌ ॥६॥ 
इसप्रकार भुजवलते उन्मत्त राक्षस रात्रिमें दौड दौडकर सब आश्रमास जाकर वाधा करने 
लगे । वे झालेय लोग कालके वशमें होकर अनेक ब्राह्मणोंका बाश करने लगे ॥ ६ ॥ 

न चैनानन्ववुष्यन्त अलुजा मसुजोसल । 

एवं प्रशृत्तान्देत्थांस्तास्थांपसेबु तपस्विषु ॥७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! उन मुबियोंडे सारनेवाले दैत्योंको वापस और तपस्वियोंमें कोई पुरुष नहीं 
जानर्ता,था ॥ ७ ॥ 


प्रभाते साधहदथन्त नियलाहारकंशिता। । 
जहीतलस्या अनय दारीरेगेतजीवितेः ॥८॥ 
कक 


परन्तु नियत आहारके कारण दुबळे पतले मुनिलोग प्रावःझाळ होनेपर देखते थे, कि अनेक 
तपस्वी पुथ्वीम मरे हुए पडे हैं ॥ ८ ॥ 


क्षीणभांसेविरुधिरेबिवज्जान्नेविलवधि्नि! । 
आकीर्णेराचिला भूमि शंखानासिव राशिभिः ॥९॥ 


रे हए मनि माँस, रुचिर, मज़ा जोर आंतोसे रहित पथ्मीमे पडे रहते थे, उस समय उन 
नियोंकी हड्डियोंसे पृथ्वी ऐसी शोमित हई, जसे मानो जगह जगह अंखोंके ढेर हों ॥९॥ 


फलशैर्विप्रविद्धेश खुबैभनैस्तथैव च । 
विक्ीणेरयिहोचैश्च भूबमव समावूता ॥ १०॥ 
टे फूटे कलशो तथा टूटी हुई खुधाओं और छितराये हुए अगिहोत्रोते आश्रमोंकी पृथ्यी 
भर गई ॥ १० ॥ 
७० ( मद्दा, भा. आरण्यक, ) 


५५४ महाभारते । [ तीर्थयात्राप 


नि।स्वाध्यायवषट्कारं नष्टयज्ञोत्सवक्रियक्षू । 
जगदासी तिरुत्साइँ कालेय भयपीडितम्‌ ॥ ११ ॥ 
काले राक्षसॉके भयसे पीडित होनेके कारण सारा जगत्‌ वेदपाठ वषट्कारसे राहित हो गया 
सभी यज्ञोत्सवकी क्रियायें नष्ट हो गई और इस कारण सारा जगत्‌ उत्साइद्दीन हो गया ॥ १ १॥ 
एवं प्रक्षीयमाणाऱ्य मानया मतुजेश्वर । 
आत्मञजाणपरा भीताः प्राद्रवन्त दिको भयात्‌ ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार ऐसा कमे होनेसे पुरुष लोग कम होने लगे, तब भयभीत होकर 
अपने बचावके निमित्त मनुष्य इधर उधर दसों दिशाओंमें भागने लगे ॥ १२ ॥ 
केचिदूणुहाः प्रविविश्यर्निझरांश्चापरे श्रिताः । 
अपरे मरणोद्विग्ना भयात्प्राणान्ससुत्खजन्‌ ॥ १३॥ 
कोई शुफामें घुस गए और कोई झरनोंमें घुसत गये तथा कोई मरनेके भयसे अपने प्राणोंको 
छोडने लगे ॥ १३ ॥ 
केचिदत्र महेष्वासाः शराः परमदर्पिता। । 
ए मार्गमाणाः परं यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे ॥ १४॥ 
काई महावीर घनुषधारी परम अभिमानी होकर राक्षसोंके दूंढनेके लिए महान्‌ यत्न 
करने लगे ॥ १४॥ 


न चेतानघिजज्मुस्ते समुद्रं ससुपाश्रितान । 

अम जग्सुञ्च परममाजग्सुः क्षयन्नेव च ॥ १५॥ 
परन्तु उनको वे समुद्रवासी राक्षस न मिले, और वे सब थककर बैठ गए ओर बहुतसे नष्ट 
भी हो गये ॥ १५ ॥ 


जगत्युपशर्म याते नष्टयज्ञोत्सवकिये । 

आजग्सुः परमामालि ख्रिदशा मनुजेश्वर ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रहार जगतूमे आपत्ति आनेसे सब यज्ञ और उत्सव नष्ट हो गये, तब 
देवको बहुत दुःख हुआ ।। १६ |। 

समेत्य समहेन्द्राश्च भयान्मन्तं प्र चक्रिरे । 

नारायणं पुरस्कृत्य वैङ्कुण्ठमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 


तच भयसे व्याङुल होकर अपराजित वैकुण्ठवासी नारायणको आगे करके इन्द्रादिक देवता- 
आने सलाह किया || १७॥। 
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ततो देवाः खमेतास्ते,तदोचुमधुसू दनम्‌ । 

त्वं न! स्रष्टा च पाता च भता च जगलः प्रभो । 

त्यया रूष्टामिर्द सर्थ यचेङ्गं यञ्च नेङ्गति ॥ १८॥ 
तब इकट्टे होकर सब देवोंने मधुके नाशक नारायणसे ऐसे वचन कहे- हे प्रभो! हमारे ओर 
सब जगतके उत्पन्न करनेवाले, पालन करनेवाले और उसकी रक्षा करनेवाले आप ही हैं 
यह सब जो चर और अचर जगत्‌ है, वह आपहीका बनाया हुआ है ॥ १८॥ 


त्वया भामे! पुरा नष्टा ससुद्रात्पुष्करेक्षण । 

वाराहं रूपमास्थाय जगदर्थे सस्चुद्‌ चता ॥ १९॥ 
हे कमलनेत्र ! पहले जब पृथ्वी सम्ुद्रमै इय गई थी, तब आपने शूका रूप बनाकर जगतके 
हितके लिए उसका उद्धार किया था ॥ १९॥ 


आदिदैत्यो महावीर्यो हिरण्यकशिपुस्त्वया । 

नारसिंहं वपुः कृत्वा सूदितः पुरुषोत्तम ॥ २०॥ - 
हे पुरुषोत्तम! आपने पहले नरसिंहका रूप बनाकर आदिदेत्य महा बलवान्‌ हिरण्यकश्षिपुको 
मारा था ॥ २० ॥ 


अवध्यः सवैभूतानाँ बलिश्चापि महासुरः । 

यामनं वपुराश्रित्य चेलोक्याद्धेशितस्त्वया ॥ २१॥ 
जिस बली नामक असुरको कोई प्राणी नहीं मार सकता था, उसको आपने वामनका रूप 
थारणकरके तीनों लोझॉसे भ्रष्ट कर दिया था ॥ २१ ॥ 


असुरश्च महेष्वासो जरूभ इत्यभिविश्रुतः । 
यज्ञक्षोभकरः छूरस्त्वयेब विनिपातितः ॥२२॥ 


जो महाशस्त्रथारी यज्ञोंका नाश करनेवाला जम्भ नामक कूर राक्षस था, उसकोमी आपने 
ही मारा था ॥२२॥ 


एवमादीनि कमोणि येषां संख्या न विद्यते । 
अस्मां मयभीतानां त्वं गतिर्मधुसूदन ॥ २३॥ 
है मधुस्तदन ! आपने इस प्रकारके और भी अनेकों कर्म ऐसे किये हैं, कि जिनकी गिनती 


{ 
नहीं की जा सकती । डरे हुए इम देवताओंकी गति आप ही हैं ॥ २३॥। 
१९ 
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तस्मात्त्वां देव देवेशा छोकाय सझापथामहे । 
रक्ष लोकांच देवाच दाक य महतो सथू ॥ २४ ॥ 
4 एति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चण शततमोउध्यायः ॥ १०० ॥ ३६९८॥ 
इ देवदेवेश ! इस कारण हम छोकोंके कल्याणके लिए आपको यह बताते हैं; आप देवता, 
इन्द्र और सब लोककी इस महाभयसे रक्षा कोजिये ॥ ३४॥ 
8 प्रह्मभारतके भारण्यकपवसे सोवां अध्याय समात ॥ १०० ॥ ३६९८5 


देवा ऊर्चु! 
इत्या प्रदानाइतेन्ते प्रजाः सथोञ्चतुर्विधाः । 
ता आाविता 'मावथन्ति हव्यक्कव्सैदिबीकल। ॥१॥ 
देवता बोले- हे प्रभो ! यहां दान देनेसे सभी चार प्रकारकी प्रज्ञाये चढती दें, वे बढकर 
हव्य और ढव्योंसे देवताओंकी पूजा करके उन्हे बढावी हैँ ॥ १॥ 
लोका सेव व्यन्ति अन्योन्य ससुपाश्रिता; 
त्वत्प्रसादाज्ियाद्दिमास््वयेच परिरक्षिता! २ 
इसी प्रकार एक दूसरेके आश्रय स्थित लोक भी बढते हैं, आपकी कृपा आर रक्षासे सब 
जन्तु भयरद्वित और सुखी रहते हैं ॥ २ ॥ 
इद थ खमलुप्राप्त लोकानां मथङ्खससस्‌ । 
न च जानीम केनेने राजी वध्यन्ति ब्राह्मणाः ॥३॥ 
जव सब लोगोंके सामने एक महाभय उपस्थित हो गया है, हम नहीं जानते कि रात्रिम 
आकर कौन ब्राक्षणोंकी मार जाता दै? ॥ ३ ॥ 


क्षीणेघु च जाह्मणेणु एथियी क्षयमेष्यति । 

तलः राथव्या क्षणाया त्राद्िव क्षथसंष्यात ॥४॥ त 
त्राह्मणॉके नाश होनेखे पृथ्वीका नाश हो जाएगा और पृथ्वीकै नाश हो जानेसे स्त्रगका नाश 
हो जायेगा ॥ ४ ॥ 

त्यत्प्रसादान्बहावाहो लोका; सबै जगस्यले । 

विनाश नाधिगच्छेयुस्त्वथा चे परिरक्षिताः ॥&॥ 


ह महाबाही ! हे जगतपते! केवल आपकी कुपासे सब लोग बच सकते इं । जब आप रक्षा 
करभ, तव काइ भी नष्ट नही होगा चता 
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विष्णुरुवाच 
विदित भे खुराः सव प्रजाना क्षयकारणस्‌ । 
सवाँ चापि वक्ष्यानि हणुष्य विगतल्वराः ॥६॥ 
बिष्णु बोले- हे देवताओं ! प्रजाके नाशझा सब कारण में जानता हूं, तुम लोगोसे मौ कहता 
हूँ, तुम लोग सुखी होकर सुनो ॥ ६ ॥ 


कालेय इति विख्यातो गण; परमदारुणः 
बैश्व छू समाश्रित्य जगत्सच प्रवावितश्च ॥७॥ 


जो परम दटोर झालेय नामक राक्षसॉका एक दल प्रसिद्ध दै, जिसने वृत्रासुरका आश्रय 
लेकर सव जगत्को दुःख दिया है ॥ ७॥ 


ते शत्रं निहतं इष्टा सहस्राक्षेण धीता । 

जीवितं परिरक्षन्तः प्रविष्टा चरणुणालथसू ॥८॥ 
बे ही लोग हजार आंखवाले और बुद्धिमान्‌ इन्द्रखे बृत्रासुरकी मरा हुआ देखकर अपने 
जीवनकी रक्षाके निमित्त वरुणालय सपुद्रस घुसं भय ३ ॥ ८ ॥ 


ते प्रविद्योदर्थि घोरं जकऋश्नाहसवाकछुलस। 

उत्खादनार्थ छोकानां राजी घन्ति जुनीनिइ ॥९॥ 
वही मगर ओर ग्राहोसे युक्त होनेके कारण भयंकर समुद्र घुसकर रात्रिमें उसमेंसे निकलकर 
ऋषियोंका नाझ करते हैं ॥ ९ ॥। 

न तु शक्याः क्षय नेतु खखुद्राश्यगा हि ले। 

ससद्रस्थ क्षये बुद्धिमयद्धि! संप्रधायताम । | 

अगस्त्येन बिना को हि राक्तोष्न्वोडणंथशोषणपो ॥१०॥ 
उन लोगोका नाश नहीं हो सकता क्योंकि बे लोग समुद्रे अन्दर रहते हैं, इसलिये तुम 
ससुद्रके नाश छरवेके उपायको ढूंढनेमें अपनी बुद्धि रगाओ ओर अगस्त्यके सिवाय समुद्रको 
सोखनेमें और कौन समर्थ दो सकता है! ॥ १०॥ 

एतब्छत्या सचो देया बिष्णुबा समुदाहुतस । 

यरमेछितमाज्ञाव्य अगरत्यस्थाश्रथं ययु ॥ ११ ॥ 
देवता विष्णुके द्वारा कहे हुए ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माकी आज्ञा लेकर अगस्त्यके आश्रम 
पर गये ॥ ११॥ 


००८ भद्दाभारते । [ तीयबात्राप 


तखापश्यन्महात्मान वाठाण दीप्ततेजसम्‌ । 

उपास्यमानसुपिभिदेवेरिव पितामहभ्‌ ॥१२॥ 
वहां जाकर उन्होंने वरुणके पुत्र महातेजस्वी महात्मा अगस्त्यको क्रपियांक द्वारा उसी प्रकार 
उपासित होते इण देखा, जेसे देवोसे पितामह ब्रह्मा ॥ १२॥ 

तेडभिगम्य महात्मान मेचावराणिमच्युतम्‌ । 

आश्रमस्थं तपोराशिं कर्मभिः स्वैरभिष्डुवन्‌ ॥१३॥ 
देवता मित्रावरुणके पुत्र महात्मा तपके समूह अपने कमसे प्रशंसनीय अगस्त्यको देख बहुत 
प्रथत्न हुए ओर स्तुति करते हुए कहने लगे ॥ १३ ॥ 

वेषा ऊच्चः 

नाइषेणामितप्ानां त्वं लोकानां गतिः पुरा । 

शितश्च सुरेम्वयो ल्लोकार्थ लोककण्टकः ॥ १४ ॥ 
देवता बोले- जब नहुपंके पुत्रसे जगत्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ था तप आप ही संसारके 
लिए शरणरूप हुए थे और उस लोककृण्टककों लोकके इतके लिए आपद्दीने स्वगेसे 
गिराया था ॥ १४ ॥ 

कोधात्प्रधुद्ध! सहसा भास्करस्थ नगोत्तमः । 

वचस्तवानतिक्रामन्धिन्ध्य। शैलो न वर्घते ॥ १५॥ 
पवेतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्याचल सूर्यके ऊपर उत्पन्न हुए क्रोधके कारण चढने लगा था, परन्तु अब 
आपके वचनको स्वीकार करके नहीं बढता है ॥ १५ ॥ 

तपसा चावते लोके रूत्युनाभ्यर्दिता; प्रजाः । 

त्वामव नाथमासाद्य निश्वेत्रि परमां गताः ॥ १६॥ 
जब प्रजा अन्धकारसे ढके इए लोकमें मृत्युसे नष्ट होने लगी, तब आपडीको स्वामारूपमं 
प्राप्त होकर वे परम मुक्तिको प्राप्त हुई ॥ १६॥ 

अस्माकं भयभीतानां नित्यशो भगयान्गतिः । 

ततस्त्वार्ताः प्रयाचामस्त्वां वरं वरदो यसि ॥१७॥ 

॥ इति औमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०१॥ २३७१५ ॥ 

डरे इए हम देवताओंकी सदा आप ही गति दें । हम लोग दुःखी होकर आपसे बरदान 
मांगनेको आये हैं, क्योंकि आप बरदान देनेमें समर्थ दे ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमें एकसो एकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ ३७१५॥ 


अध्याय १०२] आरण्यकपव । ७५५ 


DD 


१०२ : 


युधिष्ठिर उपा | 

किमर्थं सहसा विन्ध्यः प्रचृद्ठः कोधसूछितः । 

एतदिच्छास्थह ओतुं विस्तरेण महासुने ॥ १॥ 
युधिष्ठिर घोले- हे महामुने ! आप इस कथाको विस्तारपूर्वक कहिये कि, विन्ध्याचल एकदम 
क्रोधसे मूछित हो करके इतना क्यों वढ गया था ! इस कथाको सुननेकी मेरी बहुत. इच्छा 
है॥१॥ 

लीमश उपाच 

अद्रिराजं अहादौलं मेरुं कनकपर्वतम्‌ । 

उदयास्तमये भाजु! प्रदक्षिणमवलेत ॥२॥ 
लोमश चोले- हे महाराज ! यरय उदय और अस्तके समय सुवर्णमय पर्वतराज महापर्षत 
भेरुकी प्रदक्षिणा करते थे ॥ २ ॥ 

तं तु दृष्टा तथा विन्ध्यः हलः सूर्यमथाब्रवीत्‌ । 

यथा हि मेरुभवता नित्यदाः परिगम्यते । 

प्रदक्षिणं च कियते मावे कुरु भास्कर ॥ ३॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करते देखकर विन्थ्याचलने स्यसे कहा- कि दे सूर्य ! जैसे तुम प्रतिदिन 
भेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हो, बैसे मेरी भी प्रदक्षिणा किया करो ॥ ३ ॥ 

एयसुत्तस्ततः सूर्यः शैलेन्द्रं रत्य भाषत । 

नाहमात्मेच्छया शैल करोस्थेनं प्रदक्षिणम्‌ । 

एष मागे! प्रदिष्टो मे येनेद निर्मित जगत्‌ ॥४॥ 
ऐसे वचनको सुन सर्य पवेतराजसे बोले- कि में कुछ अपनी इच्छासे इस मेरुकी प्रदश्िणा 
नहीं करता, मरन्‌ जिस परमेश्वरने इस जगत्को बनाया है, उसीने मेरे निमित्त यह मागे मी 
चना दिया है ॥ ४ ॥ 

एवखुक्तस्तत; क्रोधात्प्रवृद्ध! सहसाचलः । 

सूर्याचन्द्रमसोर्माग रोद्घुमिच्छन्परन्तप ॥५॥ 
तब बर्यके इस प्रकार कहनेपर वह पर्वत अत्यन्त क्रोधित होकर, दे परन्तप युधिष्ठिर ! 
सूर्य और चन्द्रके रास्तेको रोक देनेकी इच्छासे अचानक ऊंचा होने लगा ॥ ५ ॥ 


+] 
७१० मद्दाभारते । [ तीर्थयाश्राप 


लीड डक 


ततो देवा! सहिताः सचे एव सेन्द्रा समागस्य भहाद्रविराजस । 
निवारयामासुदपायतस्त न च स्म तेषां वचनं चकार ॥ ६॥ 
तच इन्द्रे सहित सच देवता मिलकर पर्वतोळे महाराज विन्थ्याचळडे पाय आये, उन्होंने 
अनेक उपायोंके द्वारा विन्ध्याचलक्रो ऊंचा होयेसे रोकनेकी कोशिश की कि वह न बढे, 
परन्तु विन्ष्याचलने उनका कोई भी वचन न माना ॥ ६ ॥ 
अथासिजउ्युसनिभाश्रमस्थं तपस्चिन घर्यभ्रत्तां वरिष्ठ । 
अगस्त्यञ्ञत्यद्‌ञ्चुतयीयेदीचचं तं चार्थसूचुः सहिताः सुरास्ते ॥७॥ 
तदनन्तर वे सब देवता तपस्वी और थर्मधारियोमे श्रेष्ठ, अद्भुत बलवाले आश्रममें वेडे डुए 
अगरत्य धनिके पास गए और उन्होंने अपना प्रयोजन सुनाया ॥ ७॥ 
सूर्याचन्द्रभसोमार्ग नक्षत्राणां गतिं तथा । 
शैलराजो घृणोत्थेष विंध्य! क्रोधवशाचुग! ॥८॥ 
देवता बोले- हे द्विजोत्तम ! यह पर्वतराज विन्ध्याचल अत्यन्त क्रोधके वशमें होकर वय 
और चन्द्रमाळे मागे तथा नक्षकोंळी गतिको रोकना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 
से निवारयितु शक्तो नान्य? कख्चिदूद्विजोत्तम । 
ऋते त्वाँ हि महामाग तस्मादेन निवारय ॥९॥ 
हे महाभाग ! हे ब्रह्मणश्रेष्ठ ! आपके सिवाय इनका और कोई भी निवारण नहीं कर सकता 
है, इसलिये आपही इनको रोकिये ॥ ९ ॥ 
तच्छुरुत्वा वचनं विप्रः सुराणां सेरमभ्घगात्‌ । 
सो5मिगड्यान्रवीद्विध्य सदारः सखुपस्थित। ॥१०॥ 
रोमश बोले- विप्र मुनि देवताओंके वचन सुनकर पर्वतके पास गए ओर अपनी स्रीके 
सहित विन्ध्याचलके मास जाकर अगस्त्य मुनिने विन्ध्याचलसे कहा ॥ १० ॥ 
सार्गेमिच्छार्थई दत्त भवता पर्वतोत्तम । 
व्तिणामभिगन्ताहिन्न दिशे कार्यण केनचित्‌ ॥११॥ 
हे पताम श्रेष्ठ) में किसी विशेष कार्यसे दक्षिणदिशाको जाना चाहता हूँ, इसलिये तुम्हारे 
हारा दिए गए मागेको में चाहता हुँ ॥ ११॥ 
यावदागमर्न महा तावत्तं प्रतिप/लण । 
हे निवत्त सये शैलेन्द्र ततो वधस्य कामतः ॥१२॥ 
आर जबतक म॑ उधरसे लोटकर न आऊं तबतक तुम ऐसे ही रहकर हमारा मार्ग देखना । 
> >> ~ आ ७ 
हे पर्यतराज! जब में इधरसे लौटकर जा जाऊं, तब तुम अपनी इच्छानुसार बढना ॥१२॥ 


भग्याय १०४ | आर्ग्यकपथ । ५६१ 


एवं स समर्थं छुह्या विन्ध्येबानिचकरीन । | 
अद्यापि दक्षिणादशाद्वारणिनं नियतते ॥ १३ ॥ 
हे शत्रुनाशक ! वरुणके पुत्र अगस्त्य मुनि इस प्रकार विन्ध्याचलसे प्रतिज्ञा कराकर अबतक 
भी दक्षिण देशसे छोटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं यथा विन्ध्यों न वर्धत । 
अगस्त्यस्थ प्रभावन यन्मां त्वं परिएचछसि ॥ १४॥ 
मैंने जिस कारण विन्ध्याचल नहीं बढता है, सब कथा आपसे कही | जो तुमने मुझसे 
अगस्त्य मनिका प्रभाव पूछा था, उसे मेने कहा ॥ १७॥ 
कालेयास्तु यथा राजन्छुरे? सर्वेनिषूदिता। । 
अगस्त्याद्ररमासाच्य तन्वे निगदत्त। कणु ॥ १६॥ 
अब जिस प्रकार अगस्त्य मुनिफे वरदाबको पाकर देवताओने कालेय राक्षसोंका नाश 
किया वह कथा कहता हूँ, सुनिये ॥ १५ ॥ 
जिदशाना बच) शरुत्वा मेज/वदाणिरजबीत। 
दिमथमानियाता! स्थ घर मच?! कमिच्छथ । 
एवझ्ुन्तास्ततस्तन दवता छुाननझ्ुयन्‌ ॥१६॥ 
हे महाराज ! देवताओंके पूर्वोक्त वचन सुनकर बित्रावरुणके पुत्र अगस्त्य मनिळे कहा कि 
तुम इमारे पास क्‍यों आये हो? ओर महसे तुम कोनसा वर चाहते हो? मनिक ऐसे वचन 
` सुनकर देवता उनसे बोले ॥ १६ ॥ 
एवं त्वयेच्छाच कुतं म्ये समहाणय पीयनानं नहात्मन । 
ततो वघिष्याज सहातुबन्यान्कालेथसंज्ञान्सुरावेद्रिवस्तान ॥ १७॥ 
हे महात्मन्‌ ! इम लोग चाहते हैं, कि आप महा समुद्रको पीकर हमारा कार्य करें, आपके 
ऐसा करनेसे इम देववाओंके शत्रु कालेय नामक दैत्योंको परिचारके सहित बशर देंगे ॥१७) 
तरिदशानां वच! शुत्वा लथेति सुनिरञ्रवीत्‌। 
करिष्ये अवतां कामं लोकानां च भहत्छुखक्ष्‌ ॥ १८ ॥ 
देवताओंके वचन सुनकर अगस्त्य मुनिने कहा- कि में ऐसा' ही करूंगा। में लोकॉके लिए 
सखदायक आपकी इस इच्छाको अवश्य पूरा करूंगा ॥ १८॥ 
एवमकत्वा लतोऽगच्छस्ससुद्रं सरितां पतिम्‌ । 
ऋषिभिश्च तप!सिद्ेः साथ देवेश्च सुचत! ॥ १९ ॥ 
ऐसा कहकर उत्तम त्रतघारी अगस्त्य उपसे सिद्ध, ऋषियों और देवताओंके सहित नदियोंके 


पति समुद्रके पास गये ॥ १९ ॥ 
७१ { महा. सा. ऋारण्यक, ४ 


५६२ मरदासारते । [ चीर्थयात्रा 


मलुव्योरणगन्धर्चंयक्षार्विपुरुषास्तया । 

अलुजग्सुमहात्मान द्रष्ट्काभास्तददूञ्चुयस्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्य, सर्प, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि सव उनके इस अद्थुत कामको देसनेकी 
इच्छासे उनके पीछे चले ॥ २० ॥ 

तत्तोऽक्यगच्छन्सदित्ाः समुद्र भीमनिस्वनम्‌ । 

वत्यन्तानिव चोसानियल्गन्तायेव वाणुना ॥ २९ ॥ 
तव वे सव इकट्ठ होकर घोर शब्दवाले समुद्र तटपर पहुचे, उन्दनि समुद्रको ऐसा देखा 
मानो तरज्गोसे नाच रहा हो आर वायुखे घूम रहा हो ॥ २२ ॥ 

हसन्तमिय फेनोचैः स्खलन्तं कन्दरेषु व । 


नानायाइसभाकीण मानाद्विजगणायुलस्‌ ॥ १२] 
आर फेनाके ससूइसे हस रहा हो, वह कन्द्राजधि टकरा रदा था, जो अनेक तरहके 
मगरोसे पूण ओर अनेक तरहके पक्षियोंसे युक्त था ॥ २२ ॥ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धवमहोरगाः! 
ऋषयश्च महाभगा? समासेतुम होदाविम ॥ २११ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि दयधिकशततमोउध्यायः ॥ १०२ ॥ ३७३८ ४ 
अगस्त्यके साथ देवता, गन्धर्व, मइासर्प और महाभाग क्रपि समुद्रके वटपर जा 
पहुंचे ॥ २३ ॥ 


॥ प्रद्दाधारतके आरण्यकपर्धमे एकसो दोवां अध्याय समाप्त ॥ ३०२ ४ ३७३८ ॥ 


लोमश उषात्त 


समुद्र ख समासाय वारुणि सगबान्दरषिः । 
उवभ्च सहितान्देयादर्थी्यैच समागतान्‌ ॥१॥ 
लोमशझ बाढे- वरुणके पुत्र भगवान्‌ अगस्त्य घुनि समुद्र वटषर पहुंचकर हुए सब आए 
दवताआ आर ऋषयासे छहने लग ॥ १॥ 
एव लोकाहिताथ चे पिवामि वरुणालथस । ' 
सवड्धियदलुछेय तच्छीघ संविधीयताम ॥२॥ 


में सव लोकांक हितके निमित्त सप्नुद्रको पीता हूँ । आप लोगोंको जो कुछ काम उरना हो, 
तस जाच करो 11 > १; 


अध्याय १०३ | आरण्यदापध । पद 


एसावदुकत्या बचन मैजायरुणिरच्युल! । 
लखुन््यापवटकुङ। सयलाकार्थ पद्धत! ॥ ३ ॥ 
भित्रावरुणके पुत्र अपर अगस्त्य निने ऐसा कहकर आर क्रोधित होकर सब जगतके 


ळय 


देखते देखवे सशुद्रकी पी लिया ॥ है ॥ 

पीयमानं सखुद्रं लु इट्टा देयाः सयासबाई । 

विस्मय पश्न अग्यु? स्तुति अ्याषथपूजज यन्न्‌ ॥३॥ 
इन्द्र आदि देवता अगस्त्य सुनिछों सच समद्र पीते देखकर परम आश्रय करने लभे और 
स्तुतियोसे उनकी पूजा फरने रगे ॥ ४ ॥ 

त्यं नखाता विधाता च छोकान लोकमाचन।) । 

ह्यस्मस्ादात्ससुच्छेई न गच्छव्ा्रं जगत ॥ ७1) 
देवता कहने रुमे- तुम हमारे रक्षा करनेवाले और धारण करनेवाले हो, तुम लोकोंके स्वामी 
हो, तुम्हारी ही कुपासे देवोंके सहित यह जगत्‌ नष्ट नहीं होता ॥ ५ ॥ 

संपूज्यधानस्त्रिददोमेहात्मा गन्यवतूर्यचु नदत्सु स्वेद! । 

(देव्यञ्च पुष्परचक्कायसाणा भदहाणव ना खालल चकार ॥९॥ 
इस प्रकार महात्मा अगस्त्यकी देवता पूजा करने ढगे जोर गन्धव सब ओर अपने बाजे 
बजाने लगे, दिव्य फुलोंकी वषा होने लगी, तब अअस्त्य मुनिने समुद्रको जलसे रहित कर 
दिया ॥ ६ 

इच्या कुल मिःसलिर्ण नदाणचं सुराः समस्ता! परश्नप्रहष्ठा 

प्रगहा दिव्यानि घराथुधानि तान्दानवाझचध्युरदीनसत्त्वा! ॥७॥ 
महासमुद्रको जरसे रहित देखकर गदा बलवान्‌ देवताओंने परम प्रसन्न होकर दिव्य और 
श्रेष्ठ शस्त चारण करके राक्षसाको मारना आरंभ किया ॥ ७॥ 

ते वध्यज्ञानाल्मिदशेनेहात्मामिHंएावलेवेगिसिश्क्दद्भि? । 

न खेहिरे वेगवतां महास्वनां थेगं तदा धारयितुं दिवौकसाश्‌. ॥८॥ 
वेगवान्‌ भहात्मा स्वर्णवासी वलवान्‌ देवताआसे सारे जाते इए दानव उन वेगशाली महात्मा 
देवोंके आळ्मणखो न सह सके ॥ ८ ॥ 

ते यच्यसानास्थरिदशेदाबया मीमनिस्थना। । 
चकुः स्मुलुछुर युद्ध सद्दतांथेच भारत ॥९॥ 
इस रीतिसे, दे बारव! देवों द्वारा सारे जावेवाले ओर मयानक शब्द करनेवाले दानवोने एक 


मुहूदेभर बडा भयानक युद्ध किया ॥९॥ 
कई 


५६४ ब्रदामारच । [ तीर्धयात्रापष 


ले पूव तपसा दग्धा मनिनिनांवितास्माज! । 
यतमाना? परं शक्त्या जिदशेविनिवूदिताः ॥१०॥ 
पहले तो वे लोग तपस्वी मुनियॉके तपसे नष्ट हो गए थे, फिर जो कुछ यत्न करके वच 
भी गये थे उनक्ता देववाओंने अपनी शक्धिमर प्रयत्न करके नाश कर दिया ॥ १०॥ 
ले हेमनिष्काभरणा! छुण्डलाङ्गदधारिणः । 
निहृत्य बहुशोभन्त पुष्पिता इव किंशुकाः ॥११॥ 
सोनेके आभूषण, कुण्डल ओर वाजूवन्दको धारण करनेवाळे वे दानव मरते समय ऐसे 
मित हुए जसे फूले हुए टे ॥ ११॥ 
हतशेषास्ततः केचित्कालेया मनुजोत्तभ । 
विदाये वसुधां देवी पातालतलमास्रिताः ॥ १२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जो कुछ कालेय दानव मरनेसे वचे, वें सब देवी प्रथ्वीको फाडकर पावाहमें 
चले गये ॥ १२ ॥ 
निहतान्दानवान्हष्ट्रा जिदशा सुनिपुङ्गवम्‌। 
तुष्टावावेधयाक्यारद चवाज्चयन्वचः ॥१३॥ 
दानवको मरा हुआ देखकर देवताओने मनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी विविध वाक्यांसे स्तुति की 
आर यह वात कह ॥ १३ ॥ 
त्बव्प्रसादान्महा साग लोके! प्राप्त महत्सुखम । 
त्वत्तजसा च 1नहताः कालेथा) कराविक्रमा! ॥१४॥ 
है महाभाग ! आपकी कृपासे इम लोगोंने जगतूमे बहुत सुख प्राप्त किया, आपड्दीके तेजसे 
थोर पराक्रमी छाछेय दानवोका नाश हुआ ॥ १४ ॥ 
पूरयस्व महावाहो ससुद्रं लोकभावन । 
यत्त्वया सलिलं पीतं तदस्मिन्पुनरुत्खज ॥ १५ ॥ 
दे लोकमावन ! आपने जो समुद्रका जल पी लिया दे, उसको फिर छोड दीजिये और समुद्र 
भर दीजिए ॥ १५॥ 
एकमुक्त; पत्युवाच मगयान्छुनिपुङ्कवः 
जाणं तद्धि मया तायछुपायोऽन्धः प्रचिन्त्यताम्‌। 
पूरणाथ ससुद्रस्थ मवाद्वयथत्नमास्थिते! ॥ १६॥ 
उने वचन सुनकर मुनिया श्रेष्ठ, भगवान्‌ अगस्त्य वोले- हे देवताओ ! वह सब जल 
भने पचा डाला ईं, अब समुद्रको जलसे पूण करनेके लिए यत्न करनेवाले तुम लोग कोई 
दूसरा उपाय सोचो ॥ १६ ॥ 


A 


अभयाय १०४ | अरण्य । दः 


एलच्चऋत्था तु वचनं महर्षे माबितात्मनः । 
विस्थितात्च विषण्णाश्च बजूवुः खहिताः सुराः ॥ १७॥ 
महात्मा महर्षि अगस्त्य मुनिके ऐसे वचन सुनकर सब देवताओंको बहुत आश्चर्य और दुःख 
हुआ ॥ १७) 
परस्परभलुज्ञाप्य प्रणस्य झुनिषपुगवरद्ध । 
प्रजा! सा बहाराज विप्रजग्सुथेथागतम्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज | आपसर्म सम्मति करके मनीश्वरको प्रणामझर सब लोग जहां जहांते आए थे, 
बहा बह! चल गये ॥ १८॥ 
निदशा विष्णुना सारधेघुपजग्छुः पितामहम्‌ । 
पूरणार्थं समुद्रस्य सन्चयित्या पुनः पुनः । 
ऊचुः प्राञ्चलयः खर्व खागरस्यासिपरण्‌ ॥ १९ ॥ 
॥ दृति घीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि व्यचिंकशततमोऽभ्यायः॥ १०३ ॥ ३७७५ ॥ 
हे महाराज ! विष्णुके सहित सब देवता समुद्रको भरनेका बार चार विचार करते हुए जह्माके 
यहाँ गये: ओर जाकर हाथ जोडकर समुद्रको भरनेके लिए कहा ॥ १९ ॥ 
॥ भडाञारतके आरण्यकपचम एकला तोसरा अध्याय समाप्त ॥ २०२ ॥ ३७५७॥ 


लोमझ उवाच 
तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकापितामहः । | 
गच्छध्वं विवुधा। सब यथाकालं यथाप्सिलश ॥१॥ . 
रोमश बोले- सब छोकोंके पितामह ब्रह्मा इकट्ठे हुए हुए उन देवाँसे ऐसा बोले- हे 
देवो ! तुघ सब अपने अपने लोकोंको इच्छानुसार चले जाओ ॥ १॥ 
सहता कालयोगेन प्रकृति यास्थतेऽणयः । 
ज्ञातीन्वे कारणं कृत्या सहाराज्ञो भगीरथात्‌ ॥२॥ 
अपने कुटुम्बी जनोंके कारण किए जानेवाले महाराजा भगीरथके प्रयत्नसे एक दीर्षकालके 
बाद यह समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आ जाएगा ॥ २॥ 
शांधष्ठिर उपाच 
कर्थ वै ज्ञातयो ्र्मन्कारणं चात्र (कै सुने । 
दर्थं सञचद्रः पूर्णश्च भगीरथपरिश्रमात्‌ ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे शुने ! हे अर्मन्‌ ! समुद्रको मरनेके कायम कुटुम्थीजन कारण कैसे वने 
और वह कारण क्या था ? तथा मगीरथके परिश्रमसे स भर गया ॥ ३॥ 


+ १५ ¢ 
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एतादिच्छाज्यहं ओतु विस्तरेण तपोधन । 
कृथ्यभान त्वया यिप्र राज्ञां चरितञुच्तभस्‌ ॥४॥ 
हे तपोधन ! में इस राजाके उम चरित्रको विस्तारपूर्वक थापके दारा कहे जाते हुए सुनना 
चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
बैशम्पाणन उवाच 
एवसुक्तस्तु विभेन्दो धर्मराज्ञा महात्मना। 
कथथांनास माहात्कय सगरस्य महात्मन! ॥७५॥ 
वेशश्वायन बोले- महात्मा धर्मराजके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोर्म श्रेष्ठ होम महात्या 
सगरका माहात्म्य इस प्रकार पहने लगे ॥ ५॥ 
लोम उवाच 
इद्घाङ्णां कुले जात) सगरो नाझ पार्थिय। । 
रूपसत्त्ववलोपेतः स चापुत्र। प्रतापचान्‌ ॥ ६॥ 
लोमश वोले- इक्ष्वाकुकुलभ ऊप तेज ओर बलये सम्पन्न महाप्रवापी बगर नामके एक राजा 
हुए । उनके कोई पुत्र नहीं था ॥ ६ ॥ 
स दैहयान्छसुत्साथ तालजङ घाँस सारत । 
वशे च कृत्वा राज्ञोडन्यान्स्वराज्यगन्वशासत ॥७॥ 
है भारत ! उन्होंने हेहयवंशी और तालजड्यवंशी क्षत्रियोंको जीतकर अन्य सब राजाओंको 
अपने वश्चमें कर लिया ओर वे अपने राज्यका पालन झरने लगे ॥ ७॥ 
लह्य जाये त्वमवतां रूपथोवनदर्पिते । 


बेदी नरतश्रेछ शेब्या च भरतषभ ॥८॥ 
ख पुत्रकासी नपतिस्तताप सुमहत्तप) । 
यत्नाभ्यां सह राजेन्द्र केलास निरिपाजित! ॥९॥ 


हे मरतवकुलतिंद ! उनको रूप और योवनके अभिमानसे युक्त दो रानियां थीं। हे भरतश्रेष्ठ ! 
१७५ > क्स अक # | 
उनमें एकका नाम वेदर्भी जोर दुशरीछा नाम शेव्या था । दे राजेन्द्र ! पुत्र प्राप्तिक्नी इच्छा- 


~ नर 


वाले वह राजा अपनी द्ियोके साथ केलास पर्वदणर जाकर महातप दरने लगे ॥ ८-९ ॥ 


स तप्यनान। सुमरततापो घोग सथन्वित) । 

आाससाद महात्मान धश्यक्ष निपुरलदनख ॥१०॥ 
महातप आर महायोग करते हुए राजाने तोन नेत्रघारी त्रिपुरासुरके भारनेवाले महात्मा 
शुकरकी प्राप्त कया ॥१०॥ 


अध्याय १०७] मारन्यळप्य । ५६५ 


सफर नवन्ीशानं छुलपाणि पिनाक्विनक् । 

व्यस्वक विथसुग्रेश यहुरूफसुमभापतलिश्‌ ॥ १३ ॥ 
शङ्कर जगते स्त्राजी, पिनाक और झुल्यारी, तीव नेत्रबाले उग्र, सवळे स्वामी अनेक 
रूपधारी पारवतीचाथ शिव उनके पास आये ॥ ११ ॥ 

स तं इष््ेष वरदं पत्नीभ्यां सहित्ते नुषः । 

प्रणिपत्य महाबाहु। पुजाथे समथाचत पं १३॥ 
महाबाहु अहाराजने वरदान देनेवाले शिवको देखते दी अपनी लियाकि साथ प्रणाम किया 
जर पुत्रे लिए वरदान यागा ॥ १२; 

सं घीतिचान्हरः माह सनाथं दवसञ्चनस्‌। 

यांस्सन्वता सुद्लडह स्यथह दपत बरसू ॥ १३॥ 
वध राज़ाओंम श्रेष्ठ तथा क्षी साहित वतमान सगरे प्रेमसादिद शिवने छ्द्दा- हे नरनाथ ! 
ठुयन मुझसे इस समय पुत्र होना वरदान मांगा, इसलिए म प्रसन्न होकर तुम्ह यह 
वरदान देता हं! १३॥ 

वि पुझसह्ताणि दरा! सबरदपिंहाई । 

एकृस्याँ खंजविष्यन्ति पत्न्यां तय बरोच्ञञ्ष ॥१४॥ 
है नरभेष्ठ ! तुम्हारी एक सीसे युद्ध करनेळी वीरतासे सम्पन्न महा शूरवीर साठ हजार पुत्र 
होंगे ॥ १४॥ 

ते चैघ सर्वे साहिता? क्षय यास्यन्ति पार्थिव । 

एकी वंशधरः शर एकस्यां संभाविष्यति । 

एचखुदत्था तु त रुद्रस्वच्चवान्तरवायह् ॥१९॥ 
है राचन्‌ ! चे सब एक ही श्थागपर नष्ट हो जायेंगे। ओर दूसरी ख्रीर्गे वंशकी रक्षा करने- 
वारा महा शूरवीर एक पुत्र होगा । सगरसे पेसा कहऊर भगवान्‌ शिव वशी अन्तर्धान 
हो गये ॥ १५॥ 

व्ल थावि सगसे राजा जगाल स्व निवेशानच्‌। 

_ पत्वीष्याँ सहितास्तात खोऽतिहष्टयनास्तदा ॥ १६॥ 

राजा सगर भी अत्यन्त प्रसन्न चिथवाले होकर अपनी पत्नियाँकै साथ अपने घर चले 
गए ॥ १६ । 

तरथाथ अल्ुजश्रे्ठ ते आथे कमलेक्षणे 

बैदजी चैथ शैव्या च गभिण्यी संच ख्रूचलुः १७॥ 
हे पुरुषश्रष्ठ ! राजा संगरळी कमलके समान आंखोंवाली पेदर्भी और देव्या दोनों रानिया 
गर्भवती हो गयीं ॥ १७ ॥ 


७६८ प्रद्दाभारत 1 [ ताथयात्रापच 
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ततः घालेन चेदमी गमालादुं व्यजायत । 

व्या च खुषुच पुच छुमार दयस्पापंणस्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद समय पूरा होनेपर बेदर्मी खीने एक तंबी उत्पन्न की, आर शेब्याने देवताक समान 
झपवाले एक गुत्रको उत्पन्न किया॥ १८ ॥ 

सदालाव खञ्चत्स्रष्टं मनश्चके स पार्थिव; 

अथान्तरिक्षाच्छुआ्राव वाच गरुभारनिस्वनास्‌ ॥१९॥ 
तब उस गाजा सगरने उस तुम्वीफो फॅळ देनेऊा विचार किया | उसी समय आकाश्चसे 
गम्भीर स्वरवाली एक वाणी उसने सुनी ॥ १९॥ 

राजन्मा साहस कार्षीः पत्रान्न त्यक्तुमहसि । 

अलावुसध्यान्निष्क्रष्य बीज थत्नेन गोप्यताम्‌ ॥ २०॥। 
कि, दे राजन्‌ ! जाप एसा साहस मत कीजिये; इस तृम्बीके भीतर पुत्र ई अत; उनका 
त्याग करना आपके लिए उचित नहीं हे । इस तुम्बीके भीतरसे जो बीज निकर्लू, उनको 
यत्नसे रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ 

सोपस्वेदेषु पाश्रेघु घुतपूर्णपु अगदाः । 

ततः पुत्रसहस्राणि षष्टि प्राप्स्यसि पार्थिव ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप इस तुम्बीके वीजोको घासे और उष्ण जलसे भरे हुए किसी पात्रमें रखिये, 
तब आपको साठ इजार पुत्र मिलेंगे ॥ २१ ॥ 

अहादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 

अनेन ऋमयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥ २२ 

॥ एति श्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वणि चलुरिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ३७७९॥ 
है महाराज ! आप शिवजीने जो तुमको साठ हजार पुत्र होनेका आद्यीवांद दिया था, वे सव 
इसी तुम्वी्ें हें अतः इनके वरेथे आपकी बुद्धि उल्टी न दो ॥ २२॥ 
॥ महाआश्तके आरण्यकपर्वमें एकसो चौथा अध्याय ब्तमाप्त ॥ १०४ ॥ ३७७९ ॥ 


: १०५ 
लोमश उघाच 
एलच्छ्रुत्याऽन्तरिक्षाच्च स राजा राजसत्तम । 
यथोक्तं तच्चव्हाराथ श्रदघद्धरतषेम ॥१॥ 
लोमक्ष बोले- हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा सगरने यह आकाशवाणी सुनकर 
श्रद्धापूवेक वेसा ही काम किया ॥ १ ॥ 


भ्रध्याथ १०५ ] | आरण्यकपर्व । , ५६९ 


चाष्ठि! एजसहजाणि तस्यथाप्रानियलेजरा) । | 
रुद्रेप्रसादाद्राजर्ष। समजायन्त पार्थिव ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ शिवकी कुपाये उस अत्यन्त तेजस्वी राजर्षि सागरके साठ हजार पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


ते घोराः ऋुरकणोण आळाशापरिसर्षिण! । 

बहुत्वाच्चाबजानन्त। संवोछोकान्सहाथरान ॥ ३॥ 
वे सब घडे कठोर, कूर कमे करनेवाळे और आकाशे घूमनेबाले हुए वे सव बहुत होनेके 
कारण सब ठोकोका अपमान करने ळगे, यहाँ तक कि देवोंकों भी कुछ नहीं समझते थे ॥३॥ 


चिदशांश्ाप्यवाधन्त तथा गन्धर्वराक्षसान्‌ । 

सर्वाणि चैव भूतानि शुराः सघरघालिन्न। ॥४॥ 
युद्ध करनेवाले महावीर सगरपुत्र गन्धर्व ओर राक्षसोको दुःख देने लगे। उनसे सारे प्राणी 
ओर देव भी पीडित होने लगे।। ४॥ 

वध्यमानास्ततो लोका; सागरेमन्दवुद्धिमि! । 

घ्रत्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सवदेवते! ॥७५॥ 
उन मन्दबुद्धि सगरके पृत्रोंसे पीडित होकर सब जगवके प्राणी देवताओंके सहित अक्षाकी 
धरणमें गये ॥ ५ ॥ ' 

लानुवाच भहासाग। सबैलोकपिलाअइ) । 

गच्छध्व विदया! सबै लोके! सार्थं यथागतम्‌ ॥६॥ 
सब लोळोके पितामह बद्दामाग ब्क्षानें उत सबसे दहा- कि हे देवो ! तुम इन सब प्राणियॉके 
सहित अपने अपने स्थानको चढे जाओ ॥ ६ ॥ ह 

नातिदीचेंग कालेब सागराणां क्षवो भहान। 

अविष्यति भहाघोर! स्वक्ुतेः कमेलि। खुरा! ॥७॥ 
हे देवो ! थोडे ही समये सगरफे सब पुत्रॉका अपने ही शिये हुए कमोके कारण महा- 
भयंकर लाश हो जायेगा ॥ ७ ॥ 


एयजुक्तास्ततो देवा लोकाश्च मलुजेसवर । 
पितामहमनलुज्ञाप्य विप्रजग्छुयेथागतक्ष्‌ ॥८॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! ब्रह्माके ऐसे वचन सुनकर ब्रक्षाकी आज्ञा लेकर सब देवता तथा अन्य प्राणी 
अपने अपने घरको चले गये ॥ ८ ॥ 
७२ ( म. भा, भारण्यक, ) 


५७० महाभारते । [ तीथयात्राप 


तलः काले बहुतिथे व्यतीते मरतषभ । 

दीक्षित! सगरो राजा हयमेधेन वीयवान्‌। 

तस्याश्वो व्यचरद भूमिं पुत्र! लुपरिरक्षितः ॥९॥ 
हे भरतकुलसिंह ! बहुत समयके बीतनेके पश्चात्‌ बलवान्‌ राजा सगरने अश्वमेध यज्ञ करनेकी 
दाक्षा ली और सगरके उन पुत्रांसे रक्षित होकर वह घोडा पृथ्वीपर विचरने लगा ॥ ९ ॥ 

समुद्रं स समासाद निस्तोयं जीमदशनम्‌ । 

रक्ष्यमाणः प्रयत्नेन तञ्रैयान्तरधीयत ॥१०॥ , . 
जब बह घोडा घोर दर्शनवाले जलरहित समुद्रके तटपर आया, तो अत्यन्त यत्नपूर्वक रक्षा 
करनेपर भी वह वहीं कहीं अन्तर्धान हो गया ॥ १० ॥ 

ततस्ते सागरास्तात हुत मत्वा हयोत्तमस्‌ । 

आगम्य पितुराचख्युरहृङ्थं तुरगं हतस्‌ ¦ 

तेनोक्ता दिक्षु सवासु सर्वे मागत वाजिनम्‌ ॥ ११॥ 
हे तात ! जब सगरके पुत्रॉने उत घोडेझो न देखा तो उस उत्तम घोड़ेकों किसीके द्वारा 
चुराया हुआ मानकर अपने पिताके पास आएर उसके गुप्त होने और चुरा लिए जानेका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर वे राजा सगरकी आज्ञासे सत दिशाओं घोडकी खोज करने 
लग ॥ ११॥ 

ततस्ते पितुराज्ञाय दिक्षु सवारु तं हयम्‌। | 

अभागन्त महाराज सव च पांथवातलम्‌ ॥१२॥ 
हे महाराज | वे सब पिताकी आज्ञा सुनकर सब दिञ्ञाओमें और सत्र परथ्वीमें घोडेको ढूंढने 
लग्‌ ॥ १२॥ 


ततस्ते सागरा? सर्वे ससुपेत्य परस्परस । 

नाध्यगच्छन्त तुरंगमम्बह॒तारमेव च ॥१३॥ 
परन्तु उन सब सगरपुत्रॉके द्वारा मिलकर ढूंढनेपर भी वे घोडे और घोडेके चोरको न 
पा सके ॥ १३ ॥ 

आगस्य पितरं चोचुस्ततः प्राञ्जलयोऽग्रतः । , 

सससुद्रवनद्वीपा सनदीनदकन्दरा 

सपवतवनादशा निखिलन महा नप ॥१४॥ 
तब अपने पिताके पास आकर और हाथ जोड कहने लगे- कि हे नरनाथ ! हम लोगोने 


समुद्र, वन, होप, नदो, नद, कन्दरा, पवत और वर्नोके सहित सव पृथ्वीको ॥ १४॥ 


अन्याय १०५] जारंग्यकपय , ५७ 


अध्याभिविचित्ता राजञ्शाश्चनात्तव पार्थिव । 
न चाम्वमधिगच्छामो नाश्वहर्तारभेच च ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! आपकी आज्ञालुसार ढूंढ डाला, परन्तु न कहीं घोडा मिला और न कहीं घोडेंका 
चोर मिला ॥ १५ | 
श्रुत्वा लु वचन तेषां स राजा कोषमूछितः। . 
उवाच वचन सथास्तदा देववशान्नप ॥ १६ ॥ 
उनके यह वचन सुनते हो राजा क्राथसे सूछतसा हो गया । हे राजन्‌ ! प्रारव्धके शर्म 
होकर राजा सगरने अपने पुत्रांसे यह वचन कहा ॥ १६ ॥ 
अनागञ्राय गच्छव्वं भूयो मागेल वाजिनम्‌ । 
सन्लिय ते विना हाश्वं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः ॥ १७॥ 
कि तुम लोग घोडेको हूंढबेकी फिर जाओ और लोटकर न आना, हे पुत्रो ! विना उस 
यज्ञीय घोडेको लिये तुम लोग यहां मत आना ॥ १७॥ 
घ्रतिशुह्य तु संदेशं ततस्ते सगरात्मजा? । 
सूय एव महीं कुत्स्नां बिचेतुखुपचक्रमुः ॥ १८॥ 
अपने पिताळे वचनको स्वीकारकर दूसरी बार घोडा ठूंढनेके निमित्त वे सब सगरके पुत्र 
पृथ्वी घूमने लभ ॥ १८ ॥ 
अथापइ्यन्त ते वीरा! एथिवीमवदारिताम । 
` समासाद्य बिलं तच खनन्तः सगरात्मजाः । 
छुद्दालहुणुकेश्व ससुत्रमखनरतदा ॥ १९॥ 
तच उन्होंने एक स्थानपर प्रथ्यीको फटी हुईं देखा, तय वें सब सगरके पुत्र उसे देखकर 
उस बिलको खोदने रभे । वह बिरू समुद था । तब सगरके पुत्रेनि कुदालॉ ओर फावडोंसे 
उस समुद्रको यत्मपू्वक खोदना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
ख खन्यमानः सहिते! सागरैचेरुणालयः । 
अगच्छत्परक्षाञ्चारति दार्थसाणः समन्ततः ॥ २० ॥ 
वह वरुणका घर समुद्र समरके पुत्रों द्वारा खोदे जाते हुए चारों ओरसे फटते हुएं बडा 
दुःखी हुआ ॥ २० ॥ 
अशुरोरगरक्षांसि सत्त्वानि विविधानि च। 
आतेनादभकुर्वन्त वध्यमानानि सागरे! ॥ २१॥ 
चारों ओरसे समुद्र खुदनेसे उसमें रहनेवाले असुर, सप, राक्षस ओर अनेक प्रकारके जन्तु 


सगर पुत्रासे पीडा पाकर आवनाद्‌ झरने लगे ॥ २१ ॥ 
% 


™ 


भराजारले । | तार्थयाश्रापच 


छिन्नशीर्षा विदेहाश्च मिन्ञञ्ान्वस्थिमस्तकाः! । 
प्राणिन! समदश्वन्त शलशोञ्य सइखकाः ॥ २२॥ 
उस समय सैकड़ों और इजारो जन्तु कटे हुए सिरवाले, कटी हुई घडवाले, टूटे हुए घुटने, 
हड्डी और सिरवाले होकर नष्ट भ्रष्ट दीखने ठगे ॥ २२ ॥ 
एवं हि खनतां तेषां खसुद्रं मकरालयम । ही 
व्यतीतः सुमहान्कालो न चाश्व! समरदयथलत ॥ २३॥ 
इस प्रकार मकरालय समुद्र खोदते खोदते सभरके पुत्रांका बहुत समय बीत गया; परन्तु 
घोडा कही दिखाई न दिया ॥ २३ ॥ 
तत! पूर्वात्तरे देशे समुद्रस्य महीपते । 
विदाये पातालमथ संकुद्धाः सगरात्मजाः । 
अपदथन्त हथ तचर विचरन्तं महीतले ॥ २४३॥ 
तब कुद्ध होकर सगरके पुत्राने समुद्रके उत्तर और पूर्वके कोने में खोदना आरम्भ किया, 
और पातालतक खोदते चले गये, तव वहां घोडेको एथ्वीपर विचरता हुआ देखा ।। २४॥ 
कपिलं च महात्मानं तेजोराशिमलुःतमम्‌ । 
लपसा दीप्यमानं तं उवालामिरिव पावकम्‌ _ ॥ २५॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चाधिकशततमोडच्यायः ॥ १०५॥ ३८०४॥ 
और उसके पास ही ज्यालाके सहित जलती हुई शिक्ष समान तेजसे प्रदीप्त, अद्वितीय तेजो 
राशिसे सम्पन्न महात्मा कपिलको भी देखा ।। २५ ॥ 


१ परह्वाभारसके आरण्यकरपर्वमे एकत्लो पांचर्चा अध्याय जमात" १ १०५ ॥ ३८०७४ ४ 


१०६ : 


लोमश उपाच | 
ते ते इष्ट्रा इयं राजन्संपहृष्ठतनूरुहाः । 
अनाइत्य महात्मानं कपिलं कालचोदिताः । 
संक्रद्धाः समधावन्त अभ्वग्रहणक्वांक्षिणः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! वे उस घोडेको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके रोम खडे हो 
गये । तब कालके वञ्चमें होकर महात्मा कपिलछ्षा निरादर करके महाक्रोधके सहित घोडा 
पकडनेकी इच्छावाले बे दोडे ।। १॥ 


मध्याय १०६ | धवारणयकपल । - ७७ हे 


लत? कुद्धो महाराज कपिला निसन; । 

वासुदेवेति यं प्राहुः कपिलं जुनिसचअन््‌ ॥२॥ 
तब, है महाराज! जिन छुनियॉमें श्रेष्ठ कपिलको लोग वासुदेव कहते हैं, वे पुनिश्रेष्ठ 
कपिल बहुत ही क्रोधित हो गए ॥ २ ॥ 

स चक्षुविद्व॒र्त कत्या तेजस्तेषु खसुत्सजन । 

ददाह सुमहातेजा अन्दघुद्धीन्ल सागरान्‌ ॥ ३॥ 
उन्होने अपना नेत्र खोलकर सथरके पुत्रोपर अपना तेज छोडा और इस प्रकार उन 
महातेजस्यी कपिल सुनिने सथरके अन्द्वुद्वि पुत्रोंकी भस्म कर दिया ॥ ३ ॥ 

तान्हा सस्मश्ाद्गतान्वारदः खुसहातपा! । 

खगरान्तिकलागच्छत्तच तस्म न्घवेदघल्‌ ॥४॥ 
उनको भस्म होते देखकर महातपस्वी बारदघुनि तगर रावाके पा गये और उनको 
बह सब वृसान्त कह सुनाया ॥ 9 ॥ 

स तच्छ्रत्वा बची घोरं राजा सुनिखुखोद्वतस । 

सुहूत विमना सूत्या स्थाणोधाोव्श्यमचिन्तयत्‌ । 

आलत्पानभात्थवाश्वास्थ हृथलेयान्वाचिन्तवल्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा समरने पुनिके घुखसे निकले हुए उस कठोर इत्तान्तको सुनकर कुछ समयतक शोक 
करके शिवे वचनका स्मरण दिया और स्वयं अपनेको सांत्वना देकर उस घोडेके बारेमें 
सोचने लगे ॥ ५ ॥ 

अंशुमन्तं समाहय असमञ्जखुत्त तदा 

पौर्च सरतदादूछ इदं वचबनन्नचील्‌ ॥६॥ 
वदनन्वर असपञ्जसृख्चे पुत्र अपने पोते अंशुमानूझी बुलाकर मरतवशिवॉर्मे सिंइके समान 
पराक्रमी सग्रने यह वचम कहा ॥ ६ ।: 

बछिस्तानि सहखाणि पुचाणामयितोजसाम । 

वाविलं तेज आलाय अहत्कूले निधन गता! ॥७॥ 
है तात! मेरे जो परम तेजस्वी साठ हजार पुत्र थे, घे सब मेरी आज्ञानुसार काम करनेके 
कारण कपिल झुनिके तेजसे नष्ट हो अये ७ 

तथ चापि पिता तात पारित्यक्तो सथानघ । 

घर्मं खंरक्षमाणेच पौराणां दिवनिच्छता tz 
और, हे निष्पाप ! हे तात | बगरवासियोंळे हित अरनेकी इच्छासे थरकी रक्षा करते हुए 
तुम्हारे पिवाका पहले दी स्याम कर दिया दे ॥ ८ ॥ 


शडे नहाभारते । [ तीर्थयाजाप 
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युधिष्ठिर उचाच 
किमर्थ राजणादूल। सगरः पुत्नमात्मजम्‌ । 
त्यक्तवान्दुस्त्यजं वीरं तन्मे ब्रूहि तपोधन - ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तपोधन! राजसिंह सगरने दुःखसे छोडने योग्य तथा अपनेसे उत्पन्न 
वीरपुत्रको किस लिये घरसे निकाल दिया था! उसका कारण इमें बताइए ॥ ९ ॥ 
लोमश उवाच 
असमञ्जा इति ख्यात! सगरस्य सुतो द्यभूल्‌ । 
यं शैव्या जनयामास पोराणां स हि दारकान्‌ | 
खुरेषु कशातो गृह्य नद्यां चिक्षेप दुबेलान्‌ ॥ १०॥ 
लोमश बोले- कि राजा सगरका असमञ्जस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लैब्याने उत्पन्न 
किया था । वह नगरबाप्तियोंके दुर्बल और चिल्लाते हुए लडकोंको उनकी टांग पकडकर 
नदीमें फेंक देता था ॥ १० ॥ ' 
ततः पौर! समाजग्मुमंयशोकपारिप्छुता। । 


सगरं चाभ्ययाचन्त सर्वे प्राज्ञलयः स्थिताः ॥ ११॥ 
तच नगरके लोग झोक ओर मयसे पीडित होकर राजा सगरके पास आकर और हाथ 
जोडकर कहने लगे ॥ ११ ॥ हि 

त्वं नस्त्राता महाराज परचक्रादिभि भयैः । 

असमञ्जोभयाद्धोरात्ततो बस्त्रातुमहसि ॥१२॥ 


है महाराज! आप दूसरे राजाओके कारण उत्पन्न होनेवाले मयोसे इम लोगांकी रक्षा 
करनेवाले हैं, अतएव असमञ्जस कारण उत्पन्न हुए घोर मयसे इम लोगोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ १२ ॥ 

पौराणां वचन श्रुत्वा घोरं नृपतिसत्तमः । 

सुहत विमना सूत्वा सचिवानिदमन्रवील्‌ ॥१३॥ 
नगरनिवासि पके इन भर्थकर वचनोंको सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ सगर क्षणमात्र दुःखी 
दोकरके अपने मन्त्रियासे यह बोले ॥ १३ ॥ 


असमञ्जाः पुरादद्य सुतो मे विप्रवास्यताम्‌ । 
यदि वो मत्प्रियं कायमेतच्छीख्र विधीयताम्‌ ॥१४॥ 


कि आप लोग मेरे पुत्र असमञ्जसूझो इसी समय नगरसे निकाल दें। हे मन्त्रियो ! यदि आप 
hn ८ 


लोग मेरा कुछ प्रिय कार्य करना चाहते हैं, तो इस कामको शीघ्र ही करें ॥ १४॥ . 


अध्याय १०६ | आरणज्यकपदे । पुज्य 
य यी 
एवसुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । 
यथोक्तं त्वरिताञ्चक्रयंथाज्ञापितयान्दपः ॥ १५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! राजा सगरके ऐसा कहनेपर मन्त्रियोंने जेसी आज्ञा राजाने दी थी उस 
आश्ञाका शीघ्र हा पालन किया अथात्‌ असमञ्जसूङो उसी समय नगरसे निकाल दिया.॥ १५॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं यथा पुचो महात्मना । 
पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! महात्मा राजा सगरने प्रजाके हितकी इच्छासे जिस प्रकार अपने पुत्र असमञ्जसूको 
नगरसे निकाल दिया था, वह सब कथा मैने आपसे कही ॥ १६॥ 
अंशुमांस्तु महेष्वासो थदुक्तः सगरेण ह । 
त्त सब प्रयश््यासि कात्यसान नबोध मे. . . ॥१७॥ 
अब राजा सगरने महाघनुषघारी अंशुमानसे जो कुछ कहा,वद सव कथा में आपसे कहता 
हूं, आप सुनिये ॥ १७॥ 
सगर सपाप 
पितुश्च तेऽहं त्यागेन पुत्राणां निधनेन च । 
अलाभेन तथाम्वस्थ परितप्यामि पुत्रक ॥ १८॥ 
सगर योले- हे पुत्र ! तुम्हारे पिताके निकालने, .साठ हजार पुत्रोंके मरने और ,घोडेके न 
मिलनेसे में बहुत संतप्त हो रहा हूँ ॥ १८॥ BE 
तस्मादूदुःखामिसंतप्तं यज्ञवित्राच्च मोहितम्‌ । 
हयस्थानयनात्पौत नरकान्मां ससुद्धर ॥ १९॥ 
हे पौत्र ! ठुःखसे सन्तप्त और यज्ञमें विघ्न होनेसे दुःखित हुए मेरा घोडा लाकर नरकसे 
मेरा उद्धार करो ॥ १९॥ 
लीमश उपाच 
अंशुमानेवसुकतस्तु सगरेण महात्मना । 
जगाम दु/खात्त दश यत्र च दारता महा . ॥ २० ॥ 
लोमश बोले- अंशुमान्‌ महात्मा सगरके ऐसे कहनेपर “ एवमस्तु ” कहकर परम कष्टसे उस 
स्थानको गये, जहां सगरके पुत्राने पृथ्वी खोदी थी .॥ २० ॥ 
स तु तेनेव मार्गेण समुद्रं प्रविवेश ह। 
अपइयच्च सदात्मानं कपिलं तुरगं च तम ॥२१॥ ; 
द उसी मागसे पातालको चले गये आर वहां जाकर महात्मा कपिलको और उस घोडेको 
खा ॥। २१ ॥ 


€ 
७७६ . ब्रामारते । [ वीथयात्राप 
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ख दृष्टा तेजसो राखि पुराणशपिसत्तमस्‌ । 

प्रणझ्थ {शरसा जूमा कायवरत न्यवदयत्‌ ॥ २२ ॥ 
इन्होंने तेजके समूह, ऋषियोंमें शष्ट बुढे कांपेल निका देखकर शिरसे प्रभाम किया आर 
अपना प्रयाजब कह सुनाया ॥ २२ ॥ 

तत! प्रीतो महातिजा। कपिखोंऽशुनतोऽ भवत्‌ । 

उथाच चैन धर्मात्मा यरवोऽस्सीति भारत ॥ २३॥ 
हे भारत ! धर्मात्मा और महातेजस्वी कपिल मुनि अंशुमान्‌से बहुत प्रसन्न हुए और उससे 
बोले- कि में वरको देनेवाला हूँ ( अवः तुम जो चाहो मांग छो) ॥ २३ ॥ 

स घव्रे तुरगं तत्र प्रथमं यज्ञकारणात्‌ । 

द्वितीयछुदकै बन्ने पित्णां पायनेप्सथा ॥ २३ ॥ 
तब उन्होंने यज्ञ पूर्ण होनेकी इच्छासे पहले घोडा मांभा और दूसरे वरदानमें अपने पितरोंको 
पवित्र करनेकी इच्छासे जल मांगा ॥ २४ ॥ 


तमयाच महातेजा! कपिलो झुनिपुङ्वः । 

ददान तव मत्र वे यद्यत्प्राथयस्ञऽनच ॥ २७ ॥ 
तब मुनिया श्रेष्ठ महातेजस्वी कपिल झुनिने अंशुभानस कहा- कि है पापरहित ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुमने जो कुछ मांगा वह में देता हँ ॥ २५॥ 


स्वाय क्षमा च घमंश्य सत्य चाप प्रतिछेतम । 
त्वया कृताथ। सगर! पुतन्नवाश्य त्यया पिता ॥ २३॥ 


~ 


तुमम सत्य, क्षमा आर धम स्थिर इ। तुमसे समर कृताथ आर पिता पुत्रवान्‌ हुए ॥२६॥ 


लव चेव प्रभायेण स्वर्ग थास्यन्ति सागरा! । 
पोजश्य ते त्रिपथगा चिदिवादानयिष्यति । 
पावनार्थ सागराणां तोषयित्वा महेश्वर ॥ २७॥ 
तुम्हारे ही इस प्रभावसे सगरके पुत्र स्वर्गको जायेंगे । हे पुरुपश्रेष्ठ ! तुम्हारा पोता सगरके 
ुत्रोको पवित्र करनेके निमित्त शिवजीको प्रसन्न करके स्वमेसे गङ्गाको लायेगा ॥ २७॥ 
हयं मयरव अद्र ते यज्धियं नरपुंगव । 
सञ्च; समाप्या तात सगरस्य घहात्मन। ॥ २८ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो, इस यज्ञके घोडको यहासि ले जाओ और इस प्रकार, दे 
तात ! तुम महात्मा सगरके यज्ञक्को पूण करो ॥ २८ ॥ 


कै 
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अंशुनानेवसुक्तर्तु कापिलेन महात्मना । 

आजगाल ह्थ यद्य यज्ञवाटं बहात्तच! ॥२९९॥ 
अंशुमान्‌ महात्मा कपिलके ऐसे वचन कहनेपर घोडेको लेकर महात्मा सगरकी यक्षशालागें 
आये ॥ २९ || 

सखोडमिवाचय तत; पादौ सगरस्य महात्तन! । 

सूतिं तेनाप्युपाघातस्तस्ने सर्व न्यवेदयत्‌ ॥३०॥ 
ओर महात्मा सगरके चरणोंमें प्रणाम किया तो सगरने भी अंशुमानका माथा संघा । तव 
अंशुमानने सगरस सब इचान्त कह दिया ॥ ३० ॥ | 

यथा दृष्टं श्रुतं चापि खागराणां क्षय तथा । 

त चास्मै हथमाचछ थज्ञवाटसुपागत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अँशुमानूने समरपुन्रोंकि नाशके बारेम जो कुछ देखा या सुना था सब कह सुनाया और यज्ञ- 
शालामें आए हुए घोडेको उन्हें सोप दिया | ३१॥ 

तच्छत्वा सगरो राजा पुचज बुःखमत्यजत्‌ । हि 

अडाुमन्त च सडपूज्य शमापथत ल क्रवख्‌ ॥ ३२॥ 
उन सच वृत्तांवोंकों सुनकर संगरने अपने पुत्रॉका शोक छोड दिया ओर अंशुमानका बडा 
सन्मान करके उस यज्ञफा समास किया || दे १ ॥ 

समाप्तयज्ञ) संगरो देवे? खचि! समाजित। । 

पुत्रत्वे कल्पयानास ससुद्रं चळणालयम्‌ ॥ है३ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त करके राजा खगरने सव देवताओंकी सम्मतिसे वरुणके स्थान समुद्रको 
अपना पुत्र बनाया ।। है हे ॥ | 

भ्रश्ञास्थ खुचिरं काल राज्य राजीवलोचनः । 

पौत्र भार सलावेदय जगास जिदिय तदा ॥ ३४॥ 
इस प्रकार कमलबेत्र राजा सभर बहुत दिन राज्य फरके अपने पोते अंशुभानूको राज्यका 
भार देकर स्वर्गको चले गये ॥ ३४ ॥ 

अंशुभानपि घर्यात्था मीं साथरमेखलाब्‌ । 

प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामह! ॥ ३६ ॥ 
दे महाराज ! धर्मात्मा अंशुमान्‌ भी खागरन्त पृथ्वीपर वेसे ही शासन करने लभे, जैसे इनके 
दादा करते थे ॥ ३ ॥ 


७३ ( मदा. भा. भारण्यक, ) 
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तस्य पुत्र; समभवद्लीपो नाम धर्मवित्‌ । 

तस्मै राज्यं समाधाय अंशुमानपि संस्थितः ॥ ३६॥ 
राजा अंशुमानके दिलीप नामक एक धर्मज्ञ पुत्र इए | राजा अंशुमान्‌ भी दिलीपको 
राज्य देकर स्वर्गको चले गये ॥ १६ ॥ 


दिलीपस्तु ततः श्रत्वा पिदुणां निधन महत्‌ । 

पयतप्यल दु।खन तषा गातसांचन्त्यत्‌ ॥ ३७॥ 
राजा दिलीप अपने पुरुषोंका इस प्रकार महान्‌ मरणको सुनकर बहुत ही दुःखी इण और 
उनकी उत्तम गतिका उपाय सोचने लभे ॥ ३७॥ 


गङ्गावतरणे यत्नं सुमहच्चाकरोन्दपः । 
न चावतारयामास चेष्टयानो यथावलम्‌ ॥ ३८॥ 


उस राजान गङ्गाको लानक [लय परम यत्न किया । परन्तु पूर चरु बहुत यत्न करन- 
पर भा गङ्गाका एथ्वांपर न ला सक॥ ३<॥ 


तस्य पुत्र, समभवच्छीमान्धमंपरायणः । 
भगारथ इति ख्यात! सत्यगवानसूयक। ॥ २९ ॥ 


उनके पुत्र हुए, ये महा थामान्‌, थर्मपरायण, सत्यवादी और दवेषराहि भगीरथके 
के नामसे प्रतिद्ध हुए ॥ ३९॥ 
अभिषिच्य तु तं राज्ये दिलीपो वनसाश्चितः । 
तप;सिंद्धिसमायागात्स राजा भरतषभ । 
वनाजगाम त्रिदिवं कालयोगेन भारत ॥ ४०॥ 
॥ इति औमदाभारते आरण्यकपवेणि षडधिकशततमो उच्यायः ४ १०६ ॥ ३८४४ ॥ 
राजा दिलीप भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके वनको चले गये । दे भरतर्षभ ! वनमें 


जाकर राजा दलीप कुछ समयक पश्चात्‌ साहू आर यांगळे वलस यथा समय अपच शरारकों 
छाडकर वनस्‌ स्वरका चलं गय ॥ ४० ॥ 


॥ महाभारतळे आरण्यकपवेमे एकसो छठवां झच्याय समाप्त ॥ १०६ ॥ ३८४४॥ 


अध्याय १०७ ] आरप्यकपर्चे । प्छ 
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लोमश उपाच 
स लु राजा जहेब्यासत्वकवती सहारथ। । 
बभूव सर्वक्षोकस्य मनोनथननन्दनः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! राजा भगीरथ महाघनुषधारी, महारथी और चक्रवर्ती राजा 
हुए । उनको देखकर सब लोगोंके यन ओर नेत्रोंकी आनन्द होता था ॥ १॥ 
ख झुश्राव महाबाहुः कापिलेन महात्मना । | 
पितृणां निधन घोरमपार्ति जिदिवस्थ च ॥ २॥ 
महावाहु अगीरथने सुना कि हमारे पितरोंको महात्मा कपिलने भस्म किया था और उनको 
सग नहीं मिला था ॥ ३॥ 
स राज्यं सचिवे न्यस्थ हृदयेन विदूयता । 
जगास हि्वत्पा्ब तपस्तप्तुं नरेश्वर! ॥ ३॥ 
तब, हे नरेश्वर ! वह दुःखित मनवाले होकर अपना राज्य मन्त्रीको देकर स्वयं हिमाचल- 
को तप करनेके लिए चले गये ॥ डे ॥ 
आरिशाधविषुर्गङ्गां तपसा दण्धाक्किल्बिषः 
सोऽपङ्थत नश्श्रेष्ठ हिलवन्तं नगोत्तम ॥४॥ 
हे नरश्रेष्ठ | तपसे निष्पाप होकर गङ्गाकी आराधना करनेकी इच्छावाले भगीरथने पर्वतश्रेष्ठ 
हिमालयको देखा ॥ 8 ॥ 
शङ्के विघाारैथातुभद्भिरळकुतस्‌ । 
वयनालस्बिसिर्मेघेः परिष्यक्त समन्ततः ॥५॥ 
वह हिमालय अनेक धातुऑसे युक्त तथा अनेकों आकारोंवाले श्रृंगोंसे भूषित, वायुके सहारे 
चलनेवाले बेघोसे चारों ओरसे विश छुआ ॥ ५॥ 
नवदीकुझ्जनितम्बैश्व सोदकैरुपशोमितम्‌ । 
है गुहाकन्दरसंलीने! सिंँड्व्याचनिचेवितम्‌ ॥६॥ , 
पानियोंसे अरे हुए नदियों, कुं ऑर निकुज्ञांसे शोभित, शुफाओंमें बेठे हुए सिंह और 
` व्याघोसे सोवित ॥ ६ ॥ ॒ 
शकुनैश ।विविञाङ्गैः कूजक्रिविविधा गिरः । 
खूङ्राजेदतथा इंसेदात्यूहैजलङुककुै। ॥७॥ 
विचित्र शरीर और अनेक प्रकारके शब्दोंसे चहचहानेवारे पक्षियोंसे विराजमान, मोरे, 
इस, चातक, जलङुबेझट ॥ ७ ॥ 
> 
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मयूरे? शतपन्रेश्च कोकिरैरजयजीचकेः । 


चक्तोरैरास्ितापाङ्गैस्तथा एत्रपियेरापि heh 
मोर, शतपत्र, कोयल, जीवक, चकोर, असितापांग और पुत्रप्रिय आदि पश्चियोके शब्दोसे 
शोमित ॥ ८ ॥ 
जलस्थानेषु रम्येषु पद्धिनीसिञ्च संकुल । 
सारसानां च मघुरेव्याहतेः समलंकुतम ॥९॥ 
रम्य तालाबोमें पद्मोंके समूहसे अलंकृत सारसोंदे मीठे वचनोंसे भूषित था ॥ ९॥ 
किनरैरप्सरोभित्व निषेवितशिलातलस । 
दिद्यागजविषाणाग्रे! समन्तादूचृष्टपादपम्‌ ॥ १०॥ 
जिसकी शिलाओंपर किन्नर और अप्सरायें आनन्द कर रही थीं, जहांके इक्ष दिग्गजोंके 
दांवोंसि चिर गये थे ॥ १० ॥ 
विद्याधरालुचरित नानारतनलमाकुलम्‌ । 
विषोल्बणेसुजजेत्व दीप्तजिहेनिवेवितश ॥११॥ 
जहां विद्याधर लोग आनन्द कर रहे थे, जो अनेक रत्नोंसे सम्पन्न और विषसे भरे इुए 
दो जीभवाले स्रपोसे युक्त था ॥ ११॥ 
कवित्कनकसंकार्श कविद्रजतसनि भन्‌ । 
कांचेद्ज्चनपुञ्ञान हिमवन्तसुपागथत्‌ ॥ १२॥ 
जो हिमाचल कदी सोनेके, कहीं चांदीके और कहीं अज्ञनके समान वर्णवाला था, ऐसे उस 


~ 


हिमालयपर महाराज भगीरथ पहुंचे ॥ १२ ॥ 
स तुतत नरश्रष्ठस्तपो घोरं समाश्रितः । 
फलस्ूलास्वुअक्षोऽभूत्सहर्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १३॥ 
वडी जाकर पुरुपॉर्म श्रेष्ठ भगीरथने फल सूल ओर जलका भक्षण करते हुए एक सहस 
वषतक घोर तप किया ॥ १३॥ 
संवत्सरसहस्रे लु गते दिव्ये महानदी । 
दशायानाख त गङ्गा तदा सूतंमती स्वय ॥ १४ ॥ 
जव दिव्य सहस वप बीत गये तव महानदी गंगा जपना स्वरूप घारण करके मगीरथके _ 
सन्मुख आई आर उन्हें अपना दशन दिया ॥ १४॥ 
बृङगा दात 
किचिच्छलि भहाराज अत्तः कि च ददानि ते । 
तद्ववीहि नरश्रेष्ठ करिष्यामि वचस्तच ॥ १५॥ 


गङ्गा बोली- दे महाराज ! तुम मुझसे क्या चाहते हो ? में तुम्हे क्या दूं ? दे नरश्रछ ! 
जो तम कहां बही मे करुशी ।! १७ ॥ 


अच्याय १७) यो इज १०७०) आरण्यकप् । ५८१ 
लोम उबाच 

एवसुरुळः पत्युवाच राजा दैमवती तदा । 

विलामहा भे वरदे कपिलेन मसहानदि । 

अन्वेषभाणास्तुरग नीता वैवस्वतक्षयस्‌ ॥ १६॥ 
लोमश बोळे- गङ्गाके ऐसे बचन सुनकर हिभाचलकी पुत्रीसे भगीरथ बोले- है वर देनेवाली 
महानदी ! मेरे पितामह लोग घोडेको ूंढते महात्मा कॉपेलके समीप गये शे, तब उन 
कपिलने उनको यमके घर पहुंचा दिया ॥ १६॥ 


बडिस्तानि सहस्राणि लागराणां मदात्मना । 
कापिलं तेज आसाद्य क्षणेन निर्धन गता! ॥ १७॥ 
सगर महात्माके साठ हजार पुत्र भगवान कूपिलके क्रोधको पाकर क्षणसरमें ही भस्म ह 
गये ॥ १७॥ 
तेषामियं यिनछामां स्वगे वाझों न बिद्यते । 
यावत्तानि शरीराणि त्य जलेनोनिषिश्चसि ॥१८॥ 
३ महानदी ! जबतक आप उनके शरीरोंको अपने जलसे खान न करावेंगी, तेबतक नष्ट 
हुए सगरपुत्रोको स्वर्भमें वास भी न मिलेगा ॥ १८॥ 
स्वै नय महाभागे भात्पितृल्सगरात्मजान | 
तेषामर्थयडमियाचार्िं त्याजह ये महानदि ॥ १९॥ 
है महानदी ! दे महामागे ! समरके पुत्र मेरे विवरोंकों स्वगेमें पहुँचाइये; उन्दीके लिए यही 
7 बरदान में आपसे मांगता ह ॥ १९ ॥ 
एतच्छृत्वा वचो राज्ञो गङ्गा लोकनमस्कुता । 
अगीरथमिर्द वाव्त्यं खुपीता समभाषत ॥ ९० ॥ 
लोकोझे द्वारा पूजित गङ्गाने राजाके वचन झनक और प्रस्न होकर मगीरथसे यह वचन 
कहा ॥ २० ॥ 
करिष्यामि महाराज यस्ते नाच संशयः । 
चेमं तु मम दु्धोर्थे पतन्त्या गगनाच्च्युतस्‌ ॥२२॥ 
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हे महाराज ! में निःसन्देड तुम्हारे बचनक ठर! करुंगी, परन्तु ऊपरसे गिरती हुई मेरा 


आकाशसे छटा छुआ वेग बत भारी है, अतः उसे घारण करना आसान नहीं है ॥२१॥ 
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न शक्तख्रिघु लोकेषु कश्चिद्वारयिलुं डप । 

अन्यत्र विचुधञ्रेछान्नीलकण्डान्महेश्वरात्‌ _ MRR | 
हे राजन्‌ ! तीनों लोकॉमें देवोंमे श्रेष्ठ महेश्वरको छोडकर ओर कोई उस बेगको धारण नइ 
कर सकता ॥ २२ ॥ 

तं तोषय महावाहो तपसा वरदं हरम्‌ । 

स तु मां प्रच्युतां देयः विरसा धारयिष्यति । 

करिष्यति च ते कामं पितृणां हितकास्यया ॥ २३ ॥ कर 
हे महावाहो ! तुम वर देनेवाले उन शिवजीको तपस्यासे प्रसन्न करो, वही महादेव स्वगेसे 
गिरी हुई मुझको अपने सिरपर धारण करेंगे ! वह पितरोंके हितळे निभित्त तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करेंगे ॥ २३ ॥ 

एतच्छूत्वा यचो राजन्महाराजो भगीरथ! । 

कैलास पर्वत गत्वा तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! तव महाराज भगीरथने गङ्गाजीफे वचन सुनकर केलास पर्वतपर जाकर घोर 
तपस्या की और शिवजीको प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ 

ततस्तेन समागर्य कालयोगेन फेनचित्‌ । 

अशूहाच्च चरं तस्माद्गङ्गाया धारणं नप । , 

स्वर्गवासं ससुदिद्थ पितृणां स नरोत्तमः ॥ २५ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताधिकराततमो5च्यायः ४ १०७॥ ३८६९॥ 
तब यथा समय शिवजीके पास जाकर राजा भजीरथने अपने पितरोंके स्वर्गमें जानेके 
निमित्त शिवसे यही वरदान मांगा, कि आप गंगाको अपने सिरपर धारण कीजिये ॥२५॥ । 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७४ ३८६९ ॥ 


, लोमश उपाच 
भगीरथवचः श्रुत्वा प्रियार्थं च दियौकसाम्‌ । 
एवञ्चस्त्विति राजानं भगवान्प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे महाराज ! राजा भशीरथफे ये वचन सुनकर देवताओंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे भगवान्‌ शिवजीने उनके वचनको “ऐसा ही हो ” इस प्रकार स्वीकार करके 
कहा ॥ १॥ 


अध्याय १०८ ] आरण्यकपच । ण्ट्रे्‌ 


वारयिष्ये महावाहो गगनात्पच्युतां दिवार । 

दिव्यां देवनदी पुण्यां त्वत्कूते रुपसप्तम ॥२॥ 
कि हे महाबाहो ! हे राजोत्तम ! में स्वर्गसे गिरती हुई कल्याणी पवित्र देवनदीको तुम्हारे 
हितके निमित्त धारण झडंगा ॥ १॥ 

एससुकत्बा अहाबाहो हिमवन्तसपागमत्‌ । 

संवत! पाषदेघोरिनानाप्रहरणोचते। ॥३॥ 
हे महावाहो ! अगीरथसे ऐसे वचन कहकर नाना झखॉसे सज्जित पार्षद गणसे घिरे हुए 
शिवजी हिमाचलपर पहुंचे ॥ ३ ॥ 

ततः स्थित्या नरश्रेष्ठं मगीरथसुवाच ह । 

प्रयाचस्थ महाबाहो दोलराजसुतां नदीभ्‌ । 

पतमानां सरिच्छष्ठां धारयिष्ये निविष्टपात्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहुंचकर पुरुषोर्थे श्रेष्ठ भगीरथसे बोले- कि हे महाबाहो ! अब तुम पवेतराजपुत्री 
गङ्गाकी प्राथना करो, जब वे बदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा स्वगसे गिरेंगी तो में उन्हे धारण 
करूंगा ॥ ४ ॥ 

एतच्छूत्या वचो राजा शर्येण समदाहतम्र्‌ । 


प्रथतः रणतो भूत्वा गङ्गा समनाचिन्तयत्‌ ॥७॥ 
शिवजीके द्वारा कहे हुए बचनोंका सुनकर प्रयत्नशील ओर विनीत होकर भगीरथने गङ्गाका 
ध्यान किया ॥ ७ ॥ 

ततः पुण्यजला रस्या राज्ञा समनुचिन्तिता । 

इशान च स्थित हट्टा गगनात्सहला च्युता ॥५॥ 
उनके ध्यान करते ही और शिवजीको बठे हुए देखकर पवित्र जलबाली रमणीय गङ्गा स्बगसे 
अचानक गिरी ॥ ६ ॥ 

तां प्रच्युतां ततो दृष्ठा देवाः सारघं महाषानिः । 

गन्ववारंणरक्षास सभाजग्यावरक्यया ॥७॥ 
गङ्गाको गिरते हुए देखकर देवता, बदहाऋषि, गन्धव, सप आर यक्ष लोग उन्हें देखनेकी 
इच्छासं आये ॥ ७ ॥ 

लत; पपात गगनादुज हिमवत सुता । 

सशुद्श्रान्तमहावता मीनग्राइसमाळुला ॥८॥ 
उसी समय हिमाचलकी पुत्री गङ्गा स्वगेसे शिरीं । उसमें घडी बडी तरंगे उठ रही थीं, 


तथा वे मछली ओर ग्राहोंसे भरी हुईं थीं ॥ < ॥ 
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न्न न ० फन २ २०२९२ कि को र रो कक 
ताँ दधार हरो राजन्गङ्का गगनमेखलास्‌। 
ललावदेशे पतितां माला सुत्ताभयीनिव ॥९॥ 

है राजन्‌ ! उस आकाशकी मेसलाभूत गङ्गाको शिवर्जाने अपने शिरपर धारण किया । 

गङ्गा शिवजीके सिरपर मोतीकी याखाके समान शोमित होने लगी ॥९॥ 


सा बजूथ विश्वपन्ती निघा राजन्ससुद्रगा । 
फेबपुञ्ञाकुलजला इंलानामिव पंक्तय। ॥ १०॥ 
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हे राजन्‌ ! वह समुद्री ओर बहनेवाली गङ्गा तीन आगमं वेट गई । फेनॉसे भरी डुइ, जलसे 
पूर्ण गङ्गा ऐसी विराजमान हुई, जैसी इंसकी पंक्ति ॥ १० ॥ 

कविदानोगकुटिला प्रस्खलन्ती कचित्कचित्‌ । 

स्वफेनपटसंवीता मत्तेव प्रभदात्रजत्‌ । 

कचित्सा तोयनिनदैनेदन्ती बादखुचमम्‌ ॥१२॥ 


बढ चढी जेसी सुन्दरी स्री । कई वह जलके घोर शब्दसे उत्तम नादको पेदा कर रही 
| ॥ ११ ॥ 

एवं प्रकारान्छुवहून्छुवेन्ती गगनाच्च्युता । 

एथिवीतलबासाव्य भगीरथभथात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


इस प्रकार आझाशसे गिरती हुई गङ्गा अनेक रूपोको धारण करती हुई एथ्वीमे आकर 
भगीरथसे बोली ॥ १९॥ 


दशघर्य बहाराज साग कन बजास्थहम्‌ । 
त्वदथनवलाणार्मि एाथिवा एाथिवापत ॥१३॥ 


दे एथ्मीनाथ ! इ महाराज ! में तुम्हारे लिये पृथ्वीपर उतरी हूँ | दिखाओ, अब में कौनसे 
माभेसे चळ ॥ १३ ॥ 


एलच्छ्रुत्या बचो राजा प्रातिष्ठत भगीरथः 
यत्र तानि शारीराणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
पाचनाय नरश्र् एुण्यन सालिलन ह ॥ ९४ ॥ 
नरश्रष्ठ ! राजा भगीरथ गड्जाके बचत सुन करके अपने पुरखोंकी पवित्र जलसे खान 
फरवक निमित्त उधर ही चले जिधर महात्मा सगरके साठ हजार पुत्रॉके शरीर पडे हुए 
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भ्रभ्याय १७८ | भारण्यळपर्च । पटन्‌ 


गड़ाया चारणं कूल्या हरो लोकनअस्कृत! 

कलाल पवते जगाव पनिद सह ॥ १६॥ 
तदनन्तर लोकसे पूजित होकर चिवजी भी बङ्गाका धारण करके देववार्योके सहित पर्वत 
अष्टु कलाका चछ शय ॥ १५ ॥ 


समुद्र च समासाय गङ्गया खहितो सूप! । 

पूरयामाख वेगेन खझुद्रं चदणालथम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर राजा भशीरथने गङ्गाको सद्चद्रतक पहुंचा दिया, गङ्गाने वरुणे स्थान समुद्रको 
वेगपूर्वक अपने जलसे पूर्ण कर दिया ॥ १६॥ 


दुहितृत्वे च इपतिेङ्ञां समलुकल्पयत्‌। 

पितणों चोदक ततर ददा पूर्ण्ननोरथ; ॥ १७॥ 
तब राजा भगीरथने गङ्गाको अपनी पुत्री बनाया और पूर्ण हुए मनोरथवाले भगीरभने 
अपने पितरोको अलदान दिया ॥ १७॥ 


एतत्ते सवेघार्यातं गङ्गा त्रिपथगा यथा । 

पूरणार्थं ससुद्रस्य एथिवीसषवतारिता ॥ १८॥ 
हे महाराज! गङ्गा त्रिपथमा क्यो कहलाई और सधुद्रको भरनेके लिए एथ्यीपर कैसे उतरी, 
वह सब्र मेने तुमसे कह दिया ॥ १८॥ 


ससुर थथा पीत? कारणाय सहात्मना । 
यालावित्य थथा बीत क्वं ख ब्रह्मह! घो । 
अगस्त्येन महाराज यन्यां त्थ परिइच्छसि ॥१९॥ 
॥ इति आओमहाभारते आरण्यकपर्वाणि अष्टाधिकशततमोऽभष्यायः ॥ १०८ ४ ३८८८ ॥ 
किस कारण महात्मा अगस्त्यने समुद्रको पिया था और जिस प्रकार अक्षकों मारनेवाले 
वादापी राक्ष्को अगस्त्यने मारा था, सब कह दिया | खव आप जो हमसे पूछे, उसे हम 
कह ॥ १९ ॥। 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें एकलो आठवां अध्याय समाजत ॥ १०८॥ ३८८८ ४ 
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चेशम्पायन उपाच 
रू he 6 
लत! प्रयातः कोन्तेय कमेण लरतपषेल । 
नन्दामपरनन्दां य नद्यो पापमयापद्े ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे मरतकुलसिंह जनमेजय ! तव कुम्तीनन्दन युधिष्ठिर ऋभसे चलते हुए 
पाप और भयका माश करनेवाली नन्दा ओर अपरनन्दा नदीके तट पर पहुंचे ॥ १ ॥ 


स पयत समासाद्य इ॑सकूटबनासययू । 
आचन्त्यानद्‌ सुतान्यावान्दद्शं सुवङ्कन्टुप। ॥ २ ॥ 


बहांपर सुन्दर देमकूट नामक पर्वतपर जाकर राजा युधिष्टिरने अनेक अदृशुत भावांको 
देखा ॥ २ ॥ 


याचो यत्राभवन्मचा उपलाश्च सहस्रशः । 

नाशक्नुवंस्तमारोढुँ विषण्णमनसो जना? ॥३॥ 
जहां सहस्रों मेघ ओर ओले वाणीका उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनबाले होते 
पुरुष इस पवेतपर चढ नहीं सकते थे, ॥ ३ ॥ 

वायुनित्य यवौ यच नित्यं देवश्च वर्षेति । 

साथ प्रातश्च भगवान्हदयते हव्यवाहनः ॥३॥ 
जहाँ सदा ही वायु चलती थी ओर सदा ही जल बरसाता था, जहां सन्ध्याको ओर भोरको 
भगवान्‌ अभिके दशन होते थे ॥ ४॥ 


एव वहुविधान्भायानहू सुतान्वीकषष पाण्डयः । 
लोमशं पुनरेव स्म पर्थपुच्छत्तवद सुम्‌ ॥&॥ 
महाराज युधिष्टिरने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंको देखकर लोमश ऋषिसे इस 
अद्भुतताका कारण पूछा ॥ ५ ॥ 
लोमश उवाच 
यथाश्रुतभिदं पूर्वमस्माभिरारिकशेन । 
तदेकाग्रमना राजन्निबोध गदतो मभ ॥ ष ॥ 


कहता हू, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ६ ॥ 
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अध्याय १०९ | आरण्यकपर्च । ५८७ 


अह्मिन्द्षअकूदेऽसूरषभो नाम तापस! । 

अनेकरातवर्षायुस्तपस्दी कोपनो भृशम्‌ ॥७॥ 
इस ऋषमकूठ नायक पर्वेतपर ऋषभ नामक एक मुनि हुये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; वे बड़े तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥ ७॥ 

स वे संभाष्यमाणोभ्न्ये। छोपाद्विरिसुवाच ह । 

य इह व्याहरेत्कश्ितुपलालुत्सखजेस्तदा ॥८॥ 

उन्होंने किसी दृसरेके साथ यात करते हुए मद्दाक्रोधसे पर्वतसे कहा- कि जो कोई यहां 

आकर कुछ बोले, वो तुम उसके ऊपर पत्थर बरसाओ ॥ ८ ॥ 


यातं चाहूय सा काव्द्सित्युबाच स तापस! । 

व्थाह्रंञ्चैय पुरुषो मेधेन विनिवार्थते ॥९॥ 
तदनन्तर सुनिने क्रोधस वायुसे कहा- कि यहां शब्द मत करो। ' तबसे जो यहां शब्द करता 
हे, वह सेथके द्वारा रोक दिया जाता है ॥ ९॥ 


एवधेलानि कममाणि राजंस्तेन अहषिणा । | 

कुलानि कामिचित्कोपात्पतिषिद्धानि कानिचित्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज! इस प्रकार उस महाऋषिने क्रोधके वश होकर अनेक अद्भुत कर्ष किये। 
उनमें अनेक करमाळा विधान किया तो अनेक कर्माका निषेध किया ॥ १० ॥ 

नन्दासनभिगतान्देवान्पुरा राजन्निति श्रुति) । 

अन्वपव्यन्ल सहस्रा पुरुषा देवदशिनः ॥११॥ 
है राजन्‌ | हमने सुना है, कि पहले समयमें देवता नन्दापर गये थे और मनुष्य भी उनके 
दर्शनकी इच्छासे उनके पीछे गये थे ॥ ११॥ 

ते दईीनअनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः । 

दुर्ग चक्रुरिम देशं गिरिपत्यूहरूपक्कय्‌ ॥ १२॥ 
बहाँ इन्द्रादिक देवताओंने पुरुषको दर्शेन देना नहीं चाहा । तब उन्होंने विघ्नरूपी पर्वतको 
अपना दुर्ग बनाया दै । यह देश इसके बीचमें है ॥ १२॥ 

तदा परश्षाति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा । 

नाइाक्डुवन्नमिद्रष्डुं कुत एवाधिरोहितुम्‌ ॥१३॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! तभीसे मझुष्य इस पर्वतको देख भी नहीं सकते, फिर चढनेकी तो कथा ही 
क्या है? ॥ १३ ॥ 
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पैशम्पायन उवाच 
लत! प्रयातः कौन्तेयः कमेण भरतषभ । 
दामपरनन्दां च नद्यो पापसयापहे ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतकुलसिंह जनमेजय ! तव कुन्तीनन्दन युधिछ्िर क्रमसे चलते हुए 
पाप और भयका नाश करनेवाली नन्दा और अपरनन्दा नदीके तट पर पहुंचे ॥ १॥ 


स पवतं समासाद्य हेमकूटमनामयम्‌ । 

अचिन्त्यानद्‌ ञुतान्भायान्ददशं सुवह्न्दप; ॥२॥ बै 
वहांपर सुन्दर हेमकूट नामक पर्वेतपर जाकर राजा युधिष्ठिरने अनेक अदूभुत भावाको 
देखा ॥ २॥ 


वाचो यत्रामवन्मेघा उपलाश्च सइस्रश; । 

नाशक्लुवंस्तमारोहुं विषण्णञनसो जना? ॥ ३॥ 
जहां सहसा मेघ ओर ओले बाणीका उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनवाले होते थे 
पुरुष इस पर्वतपर चढ नहीं सकते थे, ॥ हे ॥ 


~ 


यायुनित्यं यवौ यत्र ननित्धं देवश्च वर्षति । 

सायं प्रातश्च भगवान्हदयते हव्यवाहनः ॥ ३॥ 
जहां सदा ही वायु चलती थी ओर सदा हौ जल वरसाता था, जहाँ सन्ध्याको ओर भोरको 
भगवान्‌ अभिके दशन होते थे ॥ ४॥ 


एव बहुविधान्भावानद्छुतान्वीध्य पाण्डयः । 

लोला पुनरेष स्म पर्थएच्छत्तदद्‌ सुतम्‌ ॥५॥ 
महाराज युयिष्ठिरने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंको देखकर लोमश ऋपिसे इस 
अदूभुतवाका कारण पूछा ॥ ५॥ 


लोम उपाच 
यथाश्चुतमिदं पूर्वमस्माभिररिकशेन । 
तदेकाग्रमना राजन्नियोघ गदतो मस ।६॥ 
लामश बोल- हे शत्ननाशयक ! पहले हमने हस विषयको जेसा सुना है, बेसा ही में आपसे 
कहता हू, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ६ ॥ 


अध्याय १०९ | । आरण्यकपचे । १८७ 


ञर्किन्दषभकूदेऽसूहषमओो नाम तापस! । 

अनेकरातवषायुस्तपस्थी कोपनो भाम ॥७॥ 
इस क्रषभकूट नामक पवेतपर ऋषभ नामक एक धुनि हुये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; वे बड़े तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥ ७॥ 


स वे संआष्यस्ाणोऽन्यै। कोपाडिरिसुवाच ह । 
य इह व्याहरेत्काश्विदुपलालुत्सजेस्तदा ॥८॥ 
न्हॉने किसी दूसरेक साथ बात करते हुए महाक्रोधसे पतसे कहा- कि जो कोई यहां 
आकर कुछ बोले, वो तुम उसके ऊपर पत्थर बरसाओ ॥ ८ ॥ 


वातं चाहूथ सा शब्दमित्युघाच स तापस! । 
व्याइ्रंख्चैय पुरुषों मेघेन विनिवा्थते ॥९॥ 


तदनन्तर सुनिने क्रोधसे वायुसे कहा- कि “ यहां शब्द मत करो । ? तबसे जो यहां शब्द करता 
है, वह मेघके द्वारा रोक दिया जाता दै ॥ ९॥ 


एयलेलानि कर्माणि राजंस्तेन महर्षिणा । | 

कुत्तानि कानिवित्क्ोपात्प्रतिषिद्धांनि कानिचित्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज! इस प्रहार उस महाऋषिने क्रोधके वशमें होकर अनेक अदभुत कमे किये । 
उनमें अनेक कर्मोंका विधान किया तो अनेक कर्माका निषेध किया ॥ १० ॥ 


न्दामभिगतान्देवान्पुरः राजनिति श्रुति) । 

अल्वचच्यन्त सहसा पुरुषा देवदादिन! ॥११॥ 
हे राजन्‌! हमने सुना है, कि पहले समयमें देवता नन्दापर गये थे और मनुष्य भी उनके 
दशनकी इच्छाखे उनके पीछे गये थे ॥ ११ ॥ 

ते ददीनमनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः । 

दुर्ग चकुरिम देशं गिरिप्रत्यूहरूपकञ्‌ ॥ १२॥ 
बहा इन्द्रादिक देववाओंने पुरुषोंकों दर्शन देना नहीं चाहा । तब उन्होंने विघ्नरूपी पर्वतको 
अपना दुर्ग बनाया दै । यह देश इसके बाँचमें है ॥ १२॥ 
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तदा छक्ति कौन्तेव नरा गिरिमिमं सदा । 
नाझाक्लुधन्नमिद्रष्डुं कुल एयाचिरोहितुम्‌ ॥१३॥ 
हे झुन्तीमन्दन ! त्से मनुष्य इस पर्वतको देख भी नहीं सकते, फिर चढनेकी तो कथा ही 
क्या है १॥ १३॥ 
> 


शर 


चव महाभारते । | [ तीर्थयात्रापवं 
go ORI Sh 
बातप्ततपशा शक्यो द्रष्टुमेष बहाशिरि। । 
आरोहुं यापि कौन्तेय तश्मान्नियततयारसच ॥ १४॥ 
हे कुन्तीनन्दन! विना तप किये हुए कोई पुरुप इस महापर्तको देख भी नहीं सकता, 
और ना ही इसपर चढ सकता है अतएव तुम मौनधारी हो जाओ ॥ १४ ॥ 
इष देवाः सदा सर्वे यज्ञानाजहुरुतमान । 
तेषामेतानि लिङ्गानि इच्यन्तेऽद्यापषि मारत ॥ १५॥ 
हे भारत! इसी स्थानपर देववाओंने उत्तम उत्तम यज्ञ किये डे, जिनके ये चिह्न अभीतक 
दीख़ते हैं ॥ १५ ॥ 
छुशाकरिय दृ्येय संस्तीर्णव च सूरियम्‌। 
 _ यूपप्रकारा बहवो शक्ता मे विशां पते ॥ १९॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! यह कुञ्चाके समान दूवा, बिछोनेके समान भूमि ओर यूपके समान 
अनेक वृक्ष लगे हुए हैं ॥ १६॥ 
देवाश्च ऋषयश्चैय ससून्त्यद्यापि आरत । 
तेषां साथ तथा प्रातरंदयते हव्यवाहनः ॥ १७॥ 
पृथ्वीनाथ ! दे भारत! यहांपर अब भी अनेक देवता और ऋपि वसते हैं, उन्हींके 
मिहोत्रकी अग्नि प्रातःकाल और सन्ध्या समय दीखती है ॥ १७ ॥ 
इहाप्छतानां कोन्तेय खब्यः पाप्या विहन्यते । 
छुरुश्रेछामिषेकं वे तरुमात्छुर सहाचुजः ॥ १८॥ 
हे कुल्तीनन्दन ! वहां स्नान करनेवालोंका पाप उसी समय नष्ट हो जाता है, इसलिये, दे 
कुरुश्रेष्ठ ! आप अपने भाइयोळे सहित यहाँ स्नान छीजिये ॥ २८ ॥ 
ततो नन्दाप्छुताङ्गस्त्यै कौजिकीअजियास्थसि । 
बिश्वानिजेण यचाग्र तवस्तप्तमनुत्तमस । ॥१९॥ 
यहां नन्दाने स्वान करनेके पञ्चात्‌ आपको कोशिकी नदी मिलेगी, जहाँ विश्वामित्र सुनिने 
घोर और उत्तम तप किया था ॥ १९ ॥ 
पैश्ञम्पागन उपाच 
ततस्तत्र सम्मापष्छुत्य गात्राणि खंगणो बषः । 
जगाम कौशिकी पुण्यां रम्यां दिवजलां नदीम्‌ ॥२०॥ 
ल्‌ ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि नवाचिकरततमोऽध्यायः ४ १०९॥ ३९०८ र 
बशम्पायन बोळे- राजा युधिष्ठिरने अपने पुरुषोके सहित नन्दा अपने जँगाको शुद्ध किया 
आर वहांसे पवित्र, रम्य, सुन्दर, शीतल जठबाली कोश्िफी नदीले पास जा पहुँचे ॥ २० 
॥ बदाभारतके भारण्यकपर्वमे एकक्षो योवां अध्याय खमात ॥ १०९ ॥ ३९०८ ४ 


अ 


` अध्याय ११० | आरण्यकपर्द,। पट 


` ११७ ? 


लीमञ्च उपाच | 

एषा देवनदी पुण्या कौशिकी अरलषेंभ । 

विश्वासिञाश्रमो रम्यो एष चाच प्रकाशते ॥१॥ 
लोमश बोले-- दे भरतश्रेष्ठ | यही पवित्र देवनदी कौलिकी है, यहीं विश्वामित्र मुनिका रमणीय 
आश्रम प्रकाशित हो रहदा है ॥ १॥ 

आश्रमश्चैव पुण्याः काइयवस्य महात्मनः । 

ऋइ्थचुङ्ग लुतो यस्थ तपस्थी संयतेन्द्रियः ॥२॥ 
ओर यहीं महात्मा काइथप मुनिका पवित्र आश्रम हे । यही जितन्द्रिय तपस्मी काश्यप 
घुनिके पुत्र कऋहयश्चङ्गक्ञा जन्म हुआ था ॥ २ ॥ 

तपसो था प्रभावेन पषंयावास वाशघम् । | 

अनावृष्ट्यां सथाद्यस्थ बवषे बलवृजहा ॥३॥ 
जिन्होंने अपने तपके प्रभावले जल बरसाया था, जिनके भयसे अकाछमें भी इन्द्रने वषी 
की थी ॥ द ॥ 

मूग्यां जाता से तेजस्वी काश्यपस्य सुत! प्र! । 

विषये लोमपादस्य थञ्चकाराद् क्तं बहत ॥४॥ 
वह काइयपपके पुत्र तेजस्वी ऋश्यशंग ऋषि लोमपाद राजाके राज्यमें एक दिरणीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे, उन ऋष्यशुंगने महान्‌ चमत्कार किए ॥ ४ ॥ 

निवर्तितेषु सस्येषु यस्तै शान्तां दक नृषः । 

रोमपादो लुहितरं सावित्री सविता यथा ॥५॥ 
बहुत धान्य उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ राजा लोमपादने इनको अपनी पुत्री शान्ता उस्ती प्रकार 
दानमें दी थी जैसे सूर्थने सावित्री ॥ ५ ॥ 

शांधिष्ठिर ढषाच 
ऋष्चयश्डूड़) कथे रग्यासुत्प्षा काश्यपात्मज) | 
_, विरुद्ध चोनिसंसर्गे कर्थ च तपसा युत  ॥६॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे ब्रह्मच ! काश्यप सुनिळे वीरय और हिरणीके गभसे कएयजङ्ग मुनिका 
जन्म किस प्रकार हुआ ? क्योंकि यह योनि सम्बन्धके विरुद्ध जान पडती दै; कैसे तपसे 
उन्होंने यह संबन्ध किया ? ॥ ३ ॥ 


५९,० महाभारते । ['तीथेयात्रापचे 
00 त a rr लो 
किमर्थ च अयाच्छक्रस्तस्थ वालस्य घीमतः । 
अनावृष्टया प्रवृत्तावा ववषं बलवचडा ॥७॥ 
और अकालके पडनेपर मौ उस बुद्धिमान्‌ बालकके भयसे वत्रासुरफे मारनेवाले इन्द्रने क्‍यों 
जल वरसाया था ? ॥ ७॥ 
कर्थरूपा च शान्ता सूद्राजपुची यतव्रता । 
लोभयामास या चेतो सग भूतस्य तस्य वै ॥८॥ 
और जिसने उस हिरिणीमें उत्पन्न महामुनिके चित्तको छुमाया था, वह ब्रतधारिणी राज- 
पुत्री शान्ता केसी रूपवती थी १ ॥ ८ ॥ 


लोमपादश्च राजषियदाश्रूयत घार्सिक! 
कर्थं ये विषये तस्य नावषत्पाळशासन! ॥९॥ 
इमने सुना है, कि राजऋषि महाराज लोमपाद परम धार्मिक थे, तव उनके राज्यमें इन्द्रने 
कयां नहीं पानी बरसाया था १ ॥ ९ ॥ 
एतन्ले भगवन्सर्वं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
वक्तुमहेसि हश्रयो कद्यदांगस्थ चेष्टितम्‌ ॥१०॥ 
हे मगवन्‌ ! सेवा करनेकी इच्छावाले ऋष्यशंगके कमांकी इस सब कथाको आप मुझसे 
विस्तारपूवंक ओर ठोक ठीक झहिये । मुझको सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १०॥ 


लाम उपाच 
विभाण्डकस्य ब्रह्मषस्सपसा भावितात्मनः । 
अमोघवीर्यस्य सतः प्रजापतिसमयुत्ते। ॥११॥ 
शुणु पुत्रो यथा जात कऋञ्यकङ्गः प्रतापवान्‌। 
महाहदे महातेजा बाल! स्थविरसंमतः ॥ १२ ॥ 


लोमश बोले- हे महाराज ! तपसे आत्मदक्षी प्रजापतिके समान तेजवाळे अमोघ बीर्य 
विभाण्डक नामक मक्षक्रपिके जिस प्रकार प्रतापवान्‌ ऋइयशुङ्ग पुत्र हुए, वह कथा में आपसे 


कहता हू, सुनिये । तेजस्वी काश्यप मुनिके पुत्र शृङ्गी ऋषि बालक दोनेपर भी बूढोके 
समान थे ॥ ११-१२ ॥ 


- महाहद खमासाद्य काइ्यपर्तपासे स्थित) । 
दीघेकालं परिश्रान्त ऋषिरदेवर्षिसंमतः ॥१३॥ 
काश्यप यांने एक बड़े तडागके तटपर बेठळर तप करते थे, दांघकालतक तप करनेके 
कारण वे ऋषि देवों ओर ऋषियोंके प्रिय बन गए ॥ १३॥ 


_अध्याय ११० ] आरण्यकपर्व । ण९! 


तस्य रेतः प्रचस्कन्द दषट्राप्शरसशचु्वंशीम्‌ । 


अप्सूपरएशतो राजन्सगी वञ्चापियच्तदा ॥१४॥ 
सह तोयेन तषिता सा गञिण्यअवन्द्धप । ' 
अमोधत्वाहिधेश्वेव मावित्वादैबनिखिवात्‌ ॥ १५॥ - 


हे राजन्‌ ! एक दिन उन्होंने जल्मे स्वान झरती हुई उर्वशी अप्सराको देखा, देखते ही उनका 
nO ~ च ~ AO Nw 29. ~ Nn २५ a 

वीर्य स्खलित हो गया, हे राजन्‌ ! उस वीर्यको एक प्यासी हरिणी जलके साथ पी गई, 
उसने जो पानी पिया, उससे बह हिरणी ब्रह्माका बचन अमोष होनेके कारण और होनेवाले 
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कार्यके अवशय होनेके कारण गर्भिणी हो गईं ॥ १४-१५॥ 

तस्यां यग्यां सम भवत्तस्य एञो बहादषि!। | 

करयदांगस्तपोनित्यो बन एय व्यवेत ॥ १६॥ 
उस हरिणीके गर्भसे उसळे पुत्र महाह्ञनि ऋश्यशुङ्गक्षा जन्म हुथा; ऋश्यशुद्ध तप करनेके 
निमित्त खदा वनहीसे रहने लगे ॥ १६ ॥ 

तस्यद्थ शक शिरसि राजन्नासीन्महात्मनः । 

तेनइर्थशुङ्ग इत्येवं तदा स प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा ऋष्यशङ्ग प्रुनिके सिरपर एक सींग था; इसीलिये वह क्रश्यशुङ्गके 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १७ ॥ 

न तेन रृष्टपूर्वो5्न्यः पिठुरन्यत्र मालुष। । 

तस्मात्तस्य घनो नित्य ्रह्मचयेंऽभवन्नप ॥ १८॥ 
हे नरनाथ ! उन्होंने अपने जन्मसे पिताके सिवाय ओर किसी दूसरे पुरुषको नहीं देखा 
था, इसलिये उनका अन सदा ब्रह्मचयेमें दी लगा रहा ॥ १८ ॥ 

एतस्थिन्नेष काले तु सखा दशरथस्य चै । 

लोमपाद इति ख्यातो अङ्गानामाीम्वरोऽमवल्‌ . ॥१९॥ 
उस समय लोमपाद नागले प्रसिद्ध दशरथका एक मित्र अंगराज्यपर शासन करता 
था ॥ १९॥ | 

तेन कास! कृतो मिथ्या त्राल्मणेभ्य इति श्रुतिः । 

स ब्राह्मणे? परित्यक्तस्तदा चै जगतपतिः ॥ २० ॥ 
सुना ऐसा जाता है कि उस लोमपादने बुद्धिके अमसे एक ब्राह्मणसे कहा, कि में तुमको 
दान दूंगा परन्तु फिर नहीं दिया, इसलिये महाराज लोमपादको ब्राह्मणोंने त्याग 
दिया ॥ २० ॥ 


५९२ महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
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पुरोहितापचाराच्च तस्य राझो यरच्छया । 

न ववर्ष सहस्राक्षस्ततोऽपीडयन्त चै प्रजा! ॥ २१ ॥ 
प्रारब्धवश और पुरोदितके दोषसे उसके राज्यमें इन्द्र न वरसे, वव प्रजा वहूत पीडित 
हुई ॥ २१ ॥ 

ख़ ब्राद्लणान्पयएच्छपोयुःकान्यनीचिण; । 

प्रवर्षण सुरेन्द्रस्य सवथोन्एथिवीपातेः ॥ २९॥ 
तब राजा लोमपादने जल वरसानेम समर्थ तपस्वी और महात्मा त्राह्मणोसे पूछा ॥ २२ ॥ 

कर्थ घरथर्षेस्पजेन्य उपाय! परिहृददयताय । 

तसूचुद्योदितास्तेच स्वमतानि भनीविणः! ॥ २३॥ 
कि जिस उपाये जल बरसे उसे बताइए। तब राजासे इसप्रक्वार प्रेरित होकर उन पण्डित 

लोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार सम्मति बताई ॥ २३ ॥ 
ततर त्वेकी झुनिवरस्तं राजानसुवास इ । 
कुपितास्तव राजेन्द्र त्रा्मणा निष्काति चर ॥ २४ ॥ 
उस सभामें एक सुनिभेष्ठये उस राजासे कहा- हे राजेन्द्र ! आपसी ब्राह्मण क्रुद्ध दो गये दें, 


NN ०, 


इसका प्रायथिच कीजिये ॥ २४ ॥ 


कऋच्यश्ङ्गं सुनिखुतमानयस्व च पार्थिव । 
वानेथमनभिज्ञं च नारीणाधाजवे रतम्‌ ॥ २५॥ 
^ 0२५, ~ = ~ ™ 
है एथ्वीनाथ ! आप काइयप ग्रुनिक्के पुत्र क़र्यशुद्धको बुलाइये । वह केवल व्रह्मचारी ई। 
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स्ियोंके सुखसे वे सवथा अपरिचित हैं और वनवासी हैं ॥ २५ ॥ 


स चेदवतरेद्राजन्विषयं ते सहातपाः । 
& ~ + 
सव्यः प्रवर्षत्पजन्च इति मे नाज संशयः ॥ २६ ॥ 


यदि महातपस्वी ऋश्यशुङ्ग आपके राज्यमें आवें तो उसी समय वर्षो होगी, इस बातमें 
७९ ~ ew 
कोई भी सन्देइ नहीं हे ॥ २६॥ 
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एतच्छृत्या दचो राजन्कुत्वा निष्कूतिमात्मनः । 

ख गत्या एुनरागच्छेत्प्रसच्नेषु ह्विजातिषु । 

राजानमागतं दृष्ट्रा प्रतिसंजणूहुः प्रजाः ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! राजा लोमपादने बाह्मणोंछे ऐसे वचन सुनकर पवित्र स्थानमें जाकर अपना 
प्रायश्चित किया और बराह्मणॉंको प्रसझकर फिर लौट आये । जब प्रजाने सुना कि महाराज 
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या गय हे तो प्रजाने उनको फिर राजाके रूपमें स्वीकार कर लिया ॥ २७॥ 


अध्याय ११० ] आरणयकपणन। ९३ 


दतोष्कवतिराहूय शचिवान्मन्चक्तोविदान । 
ऋष्यदाड्ागमे यत्नगकरोन्सन्ञविसये ॥ १८ ॥ 
ळर "७ ७ 


तदनन्तर थंगराज कोमपादने अन्त्र जाननेवाले अन्त्रियॉळो बुलाकर उनसे सलाह दाश 
ऋष्यशुद्ध प्रुनिको बुलानेका यत्न किया ॥ २८ ॥ 

सोऽव्यगच्छलुपाचं तु तैरभात्यैः सहाच्युत! । 

चबाखजैरलसथज्लैमीत्थां च पारिनिछितेः ॥ ९९॥ 
उन्होंने शात जाननेशले, सब अथक पण्डित, नीविनिषुण मन्त्रियोंसे ऋष्यशुक्षक बुलानेका 
'उपाय प्राप्त कर लिया ॥ १९॥ , 

तत आनाथथाधास वारसुख्या घहीपाति। । 


वेद्या सवच निष्णालाइला उवाच स पार्थिव! ॥३०॥ 
चदयदागसवे पुञ्जचावयध्वजुप्यत; । 
लोभायेत्वानिविश्वास्थ विषय मन शोभना! ॥ ११ ॥ 


ओर उस राजांते मुख्य वेश्याओंकों बुढाया और राजाने उन प्रवीण वेश्याओंसे कहा, 
कि तुम किसी भी उपायसे ऋषिठे पुत्र कर्यशंगळो यहां ले आओ। हे सुन्दरियो ! उनके चिचको 
लुभाकर और विश्वास देकर हमारे राज्यमें ले जाओ ॥ ३०-३१ ॥ 


ला राजजयजीवाञ् दापनीताच योषित! । 

अशकयसूचुस्तत्कार्य विवणा गतचेतस। ॥१९॥ 
वेश्याओंको राजाके बचन सुनकर इधर राजाळा और उघर ऋषिके झापळा अय हुआ, तब 
सब वेशयाओंने मलिन वर्ण ओर दुःखित होकर 'दा- कि हे महाराज ! यह काम होनेके 
योग्य बही है ॥ ३३ ॥ 

तन्न त्वेका जरव्योषा राजानमिदवक्रयील्‌ । ॥ 

प्रयांतिब्य बहाराज तवाबेतुं तपोधनश्ष्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव वहां एक बूढी खी राजासे ऐसा बोली-कि दे महाराज! में उस तपोधन ऋषिको यहां 
लानेका उपाय करूंगी ॥ ३३ ॥ 

अखिपम्रेतास्तु ले काभान्समचचञ्ञालुमहेस्ि । 

ततः शक्ष्ये लोमवितुसदयम्रडम्यथे, सुतस ॥ १४॥ 
परन्तु आप आज्ञा दीजिये, कि जो मेरी इच्छा हो वही करू, तमी में ऋषियुत्र ऋश्यशड्ञको 
रोभपे युक्त कर सकूंगी ॥ ३४ ॥ 

७५ ६ म. भा, आारप्यक, ) 
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तस्वाः सर्दमभिप्रायमन्वजानात्स पार्थिव! । 

घन च प्रददी भारि रत्नानि वावधान च ॥ २५॥ 
राजाने उसके मनका सब अभिप्राय जान लिया, उसको बहुत धन और अनेक प्रकारक 
रत्न दिये ॥ ३७ ॥ ही 

ततो रूपेण संपन्ना वयसा च महीपते । 

स्रिय आदाय काश्वित्सा जगाम वनघञ्जसा ॥३६॥ 

४ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वणि दशाधिकशततमोऽध्यायः ४ ११० ॥ ३९४४ ॥ 

हे राजन्‌ ! वह बूढी खरी रूपसे भरी हुई नवीन योवनवाली कतिपय ख्रियोकी साथमे लेकर 
शीघ्र ही वनको चली गई ॥ ३६॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११०॥ ३९४४॥ 


लोमश उषाच 
सा तु बाव्याश्रमं चके राजकार्याथंसिद्धथे । 
संदेशाचेव लपते? स्वघुद्धया चेव भारत ॥१॥ 
लोमश वोले- हे महाराज ! उस बूढी ख्रीने राजाकी आज्ञा मानकर उनकी कायसिद्रिके 
निमित्त अपनी बुद्धि ओर राजाकी आज्ञासे नावपर एक आश्रम बनाया ॥ १॥ 
नाबापुष्पफलेवृक्षः कृम्रिमेरुपशोमितस । | 
नानाणुल्मलतोपेते; स्वादुकामफलप्रदै! - ॥२॥ 
कृत्रिम रूपसे बनाये गए अनेक फूले ओर फले हुए वृक्षोंसे शोमित अनेक प्रकारके गुल्मोके 
सहित मोठे फूल आर झलोंसे मरा हुआ ॥ २॥ 
अत्तीच रसणीय तदतीव च मनोहरम्‌ । 
चक्र नाव्यात्रथध रम्थभदुलुतोपसदशनशस्‌ ॥ ३ ॥ 
परम रमणीय अतीव मनोहर विचित्र दर््षनवाळा एक सुन्दर नावोंका स्थान बनाया ॥३॥ 
ततो निबध्य तां नावमदूरे काइयपाश्रमात्‌ । 
चारयामास पुरुषेविंहारं तस्य वै सुने! ॥४॥ 


आर उस नागको काव्यपक्रांपके आश्रमक समीप ही बांध दिया और उस मुनिके आश्रममें 
अपन ठलाँको च्य INIT NON 
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ततो बुहितरं वेश्या समाधायेतिकृत्यताम्‌ । 

इद्रान्तरं काइयपस्य प्राहिणोद्वुद्धिसंमताम्र्‌ ॥५॥ 
एकदिन काइ्यष पुनिळा आश्रमसे बाहर जाते देख वेश्याने अपनी बुद्धिमती पुत्रीको सब 

ये समझाकर ऋष्यशंगके पास भेजा ॥ ५ ॥ 

सा तत्र गत्या कुणाला तपोनित्यस्य संनिधो । 

आश्रमं तं समासाद्य ददश तग्रषेः खुतम्‌ ॥ ६॥ 
उस बुद्धिमर्ती वेश्याने नित्य तप करनेवाले झुनिके आश्रममें जाकर काश्यप झुनिके पुत्र 
शुङ्ीकषिछो देखा ॥ ६॥ 

वेइ्याबाच 

कच्चिन्छुने कुशल तापसानां कच्चिच यो सूलफलं प्रभूतम्‌। 

कचिङ्गवात्रमते चाश्रमेऽस्िस्त्वां वे द्रष्टं खांप्रवमागतोऽस्मि ॥७॥ 
वेश्या बोली- हे सुने! कहिये, आपके आश्रममें तपस्वी कुशलसे तो हैं ? आपके यहां फळ 
मूल तो उत्पन्न होते हैं ? कहिये, आप इस आश्रममें आनन्दसे विद्र तो करते हे ? में 
आज आपहीको देखने यहां आई हूँ ॥ ७ ॥ 

कचित्तपो वर्धते तापसानां पिता च ते कॉचिदहीसतेजाः । 

काचित्त्ववा प्रीयते चेव विप्र कवित्स्वाध्यायः कियले ऋद्यणाज़॒ ॥८॥ 
कहिये, आपके जाश्रमके तपस्वियॉका तप तो बढता है न परम तेजस्वी आपके पिता काश्यप 
घुनि आपसे प्रेम करते हैं न? ऋष्यशुद्ध ! आपका वेदपाठ तो ठीक तरहसे होता है? ॥ ८॥ 

ऋष्णगुंग अत्ताच 

ऋद्धो भवाज्ज्योतिरिच प्रकाशते अन्ये चाहं त्वामाभिवादनी थस्‌ ।. 

पार्य चे ते संप्रदास्थानि कामाद्ययाधर्म फलमूलानि चेव ॥ ९॥ 
क्रश्यशुङ्ग बोले- आप सब तरहसे समृद्धशाली होकर प्रकाशके समान चमक रहे हैं अठ; 
आपको प्रणाम छरनेके योग्य समझता हूं, में आपको थर्मके अनुसार पाद्य, अर्थ्य, फल और 
मूल दूंगा ॥ ९ ॥ 

कोर्या वृस्यामास्स्व- यथोपजोषं कूष्णाजिनेनाबृतायां सुखायाम्‌ । 

क चाञ्जनस्तव कि नाम चेदं बतं ्रत्मं्रासि हि देववत्त्वम्‌ ॥ १०॥ 
यह कुशका आसन पडा है ओर इसपर यदद काले हरिणका चमडा बिछा हुआ है, इसपर 
आप सुखसे बैटिए। हे त्रान्‌ ! आपका आश्रम कहां दे? और आपका क्या नाम है? और 
देवोंके समान आपने कोनसा त्रत धारण किया हुआ है? ॥ १०॥ 

न 
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५ सत्यया प्र आपके अर 
७३ प्रहाम्राश्य । [ बोथयाजापव 


पैकी वाच 

ममाअम। काइयपपुत्र रञ्चियोजन शेलनिर्ज परेण । 

तच स्वघर्था$्नभियाद्न नो न चोदक पायछुपश्ट्शानः 1११] 
वेश्या बौली- हे काव्यपपुत्र ! बेरा रमणीय आगम इस पर्वत पास. यहांसे वारद झोप 
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हे । ग्रुझ प्रणाम करना आपका धर्म नहीं इ आर स आएक हारा दए गए जलकामी स्पक्ष 
नद करूणा ॥ ११ ॥ 
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फलानि पकाने ददानि तेऽहं मछातकान्यामलकानि वेव । 
परूषकांनीडयुदधन्यनाने प्रियालानां कामकार कुरुण्य ॥१२९॥ 
क्रुश्यशुङ्ग बोले- में आपको, पके हुए मिळावे, जाभले, इंगुदी, पम्वत और प्रियाठक फल 
दता ह, आप सुखद भागम कर ॥ १३१ ॥ 


णीमझ उबाच 

खा तानि सर्चणि विसजेवित्वा भक्षान्महारान्मददो चलोऽस्मै । 

तान्युङ्यदाङ्गस्य महारसाने सूरा सुरूपाणि यांच बलु ॥२३॥ 
लोमश बोळे- तब उस वेश्याने उन सबा परित्याग करके क्रश्यशङ्ग सुनिको उत्तम उत्तम 
भोजन दिये | बनि, उन महारसाफि झपको देख मका भक्षणकर वहुत ही असन 

छ्‌ ॥ १६ ॥ | 
ददा च साल्यान सुगन्धवन्ति चिन्राणि याखालि च भाजुमन्ति | 
पानाच चाण्ञ्याण सत्ता सुलाद चिक्ाड चथ प्रजहास चयं ॥' रेडे ॥ 


तब उस वश्यान उनका सुगन्ध मरा हुई बाला ।वाचत्र प्रकाशमान वस आर पाचका उत्तम 
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उत्तम चाज दा फर प्रसन होझर उसफ साथ हसने थोर खेलने लभी ॥ १४॥ 

खा कन्दुकनारमतास्य सूले ।विभज्यश्वाना फलिता लतेथ । 

गाश्च गात्राण निवेवमाणा सभा-छवचासद्ारक्थदाङस ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर एक गेंद लेकर फूली हुई लताळे समान अनेक हाव भाव दिखाती हुई वर्दी खेलने 
लगा, कमा शुनक शरारसं अपन चरारका रगडठी और कभी उनसे लिषट जाती थी ॥ १५) 

सजोनशोकांस्तिलकांख बृक्षान्मपुष्पितानयनास्वावअल्य । 

वलज्सानय मदा भर जूता प्रणोमवाघास खुल मद; ॥ १६॥ 
लाजत आर मतबाळा होऊर चह वेश्या राळ, अशोळ ओर फूछे हुए ढिलोके फूलोंसे बिकसित 
डालियोको कभी झुकाती वो कभी फूलोंकों तोडली, इस प्रहार उसने गपि काइयपके पुत्र 
कश्यशुज्गका छुभा लिया ॥ १६ ॥ 
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ध्वमः ११९ | आरण्यव्हपड । ५९५ 
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अथदयेदाळू विकूतं सभीक्य पुनः पुन! पाडय च कायमस्य । 
अवेक्षभाणा दाभकैजेगाम कृत्वाभ्रिहोचस्थ तदापदेशम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्वर ऋष्यशज्ञ हो विकार सहित देख उनके शरीरका बारबार दवाकर उनको ओर 
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देखती हुई आभरेद्ीत्रद्धां बहाना बना करके धीरे घार चला गई ॥ १७॥ 


तस्यां गलायां मदनेन भत्ता विचेतनत्याजवदतयदाह! । 
तायव भावेन गलेब शुन्या वानिश्वसनांतरूपा बभूव ॥ १८॥ 


उसके जानेके बाद क्रश्यशङ्ग कामदषेस उन्मत्त ही चेक कारण चदनारादतख हा मय । एकान्तम 


बैड करके केवल उश्यीक्धा ध्यान करने लग, आर व्याकुल हाकर लम्बी ल्या सास लच 
लेंगे ॥ १८ ॥ ॥ | 


ततो झुहताद्धरिपिज्ञलाक्ष) प्रवेष्टितो रोबसिरा नखाग्रात्‌ । 

स्वाध्यायवान्यृत्तसनाधियुक्तो विभाण्डकः काइयप; प्रादुरासीत्‌ ॥ १९ ॥ 
उदक थोडी देर बाद ही पिज्ञरुवण मेत्रवाले, नाखूबवक रोमास वरे हुए, वदपाठा, समा 
साथनेबारे कश्यय मुनिके पुत्र विभाण्डक यानि आये ॥ १९ ॥ | 

सोडपदयदासीनडुपेत्य पुत्रं घ्याथन्वभेकं विपराताचत्तत् । 

विनिः्वञ्चन्तं सुहुरूष्यंदर्टि चिन।ण्डकः पु्र्वाच वानस ॥ २० ॥ 
उन्होंने अपने पुत्रको उदासीन विपरति,चित्तवाले, एकान्तम बढ ध्यान करते, चारबार सांस 
हेते इए केवळ ऊपरकी परफ इटि लगाये हुए देखा, तब उस दान उतर बाल ॥ २० ॥ 


न दाठप्यन्ते सनिधः कि लु तात कचिद्घुल चासिदाज त्वयाद्य ।. 

सुनिणि क खुक्खुब होजघेछु। चित्सवत्सा च कूला त्वथाव्य ॥२१॥ 
हे पुत्र ! तुन आज साबिथा क्यों बही छाते हो? अछा आज तुमने. अधिहोत्र तो किया न? 
क्या आज तुमने सुकू ओर खुचेका स्पश वहीं किया १ क्या तुमने आज भोके पास बछडेको 
नहीं छीडा १ ॥ ३१ ॥ 

न वे यथापूर्वभिवासि पुत चिन्तापरखासि विचतनव्य । 

दीनोऽलिनान्नं त्यवनिद्दाच्य कि छु इच्छा त्या क इहायागताउ चत ॥२२॥ 


॥ इति भीमडाभारते आरण्यकपवाण एकाद्शाधिकशततमोऽष्यायः॥ १११ ४ ३९६ 


है पुत्र | आज तुथ पहुंच समान नही हा, दुम चठनाइाच हॉकर चन्ताउुक्त [दलाइ दत 
हो। आज तुम इतने दाने बवा है १ न्‌ पूछता हूँ मर पाछ आज यहा कान आया था? ॥ २ ५।| 


॥ शद्वाथायतके आरण्यकपचम एकस ग्यारहवां अध्याय समा" ॥ २९१ ॥ ३९६६ || 
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ऋणश्गशुग डवि 
इहागतो जटिलो बह्मचारी न.वैःहस्यो नातिदीर्घो अनस्वी । 
सुवर्णवर्णः कमलायताक्षः खुतः खुराणामिष शोभसानः ॥१॥ 
क्रष्यञ्जङ्ग बोले- यहां आज एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था, वह मनस्त्री न बहुत लम्मा 
था और न बहुत छोटा था, उसका रङ्ग सोनेके समान, नेत्र कमलके समान थे, भूपणोंसे 
'साक्षात्‌ देववाळे पुत्रक समान जान पडता था ॥ १ ॥ 
x 


सख्ुद्धरूपः सवितेव दीघ! खुशुङक्रष्णाक्षतरश्चकोरे? । 
नीलाः प्रसन्नाश्च जटा? सुगन्धा हिरण्यरज्जुग्रथिताः सुदीर्घाः ॥२॥ 
वह महा पवान्‌, बर्थके समान तेजस्वी था, उसकी आंखें सफेद पर तारा एकदम काला 


था,जटाथे सुगन्धते मरी झाली, मनोहारी बहुत लम्बी और सोचेकी लडियोंसे शुथीं हुई 
थीं ॥ २॥ 

आधाररूपा पुनरस्य कण्ठ विञ्राजते बिद्युदिवान्तारिक्षे । 

द्वौ चास्य पिण्डावधरेण कण्ठमजातरोम्ञौ खुभनोहरो च ॥४॥ 
उसके कण्ठमें एक भूषण ऐसा प्रकाशित होता था जेते आकाशे बिजली, ओर उसके गलेके 
नीचे हृदयमें दो पिण्ड थे वे बहुत मनोहर और रोमरदित थे ॥ ३ ॥ 

विलप्नममध्यश्व स नाभिदेश कटिश्व तस्यातिकृतप्रमाणा । 


तथास्थ चीरान्तरिता प्रभाति हिरण्मयी मेखला मे यथेयम्‌ ॥४॥ 
उसका नामिदेश बहुत ही सुन्दर था; उसकी कमर अत्यन्त पतली मानो शरीरमें थीई 
आ च्य "७ र ER ~ ~ [५ ३७ ०, , ` 
ओर उसके वज्ञोंके भीतर एक सोनेकी करधनी अत्यन्त शोभित थी जेसी मेरी है ॥ ४॥ 


अन्धच तस्पाद्‌ ञुतद्ानीयं विकूजितं पाइयो; संप्रभाति। 
पाण्योश्व तहूत्स्वनवनिवद्धौ कलापकावक्षमाला यथेयम्‌ ॥५॥ 
ओर एक विचित्र वस्तु उसके पेरमें थी जिससे शब्द होता था, उसके हाथोंमें बजनेवाली 
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नौगरी इस प्रकार शोभित होती थी, जेसी भेरी यह रुद्राक्ष माला ॥ ५ ॥ 
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विचेष्टज्ञानस्थ च तस्य तानि कूजन्ति हंसा सरसीव मत्ता! । 
चीराणि तस्यादशुतद्शनानि नेमानि तठून्मम रूपवन्ति ॥ ६ ॥ 


जब वह चलता था तो वे सब भूषण ऐसे बजते थे, जैसे तालाबभें मतवाले इंस बोलते हैं। 


उसके बस्न बहुत सुन्दर और अदूशुत दिखाई देते थे, ये मेरे वस्त्र उतने सुन्दर नहीं हैं. ॥६॥ 


-अध्याय ११२ | खार्ण्यकपये । ५२७ 
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वक्‍ते च तस्याद्जुवदशेनीयँ प्रव्याहृतं हादयतीच चेत! । 

पुस्कोकिलस्थेव च तस्य वाणी ताँ चृण्वतो मे व्याथित्तोऽन्तरात्मा ॥७॥ 
उसका पुख ऐसा सुन्दर और अदभुत दिखाई देता था कि जिसको देखकर मेरा चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ, उसकी बोली कीकिलके समान मीठी थी, उसे सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो 
गया ॥ ७ ॥ 

यथा वनं भाधवशासि मध्ये सबीरित शव हनेनासिवालि । 

तथा स यात्युत्तमपुण्यगन्धी निवेव्यप्राणः पवनेन तात ॥८॥ 
उसका श्वास ऐसा सुगन्धित था जेसे वसन्तक्रतुकी वायु बहती दे । हे वात ! वह ब्रह्मचारी 
उत्तम मन्ध आर वायुसे सेवित होकर सुन्दर सुन्दर प्रतीत होता था ॥ ८ ॥ 

सुसंयतात्यापि जटा विभक्ता द्वेघीकृता भान्ति समा ललाट । 

कर्णे च चित्रैरिव चकवालेः समावती तस्य सुरूपबद्धि; ॥९॥ 
उसकी जटा अत्यन्त उत्तम प्रकारसे संवारी हुई और माथेके सामनेसे दो भागमें दिखाई 
देती थी, उसके कान अत्यन्त रूपवाले दो आभूषण कुण्डलॉसे युक्त थे ॥ ९ ॥ 

तथा फलं वृत्तमथो विवित्रं सश्राहइनत्पाणिना दक्षिणेन । 

तदभामिमासाय पुनः पुनश्च ससुत्पतत्यद्‌ शुतरूपस्चुच्चः ॥ ९०॥ 
वह ब्रह्मचारी एक फछको दक्षिण हाथमें लेकर बारबार उसे फॅकता था ओर वह भूमिपर 
लगकर अद्भुत रुपसे बहुत ऊंचा उछछता था ॥ १०॥ 

तञ्चापि हत्वा परिवरतेतेऽसौ- वातेरितो दक्ष इवावचूणः । 

त प्रेक्ष्य में पश्नाभिवामराणां प्रातः परा तात रातेश्व जाता ॥११॥ 
हे तात! उसको बारबार मारकर वह इस प्रकार कांपता था जेसे वायु लगनेसे वृक्ष कांपता है 
उस देवॉके पुत्रके समान ब्रह्मचारीकी देख मेरे हृदयमें परम प्रेम ओर आनन्द उत्पन्न हुआ 
है ॥ ११॥ 

स मे समाशिष्य पुनः शरीरं जटाखु शब्याभ्यवनार््य वक्चम्‌ । 

वक्चेण जकन प्रणिधाय शब्द चकार तन्मेष्जनथत्प्रहृषेस्‌ ॥१२॥ 
उसने मेरे शरीरसे अपने शरीरको मिलाकर, मेरे सुइको अपनी जठाओंमें छिपा दिया; तदनन्तर 
अपने मुखसे मेरे पुखको मिलकर कुछ शब्द कहा, उससे मुझको बहुत आनन्द हुआ ॥१२॥ 

न चपि पाद्यं बहु मन्यतेड्सों फलानि चेभानि सथाहतानि । 
_ एवंत्रतोडस्मीति च मामवोचत्फलानि चान्यानि नवान्यदान्मे ॥१३॥ 

. भब अपने दवारा लाए हुए पाय आर यह फल उसको दिये, परन्तु उसने ग्रहण नहीँ किये 
हा कहा, कि मे ब्रत करता हू, तदनन्तर उसने मुझको दूसरी कुछ खानेकी वस्तुर्ये 
३॥ 


६०० मद्दाभारते । [ तीथैयाघ्राप 


ति र त क र सनत 


झयोपयुक्तानि फलानि तानि नेमानि तुल्यानि रसेन तेषा अ 

न चावि तेवां त्वगि्य ययैषां साराणि नैषामिच सन्ति तेघाशू ॥ १४॥ 
मेरे लाये हुए फळ उसके फलॉंके रसके समाव नही हैं, जेसी उन फलोंकी छाल थी, ऐसी 
इन फुलोळी नहीं हैं और ये फळ वैसे सारवाले नहीं हैं फि जैसे वे थे ॥ १४ ॥ 


तोयानि चेयातिरसानि महा प्रादात्स चे पातुखुदाररूप! । 

पीत्वैय यान्यभ्यधिक। प्रहवी समामयदमखलितेयथ चासीत्‌ ॥ १५॥ 
उस सुन्दर रूपवाले ब्रह्मचारीने शुझ्ककी बहुत स्वादवाला जल पीनेको दिया, जिसके पीते दी 
मुझको अत्यन्त जानन्द हुआ और सुझे जान पडा, कि पृथ्वी चळ रही है ॥ १५ ॥ 

इम्ानि चित्राणि च गन्धवन्ति माल्यानि तस्थोदूग्रथितानि षदः । 

थानि प्रकीर्येह गत! स्वमेष ख आश्रम तपसा चोतमान। ॥ १५ ॥ 
उसने मुझको गन्धसे भरी हुई, रेशमक्की डोरमें गुही हुई विचित्र र्पवाळी माछायें दी हैं, 
जिन्हें यहां बिखराकर तपसे प्रकाशमान वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम्नद्धो चला गया ॥१६॥ 


गतेन तेनास्मि कतो विचेता गाज च मे संपरितप्थतीय । 

इच्छामि तस्यान्तिकमाशु गन्हुं तं चेह नित्यं परिवर्तमान ॥ १७॥ 
उसके जानेसे मेरा चिच उन्मत्तके समान हो गया है, और शरीर जला जाता है, मेरी 
इच्छा हे कि या तो में ही उसके आश्रमको शीघ्र चला. जाऊं'या बही यहां आदर सदा 
रहे ॥ १७॥ 

गच्छासि तस्थान्तिकेच लात का नाम सा ्रतचयो च तस्य । 

इच्छास्यहं चरिहुं तेन साधे यथा तपः स चरत्युत्रकर्मा ॥ १८ ॥ 

५ एति भ्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वणि द्वाद्शाधिकशततमो उध्याथ; ॥ ११८॥ ३९८७ ॥ 

दे तात ! में अब उसके आश्रमको ही जाना चाइता हूँ और यह जायना चाहता हूँ उसने 
कोनसा व्रतचय धारण किया हुआ हे ? भेरी इच्छा है छि उस उग्रकमंचाले अहाचाराके 
साथ रहकर बेघा ही तण मैं करूं जैसा वह करता-है॥ १८ ॥ 


५ मडाभ्रारतके आरण्यकपर्वम एकसो वारहवां अध्याय छमाघ॥ ११२ ॥ ३९८७ ॥ 


अध्याय ११३ ] आरण्यकपर्च । ६०१ 


~ 


~ 


Fore err 


पिमाण्डक उपाच 
रक्षांसि चैतानि चशन्ति पुत्र रूपेण तेनादसुतदकोनेन । 


~ ४०७ 


अतुल्थरूपाण्यलिघेरवन्ति विन्न सदा तपशश्चिन्तयन्लि ॥१॥ 
विभाण्डक बोले- हे पुत्र | अनेक राक्षस ऐसा ही अद्‌भुत रूप धारण करके वर्नोम घूषा 


करते हैं, वे लोग बहुत सुन्दर रूपवाले बहुत भयंकर और सदा तपस्यामं विन्न करनेकी 
सोचते रहते हैं ॥ १ ॥ 


सुरूपरूपाहणि च तानि तात प्रलोमघन्ते विविधैरुपायैः । 

सुखाच छोकाच निपातयन्ति तान्युग्रकमाणि छुनीन्वनेषु ॥२॥ 
हे तात ! वे परम सुन्दर रूपवाले राक्षस अनेळ उपाय करके मनियाको छुमा लेते हैं, और 
उग्र कर्मेषाले राक्षस वर्बामें मुनि्याको लालचमें फंसाकर उन्हे सुख और उत्तम लोकसे थिरा 
देते हैं ॥ २ ॥ 


~ २२ ९०, 


न तानि सेवेत खुनि्यतात्मा सतां लोकान्पाथेयानः कर्थचित्‌। 
` कृत्वा चिन्ने तापसानां रमन्ते पापाचारास्तपसस्तान्यपाप ॥ ३॥ 
स्थिर मनवाले, कल्याणकी इच्छा झरनेवाळे तथा सञ्चनाके द्वारा प्राप्त किए जानेवाले 
लोकोंकी इच्छा करनेवाले मुनि उनका सेवन न करे । हे निष्पाप पुत्र ! पापका आचरण 
करनेवाले वे राक्षस तपस्वियोळे तपर्ये विध्न किया करते है ॥ ३॥ 


असज्ञनेनाचरितानि पुत्र पापान्यपेयानि मधूनि तानि । 

माल्यानि चैतानि न वै सुनीनां स्सतानि चित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥४॥ 
हे पुत्र ! यह जो तुमझ उसने पीनेकी वस्तु तुम्हें दी थी, थे सब पापियोळे योग्य हैं, वह 
जल नहीं वरन्‌ मद्य था, यह उचम गन्ध ओर परम प्रकाझवाळी माला मुनियोके योग्य 
नही ह ॥ ४ ॥ 


लारमष उद्यान 

रक्षांसि तानीति निवाय पुच विभांण्डकरतां सगयाम्यभूव । 

नासादयाभाल थया ज्यद्धण तदा स पयावदुतञ्डश्रसाथ द 
लोमश बोले- इस प्रकार वे तो राक्षस ई, यह कहकर आर अपन पुत्रके सनको उस खरीसे 
हटाकर उसको ढूंढने लमे, जब तीन दिनतक हूंढनेपर भी न पाया तो वे अपने आश्रमको 
चेले आये ॥ ५ ॥ 


७६ ( मदा. भा. भारण्यक, ) 


६०१ महाभारते । [तीर्थयाज्ञापः 


RPMI न्न डि २ २ तनी NS os BR न ० च्य 


यदा पुनः काइयपो वै जगाम फलान्याहतु विधिना आमणेन । 

तदा पुनर्लांभयितुं जगाम सा वेशयोषा सुनिसश्यञ्चङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
जब चौथे दिन विभाण्डक मुनि श्रमणकी विधिके अनुसार पुनः फल लेनेको चले गये, तब 
खूब सुन्दर वेष बनाकर वह वेश्या ऋषश्यशुज्ध मुनिको फिर ठुमानेके निमित्त आश्रमपर 


आई ॥ ६॥ 


हषट्रेय ताखदयजुङ्ग! प्रहृष्टः संभ्रान्तरूपो$भ्यपतत्तदानीम्‌ । 

प्रोवाच चैनां भयतोऽऽश्रमाय गच्छाव यावन्न पिता ममैति ॥७॥ 
उसको देखते ही ऋश्शुङ्ग चुनि प्रसन्न हो गये ओर संभ्रान्त होकर उसी समय पृथ्वीपर 
गिर पडे और उससे कहने रगे कि जवतक मेरे पिता यहां न आवें, उससे पहले ही तुम 
ओर में तुम्हारे आश्रमको चले चलें ॥ ७॥ 


तत्तो राजन्काइयपस्येकपुत्ं प्रवय योगेन विसुच्य नावम्‌ । 

प्रलोभयन्त्यो विविधेरुपायैराजग्सुरङ्गाधिपतेः समीपम्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर उस वेश्याने काइयपके इकलोते पुत्र क्रष्यञ्जङ्गको अपने साथ लेकर 
उस नावर्भ बिठा दिया ओर उनको अनेक उपायासे लभाती हुईं अंगदेशके राजा लोमपादके 
राज्यमें पहुंची ॥ ८ ॥ | 


संस्थाप्य तामाश्रमदशने तु संतारितां नावमतीव आुभ्राम्‌ । 

तीरादुपादाय तथेव चक्के राजाश्रम॑ नाम वनं विचित्रम्‌ ॥९॥ 
तदनन्तर उस श्वेत और सुन्दर नावको ऐसे स्थानपर खडा किया, जहासि आश्रम दीखता 
था, उस नावको तीरपर ले जाकर उस विचित्र वनका नाम राजाश्रम रखा ॥ ९॥ 


अन्तःपुर त तु निवेदय राजा विभाण्डकस्यात्मजमेकपुञरम्‌ । 
ददश दव सहसा प्रवष्टमापूयन्ाण च जगज्जलेन ॥ १० वि 
राजा लामपाद विभाण्डक मुनिके इकलोते पुत्र क्रश्‍्यशंगको अपने रनिवासमें ले गये आर 
खे आ. 


कश्यशगळ घरम घुसते हा रान देखा के मेघस आकाश ढक गया हं आर सब जगत्‌ 
जलस पूण ह गया है ॥ १० | 


ख लोमपाद! परिपूणकामः सुतां ददावृदयश्शज्ञाथ शान्ताम्‌ । 
कावघपताकारकर च चक्रे गाभिम्च सागष्वाभकषण च ॥ ११॥ 
तदनन्तर राजा लॉमपादन सब काम सिद्ध होनेपर ऋश्यशङ्ग मुनिको अपनी शान्ता नामक 
उन दा आर जिसमे उनका क्रोध शान्त हो, इसलिये अनेक गो आर वाइन दिये ॥११॥ 


~ 


अध्याय ११३] झारण्यकपर्च । ६५३ 


विभाण्डकस्यात्रजतः स राजा पळून्परभूतान्पद्युपांच्य वीरान्‌। 

समादिकत्पुत्रगुद्धी बहर्षिविनाण्डकः परिएच्छे्यदा व! ॥ १२॥ 
तदनन्तर राजाने अनेक पशु देकर वीर और पशुपालोसे कहा- कि जब पुत्रकी इच्छावाले 
विमाण्डक मुनि अपने आश्रमसे आकर तुमसे अपने पुत्रके समाचार पूछे ॥ १२॥ 

स वक्तव्य; प्राज्ललिजिमेवद्धि! पुत्रस्य ते पशवः कर्षणं च। 

किं ते प्रियं वे कियतां मह्षे दासा! स्म सर्वे तव वाचि बद्धाः ॥१३॥ 
तो हाथ जोडकर कहना कि, हे भगवन्‌ ! यह सब पशु और वाहन आपके पुत्रहीके हैं । 
हे महर्षे ! हम सब आपके दास और वचनसे बंधे हुए हें, काहिये, आपका कौनसा काम 
क्रें ॥ १३ ॥ 

अथोपायात्स सुनिञ्चण्डकोपः स्वघाश्रमं फलमूलानि गद्य । 

अन्वेषमःणञ्च न लत. पुर ददशो चुक्तोध ततो भशं स! ॥१४॥ 

तदनन्तर महाक्रोधी विभाण्डक मुनि मूळ ओर फल लेकर अपने आश्रमपर आकर अपने 
पुत्रको ढूंढने लगे, जब वहां पुत्रको न देखा, तो बडे क्रोधिव हुए ॥ १४ ॥ 
_ ततः स कोपेन विदीर्यमाण आशङ्कमानो रुपतेर्विधानम् । 

जगाम चम्पां प्रदिधक्षमाणस्तमडूराज विषय च तस्य ॥'१७५॥ 
उन्होने क्रोधसे फटते हुए ऐसी शंका की कि अवश्य राजाने कुछ विधान किया है, उसी 
समय मनिको क्रोध हो आया । तदनन्तर चम्पापुरी, अङ्गराज, अङ्गदेश ओर राजाके नगरोंको . 
भस्म करनका इच्छास चलू ॥ १५ ॥ 

स वे आन्तः क्षुधितः कावयपस्तान्योषान्समाखादितवान्सम्दद्धान्‌ । 

गोपै तेर्बिचिवत्पज्थमानो राजेव तां राजिसुवास तत्र ॥ १६॥ 
मार्गमे काइयप मनि अत्यन्त थळ गये ओर भूखे बहुत व्याकुल हो गये, तब क्रद्वियोसे 
भरे हुए अनेक गोपालोंछो देखा, उन ग्वालोंने उनकी राजाके समान पूजा की और 
बिमाण्डक मुनि रातभर उन्दीके साथ वहां रहे ॥ १६ ॥ 

संपाप्य सत्कारमतीव तेभ्य? प्रोवाच कस्य प्रथिताः स्थ सौम्याः । 

ऊचुस्ततस्तऽभ्युपगस्थ सच थन तेयद याहत सुतस्य ` ॥ १७१ 
बुनीश्वरने उनसे अत्यन्त सत्कार पाकर पूछा- कि हे साम्यो ! ये सब गो ओर गोपाल 
किसके हैं? उन्होंने पास जाकर कहा-- कि यह सब धन आपहीका दै, आपहाके पुत्रने उपार्जित 
किया है ॥ १७॥ ' 


x 


६०६ भहाभारते । [ तीर्थयात्रापव 


ऋषिभिः ससुपायुक्त यज्चियं गिरिशोभितम्‌ । 

उत्तरं तीरमेतद्धि सततं द्विजसोवित्‌ ॥ ५ 
यह ऋपिसे युक्त ओर यज्ञीय पर्व॑वसे शोमित नदीका उत्तर वीर दे, वह हमेशा ब्राह्मणों 
सेवित होता है ॥ ५ ॥ 

समेन देवयानेन पथा स्वगेझुपेयुष! । 

अच ये कषयोऽन्येऽपि पुरा कतुभिरीजिरे ॥ ६॥ 
यह स्वर्ग जानेवाले पुरुपोंके लिए विमाने समान हे, इसी स्थानपर पहले भी अनेक दूसरे 
ऋषियोंने अनेक यज्ञ किये थे ॥ ६ ॥ 

अत्रैव रुद्रो राजेन्द्र पशुमादत्तवान्मखे। 

रुद्रः पशु मानवेन्द्र भागोऽयमिति चान्रवील्‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! यहींपर शिवजीने यज्ञके निमित्त पलुका इरण किया था ओर, हे राजन्‌ ! उस 
पशुको लेकर शिवजीने कहा- कि यह हमारा भाग है ॥ ७ ॥ 


हृते पशौ तदा देवास्तसूचु भरतषेभ । 

मा परस्वममिद्रोग्धा मा धर्मान्सकलान्नशी; ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ. ! जब वह पञु हर लिया गया तो देवताओंने शिवजीसे कहा- कि तुम दूसरे 
धनको अपना मत बतलाओ और इस प्रकार सब धर्मको नष्ट मत करो ॥ ८ ॥ 


ततः कल्याणरूपाभिवारि सस्ते रुद्रमस्तुवन्‌ । 
इष्टया चन तपयित्वा मानयाश्चाकिर तदा । ॥९॥ 


तदनन्तर सब देवताओंने कल्याणकारी स्तोत्रोंसे शित्रजीकी स्तुति की; ओर देवता जने इशिसे 
उनका तपेण करके उनका सम्मान किया ॥ ९ ॥ 


ततः स पझुसुत्सज्य देवयानेन जरिमवान। 

अन्रानुवशा रुद्रस्य त नियाध युधिष्र ॥१०॥ 
तब वे उस पशुको ळोडकर विमानपर चढकर चले गए । मं यदा रुंद्रके अनुवशका बात कहता 
हैं, उस सुनो ॥१०॥ 


अयातथामं सवेभ्यो भागेभ्यो मांगसुत्तमम। 

देवाः संकल्पथामासुभेथाद्रद्रस्य शाश्वतम्‌ ॥११॥ 
तबसे देवताओंने शिवके सयसे यह सङ्कल्प किया कि शिवजीको सब भागोंमेसे उत्तमसे 
उत्तम भाग दिया करें ॥ ११॥ 


अध्याय ११४] आरण्यकपर्व'। ६०७ 


इभां गाथामत्र गायन्नपः स्पृशति यो नर! । 
देवयानस्तस्थ पन्धाअक्षुञ्चैव प्रकाशते ॥ १२॥ 
इस स्थानमें जो पुरुष इस कथाको कहकर जलको छता है, उसको देवलोकका माग आंखोंपे 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १९ ॥ 
चैशम्पागन उपाच 
तत्रो वैतरणीं सर्वे पाण्डवा द्रौपदी तथा । 
अवतीय महामाग लपयाश्वाकिर पितन्‌ ॥१२॥ 
वेश्वम्पायन बोले- तदनन्तर द्रौपदीके सहित महाभाग पाण्डव वेतरणीके पार उतरकर 
पितरोंका तपण करने लगे ॥ १३ ॥ 
शाभिष्ठिर उवाच 
उपस्पृरयैव अगवन्नस्यां बद्यां तपोधन । 
स्ालुषादस्मि विषयादपेतः पद्य लोमश ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर योले- हे तपोधन लोमश ! देखिये, मे इस नदीके जलको स्पर्श करते ही मनुष्यके 
स्वभावसे छूट बया ॥ १४ ॥ 
संवालोकान्प्रपदयासि प्रसादात्तव सुत्त । 
बेखानसाना जपतामेष शब्दी महात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
हे सुच्रत ! अब आपकी कृपासे मुझे सब लोक दीखने लग गए हें । जप करनेबाले महात्मा 
वैखानस मुनियोका शब्द सुनाई देता है ॥ १५ ॥ 
लीमश उवाच 
त्रिशत वे सहस्राणि योजनानां युधिष्ठिर । 
चर ध्यान दाणाष्येन तूष्णांमास्स्व विशा पते ॥ १६॥ 
लोमश बोले- दे युधिष्ठिर ! हे पृथ्यीनाथ ! जो शब्द आपको सुनाई देता है, वह यहांसे 
तीन लाख योजनपर हो रहा है, अतएव आप चुप राहिये ॥ १६॥ 
एतत्स्वयंसुवो राजन्वनं रस्थं प्रकाशते । 
यञ्रायजत कौन्तेय विश्वकर्मा प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! हे कोन्तेय ! यह जो सुन्दर वन दिखाई दे रहा हे, अक्षाका हे । इसीमें 
प्रतापवान्‌ विश्वकमाने यज्ञ किया था ॥ १७॥ 
यस्मिन्यज्ञे हि भूदतत्ता करलपाय महात्मने । 
सपवतवनोदेशा दक्षिणा चै स्वर्घसुवा ॥ १८॥ 
उसी यज्ञमें माने महात्मा कश्यपको पर्वत और बनोंके सहित पृथ्वी दक्षिणामें दे दी थी ॥ १८॥ 


६०८ महाभारते । [ तीथैयात्रापद 
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अवासीदच कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा । 

उथाच चापि कुपिता लोकेश्वरमिद प्रभुम्‌ _ ॥१९॥ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन | कश्यप मुनिके पास जाते ही पृथ्वी रोने लगी और क्रोध करके लोकेश्वर 
व्रह्मासे यह बोली ॥ १९॥ 

न माँ सत्योय भगवन्कस्मेचिद्दालुमहेलि । 

प्रदान सोघमेतत्ते यास्यास्थेबा रसातलम्‌ ॥ २० ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप पुझ्को किसी पुरुषको मत दीजिये, आपका यह दान व्यर्थ है, यह यैं 
रसादलकी चली जाऊंगी ॥ २० ॥ 


विषीदन्तीं तु तां हषर कश्यपो भगवान्षिः | 

प्रसादयास्यचभूवाथ ततो भूमिं विशां पते ॥ २१॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! तब पृथ्वीको लिन्न होते हुए देख भगवान्‌ कश्यप मुनि उस भूमिको प्रसन्न 
करने लगे ॥ २१ ॥ 


ततः प्रसन्ना एथिवी तपसा तस्थ पाण्डव । 

पुनरुन्मज्ञ्य सलिलाद्वेवीरूपा स्थिता बभौ ॥ २२॥ 
हे पाण्डव ! तव पृथ्वी उनके तपसे प्रसन्न होकर पुनः जलसे निकली और यश्ञक्षी बेदीके 
समान शोभित होने लगी ॥ २२ ॥ 


सेषा प्रकाशते राजन्वेदी संस्थानलक्षणा । 
आुद्याच महाराज वीरयवान्वै भविष्यसि ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसीलिये यहां पृथ्वी वेदीके समान दीखती है आप इसपर बेठिये तो आप 
बहुत बलशाली हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
अहँ च ते स्वस्त्यथनं प्रयोक्ष्ये यथा त्वमनामधघिरोक्ष्यसेञ्द्य । 
स्पष्टा हि मत्येंन ततः समुद्रमेषा वेदी प्रविशत्याजमीढ ॥ २३॥ 
में आपके लिए ऐसा स्वस्त मन्त्र पहुंगा, कि जिससे आप इसके ऊपर बैठ सकें। हे जाज- 
मीढ ! यह वेदी पुरुषके छनेहींधे समुद्रमे चली जाती है।। २४ ॥ 
अभिमित्रो योनिरापोऽथ देव्यो विष्णो रेतस्त्वसमुतस्य नामिः । 
एवं झुवन्पाण्डव सत्यवाक्यं वेदीमिमां त्वं तरसाधिरोह ॥ २५ ॥ 
अग्नि, मित्र, योनि, जल, देवी, विष्णु ये सब अमृतकी नाभी हें । हे पाण्डव ! आप इस 
सत्य वाक्यको पढळूर इस वेदीपर जब्दीसे बेठिये ॥ २५ ॥ 


` अध्याय ११५ | झारज्यळपले । ९०९ 


पेशम्पाणन उपाच 
तततः कुनस्वस्त्ययनो महात्मा युधिष्ठिर खागरगासगच्छत्‌ । 
कृत्वा च तच्छासनमस्य सर्च झहेन्द्रमासाथ निराखावास ॥ २६॥ 
॥, चि भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चणि चतुर्दशाधिकशततमो<च्यायः ॥ ११४ ॥ ४०३५॥ 
वैक्षम्पायन बोले- तदनन्तर महात्मा युधिष्ठिर स्वस्ति मन्त्र सुनकर समुद्रे जानेवाली नदी- 


पर गये और लोगशकी सभी आज्ञाओळा पालन करनेके बाद महेन्द्र पवतपर एक रात्रि 
रहे ॥ २६ ॥ 


॥ भहाभाश्तके आरण्यकपर्वमं एकसो चोदद्दवां अध्याय खात ॥ ९१४ ॥ ४०३० ॥ 


११७ : 
पेशम्पागन उपाच 

स तञ ताइुषित्वैकां रजनी पु्थिवीपाति! । 

तापसानां परं चक्रे सत्कार भ्रातृभिः सह ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरने वहां एक रात वास करके भाइयोँके साथ तपस्वियोंका 
बहुत सत्कार किया ॥ १॥ 

लोलशाञ्चास्य तान्तवीनाचख्यौ तत्र तापसान्‌ । 

शुगूनज्ञिरसञ्चैय वासिछानथ काढयपान्‌ ॥९॥ 
लोमझ भुनिने सुधिष्ठिरसे वहांवर भृशुरंशी, अंगिरावं्ी, वखिष्ठवंशी और कश्यपंशी 
ऋषियोंका बर्णन छिया ॥ ३ ॥ 

तान्लनेत्य स राजषिरसियाच्य कृताखलि! । 

रामस्यादुचरं वीरसएच्छबछ्तन्रणक्च्‌ | ॥३॥ 
उन ऋषियोंके पास जाकर राजर्षिं सुधिष्ठिर्ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया । परशुरामके 
अनुचर वीर अळुतत्रणसे छुश्चल प्रश्न किया ॥ है ॥ . 

छदा लु रामो अगवांस्तापखान्दशयिव्यलि । 

लेग्रैयाई प्रसङ्गन द्रष्डुमिच्छामि भागेवस्‌ ॥४॥ 
भगवान्‌ परशुराम अपना दशन ऋषियोंको कब करायेंगे ! उसी अवसरपर में भी भृगुर्यश्षी 


रामके दर्शन करना चाहता हूं ॥ ४ ॥ 
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भक्तुतप्रण बाच 
आयानेवासि विदितो राथस्य विदितात्मनः । 
पीतिस्स्वयि व रामस्य क्षिं त्वां दशयिष्यति I 
अकृतब्रम बोले- अन्तर्यामी भगवान्‌ परशुरामने आपको आते हुए जान लिया है, आपमें 
परशुरामदी बडी प्रीति है, वह आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे ॥ ५ ॥ 
चतु्दशीमछर्मी च रामं पच्यन्ति तापखाः | 
खर्या राच्या व्यलाताया भावा च चतुदशा ! ९॥ 
चतुर्दशी और अष्टमीको ऋषिलोग परशुरामफा दर्शन करते हैं, आजकी रात्रि बीतनेपर 
कछ चतुदेशी होगी ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मयानलुगतो वीरं जामदग्न्य महावलश ! 


प्रत्यक्षदछी सर्थेस्य पूर्ववृत्तस्य कण! ॥७॥ 
युधिष्ठिर बौले- आप महाबळ्वान्‌ जमदमि-पुत्र षरशुरामके पीछे चलनेवाले हैं, आपने उनके 
Ne भ्र 


पहले किए एए कर्माको प्रत्यक्ष देखा हे ॥ ७॥ 
ख सथान्कथयत्वेत्यथा शसेण निजिल । 
आइये क्षत्रिया; सर्व कथ केन च हेतुना ॥८॥ 
अतः आप अब यह कहिये कि परशुरामने क्षत्रियोंक्रों युद्धमें क्यों ओर केसे जीता ? ॥८॥ 
अकुतत्रण उच्चाच्च 
कन्यकुब्जे नहानाशीत्वारर्थेवः सुमहावबलः । 
गाधीति विश्वुत्रों लोळे वनवास जगाल सा! ॥ ९॥ 
अकृतब्रण बोले- है युधिष्ठिर ! एक समय एक महाबली राजा कनोज देशमें शासन करते 
थे। जिनका गाधी नाम जमते प्रसिद्ध था। वह राजा वनर्भे रहनेके लिए गये ॥९॥ 
बने तु तस्य वसतः कन्था जज्लेडप्सर।समा। 
ऋचीकों भागेवस्तां च वरयाजास मारत ॥१०॥ 
और वनमें रइते हुए ही उनके अप्सराके समान सुन्दर एक कन्या उत्पन्न हुई, हे भारत ! 
भगवती ऋर्चाकने उस कन्याको राआसे मांगा ॥ १० ॥ 
तझुचाच ततो राजा ज्राह्मणं संशितत्रतस । 
उचित नः कुले किवित्पू्ेरयत्संप्रयतितस्‌ ॥११॥ 
तब गाधी उस ब्रतश्षील ब्राह्मणसे बोले-- हमारे पूर्वेजीचि हमारे कुलके अनुसार रीति बांध 
- दी है ॥ ११॥ SR 
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- अध्याय ११५ | भारज्यकपवे । ६११ 


एकतः इयाभकणानां पाण्डुराणां तरस्विनास । 

सहस्र बाजिनां शुल्कमिति बिद्धि दविजोत्तम ॥१९॥ 
है त्राक्षणश्रेष्ठ ! एक तरफसे काले कानवाठे तथा सफ़ेद और वेगवान्‌ एक हजार घोडे इस 
कन्याफे शुल्करूप हैं, ऐसा आप समझ ॥ १३ ॥ 

न थापि भगवान्याच्यो दीयले।मिति भागय । 

देथा मे दुहिता चे त्यह्विधाय महात्मने ॥१३॥ 
हे भृगुपुत्र ! परंत में आपसे यह कह भी नहीं सकता छि जाप यह झुर्क दीजिए । तथापि 


ब 


यह कन्या आप जेसे महात्माको ही देनी दै ॥ १३ ॥ 
ऋचीक उवाच 
एकता इयामकणानां पाण्डुराणा तरस्विनाश््‌ । 
दास्यास्थश्वसहसखं ते मस भाया सुतास्तु ते ॥१४॥ 
ऋचीक बोले- कि में आपको एक ओरसे झाले कानोंबाठे, श्वेतवर्ण और वेगवान्‌ एड इथार 
घोडे दूंगा, आपकी कन्या भेरी खी हो ॥ १४ ॥ 
अकृतत्रण उवाच 
स तथेति प्रतिज्ञाय राजन्यरणसजवीतल्‌ । 
एकतः इथाभकणानां पाण्डुराणां तरस्थिनामू 


सहस्रं चाजिनालेक झुल्कार्थ भे परदीयताम ॥ १५॥ 
तस्मै प्रादात्सहस्रं यै वाजिनां यरुणश्तदा । ॥ 
तदश्वतीर्थं विख्यालशुत्थिता चज ते इयाः ॥१६॥ 


अकुतत्रण बोले- हे युधिष्ठिर | ऐसी प्रतिज्ञा करके नऋहचीकने वरुणसे जाकर कहा- छि एक 
हजार पाण्डु रङ्गे एक ओर इवाभकणवाले वेगवान्‌ घोडे शुरकके लिए मुझे दीजिये । वरुणने 
ऋचीककी एक हजार श्यामकणवाछे घोडे दिवे। कनोज देक्षमें गड्डाके तटपर जहां वे घोडे 
आकर खडे हुए, उसका नाम जश्वर्तार्थ हुआ ॥ १५-१६ ॥ 

गङ्गायां कन्यकुळ्ञे चे ददी सत्यवती तदा । 

ततो गायि! सुतां तस्तै जन्याश्रासन्सुरास्तदा । 

रब्ध्या हयसहस्रं तु ताच इष्टा दिवौकस! ॥ १७ ॥ 
ऋषि ऋचीककी बारातमें देवगण भी आए । तब उन देवोंकों आया छुआ देखकर तथा 
एक हजार घोड़े पाकर राजा गाधिवे दकन्नौजयें गंगाके किनारे अपनी सत्यवती नामक 
कन्या क्रचीकको दे दी ॥ १७ ॥ 
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घर्मेग लब्ष्या तां आयोखचीको द्विशततमः । 

यथाकामं यथाजोषं लया रेषे सुमध्यया ॥ १८॥ 
मुनिश्रेष्ठ ऋचीद धर्मपूर्वक उस कन्यासे विवाह करके तस सुन्दरीले साथ स्पेच्छासे बिहार 
करने लगे ॥ १८ ॥ 

ते विवाहे कृते राजन्सभायमवलोकक! । 

आाजगान थृणुश्रेष्ठः पुचं रट्टा ननन्द च ॥१९॥ 
दे राजन ! भूगुपतश्रेष्ठ भृगुपुनिने जव सुना छि क्रचीळका ब्याह हों जया, तो वे उनको 
देखनेकी इच्छासे वहां आये और अपने पुत्रको सकि सदित देखकर बहुत प्रयत्न हुए ॥१९॥ 

आयोपती तमासीन गुड खुरगणाचिलक्ष्‌ । 

अचित्वा पर्युपासीनौ प्राञ्जली तस्थतुस्तदा ॥ २० ॥ 
जव ऋचीक सुनिने देखा कि इमारे पिता आये दें, तो दोनों ख्री पुरुष खडे दो गये और 
प्रीतिके सहित देवोळे द्वारा पूजित पिताछी पूजा की; उनको बिठलाकर दोनों हाथ जोडकर 
खडे हो गए ॥ २० ॥ 

तत! स्नुषां स अगवान्प्रहृष्टो शुय॒रत्रवीत्‌। 

वरं घृणीष्य खु भगे दाता छर्म तवेव्शितम्‌ ॥ ९१॥ 
तब भगवान्‌ भृशुभुनिने प्रसक्ष होकर बहूसे कहा- हे सुभगे ! तुम्हारी जो इच्छा हो 
इससे वही बरदान मांगो, में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा ॥ २१॥ 

सा वे प्रसादयामास तं शुरं पुत्रकारणात्‌ । 

आत्मनखैष मातु प्रसाद च चकार खः ॥ २२॥ 
तब सत्यवतीने अपने और अपनी भाताळी पुत्रप्रातिके लिए अपने इवसुरको प्रसन्न किया 
ओर भुगुने मी उसपर अपनी कुपादृष्टि की ॥ २२ ॥ 

भुगुरुधाच 

ऋतौ त्वं चेव माता च स्वाते पुंसचमाय वै । 

आलिज्ञेतां पथग्धक्षी साश्वत्थं त्यमुदुम्बरस्‌ ॥ ९३॥ 
भगुम्मुनि बोले- जिस दिन तुम्हारा और तुम्हारी माताका क्रतुस्नान हो और एसवनका 
दिन आवे, उस दिन्‌ -झुव्हारी माता पीपलका ओर तुम गूलरके इक्षका आलिंगन 
करना ॥ २३ ॥ 

आलिङ्गने तु ते राजंञ्चकलुः स्म विपययत्र्‌ । 

कदाबिद्ख्गुरागच्छत्तं च येद विषर्थयम्‌ ॥ २४॥ 
पर ऋतुकालके आनेपर वे दोनों एक दूसरेके उलटे शक्षस्े छिपट गई । तदनन्तर भगवान्‌ 
भयु एक दिन आए जोर दिव्यरष्टिसे ठन्दोने यह बिपरीव बात जान ली ॥ २४ ॥ 
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अथोवाच भहातेजा शगु सत्यवतीं स्चुष!म्‌। 

ब्राह्मणः क्षत्रवृत्ति्वे तब पुत्रो भविष्यति ॥२५॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ भुगुने अपनी पुत्रवधू सत्यवतीसे दहा कि- तुम्हारा पुत्र दोगा तो 
ब्राह्मण, परन्तु उसको बृत्ति क्षत्रियोंकी ऐसी होगी ॥ ९५ ॥ 

ववविया ब्राह्मणाचारों मातुस्तव छुतो महान । 

मविष्यति भहावाय! साधूना मागमास्यतः ॥ १३ ॥ 
और तुम्हारी माताका पुत्र एक महान्‌ क्षत्रिय होकर मी ब्राह्मणके धमका पालन करेगा 
यद्यापे बह महाबलवान्‌ होगा परन्तु कम साघुआंझा करेगा ॥ २६ ॥ 


ततः प्रसादयाझाल श्वझुरं सा पुन; पुन! 
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न मे पुत्रो अवेदीहक कामं पोछो अवेदिति ॥ २७॥ 
तब सत्यवतीने अपने श्वसुरको बारबार प्रसन्न किया ओर कहा- कि हे भगवच्‌ ! चाहे मेरा 
पोता ऐसा ही हो, परन्तु पुत्र ऐसा न हो ॥ २७ ॥ 

एवश्षर्त्विति सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 

जश्नदर्मि ततः पुत्रं सा जज्ञ काल आगते । 

तेजसा यचा चेय सुक्त मागचनन्दन ॥ २८॥ 
ई पाण्डव ! भगुन कदा ।क एसा दा होगा | तब सत्यववा बहुत प्रस्‌ हु३। समय आनपर 
सत्थवतीने पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम जबद्‌नि छुआ । भूगुवंशका आनन्द बढानेवाला 
वह पुत्र परम तेजस्वी ओर वीयवान्‌ हुआ ॥ २८ | 

स वर्धमानस्तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन चे । 

बह्दूनबीन्नहातेजा! पण्डवेथात्यवतेत ॥ ३९ ॥ 
है पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ! अत्यन्त तेजस्वी होकर बढते हुए जमद्मि वेदों अध्ययनसें बहुतसे 
ऋषियोंसि आगे बढ गए ॥ २९ ॥ 

ते लु कृत्स्नो घलुर्वेदः घत्थमाद्भरतषेभ । 

चतुर्विधानि वाख्चाणि _मास्करोपनवचसस्र्‌ ॥ ३०॥ 

१ दाते आीसदाभाइत आरण्यकपदाण पञ्चदशाधकराततमाऽध्यायः | ११७॥ ४०६५ ४ 

हे मरतकुलसिइ ! सर्यके समान तेजस्वी उन्हे समस्त धनुर्वेद प्राप्न दो गए और चारों 
प्रकारके अद्नोंदी विद्या मौ उन्हें साक्षात्‌ हो गइ ॥ ३०॥ 


७ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकस पन्द्रहवां अध्याय क्लमा ॥ ११५ ॥ ४०६५ ॥ 


९ 
मंदामारतं । [वी्घयात्रापव 


अकुतब्रण उवाच 

ख़ वेदाध्ययने युक्तो जमद्धिवहातपा! । 

तपस्तेपे ततो देयान्षियभाइ शमानयत्‌ ॥ १॥ 
अकुतत्रण बोले- वेदोंके अध्ययनम रत रहनेवाळे सहातपर्पी जभदाग्नेमे महान्‌ तप किया 
और अपने ब्रते बलसे देवोको अपने वम कर लिया ॥ १॥ 

ख़ प्रसेनजितं राजन्नविगड्य नशायिषस्‌ । 

रेणुकां वरयामास स च तस्मै ददी नप ॥२॥ 
तदनन्तर हे राजन्‌ ! वे प्रसेनजित्‌ नामक राजाछे यहां बये; वहां आकर उन्दोंने राजाकी 
पुत्री रेणुझाको वरा और राजाने मी अपनी पुत्री जमदभिको दे दी ॥ २ ॥ 

रेणुका स्यथ संप्राप्य भावो जाजववन्दन! । 

आश्रबस्थस्तया साध तपस्तेपेऽुकूलया ॥३॥ 
भागवपुत्र जमदसि रेणुका ज्लीको प्राप्त करके अपने आश्रमपर आये ओर अाज्ञाकारिणी 
लीके सहित तय करने लभे ॥ ३ 

तस्था? कुबाराखत्यारो जज्ञिरे रामपञ्चघाः । 

सवंषायजघन्थस्तु राम आशीञ्जघन्यजः ॥४॥ 
रणुझाके गमेसे चार पुत्र हुए ओर परशुराम पाँच थे । परशुराम उन सवमें छोटे होनेपर 
भी गुगॉमे सबसे बडे थे ॥ ४ ॥ 

फलाहारेषु सथषु गतेष्घथ सुलेघु ये । 

रणुका स्नालुमगसत्कद।चिन्ञषियलन्नता ॥५॥ 
एक समय जब सब लड़के बनको फल लेनेके लिये चले गये, तव व्रतधारिणी रेणुका स्नान 
करनेको गई ॥ ५॥ 

खा ठु चित्ररथं नाथ आतिंकावतकं दपक । 

ददक्ष रेणुका राजन्नागच्छन्ती थहच्छया । 
बहांपर झतिकावतके पुत्र राजा चित्ररथक्को अपनी इच्छासे थाती हुई 
लिया ॥ ६ ॥ 

क्रीडन्तं खलिले इष्टा सभयं पझ्चमालिनख्‌ । 

ऋषद्धिमन्त ततस्तस्य स्पहयानास रेणुका HSH 
चित्ररथको पद्चमाला धारण किये खियाँक सहित इच्छानुसार जरूमें क्रीडा करवे देख आर 
उसको अत्यन्त धनवान्‌ देख रेणुकाछी इच्छा उससे व्यभिचार झरेकी हुई ॥ ७॥ 
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व्य जिरा लु था तस्यात्छिनास्भाति विचेतना । 

प्रबिधशाअन अस्ता ता बै जतोन्बवुध्यत ॥८॥ 
उसको देखते ही ब्यभिचारकी भावनाचे रेणुका जलहीन स्खलित होडर चेतनारहितसी हो 
गई । तदनन्तर डरसे कापती हुई वह अपने आश्रवकों जाई, पर यह सव वाहे उसके पतिले 
जान हीं ॥ ८ ॥ 

स ताँ इष्ठा च्युतां वैवाह्राखवा लढल्या विवजिताश। 

विक्शब्देन महातेजा गहथामास वीयबान ॥९॥ 
महातेजस्वी वीर्यवान्‌ जमदश्िने उसछो चेयेते च्युत होबेके कारण माहातेज और बीयसे रहित 
देखकर घिक्कारके शब्दोंमें उसकी बहुत निन्दा की ॥ ९ ॥ 

ततो ज्येष्ठो जालदण्न्यो रुझज्वान्ा नाजत) । 

आजगाम सुचेणम्च वसु विस्वावसुस्तथा ॥ १०॥ 
उसी समय रेणुकाका बडा पुत्र रुपण्वान्‌ आया, उसके पीछे सुषेण, वसु और विश्वावस्ु भी 
आ गये ॥ १० ॥ 

तानालुपव्योद्गबान्बधे आतुरबोदयत्‌। 

न चते जातसंभोाह॥ विचिद्चुविचिल्चः ॥११॥ 
भगवान्‌ जमदशिने उन सवको कमले रेणुकाको भारनकी आज्ञा दी, परन्तु उन सच अवि- 
चारियोंने भावाळे मोहसे कुछ भौ उचर न दिया ॥ ११॥ 

ततः दाक्याप तान्कोपाचे आप्ताश्चेतर्ना अहुः । 

मृगपक्षिसचमाणः ख्षिप्रशासझडोपला। ॥ १२॥ 
तब भगवान्‌ जमदस्चिन कथसे उन सबको झाप दिया । शाप सुनते ही पे सब चेतनारहित 
हो गए और मृग और पश्चियोके समान मुखं हो भये ॥ १२ ॥ 

ततो रामोऽभ्यगाह्पञ्चादाश्र्ं परवीरहा । 

तझुघाच मइाअन्युजेनदसिमहातपाः ॥ १३॥ 
उसी समय शत्रुओंके नाश करनेवाले परशुराम आश्रममें पहुँचे, भहावपस्वी मशक्रोधी 
जमदमिने उनसे कहा ॥ १३ ॥ 

जहीमा मातर पापां ला च पुत्र व्यथाँ कथा) । 

; लत आदाय परशु रामो आहुः शिरोष्हरत्‌ ॥१४॥ 

कि, हे पुत्र ! अपनी इस पापिनी माताको मार डालो ओर इसका कुछ भी दुःख गत करो । 
परशुरामने उसी समय फरता लेकर अपनी माताका सिर काट डाला ॥ १४॥ 
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ततस्तस्य महाराज जमप्ने ने हात्मथा । 

कोपो अगच्छत्सहसा प्रसन्नव्वात्रवीदिदम्‌ ॥ १७॥ 
है महाराज ! यह देखकर महात्मा जमदम्रिका क्रोध उसी समय शान्त हो गया ओर प्रसन्न 
होकर यह बोले || १५ || 

अभेद बचनाचात कुलं ते कमे दुष्करम्‌ । 

घृणीच्य कायान्वयक्ञ थावतो बाञ्छस छ्या ॥१९॥ 
हे तात ! है धर्मज्ञ ! तुमने मेरे वचवसे यह दुष्करम कमे किया हे, इसलिये तुम्हारे हृदयमें 
जितनी इच्छा हो उतना वरदान मुझसे मांगो ॥ १६ ॥ 

स यत्रे सातुरत्थानसस्टूति च वधस्य चै । 

पापेन तेन चाल्पदा भ्रातू्णां प्रकृति तथा ॥ १७॥ 
परशुरामने अपने पितासे यह वरदान मांगे कि हमारी माता जी जाये, उम्रकी मेरे मारनका 
स्मरण न रहे, उस पापसे माता संयुक्त न हो ओर भाई भी पहले जेसी अवस्थाको प्राप्त 
हो जाएं ॥ १७॥ 

अप्रतिहन्द्र्ता युद्धे दीचभायु्च भारत । 

ददा च खवान्कामास्ताञ्जसदाज्नलडातपा। ॥ १८॥ 
युद्धम मेरे समान कोई वीर न हो, ओर मेरी आयु दीघ हो । हे मारत! मद्दातपस्वी 
लमदसिने प्रसन्न होकर परशुरामको ये सव वरदान दिये ॥ १८॥ 

कदाचित्तु तयैयास्य विनिष्कान्ता? सुताः प्रभो । 

अथानूपपतिर्वीरः कालवीयोंऽभ्यवरतत ॥ १९॥ 
हे पृथ्वीवाथ ! किसी दिन इन जमदिके पुत्र फिर ऐसे ही वनको चले गये थे, उम्री 
सभय अनुप देशका राजा वीर कृतवीर्यका पुत्र वहां आया ॥ १९ ॥ 

तमाख्रमपदं पापतसषिर्भार्या समचेयत्‌। 

स सुद्धभद्संभत्तो नाभ्यनन्दत्तथाचनम्‌ ॥ २०॥ 
उसके आश्रमपर पहुचनपर रेणुकाने उसकी पूजा की, परन्तु वह युद्धके मदसे उन्मत्त था 
इसलिये उस पूजाका उसने अभिनन्दन नहीं किया ॥ २०॥ 

प्रमथ्य 'याश्रमात्तस्माद्वोमधेन्वास्तदा बलात्‌ । 

जहार वत्स काशान्स्या बनल च सहाद्रमान्‌ । २१ ॥ 
उसने उस आश्रमके बडे बड़े वृष्षांको तोड डाला, भूमिको नष्टश्रष्ट कर दिया । कार्तवीर्यने 
अपने पलस उनके यज्ञीय गोठे बछडेको गकि बडा आक्रोश करनेपर मो छान 
लिया ॥ २१॥ 


अध्याय ११६ ] आरण्यकपर्च । ६१ 


आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता स्वयस्‌ । 
गां च रोरूयतीं दृष्ट्रा कोपो रामं सभाविशत्‌ ॥ २२॥ 
जब परशुराम अपने आश्रमपर आये तो जमदश्निने सब कथा कह सुनाई । परशुराम बार 
' बार चिल्लादी हुईं गोको देखकर महाक्रोधित हुए ॥ २२ ॥ 
ख़ मन्युवदामापन्नः कातवीयतुपाद्रवत्‌ । 
तस्याथ युधि विक्रम्य भागव! परवीरहा  ॥२३॥ 
बच मन्धुके वशमें होकर शत्रुनाशक भगुपुत्र परशुराम युद्धर्भ विक्रम करके कातवीयके पीछे 
दौड ॥ २३ ॥ 
चिच्छेद निशिते भे छ्लैवाइन्परिधसंनिभान्‌ । RE 
सहस्रसंनिताच्राजन्प्रणृत्य रुचिरं घनुः ॥ २४॥ 
और, हे राजन्‌ ! सुन्दर धनुष लेकर परशुरामने तीक्षण बाणोंसे कातंवीर्यके परिघके समान 
हजार हाथोको छाट डाला ॥ २४ ॥ 
अञ्जुनस्थाथ दायादा रामिण कुतञन्यचः । 
आशआ्रमस्थ विना राज जमदञ्निष्ुपाद्रवन्‌ ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अजुनके वंशवाले क्षत्रिय परशुरामसे वेर रखने छगे । एक दिन 
परशुरामकी अनुपस्थितिमे उन लोगनि आश्रमर्मे आकर परशुरामके पिता जमदम्रिपर इमला 
कर दिया ॥ २५ ॥! 
ते तं जध्नुमंहाचीयमयुध्यन्त तपस्विनम्‌ । 
असकद्वाम रामेति विक्रोदान्तसनाथवत्‌ ॥ २६ ॥ 
और उन्होने तपस्वी, तेजस्वी, वीयवान्‌ और युद्ध न करनेवाले तथा अनाथके समान बारबार 
प्रञुरामका नाम लेकर चिछ्लानेवाले जमदाभ्षिको मार डाला ॥ २६ ॥ 
कार्तदीः्यस्य घुत्ास्तु जभदर्यि युधिछिर । 
चातयित्वा शरेजज्सुयथागतमरिन्दमा; ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! झत्रनाञ्चळ कातेवीर्यं अजुनके पुत्र अपने वाणोंसे जमद्ञ्जिको मारकर जहांसे 
आए थे, वहीं चले गय ॥ २७॥ 
अपकान्तेषु चैतेषु अभद तथागते । 
खमित्पाणिरुपागच्छदाश्रमं सूणुनन्दनः ` ॥ २८ ॥ 
और जब वे सव चले गए ओर जमदशि भी स्रगको चढे गये, तब भगुनन्दन परशुराम 


समिधा लेकर अपने आश्रमपर पहुंचे ॥ २८ ॥ 
७८ ( महा. भा. भारण्यक. ) 


६१८ महाभारते । [ तीर्थयात्र।पव 
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स दष्टा पितरं वीरस्तथा स॒त्युवश गतम्‌ । 
अनईन्त तथाभूतं विललाप खुदुःखितः ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ४०९४ ॥ 
उस स्थितिके अयोग्य अपने पिताको इस प्रकार मरा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखी दोकर ' 
विलाप करने लगे ॥ २९ ॥ 
७ महाभारतके आरण्यकपर्वमें एकल्तो सोलहवां अध्याय समाप्त ४ ११६ ४ 8०९४ ॥ 


११७ : 
राम्‌ ठपाम 

अभापराधात्ते! क्वुद्रेहतस्त्यै तात बालिश! । 

कातबीयरथ दायादवन सग इवषुभिः ॥२॥ 
परशुराम बोळे- हे तात ! मेरे ही अपराधसे उन क्षुद्र, मूख कासवीयके पृत्रोने आपको 
वनमें हरिनको मारनेके समान बाणोंसे मारा है ॥ १ ॥ 

धर्शञ्ञस्थ कर्थं तात वतमानस्य सत्पथे । 

सत्युरेवंविधो युक्त! सवेजूतेष्यनागस; ॥२॥ 
हे तात! आप ता मेके जाननेवाले उत्तम मार्गमे चलनेवाले ओर सब प्राणियोंके हितकारी 
तथा निरपराधी थ, आपका मृत्यु इस प्रकार क्या हुई १ ॥ २ ॥ 

किं नु तेने कुतं पापं थेजेवांस्तपसि स्थितः । 

अयुष्यानो बृद्ध! सन्हतः शरशतैः शितेः ॥ ३॥ 
जिन्होंने तप करते हुए, युद्ध न करनवोले, बूढ़े होनेपर मी आपको सैकर्डो तीक्ष्ण बाणोंसे 
मार डाला, उन्होंने आपको मारकर कोनसा पाप नहीं किया १ ॥ ३ ॥ 

कि नु ते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु खुहत्सु च । 

अयुष्यमान चमञ्ञमक हत्यानपत्रपा! ४ ॥ 
वे निलंज्ञ धर्म जाननेवाल ओर युद्ध न करनेवाले आपको मारकर अपने मन्त्री आर 
बान्धर्वासे कया कहेंगे ? ॥ ४ ॥ 

अपफतप्रण उपाच 
विळप्येसं स करुणं बहु नानाविधं नरप । 
. प्रेतकायाणि सर्वाणि पिलुश्चक्रे महातपाः ॥ ५ ॥। 

अकुतत्रण बोले- हे नरनाथ ! इस प्रकार अनेक तरहसे करुणापूर्वक विलाप करके मद्दातपस्वी 
परशुरामने अपने पिताके सब औष्वेदैदिक संस्कार किया ॥ ५ ॥ 


भध्याय ११७ | भारण्यकपवे । ६१२ 


ददाह पितरं चारनो रामः परपुरञ्जयः । 

प्रतिजज्ञे वर्ष चापि सर्वक्षत्रस्य भारत ॥ ६ ॥ 
और शत्रओके नभरोंको जीतनेवाले रामने पिताको अग्निम जलाया और, हे भारत! सब 
क्षत्रियोके नाश करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ६ ॥ 


संकुद्धोऽतिबलः दार! शस्त्रमादाय वीयवान । 
जन्निवान्कातंवीयेस्य सुतानेकोऽन्तक्कोपमः ॥७॥ 
तदनन्तर महाबरूवान्‌ और वीर्यवान्‌ परशुरामने अकेले ही अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक 
^ (०९ 


शस्राका धारण कर काल समान रूप वारणकरक युद्धम कातेवायद्ध पु मार 
डाला ॥ ७ ॥ 
~ ° 


तेषां चानुगता ये च क्षत्रियाः क्षत्रियषेन । 

साख सवांनवादूनाद्रामः प्रहरतां वर! ॥८॥ 
हे क्षत्रियसिंह ! कातबीयपुत्रॉझा अनुसरण करनेवाले दूसरे भी जो क्षत्रिय थे उनका भी 
शस््रधारियांमे श्रेष्ठ परशुरामने नाञ्च कर दिया ॥ ८ ॥ 

स्रिःसप्तकूत्व। परथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभु) । 

समन्तपश्वके पञ्च 'वळार रुधिरहदान्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार महात्मा परशुरामने इकीसबार पृथ्वीको क्षत्रियांसे राहत कर दिया, आर 


समन्तपश्चक तीथमें जाकर कषत्रियोंके रुधिरसे पांच तालाबोंको भर दिया॥ ९ ॥ 


स तेषु तपयामाख पितन्भमयकुलोइहः । 

साक्षाददश चचाक स च राथ न्यवारयत्‌ ॥ १०॥ 
सूशुवंशीको यशस्वी करनेवाले परशुरामने उन्हीं वालाबोमें अपने पितरॉका तर्पण किया; बही 
उन्होंने साक्षात्‌ ऋचीकका दशन किया। ऋचीक सुनिने परशुरामको उस कर्मसे रोका ॥ १०! 

लतो यज्ञेन भहता जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 

तपयामास देवेन्द्रसात्विरभ्यम्च मही ददो ॥११॥ 
तब प्रतापवान्‌ जभदशि-पुत्र परशुरामने महान्‌ यज्ञ करके इन्द्रको प्रस्न किया, और यज्ञ 
करानवालाको सच पृथ्वी दं दा ॥ ११ ॥ 

वेदी चाप्वददद्धेमी कइयपाथ महात्मने । 

दृशाव्यासाथतां कृत्वा नवोत्सेधां विशां पते ॥ १२॥ 
उसी यज्ञमें परशुरामने महात्मा कशथपको एक सोनेकी वेदी दी थी, जो चालीस हाथ 
चोंडी और छचीस हाथ छंची।थी ॥ १२॥ 

१९ 


te ॥३ 
६२० महाभारते । [ तीथयान्नापव 


तां कद्यपस्थाबुमते ब्राह्मण! खण्डशस्तदा । 

व्यजजंस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डवायना! ॥ १३॥ 
हे राजन्‌! तदनन्तर कश्यप मुनिक्री सम्मातिसे जिन ब्राक्षणोंने उस चौकीको डुकडे टुकड़े 
करके बांट लिया, वे ब्राक्षण खाण्डवायनके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १२ ॥ 


स प्रदाय सही तस्मे कश्यपाय महात्मने । 

अस्मिन्महेन्द्रे शैलेन्द्रे वसत्यमितविक्रमः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर महात्मा कश्यपको सब भूमि दानकर अब अनन्त पराक्रमी परशुराम इसी महेन्द्र 
पर्वेतपर रहते हैं ॥ १४॥ हि 

एवं वैरमअूत्तस्य क्षत्रियेलांकवासिनि! । 

पुथिवी चापि विजिता राभेणाभिततेजसा ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार परशुराम और जगतूके रहनेवाले क्षत्रियोसे वेर हुआ था, और इस प्रकार महा- 
तेजस्वी परशुरामने पथ्वीको जीता था ॥ १५॥ 


पैशम्पागन उपान 


ततञ्चतुदेक्षां राम! समयेन महामना! । 

दशेयाभास तान्विप्रान्धमेराजं च सानुजम्‌ ॥ १९ ॥ 
w ~ ८०७ २ ~ ~ w ०७२५ 
वेशम्पायन बोले- पश्चात्‌ चतुदेशीके दिन महातेजस्वी परशुरामने राहाण और भाइयोंके 


~~ ~ ° 


सहित धर्मराज युथिष्टिरको दर्शन दिया ॥ १६ ॥ 


स तमानचे राजेन्द्रो आतमि! सहितः प्रसुः । 

द्विजानां च परां एजां चक्रे नुपतिसत्तम! ॥ १७॥ 
महाराज युथिष्ठिरने आइयोंके सहित परशुरामझी पूजा की । राजाओंमें श्रेष्ठ धर्मराजने 
ब्राह्षणोंकी भी पूजा की ॥ १७॥ 

अचेयित्वा जासदण्न्यं पूजितस्तेन चाभिभूः । 

महेन्द्र उष्य तां राजि प्रथयो दक्षिणासुखः ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भारण्यकपर्वणि सप्तदशाधिकशततमोऽघ्यायः ४ ११७॥ ४११२॥ 

परशुरामने युधिष्टिरकी पूजाको ग्रइणकर फिर उनकी पूजा की, तब बे सब एक रात वहां 
रहे । फिर दक्षिणक्षी ओर चले गए ॥ १८ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वर्म कसो सतरहवां अध्याय समात ॥ ११७४४११२॥ 


अध्याय १९८ ] आरण्यकपर्य । । ६२९ 


* ११८ 


पैश्ञम्पायन उपाच 

गच्छन्स तीर्थानि महानुभाव! पुण्यानि रम्याणि ददश राजा । 

सवाोणि विप्रैरपशोमितानि कचित्कचिद्धारत सागरस्थ ॥ १॥ 
हे भारत जनमेजय ! मद्दाचुमाव राजा युधिष्ठिरने तीर्थामें संचार करते हुए सागरके किनारे 
किनारे कहीं कहीं ब्राक्मषणोंफे रहनेके कारण पवित्र हुए हुए सभी मनोहर तीर्थाको देखा ॥ १॥ 

स वृत्तवांस्तेषु कूलाभिषेक! सहानुजः पार्थिवपुख्रपौत्न। । 

खसुद्रगां पुण्यतां प्रशस्तां जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः ॥२९॥. 
हे परिक्षितपुत्र जनमेजय ! वहांसे उत्तम चरित्रवाले पाण्डुके पुत्र छर्यपुत्र धर्मसे उत्पन्न राजा 
युधिष्ठिर भाइयोंके साथ उन सब तीर्थाम स्नान करके अत्यन्त पवित्र समुद्रगामिनी प्रशस्ता 
नाम नदीपर पहुंचे ॥ २॥ 


तत्रापि चाप्लुत्य महानुभावः संतर्पयामास पितुन्सुरांश्च । 

द्विजातिखुख्येघु घन विखज्य गोदावरी सागरगामगच्छत्‌ ॥ ३॥ 

भी उन सहालुभाव गुखिषिरने स्नान करके पितर और देवताऔका तर्पण किया और 
सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बहुत घन देकर समुद्रभामिनी गोंदावरीक्षी ओर चले ॥ ३ ॥ 


तत्तो विपाप्मा द्रविडेषु राजन्ससुद्रमासाच्य च लोकएण्यम्‌ । 

अगस्त्यतीर्थं च पविश्नपुण्य नारीतीथोन्यथ वीरो ददश ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद पापरदित महाराज बीर सुविष्ठिरने द्रविड देश्चमं समुद्रके तटपर 
पहुंचकर ळोकॉको पवित्र करनेवाले अत्यन्त पवित्र अगस्त्यंतीथ और बारी तीर्थोको 
देखा ॥ ४ ॥ 

तज्ञाजुनस्थाण्प्थधलुधरस्थ निशम्य तत्कम परेर सत्यम्‌ । 

संपूज्यमानः परमषिसंघेः परां सुदं पाण्डुखुतः स लेभे ॥७५॥ 
बहांपर उन्होंने घनुषधारियॉमे अग्रगण्य अजुनके उन कर्माको सुना जिसको दूसरे नहीं कर 
सकते हे । वहां पाण्डुपुत्र युधिष्ठरक। मह।पयाने बहुत पूजा को, इससे वे बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ५ ॥ 

स तेषु तीर्थेष्यमिषिक्तगाच! क्ृष्णासहाथः सहितोड्नुजैश् । 
संपूजथन्विक्रममज़ुनस्थ रेमे महीपालपाति। एथिब्याम्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार द्रौपदी और भाइयोंके साहित पृथ्वीनाथ युविष्ठिरने उन सब तीर्थोमें स्नान दिया 
और अलुनका पराक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न होकर वे राजा प्रथिर्बापर घूमने लगे ॥ ६ ॥ 


६५२ महाभारते । [ तीर्थयात्रापर्व 
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तलः सहस्राणि गर्या प्रदाय तीर्थषु तेष्वस्बुधरोत्तमस्य । 

हृष्टः सह श्रातामिरज्ञेनस्य संकीतेयामास गवां प्रदानम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्तम समुद्रके तटवाले उन तीथोम महाराज युविष्टिरने सइस्रों गोओंका दान किया; तदनन्तर 
आइयोके साथ प्रसन्न होकर अर्जुनके गोदान संबंधी कथा कहने लगे ॥ ७॥ 


स तानि तीथानि च सागरस्य घुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन्‌ । 

क्रमेण गञ्छन्परिपूर्णकामः शूर्पारकं पुण्यतमं ददरो ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्रके तटके उन पबित्र तीर्थाको तथा अन्य भी अनेक वीर्थोको देखते देखते 
क्रमसे जाते हुए पूणकाम होळर अत्यन्त पवित्र शूपारक तीथमें पहुंचे ॥ ८ ॥ 

तत्रोदधेः कंचिदतीत्य देशं ख्यात एथिव्यां वनमाससाद | 

तप्तं खुरेथेच तपः पुरस्तादिष्ट तथा पुण्यतमैनेरेन्द्रै; ॥९॥ 
वहांसे कुछ दूर समुद्रके तटपर चलकर उस जगत्‌ प्रसिद्ध वनमें पहुंचे, जहां प्राचीनकालमें 
अनेक देवताओंने तप किया था ओर अनेक धर्भपरायण राजाओंने यज्ञ किये थे ॥ ९ ॥ 


स तत्र तामग्ज्यघनुधरस्य वेदी ददशाँयतपीनबाहुः; । 
ऋचीकपुत्नस्य तपस्विसंघैः समाधूतां पुण्यकृदचेनीयाम्‌ ॥१०॥ 
वहाँ दढ लम्बे और पुष्टयुबाओवाले महाराज युधिष्ठिरने धनुषधारियोंमे अग्रगण्य ऋचीक 


पुत्रकी वेदीका देखा, उस पवित्र वेदीके चारों ओर अनेक ऋषिलोग बडे हुए थे और पुण्य 
करनेवाले महात्मा उनका पूजा करते थ ॥ १० ॥ 


ततो वसूनां चखुधाधिप! स मरुद्वणानां च तथाश्विनोश्च । 

वेवस्वतारदित्यधघनम्वराणामिन्द्रस्थ विष्णोः सवितुर्विभोख्च ॥११॥ 
वहाँसे पृथ्वीपति महात्मा महाराज युधिष्ठिर बसु, वायु, अश्विनीकुमार, यमराज, सूर्य 
धनेश्वर कुबेर, इन्द्र, विष्णु, परमेश्वर, आदित्य ॥ ११ ॥ 


अगस्थ चन्द्रस्य दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्थ चेव । 

घाठुः पितृणां च तथा महात्मा रुद्रस्य राजन्सगणस्य चेव ॥ १२॥ 
भग, चन्द्रमा, इय, अलके स्वामी वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितर, गणसहित महात्मा 
रद्र ।। १२ || 


सरस्वत्याः सिद्धगणस्य चेव पूष्णश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । . 
पुण्याने चाप्यायतनानि तेषां ददर राजा सुमनोहराणि ॥ १३ ॥ 


~ 


सरस्नता आर पसद्धगणाके आश्रम तथा पूषा तथा अन्य देव आर उनके जितने भा पांचत्र आर 


TE, RS खने 


अध्याय ११८ | आरण्यकपवे । ६२: 


लेषुपवासान्बिविधाचुपोष्य दत्त्वा च रत्नानि महाधनानि । 

तीर्थेषु सर्वेषु परिप्लुताङ्ः पुनः स झापारकमाजगाभ ॥ १४॥ 
उन सब तीर्थामें महाराजने अनेक तरइके उपवास करके बहुत रत्न और धन दानमे दिये 
और स्वयंने भी सब तीर्थोमें स्वान किया और वे फिर शूर्पारक तीथमें जा पहुँचे ॥ १४ ॥ 


स तेन तीर्थेन तु सागरस्थ पुन; प्रयातः सह सोदरीयेः 
डूज पाथव्या प्राथेत सहाद्भस्ताथ प्रभास सघुपाजगास ॥ १०५ ॥ 
उस तौथेसे भाइयों और ब्राह्मणोंके साथ सध्वुद्रके तटपर होकर चलते और सब तीर्थके 

दक्षन करते हुए जगत्‌ प्रसिद्ध प्रभास तीर्थमें जा पहुँचे ॥ २ ॥ 


तच्रासिषिक्त;ः एथुलोहिताक्षः सहाचजेदवगणानल्पिठस्च । 

सतपंयामास तथव कृष्णा ले चापि विप्राः सह लोमशेन ॥ १६॥ 
वहां जाकर अपने भाइयाके साथ विशाल ओर लाल नेत्रवाले महाराज युधिष्ठिरने खान 
किया; फिर द्रौपदी और सब ब्राह्मणोंने लोमश मुनिके सहित पितर ओर देवताओंका तर्पण 
किया ॥ १६ ॥ 


स द्वादशाह जलवायुभक्षः कुवन्क्षपाहःसु तदाभिषेकम्‌ । 
समन्ततोञ्यीनुपदीपाचेत्वा तेपे तपो घसभूतां वरिष्ठः ॥ १७॥ 
वहांपर घर्मथारियोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बारह दिन निवास किया, और वहां सबेरै और 
स्ामको स्नान करके तथा चारों ओर अझ्नियोंको प्रदीप्त करके जल और वायुका भक्षण 

करके बारह दिन तपस्या की | १७ ॥ 


तखुग्रमास्थाध तपञ्चरन्तं शुश्राव रामश्च जनादेनञ्च । 
तौ सर्ववृष्णिप्रवरी ससैन्यौ युविष्ठिरं जग्मतुराजमीढम्‌ ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरको उग्र तप करते हुए सुनकर बृष्णिवंशियोंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ओर बलराम भी अपनी 
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सेनाको साथम लेकर अजमीढ वंशोत्पत्न युधिष्ठिरके दशन करनेके लिए आये ॥ १८ ॥ 
ते वृष्णयः पाण्डुखुतान्समीक्ष्य भूमी शयानान्मलदिग्वगाचान्‌ । 
अनईंती द्रौपदी चापि ष्ट्रा सुदुःखिताइचुकुशुरातेनादम्‌ ॥ १९॥ 
वे दृष्णीवंशी वीर धूछसे सने हुए शरीरवाले तथा भूमिपर सोये हुए पाण्डुपुत्रोको तथा 
दुःखके अयोग्य द्रोपदीको उस अवस्थामें देखकर बहुत दी दुःखी होकर आर्तनाद करने 
रुगे ॥ १९ ॥ 


६२४ मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापर्द 


तत; स रामं च जन्नादनं च कार्षिण च साम्यं च शिनेश्व पौत्रम्‌ । 

अन्यांच्य वृष्णीनुपगम्थ पूजां चक्रे यथाघर्ममरदीन सत्त्वः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी महाराज युविष्ठिरने बलराम, श्रीकृष्ण, कृष्णके पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, 
ओर शिनिके पौत्र सात्यकी तथा अन्य वृष्णिंशिओके पास जाकर उनकी यथायोग्य 
धर्मके अनुसार पूजा की ॥ २० ॥ 

ते चापि सर्वान्प्रतिपूञ्य पार्थास्तैः सत्कृताः पाण्डु सुतेस्तयैच । 

युधिषिरं संपरिवार्य राजन्हुपाविशन्देवगणा यथेन्द्रम्‌ ॥ २१ ॥ 

A 


उन सब लागान भा उन पाण्उवाका सत्कार किया । उसा प्रकार पाण्डुपुत्राक द्वारा सत्कुव 


होकर वे भी जेसे इन्द्रके चारों ओर देवता चैठते हैं, वेसे दी युधिष्ठिरको परकर बैठ गये ॥२ १॥ 
तेषां स सर्व चरितं परेषां वने च चासं परमप्रतीतः । 
अस्त्रार्थमिन्द्रस्य गतं च पार्थ कृष्ण शशंलासरराजपुन्रम्‌ ॥ २२॥ 
~~ ००, 3७ आ 


तब सुधिष्ठिरने बहुत प्रसन्न होकर उन यादवासे घन्रुआकी समी करतूतों ओर अपने वनवासके 


~ 


समी वृत्तान्तोको तथा देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके अद्रप्राप्तिक लिए इन्द्रके पास जानेका 
सारा वृच।न्त कहा ॥ २२ ॥ 

श्रुत्वा तु ते तस्थ चच! प्रतीतास्ताँश्चापि दृष्टा सुक्कशानतीव । 

नञाडूच ससुयुचुदशाहा दुःखातज वारं महान भावा? ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि अष्टाद्शाधिकशाततमोऽध्यायः ॥ ११८७ ४१३५ ॥ 

वे महानुभाव दशाहवंशी यादव उन युधिष्ठिरके वे वचन सुनकर आश्वस्त हुए, पर वे उन 
पाण्डुपुत्रोंको अत्यन्त दुबल देखकर दुःखके कारण उत्पन्न हुए अश्रुजल नेत्रोसे वहाने 
लगे ॥ २३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेम एकसो अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ४१३५० 


: ११% : 
जनमेजय उपाच 
प्रभासतीर्थ संप्राप्य वृष्णयः पाण्डवास्तथा | 
किमङुर्वन्कथाञ्चैषां कार्तचासंस्तपोधन ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! पाण्डव जब प्रभास तीथेमें पहुंचे और जब यदुवंशी उनके 
दर्शनको आये, तो उन्होंने क्या किया ? ओर उनका क्या वार्तालाप हुआ? ॥ १ ॥ 


अध्याय ११९ ] आरण्यकपचं । ६२० 


ले हि सबै महात्मान! सर्वेशासत्रविशारदा!,। 


वृष्णयः पाण्डयाखिव सुद्ददख परस्परम्‌ ॥२॥ 
वे सब वृष्णिबंशी ओर पाण्डुपुत्र महात्मा, समी शास्रोंमें निपुण और आपसमें मित्र थे ॥२॥ 
पेशाम्पायन उवाच | 
प्रभासलीय संप्राप्य पुण्यं तीर्थ महोदघेः । 
बृष्णच! पाण्डवान्वीरान्परिवार्थोपलस्थिरे ॥३॥ 


[ने ^ 


वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! महासमुद्रके तीरपर प्रभासक्षेत्रके पवित्र तीर्थमें पहुंचकर यादव- 
वीर पांडबोंको घेरकर बेड गए ॥ है ॥ | 
ततो गोक्षीरङुन्देन्डु युणालरजतप'म!। 
वबनभाली इली रामो बभाषे पुष्करेक्षणम ॥४॥ 

उन सबके बीचमें भोके दूध, कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और सृणालके समान गौर और सुन्दर 
रूपवाले वनमालासे सुशोभित इलघारी बलराम भ्रीकृष्णसे कहने लगे ॥ ४ ॥ 

न कृष्ण धर्थेख्रितो अवाथ जन्तोरधर्मश्च परामधाय । 

युधिष्ठिरो यत्र जटी महात्मा वनाश्रयः क्लिश्यति चीरवासाः ॥ ५॥ 
हे कृष्ण ! धर्म करनेसे किपीळी उन्नति ओर अधमं करनेसे किसीळी अवनति नहीं होती, 
क्योंकि देखो, महात्मा युधिष्ठिर जटा और इक्षकी खालके वस्त्र धारण करके वनवासका दुःख 
सह रह ६॥ ५ ॥ 

दुर्योधनश्चापि नही प्रशास्ति न चास्य भूमिविवरं ददाति । 

धमोदघमेत्वारितो गरीयानितीव मन्येत नरो5ल्पवुद्धिः ॥६॥ 
दूसरी तरफ दुर्योधन परथ्मीका राज्य करता है, ओर भूमि इसके लिये फटती भी नहीँ है, 
इसे देखकर मूखेजन धर्मसे अधर्मके आचरणका भ्रष्ठ समझंगे ॥ ६ ॥ 

दुर्धाधने चापि विवर्धेधानि युधिष्ठिरे चासुख आत्तराज्ये । 

के न्वद्य कतेव्यसिति प्रजामिः शंका मिथः संजनिता नराणाम्‌ ॥ ७॥ 
राज्य पाकर हुर्योधनको बढते और महाराज युधिष्टिरको दुःख पाते देखकर आज सब 
प्रजाओंमें चारों ओर यही शङ्का फेर रही है, कि अब क्या करना होगा ॥ ७॥ 

अयं हि धम्रप्रभवो नरेन्द्रो चमे रतः सत्यघृतिः प्रदाता 

चलेद्धि राज्याच सुखाच्च पार्थो धमांदपेतश्च कथ विवर्धेत्‌ ॥८॥ 
ये घर्भसे उत्पक्ष, धर्में रत, सत्यवादी और महादानी महाराज युधिष्ठिर राज्य और सुखसे 


७५ 


तो भले ही भ्रष्ट हो जायें, पर धमंसे भ्रष्ट मचुष्यकी वृद्धि हो, यह केसे हो सकता दे? ॥८॥ 
७९ ( महा. भा. भारण्यक. ) 


६२४ महाभारते । [ तीर्थयात्राप 


छथ लु भीष्मस्थ कृषस्च विप्रो द्रोणञ्च राजा च कुलस्थ वद्ध! । 

प्रवाज्य पार्थान्सुखभाष्लुवन्ति घिक्पापकुद्दीनमरतप्रधानान्‌ ॥९॥ 
हम नहीं जानते कि अरतकुलके प्रधान पाण्डवॉको घरसे निकालकर भौप्म, कृप, ब्राह्मण 
द्रोण, बुद्ध राजा धृतराष्ट्र किस प्रकार सुख भोग रहे हैं? उन पाप बुद्धिवालोंकी थिककार 
है॥९॥ 

कि नाम वक्ष्यत्यवनिप्रधान! पितन्समागरूय परञ्च पापा । 

पुरेषु सम्पक्चरित मयेति पुनत्रानपापानवरोप्य राज्यात्‌ ॥ १० ॥ 
पापरद्वित पाण्डाको राज्यसे भ्रष्ट करके राजाधोंमें प्रधान पापी धतराष्ट्र परलोकर्म जाकर 
पितरोंकी सभाम बेठकर केसे कहेंगे झि मेने सव लडकॉफे साथ समान ही थाचरण किया 
था?॥१०॥ 

नासो घिया संप्रलिपछ्घति स्म किं नाम कुत्याहमचक्लुरेवम्‌ । 

जातः एथिव्यालिति पार्थिवेषु प्रव्राज्य कोन्तेयसथापि राज्यात्‌ ॥ ११॥ 
इस पुथिवीके सब राजाओंमें “ में अंधा किस कारणसे चना हूँ और अत्र कुंतीपुत्र घर्भराजको 
वनम भेजकर झुझे कया अवस्था प्राप्त होगी ' यह बात उस धुवराष्ट्रके मनमें आती ही नहीं ॥ १ १॥ 

नुनं ससुद्धान्पितलोकभसूसी चामीकराभान्क्षितिजञाज्मफुळान । 

विचत्रवायस्थ सुत; सपुत; कृत्वा नश बत पहयात स्स ॥ १२॥ 
विचित्रवीयका पुत्र बह धृतराष्ट्र पुत्रले सहित इस प्रकारका अत्याचार करळे शोध ही पिठ 

हि भूमिम जाकर वहाँके सुवणके समान फूले-हुए वर्षो खीघ ही देखेंगे ( इस प्रकारका 

स्वप्न देखना मृत्युका सूचक है )॥ १२ ॥ 

व्यूढोत्तरांसान्ए्युलोहिताक्षाज्ञेमान्स्थ एच्छन्स शाणोति नूनस्‌ । 

प्रस्थापयद्यत्स बने खशंको युधिष्ठिरं सानुजमात्तराखम्‌ ॥१३॥ 
जिसने ऊंचे कम्पेयाले, विशालबेत्रवाले तथा शस्त्रोंग निपुण युबिष्ठिरको भाइयोंके सहित 
निःछळू होकर निकाल दिया है, वह घतराष्ट्र भीष्म आदिसे सलाइ तो लेता होगा, पर 
उनकी सुनता नहीं ॥ १३ ।! 

योज्य परेषा पुतना खस्दा निरायुधों दीघेसजो निहन्यात्‌ । 

खुत्वव शब्द (ह इुक्ादरस्य सुञ्चान्त सन्यांन शकुत्ससत्रम ॥ १४॥ 
जो विशालबाहु भीमसेन शस्त्रोळे विना ही शत्रुओंकी महासेनाका विनाश करते दें, जिनका 
शब्द सुनते ही शत्रुओंकी सेना बिष्ठा और मूत्रको परित्याग करने लगती है ॥ १४ ॥ 


अध्याय ११९ ] आरण्यकपर्षे । ६२७ 


स क्षत्पिपाशाध्यकृशस्तरश्बी समेत्य नागायुधबाणपाणिः । 

चने स्मरन्वासमिभं खुघोरं शेष न छुयादिति निश्चित मे ॥ १५ ॥ 
वे ही अनेक झस्त्र और बाणोळे धारण करनेवाले वेगवान्‌ भीमखेन आज भूख, प्यास और 
मार्गछी थळावटये दीन हो रहे हैं, अतः मेरा यह विचार हो रहा है कि वह भीम बनमें 
हुई हुई अपनी घोर अवस्थाझा-स्मरण करते हुए उस वंशका कहीं सर्वनाश न कर दें ? ॥ १५॥ 

न हास्य वीथेण बलेन कखित्लम; एथिव्याँ भविता नरेषु ¦ 

शीलोष्णबातातपकविताङ्ो न शेषआाजावसुद्दत्खु कुथाल्‌ ॥ १६॥ 
क्योंकि वीर्य और बलमें पुथ्वाके मचुध्योमे इनके समान कोई भी न होया | वह भीम शीत, 
गर्मी और वायुसे कृश अंगावाले होकर कई युद्धमें अपने क्षेत्रुओंका नाञ्च न कर 
डालें ? ॥ १६ ॥ 

प्राच्यां रुपानेकरथेन जित्वा वृकोदरः खाचुचरान्रणेघु । 

स्वस्त्वागमव्योडतिरथस्तरस्वी सोऽयं यने क्विश्यति चीरवासाः ॥ १७॥ 
जो महाइथ और वेगवान्‌ मौमसेन एक रथसे पूर्वदेशके सब राजाओऑको सेनाकै सहित युद्धमे 
जीतकर सकुशल लौट आए थे, वे ही वेगबान्‌ और अतिरशी भीम आज मुनियोके वस्र 
पहनकर वनमें दुःख सह रहे हैं ॥ १७॥ 

यो दन्तकूरे व्यजयन्द्देवान्समागलान्दाक्षिणात्यान्महीपान्‌ । 

लं पझ्थतेमं सहदेवमय तपस्पिनं तापसबेषरूपम्‌ ॥ १८॥ 
जिस वेगवान्‌ सददेवने दक्षिण देशके ओर दन्तूकरमे इकडे होकर आवे हुए सब राजाओंको 
अकेलेही जीव लिया था, उसी सहदेवो आज ताषसवेषको धारण करके तपस्वी हुआ 
हुआ देखो ॥ १८॥ 

यः वार्यिधानेकरथेन वीरो दिशं प्रतीची प्रति युद्धशौण्डः । 

सोऽयं यने सूलफलेन जीवञ्जटी चरत्यय मलाविलाडू ॥ १९ ॥ 
जिस युद्धे उन्मत्त महाबळयानू नकुछने पश्चिभळे सब राजाको एक ही रथसे जीत लिया 
था, बही आज जटाधारी और धूलसे सने हुए शरीश्वाले होकर फल मूल खाकर वनमें 
वास करते हैं ॥ १९ ॥ 

सत्रे सम्द्धेडतिस्थस्य राज्ञो घेदीतलादुत्पातिता खुला या । 

सेचं बने धघाससिम खुदुःखं कथं सहत्यद्य सती खुखाहा ॥ २० ॥ 
जो पुत्री महारथी द्रपदक समुद्ध यज्ञके कुण्डसे निकली थी, वही पतित्रता द्रौपदी दुःख 
सहनेमें अयोग्य होनेपर भी वनमें दुःखलहित इस वासको केसे सह रही है? ॥ २० | 

x 


६२८ महाभारते । [ तीर्थयात्राप 
ER रब न बा 
त्रिवगसुख्यस्य समीरणस्थ देवेश्वरस्थाप्यथ वाचिना । 
एषां सुराणां तनया?! कथं नु बन चरन्त्यल्पछुखा! खुखाह॥ ॥ २१॥ 
ये सुखके योग्य, दुःखके अयोग्य, तीन वगेर्म मुख्य, बायु इन्द्र आर आश्वनाकुमार इन 
देवोळे पुत्र पाण्डव ख्रीकै सहित धमपुत्र युधिप्ठटरके साथ बनम ।केख प्रकार दुःख सह 
रहे हँ? ॥ २१ ॥ 
जिते हि धर्मस्य सुते सभारये सञ्चातृके सानुचरे निरस्ते । 
दुर्योधने चापि विवधमाने कथं न सीदत्यवनिः सदोला ॥ २२॥ 
। इति औओवदामारते आरण्यकवयणजि एकोनविंशत्यविकशततमोउष्यायः 4 ११९ ॥ ४१५७ ॥ 
घमके पुत्रको जीत लेनेपर भी तथा उन्हं पत्नी, भाइ आर अनुचरांक सहित निकाल दिए 
जानेपर भी आर दुर्याधनको बढते हुए देखकर भी पवतांके सहित पृथ्वी क्या नहीं फट 


जाती ?॥ २२॥ 
॥ महाआरतके आरण्यकपवम एकसो उन्नीसवां मध्याय ब्लमाप्त ॥ ११९ ॥ ४१५५ ॥ 


सात्याफरुवाच 

न राम कालः परिदेवनाथ यदुत्तरं तत्र तदेव सर्वे । 

समाचरामो ह्यनतीतकालं युधिष्ठिरों यद्यपि नाइ किचित्‌ ॥१॥ 
सात्यकि बोले- हे राम ! अब यह समय दुःख करनेका नहीं है, अब आगे जो कुछ करना 

उसीको हम सब मिलकर कर । यद्यपि युधिष्ठिर हभ लोगोसे कुछ नहीं कहते ६ तो भी 
हम अव व्यथं समय न भवाकर कोरवॉको उचित उत्तर देना चाहिए ॥ १ ॥ 

ये.नाथवन्तो हि भवान्ति लोके ते नात्मना कमे समार भन्ते । 

तेषां तु कार्येषु भवन्ति नाथाः दौव्यादयों राम यथा ययातेः ॥२॥ 
तथाप यह चियम हैं, के जा छाग सनाथ अथात्‌ सहायकवाले होते ह, वे सय काई काम 
प्रारम नद करते, उनके काय सहायक लोग ऐसे ही सिद्ध करते हँ, जसे ययातिफे 
कायाको शिबि आदिने किए थे ॥२॥ & 

यषा तथा राम समारभन्ते कायाणि नाथाः स्वमतेन लोके । 

त नाथवन्तः पुरुषप्रवारा नानाथवत्कृच्छमवाप्नुदान्त ॥ ३॥ 
जिनके सहायक अपनी ही इच्छासे अपने स्वामीकी सहायता करते ६, पे स्वामी ही सनाथ 
कहलाते हे । एसे सनाथ परुषश्रए कमी शी ञआनाशके समास संकरको प्राप्त नड करते ॥३॥ 


भध्येय १२० ] आरण्यकपचे ।. ५ ६२८ 


कस्मादयं रामजनार्दनौ च प्रद्युम्नसाम्बौ च मया समेतौ । 

वसत्यरण्ये सह सोदरीयैस्रैलोक्यनाथानघिगर्य नाथान ॥ ४ ॥ 
न जाने बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न और साम्ब ओर मेरे रहनेपर भी तथा तीनों लोकॉके 
नाथ जैसे हम नाथोंछो प्राप्त करके भी महाराज युधिष्ठिर भाइयोके सहित वनमें क्यों रह 
रहे हैं ? ॥ ४ ॥ ' 

नियातु साध्व दशाहसेना प्रभूतनानायुधचित्रवमा । 

यमक्षयं गच्छतु धार्तराष्ट्र सबान्धवो वृष्णिवलाभिभूतः ॥५॥ 
बसं, इसी समय विचित्र कवच ओर बहुत सारे शख्नोंको धारण करनेवाली यादवोंकी समस्त 
सेना इस्तिनापुरपर चढाई करे और वान्धरोंके सहित दुर्योधन यादवोंकी सेनासे मारा 
जाकर यम लोकको जाये ॥ ५॥ 


त्वं देव कोपात्एथिवीमपीमां संवेष्टयेस्तिछतु शाङ्गधन्वा । 

स घालर।ष्ट जहि सानुबन्ध बुच यथा दवपातमहन्द्र; ॥ ६ ॥ 
है राम ! आप अपने क्रोधसे पृथ्वीको वेष्टित कर सकते हं। जिस प्रकार इन्द्रन वृत्रासुरको 
मारा वसे ही दयाळु घनुषधारी कुष्ण भी दुयाधनका बन्धुबान्धतासाहत नाश कर ॥ ६॥ 


भ्राता च मे यञ्च सखा गुरुश्च जनार्दनस्यात्मसमञ्च पार्थः । 

यद्थेमभ्युद्यल सुत्तं तत्करोति कर्माण््वमपारणीयभ्‌ ॥७॥ 
जो मेरे भाई, मित्र और गुरु तथा कृष्णे प्राणके समान अजुन हैं, वे भी जिस कामके 
लिए उत्साहसे अत्यन्त कठिन तथा सब कर्मोरमे श्रेष्ठ कठोर तपस्याको कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 

तस्थास्त्रवर्षाण्यहसुत्तमाखैविंहत्य सर्वाणि रणेऽभिभूय । 

कायाच्छिरः सपंविषाञ्चिकल्पैः शरोत्तमेरुन्मथितास्मि राम ॥८॥ 
हे राम ! में दुर्योधनके अश्लोका अपने उत्तम अस्रोंसे निवारण कर तथा उसके सब सैनि- 
कोको युद्धमें पराजित कर अपने सर्पके समान तथा अझ्िके समान बाणोंसे उसका शिर : 
काटूंगा ॥ < ॥ 


“खड्गेन चाह निशितेन संख्ये कायाच्छिरस्तस्य बलात्प्रमथ्य । 

लतोऽस्य सवीननुगान्हनिष्ये दुर्योधन चापि कुरूंश्च सबान्‌ ॥९॥ 
उसकी सब सेनाको अपने शस्त्राख्ोसे बलपूर्वक रोदकर युद्धमें तेज तलवारसे दुर्योधवका 
मस्तक उडा दूँगा और सब कोरवोंकी भी मार दूँगा ॥ ९ ॥ 


क्‌ ह॒ & 
६३० महाभारते । [ तीयेयाप 


“~ 


आत्तायुधं मामिह रोहिणेय पद्थन्तु आमा युधि आातहषांः 

निघ्नन्तमेकं कुर्योधसुख्यान्काले महाकक्षामिवान्तकाय्निः ॥ १०॥ 
हे रोहिणापुत्र ! प्रसञ्च हुए हुए सब वीरलोग भयानक युद शस्रोंको उठाये हुए और 
कुश्चलता दिखाते हुए तथा प्रलयकालमें जलनेवाली महाकालकी अधिके समान कोरवोंके 
मुख्य मुख्य वीरोंछो अकेला ही मारते हुए जले देखें ॥ १० ॥ 

पञ्यञ्छुच्कान्निशितान्न शक्ताः सोहुं कृपद्रोगविकणकणा! । 

जानामि वीय च तवात्मजस्य काच्णिमवत्थेष यथा रणस्थः ॥११॥ 
प्रद्यम्नके घनुषसे छूटे हुए तीक्षण बाणोंको कुप-द्रोण-बि्ण और छर्ण मी सहनेमें समर्थ 

| भ तुम्हारे पुत्रके पराक्रमको जानता हूँ, वह रणमें जाकर बिल्कुल कुष्णक्का पुत्र बन 
जाता ई ॥ ११ ॥ 

सास्बः ससूतं सरथं झुजाभ्यां दुःशासनं शास्तु यलास्प्रभथ्य । 

न विद्यते जाम्बवतीखुतस्य रणेऽविषह्यं हि रणोत्कटस्य ॥ १२॥ 
जास्वयतीका पुत्र सांब अपनी सुजाबोसे ओर बरसे शत्रुथेनाको मथ करके रथ और सारथि 
सहित दुर्थासनपर शासन करे | क्योंकि युद्धे चतुर उसके जि घुद्धमें न किए जाने 
योग्य ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ १२ ॥ 

एतेन चालन हि शस्बरस्य देत्यस्य सन्य सहसा प्रणुन्नम्‌ । 

बृत्तोरुरत्यायतपीनघाहुरेतेन संख्ये निइलोऽश्वचकः । 

को नाम सास्बस्य रणे मनुष्यो गत्वान्तर वे सुजयोघेरेत ॥ १३ ॥ 
इसने बाल्यावस्थार्मे ही शम्बर देत्यकी सेन्यका अचानक नाझ किया था। इसने मोटी जांघ 
और चौडी और मोटी बाहुओंवाले अश्वचक्रको युद्धमें वारा था। कौन ऐसा वीर है, जो 
युद्धमें साम्वळी झुजाओके बीचमं पडकर भी जिन्दा लोट आए? ॥ १३ ॥ 

यथा प्रविश्यान्तरणन्तकस्थ काले सलुष्थो न विभनिष्करमेत । 

था प्रावदयान्तरमस्य सख्ये की नाम जावन्पुनराबजत ॥ १४॥ 
जसे सबका अन्त करनेवाले कालके म्रुखमें जाकर कोइ जिन्दा बचकर नहीं निकल सकता 
एसे डो युद्धम साम्वके सन्धुख आकर ऐसा कोन हे, कि जो जीवित बचकर निकल 
आए १ ॥ १४ ॥ 

द्रोणं च भीष्मं च अहारथौ तौ सुलैबत चाप्यथ सोमदत्तम्‌ । 

लबा।ण सन्यान च बासुदेव; प्रधध्यते सायकवाहजालः ॥ १७॥ 
द्रोणाचार्य आर भीष्म इन दोनों महारथोको तथा पुत्रासे घिरे सोबदत्तको सेनाळे सहित 
तीक्ष्ण बाणोंसे जलानेमें कृष्ण ही समर्थ हैं ॥ १५॥ 


झध्याय १९० ] झारण्यकपव । ६३१ 


कि नाम लोकेष्यविषद्यमार्ति छुष्णस्य सर्वेषु सदैवतेषु । 

आत्तायुधस्थोत्तमवाणवाणेञ्चक्रायुवस्थापरतिमस्य युद्धे ॥ १६॥ 
अन्न उठाये हुए, उत्तम वाणॉको हाथामें धारण करनेवाले, चक्ररूपी शस्रवाले तथा युद्धम 
अप्रतिम्न ऐसे कृष्णके लिए इस लोकम असह्य ऐसी कौनसी चीज है? ॥ १६ ॥ 


ततोऽनिरुद्धोऽप्यस्तिचम पाणिशंदीमियां घातेराषट्रेविसज्ञेः । 

हुतोत्त्वाङ्निंहतेः करोतु कीणा कुशैर्वदिसिवाध्वरेछु  ॥#१७॥ 
अनिरुद्ध भौ डाथोर्मे हाल और तलवार लेकर मारे गए और कटे हुए सिरबाले धृतराष्ट्र 
पुत्रोंकी लाझ्चोंसे इम पृथ्वीको उसी प्रकार ढक दे जिष प्रकार ऋषिगण यज्ञोंमें कुशाओंसे 


बेदिको दक देते हैं ॥ १७॥ 


गदोर्छुकी बाहु भाबुनीथाः शरञ्च संख्ये निशठः कुमारः । 
रणेत्करी खारणचायदेऽणो कुलोचितं विप्रथयन्ठु कं ॥ १८ ॥ 


गद, उल्युक, वाहुळ, भाठुनीथ, बिशठ ये सव कुपार युद्धमें बड़े ही बीर हैं, ऐसे ही रणमें 
कुक्षल सारण ओर चारुदेष्ण अपने कुछके अनुसार वीश्ताके कंको रणमें दिखलारवे ॥१८॥ 


सबृषिण भोजान्यकथोधसुख्या समागता क्षत्रियश्रसेना । 

इत्वा रणे तान्चुतराष्ट्रपुअछोके यशाः स्फीतखुपाकरोलु ॥ १९॥ 
वृष्णिवंश, भोजपंश्, अन्धकबंश और शूरखेनवंधके बीर युद्धम उन धुवराष्ट्रके पुत्रोंकी मारकर 
संसारमें यद्चक्षे बढावें ॥ १९ ॥ 


ततोइमिसन्यु! एथिया प्रशास्तु यावदूबल घस्तां वरिष्ठ; 

युधिष्ठिर पारयते सहात्या यूते यथोक्तं कुरुखत्तभ्षत ॥ २० ॥ 
तब अभिमन्यु सम्पूणं पृथ्वीका राज्य करे, आर घमात्याओम श्रेष्ठ महात्मा महाराज युधिष्ठिर 
उन प्रतिज्ञाओंझा पालन करें, जिन प्रतिज्ञाऔंको कुरुओआम श्रेष्ठ युधिष्ठिरने जुश्में किया 
था ॥ २०॥ 


अस्पत्पमुक्तेिंशिखैजिंतारिस्ततों सदी ओदघति धनराज! । 

निघोतराष्ट्रा हतसूतएुचामेतद्धि नः कृत्यतमं यशास्यस्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चात्‌ हमारे द्वारा छोडे गए बाणोंसे जिसके झत्रु झाट दिए गये हैं, वद धर्मराज युति 
धवराष्टके पुत्र और फणसे रहित पृथ्वीका पालन करें । यही हमारे यञ्चको बढानेबा 
काम हैं ॥२१॥ 


६३२ महाभारते । [ ती्थयात्राप 
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वासुदेव उदाच 

असंशयं आघव सत्यमेतदशह्वीम ते वाक्यमदीनसत्त्व । 

स्वाभ्यां सुजाभ्यामजितां तु भूमि नेच्छत्कुरूणास्ूषभः कर्थचित्‌ ॥ २२ ॥ 
वासुदेव बोले- हे अत्यन्त बलशाली सात्यकि ! तुम्हारे वचनको इम लोग सत्य मानते ई, 
परन्तु यह कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी थुजाओसे न जीती हुई एृथ्वीको लेना नहीं चाहते ॥२२॥ 


न होष कामान्न भयान्न लोभादाधिछिरो जातु जद्यात्स्वघमेम्‌ । 

भीघाजुनी चातिरथो यमो या तथेच कृष्णा द्रपदात्मजेयम्न्‌ ॥ २३ ॥ 
यह महात्मा न कामसे, न क्रोधसे वा न लोभसे ही अपने घमको छोडंगे, ऐसे ही मीम, अजुन 
महारथी नकुळ, सहदेव आर यह ट्रुपदको पुत्री द्रोपदी ये भी सब धमंको नहीं छोडंगे॥ २३ ॥ 


उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ पथेव्यां वृकोदरश्चैव घनञ्जयञ्च । 
कस्मान्न कृत्स्ना पथियी प्रशासन्माद्रीसुताभ्यां च पुरस्कुताऽयम्‌ ॥ २४॥ 
भीय और अजुन दोनों ही पृथ्वीमरमें युद्धमें अजय हैं । माद्रीनन्दन नकुछ और सहदेवकी 
७ 


सहायता पाकर क्या वह सम्पूर्ण पृथ्वीको वशम नहीं कर सकते? ॥ २४ ॥ 


यदा तु पाश्चालपतिमहात्मा सकेकयखेदिपतिवयं च 

योत्स्याम विक्रम्य परांस्तदा चै सुयोभनस्त्यद्घति जीवलोकम्र ॥ २५॥ 
जब महात्मा पाश्चालपति, केकय देशके राजा, महात्मा चेदिपति ओर हम सब लोग अपने 
पराक्रघळा दिखाते हुए शत्रुओंसे रणम लहंगे तो निश्चय मानो कि दुर्योधन यद जीवलोक 
छोड देगा ॥ २५ ॥ 

गधिष्ठिर उपाच 

नताच्यच साधव यट्टवीषि स॒त्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ । 

कृष्णस्तु माँ वेद यथावदेकः कृष्ण च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६ ॥ 
सुधार बोल- ह सात्यांके ! तुम जो कहते हो उसमें कोई आशयकी घात नहीं है, पर 
मुझका तो सत्यका रक्षा करनी है, मुझे राज्य उतना प्रिय नहीं हे, अकेले कृष्ण ही यथाथ 
खूपसं मुझे जानत ६, अर कृष्णको में भी यथाथ खूपसे जानता हुं ॥ २६ ॥ 


यदव काल पुरुषप्रवीरो वेत्स्थत्यर्य माधव विक्रमस्य । 

तदा रणे त्वं च शिनिप्रवीर सुयोधनं जेष्यासि केदावस्च ॥ २७॥ 
हे सात्यकी! जब यह पुरुषोत्तम कृष्ण युद्धके समयको आया हुआ जानेंगे; तब, हे शिनि- 
प्रवीर ! तुम युद्धमें दुर्योधनको जीतना ॥ २७॥ 


अध्याय १२१ ] आरण्यकपचे । ६३ 


पातिप्रथान्त्वद्य दशाइवीरा हहोऽस्मि मायैनरलोकनायेः । 
घर्मेऽप्रथादं कुरुतापनेया द्रष्टास्मि भूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २८॥ 
दञ्चाई वीरो ! जाप नरलोकके स्वामिया तथा अन्व नाथोंकी सद्दायताके कारण में इढ हूँ । 
इस समय यादव लोग जायें, हे अद्वितीय वीरो ! धर्मम कोई प्रमाद न करें, में फिर आप 
लोगोंकी सुखे देखूँगा ॥ २८ ॥ 
पैक्षाम्पायन उपाच 
तेडन्योन्यमामन्ज्य सथाभिवाद्य वद्धान्परिष्वज्य शिश्ृंश्र सवान । 
यदुप्रवारा! स्वणूहाणि जग्सू राजापि ताथोन्यनुसचचार ॥ २९॥ 
बेशम्पायन बोले- वीर यादव आपसे विचार करके सब लोगोंसे मेंट करके वुद्धोंको प्रणाम 
ओर बालकोंको प्यार करके अपने घरोंको चले गये और पाण्डव भी वौर्धामे विचरने 
रुग ॥ २९ ॥ 
विस्रज्य कृष्ण स्वथ घमराजो विदमराजोपचितां सुतीर्थास्‌ । 
सुतेन सोमेन विसिश्रितोयां ततः पयोष्णीं प्राति स इयुवास ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विशत्यचिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२० ॥ ४१८७॥ 
इसके वाद्‌ कृष्णको विदा करके धर्मराज उस पयोष्णी मामकी नदीपर गये जिसे विदर्भराजने 
सुन्दर बनाया था, और जिसका जल परम पवित्र और सोममिश्रित है, उस पयोष्णी 
नदीपर जाकर उन्होने वास किया ॥ ३० ॥ 
१ घहायारसके आरण्यकपदंमे एकसो बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ ४१८७॥ 


लोमा उवाच 
ठृगेण यजमानेन सोमेनेह पुरन्दर! 
तर्पितः श्रथते राजन्स तुस्तो सदमभ्यगात्‌ ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! इस तीथपर यज्ञके यजमान राजा नगने इन्द्रको सोम यज्ञसे तुप 
किया था और वह इन्द्र भी तृप्त होकर बहुत आनन्दित हुआ था ऐसा सुना जाता हे ॥ १॥ 
इह देवे! सहेन्द्रैहि प्रजापतिभिरेव च । 
इष्ठ बहुवियैयज्ञैमं हद्भि भूरिदक्षिणः ॥२॥ 
यहीं प्रजापति और इन्द्र तथा अन्य देवोने बडे बड़े तथा बहुत दक्षिणाबाले अनेक यज्ञ किये 


थ॥२॥ 
८० ( महा. मा. लारण्यक, ) 


६३४ महाभारते । [ तीथयात्रापद 


आसूनेरयसञ्चेह राजा वज्रधरं प्रभुम्‌ | 
तपयामास सामन इयलघघु सपसु ॥ ३॥ 
सुनते हैं, कि यहींपर सात अश्वमेव यज्ञ करके अमूतरयके पुत्र राजा गयन इन्द्रको सामत 


ठस छिया था ॥ ३ ॥ 


तस्थ सप्तसु यज्ञेषु सवंभासीद्विरण्मयम्‌ । 

वानस्पत्यं च भौमं च यद्द्रव्यं नियतं मख ॥४॥ 
सातों यज्ञोमें जितनी सामग्री थी, सब सुवर्णकी बनी थी, जो पात्र लकडी ओर मिट्ठाके 
बनते थे, वे भी सब सुवर्णके थे ॥ ४ ॥ 

तेष्वेव चास्य यज्ञेषु प्रयोगाः सप्त विश्रुताः । 

सपककस्य यूपस्व चषालाञ्चापार [स्थताः ॥५॥ 
इन साता यज्ञोंमें उसके द्वारा किए गए सात प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हैं एक एक यूपके ऊपर 
सात सात चषाल ( स्तंभक ऊपर गोलाकार काष्ठ) थे ॥ ५ ॥ 


तस्य स्म यूपान्यज्ञेषु श्राजमानान्हिरण्मयान्‌ । 
स्वयसुत्थापयामासुदबा। संन्द्रा युवाछेर ॥ ९ ॥ 


उन यज्ञाम घे यज्ञस्तम सुवणक होनेके कारण चमकत थे । इं युधिष्ठिर ! उन यज्ञाम उन 
यूपाका स्वय इन्द्र आद देवाने उठाया था ॥ ६ ॥ 


तेडु तस्य सखाग्य्येघु गयस्य एथिवीपतेः 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्धिजातय; ॥७॥ 
दे युधिष्ठिर ! राजा गयक उन श्रेष्ठ यज्ञांमं इन्द्रादिक देवता सोमपान करके ओर ब्राह्मण 
दक्षिणा पाकर प्रसन्न हुए थे ॥ ७॥ 


सकता वा यया लाक थथा वा दावि तारकाः । 

यथा या वषता वारा असर्ययाश्च केनचित्‌ ॥८॥ 
ह महाराज + जस जगतूम वाळक कण इ, आकाशम तार ६ आर वर्षांका वूद अनगिनत 
शवा है ॥ ८ ॥ 


तथव तदसंख्येयं धनं थत्पददों गयः । 

सदस्यन्या महाराज तेषु यज्ञेषु सप्तसु ॥९॥ 
एऐसेही राजा गयने उन सातों यज्ञोमे, हे महाराज! सदस्योको दक्षिणामें जो धन दिया था 
वह असंख्य था ॥ ९ ॥ 


अध्याय १९१ | आरज्यकपर्च । ६३५ 
भवत्संर्येयमेतट्ठै यदेतत्परिकीतिकम्‌ । 
न सा शक्या तु संख्यातुं दाक्षिणा दक्षिणावतः ॥१०॥ 
ऊपर लिखी काणिका, तारे, बूंदें इन वस्तुओंकी संख्या भले ही की मी जा सकती है पर 
उस दक्षिणा देनेवाले राजाकी दक्षिणाके धनकी गिनती तो किसी भी हालतमें नहीं हो 
सकती ॥१०॥ 
हिरण्मयीमिर्गामित्व कृताभिर्विश्वकभेणा । 
त्राह्मणांस्तपेथामास नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥११॥ 
विश्वकमाने जो सोनेकी गाये बनाई थीं, उन्हें देकर अनेक देशोंसे आये हुए जञाह्मणोकी 
राजा गयने तृप्त किया था ॥ ११॥ 
अल्पावशेषा एथिवी चेत्येरासीन्महात्मनः 
गयरथ यजमानस्थ तत्र तत्र विद्या पत ॥ १२॥ 
नाथ ! उन यज्ञे यजमान महात्मा गयके जहां तहां गाडे गए यज्ञमण्डपोंसे वहुत 
री पृथ्वी खाली बच रही थी ॥ १२ ॥ 
स लोकान्प्राप्तवानेन्द्रान्कलेणा तेन भारत | 
सलोकतां तस्य गच्छेत्पयोषण्यां थ उपस्प्रशेत्‌ ॥ १३॥ 
भरतनन्द्न ! उन यज्ञोंके प्रतापसे राजा गय इन्द्र लोकॉको प्राप्त हुआ, जो कोई इस 
नदीम स्नान करता हे, वह भी राजा गयकी गतिको पाता हे ॥ १३॥ 
तस्मात्त्वभच राजेन्द्र आतमि! सहितोऽनघ । 
उपस्पृदय महीपाल धूतपाप्मा अचिष्यसि ॥ १४॥ 
इसलिए, हे निष्पाप युधिष्टिर ! तुम भी भाइयोंके सहित इसमें स्नान करके पापोसे छूट 
जाआगं ॥ १४७ ॥ 
पेझम्पायन उवाच 
ख पयोष्ण्यां नरश्रेछः स्नात्वा वे भ्रातुभिः सह । 
वैड़थेपवत चेव नमेदां च महानदीम्‌ । 
खमाजगास तेजस्वी भ्रातृभिः सहितोऽनघः ॥ १५॥ 
वैश्ञम्पायन बोले- हे जनमेजय ! निष्पाप तेजस्वी राजा युधिष्ठिर पयोष्णी नदीमें भाशयोंके 
सहित स्नान करके भाइयोंके साथ वैद्य पर्वत और महानदी नर्मदापर पहुंचे ॥ १५ ॥ 
ततोऽस्य खर्वाण्याचख्यौ लोमशो भगवान्याषेः । 
तीर्थानि रमणीयानि तन्न तञ्र बिशाँ पते ॥ १६-॥ 
वहां भी, हे राजन्‌ ! लोमशक्रविने सब रमणीय तीथा ओर पवित्र स्थानोंके माहात्म्य कहे ॥१६॥ 
१ 


हे एथ 
थोडी 


६३६ न महाभारते । [ ठीर्थयात्रापने 


त त त 00 EB इज उप म नि शक aed 


यथायोगं यथाप्रीति प्रययो भ्रालूनिः सह । 

ददभानो$सकृद्दित ब्राह्मणेम्ध! सहस्रशः ॥ १७॥ 
ब्राक्षणोंकों इजारोंकी संख्यामें बारबार दान देते देते वे युधिष्ठिर भाईयोके साथ प्रीत्यनुसार 
तथा समयाचुस्ार आगे चले ॥ १७॥ 


लोमश उपाच | 
देवानामेति कौन्तेथ तथा राज्ञां सलोकताम्‌ । 
वेडूयेवर्वत दृष्ठा नसदासवतीय च ॥ १८॥ 
होमश बोले- हे छुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! बैद्य पर्वतको देखकर और नमेंदाको पार करके 
राजा देवलोकको प्राप्त होते हैं ! ॥ १८॥ - 


संधिरेष नरश्रेष्ठ जताया द्वापरस्य च । 

एतमासाग्य कौन्तेय सवपापेः प्रसुच्यले ॥ १९॥ 
हे मनुष्योंम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यहां द्वापर ओर त्रेतायुगकी सन्धिके समान काल है, यहां 
पहुंचनेपर मनुष्यके सब पा्पोका नाश हो जाता है ॥ १९॥ 

एष शार्थातियज्ञस्य देशस्तात पकादाते । 

साक्षायञापिवत्सोमभ्विभ्थां सह कौशिक; ॥ २०॥ 
यह राजा शर्यातिके यज्ञा देश प्रकाशित हो रहा ठे, यहांपर कोशिकमुनिने साक्षात्‌ 
अश्विनीकुमारोंके सहित सोमपान किया था ॥ २० ॥ 

चुकोप भार्गवश्चापि महेन्द्रस्य महातपा? । 

संस्तर्मथामास च ते वाखवं च्यवन! प्रसुः । 

सुकन्यां चापि भाया ख राजपुत्रीमवाप्यान्‌ ॥ २१ ॥ 
यहीं महातपस्वी भूगुवंशी च्यवनने इन्द्रपर क्रोध किया था और उस इन्द्रको प्रथु च्यवनने 
स्थिर कर दिया था । च्यवन ऋषिने राजपुत्री सुकन्यासे यहीं विबाइ किया था ॥ २१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

कथं विष्टङिभतस्तेन भगवान्पाकशासन! । . 

किमर्थ आर्गवञ्चापि कोर्ष चके महालपा! ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज इन्द्रको च्यवनने कैसे स्तम्भित किया था और मद्दातपरबी च्यवन 
भी इन्द्रपर क्यों क्रुद्ध हुए थे ॥ २२ ॥ 


अध्याय १२२.] आरण्यकप् । ६३७ 


~ 


नासत्यौ च कर्थ त्रहान्कुलवान्सोसपीथिनौ । 
एतत्सर्वं यथाबृश्षमार्यशतु भगवान्लम ॥ २३ ॥ 
॥ इति भ्रीसद्दाभारते भारण्यकपर्वणि एकविशात्यश्चिकशततमो इश्यायः ॥ १२१ ॥ ४२१० ७ 
हे ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकारसे अश्विनीकुमारोंकी सीमपान कराया था, यह सब वृचतान्त आप मुझसे 
टीक ठीक कहिये ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके नारण्यकपवमे एकलो इक्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥ ४२१० ॥ 


* पीरेषटे ! 
लोमक उपाच 

सगो हर्षे; पुत्रो$मूरूच्यवतो नाम भागव! 

सभीपे सरस; सोऽस्थ तपस्तेपे सहाद्यतिः ॥ १॥ 
लोमश्च बोले- हे राजन्‌ ! महि भूगुके पुत्र च्यवन नामके भागव हुए, उन ऋषिने इस 
तालाबके किनारे महातप किया था ॥ १ ॥ 

स्थाणुभूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव । 

अतिष्ठस्छुबहुन्कालानेकदेदो विक्यां पते ॥२॥ 
हे प्रजानाथ! महातिजस्त्री वह च्यवन एक ही स्थानमें तप करते हुए बहुत कालतक 
वीरासनपर चेडे रइनेके कारण खम्भेछे समान अचल हो गये थे ॥ $ ॥ 

स यल्मीकोऽमवइहषिलतामिरभिसंश्ृतः 

कालेन सहता राजन्समाकोण; पिपीलिकः ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! लताआंसे उनका शरीर छिप गया था ओर एक लम्बे समयके बाद चीटियोंने 
उनके झरीरयर वामी बना ली थीं ॥ हे ॥ 

लथा ख संघुतो धीमान्यत्पिण्ड हव सबंध; 

लष्यति स्म तपो राजन्वल्भीकेन समावूत! ॥४॥ 
बामीसे छिपे हुए वह महात्मा मिट्टीके पिण्डसे मालूम होते थे और, हे राजन्‌ ! उस बामीसे 
विर जानेपर भी वे तप किये जाते थे ॥ ४ ॥ 

अथ दीघेस्थ कालस्य शयोतिनोम पार्थिवः । 

अजगाम सरा रम्य वहद्ानदसुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत कारके बाद शर्याति नामका एक राजा इस मनोहर ओर उत्तम तालाबपर विहार करने 
आया ॥ ५ ॥ 


६३८ मंहांभारते । [ तीर्थयात्रापरर 
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तस्य स्त्रीणां सहस्राणि चत्वायोसन्परिग्रह । 
एकैव च सुता शुभ्रा सुकन्या नाम भारत ॥ ६ ॥ 
राजा शर्यातिके साथ चार हजार ख्रियां थीं और एक ही अच्छी गोरी गोरी सुकन्या नामको 
कन्या थी ॥ ६ ॥ 


सा सखीभिः परिवृता सवा भरण भूषिता । 

चङ्क्रम्यमाणा वल्मीकं भार्गवस्य समासदत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भारत! वह उत्तम आभूषणोंको पहने हुए सखियोसे घिरकर घूमती हुई भ्रृगुपुत्र च्यवनकी 
बामीपर आई ॥ ७॥ 


सा चेव सुदती तत्र पद्यमाना मनोरमान्‌ । 

वनस्पतीन्विचिन्वन्ती विजहार सखीवूता ॥८॥ 
वहांपर मनोहर भूमिको देखकर वनस्पतियोंकों चुनती हुई सशखियॉके साथ विहार करने 
लगी ॥ ८ ॥ 


रूपेण वयसा चेव अदनेन मदेन च । 

बभञ्ज वनवूक्षाणां शाखा! परमपुष्पिताः ॥ ९॥ 
रूप, अवस्था, मद ओर कामदेवसे भरी हुईं उस कन्याने पुष्पोंसे युक्त बनब्रर्षोरी अनेक 
शाखाओको तोडा ॥ ९ ॥ 


तां सखीरहितामेकामेकवस्त्राभलंकूताम्‌ । 

ददश भार्गवो धीमांश्वरन्तीमिच विद्युतम्‌ ॥१०॥ 
सख्मियांसे राहत, एकान्तम घूमनेचाली, एक वस्न पहने हुए उस सुकन्याको बुद्धिमान्‌ 
च्यवन ऋपिने बिजलीके समान घूमती हुई देखा ॥ १० ॥ 


तां पश्यमानो विजने स रेमे परमद्यति! । 

श्षामकण्ठश्च ब्रह्मषिस्तपोवलसमन्वितः । 

तामाबभाषे कल्याणी सा चास्य न शुणोतिवे ॥११॥ 
उसे निर्जन वनमें देखकर महातेजस्वी, तपोबलसे समन्वित तथा सखे हुए गलेबाले ने अरह्मषि 
च्यवन आनन्दित हुए और उन्होंने बडी धीमी बोलासे उस कल्याणीसे कुछ कहा, पर 
सुकन्याने ऋषिकी कोमल बाणीको नई सुना ॥ ११ ॥ 
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लतः सुकन्या वर्शीके इष्टा भार्गचचश्लुषी । 

कौतूहलात्कण्टकेन वुद्धिमोहवलात्कूता ॥ १२॥ 

किं बु खल्विदमित्युक्त्या निर्बिभेदास्थ लोचने । 

अकुध्यत् लया विद्धे नेत्रे परमञ्नन्युभान्‌ । 

ततः दार्यातिसैन्धस्थ शाक्कन्सून्रं समावृणोल्‌ ॥१३॥ 
तत्पश्चात्‌ वामीके भीतर च्यवन प्रुनिकी चमकती हुई आंखोंको उस कन्याने देखा, बुद्धिके 
मोइसे सुकन्याने कुतूइलपूवेक कांटे च्यवन ऋषिकी आँखोंमें ` यह क्या हे” यह कहकर चुभो 
दिए, इससे च्यवनकी आंखें फूट गई, नेत्रोंके फूटनेसे कधी च्यवन ऋषिको बडा क्रोध हुआ, 
और उन्हें राजा शर्यातिकी सेनाका विष्ठा और मूत्र बन्द कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 

ततो रुद्धे शकून्सूचे सेन्य्ञानाहुःखितम्‌ । 

तथागतमामिप्रेष्य पर्थपच्छत्स पार्थिव! ॥१४॥ 
सेनाळे मूत्र और विष्टा बन्द हो जानेसे सब सेना घबरायी और उस सेनाको उस प्रकारसे 
आया देखकर राजाने सब खेनासे पूछा ॥ १४ ॥ 

तपोनित्थस्य वृद्धस्य रोषणस्य विशेषतः । 

केनापकृतमद्येह भागेवस्थ महात्मनः । 

ज्ञात वा यदि वाज्ञातं तरत चूत माचिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
कि तप करनेवाले वृद्ध विशेषत; क्रोधी महात्मा च्यवनका यह अपराध किसने किया ? चाहे 
उसने ज्ञानसे किया हो वा अज्ञानसे, पर जिसने अपराध किया हो बह ब्ीम्र कइ दे॥ १५ ॥ 

तसूचु; सैनिकाः सर्वे न विझो5पकूतं वयम्‌ । 

सर्वापाधययाकाम भवांस्तदधिगच्छतु ॥ १६॥ 
सैनिकोने कहा- कि महाराज ! हम नहीं जानते किसने अपराध किया है । आप समी 
उपायोंसे अपनी इच्छासे उस बातका पता लगाहइए ॥ १६ ॥ 

तत! स एथिवीपाल) सामना चोग्रेण च स्वयम्‌ । 

पर्यपच्छत्लुह्ृहर्ग प्रत्यजानन्न चेय ते ॥ १७॥ 
तब राजाने स्वयं शान्तिसें और क्रोधसे बन्धुवान्धवॉसे पूछा। उन्होंने भी कद्दा- महाराज 
हम नहीं जानते किसने अपराध किया है ॥ १७ ।! 

आनाहाते ततो दष्ट्रा तत्सैन्यमसुखार्दितम्‌ । 

पितरं दुःखितं चापि खुकन्येदमथात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब सुकन्याने खेनाक सब अलुष्य तथा अपने पिताको रोगसे दुःखी देखकर यह वचन 
कहा ॥ १८ ॥ 
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मथाटन्त्येह वल्मीके हृष्टं सत्वमानिज्वलत्‌ । 

खख्योतवदासिज्ञात लन्धया बडमान्तकात्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! मैंने वनमें घूमते हुए एक वामीमें चमकता हुआ कोइ जीव देखा था, मने उस्रे 
कोई जुगनु समझा ओर पास जाळर उसे वॉध दिया ॥ १९ ॥ 

एसच्छ्छस्वा लु झार्यातिवंल्मीकं तूणमाद्रवत्‌ । 

सत्रापद्यत्तपोशुद्धं वयो च भार्गघम्‌ ॥ २० ॥ 
सुकन्याकी बातको सुनकर राजा शर्याति शीघ्रतासे वामीके पास गये, वहां जारर तपस्या 
और अवस्थामें बूढ़े च्यवनळो देखा ॥ २० ॥ 

अयाचदथ सैन्यार्थ प्राञ्जलि। एथिवीपति; 

अज्ञानाहालया यत्त कृत वह्क्षन्तुमहास ॥ २१ ॥ 
तब सेनाके दुःख निवारणके निभित्त हाथ जोडकर प्राथना को, कि हे महर्षे ! कन्वाने जो 
अज्ञानसे आपका अपराध किया इ, उसे क्षमा कीजिये ॥ २१ ॥ 

ततोऽग्रथीन्भहीपालं च्यवनो भार्गवस्तदा । 


रूपौदायेसमायुक्ता लो ममोहबलात्कृताम्‌ ॥ २२॥ 
तामेव प्रतिगुद्याहं राजन्दुहितरं तव । 
क्षमिष्यात्रि महीपाल सत्यमेतड्रवीमि ते ॥ २१ ॥ 


तब भुगुपुत्र च्यवनने राजासे कहा- कि दे राजन्‌ ! रूप ओर उदारताम्रे सम्पन्न तथा लोभ 
आर मोइसे बलपूर्वक आकृष्ट हुई हुई तुम्हारी कन्याको लेकर ही में ठसे क्षमा रुरूंगा 
हे पृथ्वीनाथ ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ २२-२३ ॥ 

ऋषेवेयनमाज्ञाय रायातिरविचारयन । 

ददौ दुहितरं तस्मै च्यवनाय महात्मने ॥ २४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! ऋषिके वचन सुनकर राजा शयोतिने विना बिचारे ठस महात्मा च्यननको 
अपनी कन्या दे दी ॥ २४ ॥ 

प्रतिणह्य च सां कन्यां च्यवन! प्रससाद ह ।. 

प्रासप्रसादो राजा स ससेन्यः पुनराब्रजत्‌ ॥ २५॥ 
उस कन्याको लेकर च्यवनने अपले क्रोधको शान्त किया, और च्यवनका प्रसाद्‌ प्रापकर 
राजा श्षयांति भी अपनी सेनाके सहित नगरको चले गये ॥ २५ ॥ 

खुकन्यापि पात लञ्ध्वा तपस्विनमनिन्दिता ! 

नित्यं प्यचरत्प्रीत्या तपसा नियभेन च ॥ २६॥ 


अनिन्दिता सुकन्या तपस्वी ऋषिको पति पाकर बडी प्रीतिके साथ तप और नियममें स्थित 
हाकर उनकी तता करने लगा ॥ २६ ॥ 
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अग्नीनामतिथीनां च शुझ्लूघुरनसूयिका । 
समाराधयत क्षिप्रं च्यवनं सा झुभानना ॥ २७॥ 
ह ह इति औमदाभास्ते आरण्यकपर्वणि दा्विशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२२ ४ ४२३७ ॥ 
इंष्यां न करनेवाली तथा सुन्दर मुखवाली सुकन्यान अभि ओर अतिथियोंकी सेवा करनेवाली 
होकर पति च्यवनछो बहुत जल्दी खुद कर लिया ॥ २७॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे एकसो बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२॥ ४२३७॥ 
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कस्पचित्त्वव कालस्थ सुराणासम्विनौ नप । 

कृतानिषेकां विद्युतां सुकन्यां तामपददयताम . ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! किसी समय घूमते हुए अश्विनीकुमारोंने खान किये हुए वस्त- 
राईत इस सुकन्याका देखा ॥ १ ॥ 

ताँ दृष्टा दशनीयाङ्गीँ देवराजसुतामिव । 

ऊचतुः समभिटुत्य नासत्यावम्विनाविदम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्रकी पुत्रीके समान मनोहर अंगोंवाली सुकन्याझो देखकरके ओर उसके पास जाकर 
नासत्य अश्विनीकुमारोंने यह वचन कहे ॥ २॥ 

कस्य त्वमसि वामोरु किं बने वे करोषि च । 

इच्छाव सत्रे ज्ञातु त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने ॥३॥ 

हे शोमने ! हे सुन्दर जांघोंवाली ! हम तुम्ह जानना चाहते ई, कि तुम किसकी खरी हो? 
ओर इस वनमें क्या करती हो ? यह सब हमसे कहो ॥ ३ ॥ 

तलः सुकन्या संचीता तानुथाच सुरोत्तमौ 

शार्थाति्नर्थाँ वित्तं भाथा च च्यवनस्थ मां ॥३॥ 
सुकन्याने लखित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवोंसे कहा- तुम मुझे राजा झर्यातिकी कन्या और 
च्यवन ऋषिकी स्री समझो ॥ ४ ॥ 

अथाश्विनौ प्रहस्यैतामदूतां पुनरेव तु। 

कथं त्वमसि कल्याणि पित्रा दत्ता गताध्यने ॥७५॥ 
अश्विनीकुमारोंने हसकर फिर कहा- कि दे कल्याणि ! पिताने बूढेके सङ्ग तुम्हारा विवाह 
केसे कर दिया? ॥ ५॥ 
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आजसे वनमध्ये त्वं विद्यत्सोदानिनी यथा। 

न देवेष्वपि तुल्यां हि त्यया पढ्याब्व आसिनि ॥ द ॥ 
हे मामिनि ! इस वनमे तुम बादलोमें बिजलीके समान शोभायमान हो रही हो, तुम्हार 
समान रूपवाली खी देवताओंमें भी हमने नहीं देखी ॥ ६॥ 

सवी अरणर्शपन्ना परमाञ्घरधारिणी । 

शोमेथास्त्वनयद्याङ्कि न त्वेच सलपक्षिनी ॥७॥ 
हे अनिन्दित अंगोंवाली ! सब आभूषणोसे युक्त उत्तम वस्न पहने तुम ऐसी शोभित होओगी 
हो कि तुम्हारे आगे कमल भी शोभा नहीं देगा ॥ ७॥ 

कस्मादेव॑विधा भूत्वा जराजर्जरितं पतिम्‌ । 

त्यखुपास्खे ह कल्याणि काझमोगबवहिष्कृतस ॥८॥ 
हे कल्याणि ! इस प्रकार सुन्दर होकर भी तुम किस कारणसे ऐसे अत्यन्त वृद्ध पतिकी 
सेवा छरती हो, जो तुमसे कामभोग करनेगे भी असमर्थ है ॥ ८ ॥ 

असमर्थ परित्राणे पोषणे च शुचिस्मिते । 

साधु च्यवनसुत्खज्य वरयस्वेकमावयोः । 

पत्यर्थं देवगर्भा मे मा वृथा यौवनं कुथा? ॥९॥ 
तथा, दे सुन्दर पुस्कराहटॉवाली ! जो तुम्हारी रक्षा करने एवं पालनपोषण करनेमें भी 
असमथ है। अत? तुम च्यवनको छोडकर हम दोनोंमेंसे एकको पति बना लो। हे देवकन्याके 
समान कान्वित्राली ! पतिके लिए अपने यौवनको बृथा-मत गंवाओं ॥ ९ ॥ 

एयडुक्ता सुकन्था तु खुरी ताविदमन्रवीत्‌ । 

रताहं च्यदने पत्यो सैवं सां पर्थेशह्लियाः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सुकन्या उन दोनों देवोंसे बोली- में अपने पति च्यवने प्रीति 
रखती हूँ ओर फिर ऐसी शंका मत करो ॥ १० !! 

तावत्रूतां पुनस्त्वेनाञावां देवशिषण्थरी । 

युवानं रूपसंपन्नं करिष्यावः पर्ति तव ॥ ११ ॥ 
तव अश्विनीकुमार उस सुफन्यासे बोले- कि हम देवोंके श्रेष्ठ वेद्य ह, तुम्हारे पतिको रूपयुक्त 
आर जवान बना देंगे ॥ १११ 

ततस्तस्यावयोञ्चैच पतिमेकतमं वृणु । 

एतेन समघेनेनसाश्चन्धय वरानने ॥१२॥ 7 
पश्चात्‌ च्यवनको अथवा हम दोनॉमेसे किसी एकको पति चुन लो । हे सुन्दर घुखचाली ! 
इस शतंपर तुस अपने पतिको जल्दी बला लाओ ॥ १२ ॥ 


अध्याय १२३ | आरण्यकपचे । ६४३ 


सा तथोयेचनाद्राजन्पुपसंगरुष सार्णवम्‌ । 

उवाच वाक्यं यत्ताभ्याझुकतं खणुखुतँ प्रति ॥ १३ 
हे राजन्‌ ! उनके वचनको सुनकर सुकन्या भृशुपुत्र च्यवन ऋपिके पास गई, और भृशुके 
पुत्रको वे सब बातें बताई, जो उन्होंने कही थीं ॥ १३ ॥ 


तच्छ्रुत्वा च्यवनो भायोसुवाच किथतामिति । 
| मत्ता सा समनुज्ञाता क्रियतामित्यथात्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
च्यवनने यह सुनकर ख्रीसे रहा कि जेसा वे कहते हैं वेखा ही करो । इस प्रकार पाविसे 
आज्ञा पाकर उसने मी अश्विनोस वेसा करनेके लिए कहा ॥ १४ ६ 


श्त्या तदाम्विनी घाक््य तत्तस्या! क्वियतानिति । 

ऊचलू राजपुत्रा ता पतिस्तव ।वशत्वप; ॥ १६॥ 
अश्विनो भी 'वैसा ही करो? ये सुझन्याके ब्द सुनकर राजपुत्रीसे बोले- कि इस 
तालावमें खान करनेके लिए च्यवन ऋषि जायें ॥ १५॥ 


ततोऽर्भङ्च्ययनः शी रूपार्थी प्रविवेश इ । 

अश्विनावपि तद्राजन्सर! प्रविशतां प्रमो ॥ १६॥ 
है प्रभो ! तरक्षण ही रूपकी लालसासे च्यवन ऋषि उस तालावमें घुस गये । और, हे 
राजन्‌ ! अश्विनीकुमार भी उनके पीछे तालाबमं घुसे ॥ १६॥ 


ततो सुहतीदत्तीणीः सर्वे ते सरस्वतः 

दिव्यख्वधराः सर्वे युयानो सुष्टछ्कण्डलाः 

तुल्थरूपधराळेव नसः प्रीतिव्धेना ॥ १७॥ | 
एक सुहर्तके पश्चात्‌ वह तीनों दिव्यरूपवाले जवान उत्तभ कुण्डल पहने एक ही रूपसे युक्त 
तथा मनढी प्रसन्नता बढानेवाळे होकर वालावसे निकले ॥ १७॥ 


लऽन्रवन्खाहित्ाः सव दुणाष्वान्यतान छुन । 
अचस्माकभीप्खित सद्र पातित्य चरवाणान । 
यत्र बाप्याभिळामाख त दुणांच्य सुशासन ॥१८॥ 


~ लर से २७०, ७० भ 2 ७ हट क क 3, क र a 
और वे सब मिलकर सुफन्यासे योले- कि हे उत्तम वर्णवाली ! हे शुभे! हे कल्याणी ! हम 
तीनोमेसे तुम्हारी जिसे इच्छा हो एकको पति बना लो । . हे सुशोभने ! जिस पर तुम्हारी 
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ति हो, उस्तहीको पति बना लो ॥ १८ ॥ 


3 
& 


६४४ महाभारते । [ तीर्थयात्रापव 
] ७७ ७०० १५० य रती. मोस 


सा समीक्ष्य तु तान्सवास्तुल्यरूपधरान्स्थिलान । 

निश्चित्य मनसा बुद्धया देवी चत्रे स्वकं पतिम्‌ ॥ १९॥ 
देवी सुकन्याने समको समान रूप और समान अवस्थावाले देखकरभी मन और बुद्धे 
अच्छी तरह विचारकर अपने पतिको ही चुन लिया ॥ १९॥ 

लब्ध्वा लु च्यवनो भार्या वयोरूपं च वाज्छितम्‌ । 

हृष्टो5त्रवीन्महातेजास्ती नासत्याविदं वचः ॥ २० ॥ 
च्यवन ऋषि इच्छित रूप, यौवन और स्रीक्को पाकर वहुत प्रसन्न हुए ओर महातेजस्वी ऋषि 
अश्विनीकुमारोंसे यह वाक्य बोळे ॥२० ॥ 

यथाह रूपसंपन्नो वयसा च समन्वित! । 

कूलो भवद्धयां वृद्ध! सन्मार्या च प्राप्तवानिमाम्‌ 1 २१॥ 
जैसे तुमने बृद्ध होते हुए भी मुझे रूप ओर युवा अवस्थासे युक्त कर दिया और यह खरी 
भी मैंने पाली है ॥ २१॥ 

तस्मादुवां करिष्यामि प्रीत्याहं सोमपीधिनौ । 
विश मिषतो देवराजस्य सत्यमेतदूअवीमि वाम्‌ ॥ २२॥ 
वंसे ही म भी प्रसन्नतापूवक तुमको देवराज इन्द्रके सामने सोमपान करनेवाला बनाऊंधा 
यह में सत्य कहता हूं ॥ २२ ॥ 

तच्छृत्वा हष्ठमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः । 

च्यवनोऽपि सुकन्या च सुराविव विजहतुः ॥ २३॥ 

॥ इलि भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि त्रयोविशत्यथिकशततमोऽभ्यायः ४ १२३॥ ४२६०॥ 
च्यवन ऋषिके ऐसे वचन सुनकर अश्विनीकुमार प्रसश्नचित्त होकर स्मर्मको चले गये और 
च्यवन ऋषि तथा सुकन्या आनन्दसे देवकी तरह विहार करने लगे ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसो तेईँसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३ ॥ ४२६० ॥ 


लीमरा उपाच 
ततः शरुत्वा तु शयोतिवंध;स्थं च्यवनं कुलम्‌ । 
_ संहृष्टः सेनया साघेश्ुपाथाद्भागचा्रमम्‌ ॥१॥ 
होमश बोले- राजा शयातिने सुना करि च्यवन ऋषिकों यौवन और सुन्दर रूप प्राप्त हो गया 
इ, तो वे प्रसन्न होकर अपनी ग्रेनाके सहित च्यवन ऋषिके जाश्रमपर आया ॥ १ ॥ 


भघध्याय १२४ | भारण्यकपर्व । ६४५ 


च्यवनं च खुकन्यां च दृष्ट्रा देवसुताविव । 

रम महाप! शाथाति! कुत्सना प्राप्च महामिव ॥ २॥ 
च्यवन आर सुकन्याको देवपुत्रोके समान देखकर संपूर्ण भूमि प्राप्त होनेके समान आनंदित 
होकर राजा शर्याति वहां रमने लगे ॥ २ ॥ 


ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभाये। एथिवीपति! । 

उपोपविष्टः कल्याणीः कथाञ्चक्रे महामना! ॥ ३॥ ` 
ख्रीके साथ वे राजा ऋषिसे आदर पाकर वहां अनेक प्रकारकी उत्तम कल्याणकारी 
कथाको सुनते हुए कुछ कालतक रहे ॥ ३ ॥ 


अयैनं भार्गवो राजन्नुवाच परिसान्त्वयन्‌ | 

याजयिष्यामि राजंस्त्वां संभारानुपकल्पय ॥४॥ 
हे राजन्‌! एक दिन च्यवन ऋषि सांत्वना देते हुए राजा द्यर्यातिसे बोले- हे राजन्‌ ! तुम 
सामग्री इडटठी करो, में तुम्हें यज्ञ कराऊंगा ॥ ४ ॥ 


ततः परमसंहष्टः शयातिः एयिवीपतिः । 
च्यवनस्य महाराज तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत्‌ ॥०॥ 
है महाराज! राजा शर्यातिने बहुत प्रसन्न होकर च्यबनके उन वचनोंका सम्मान किया ॥ ५ ॥ 


प्रशार्तेऽहनि यज्ञीये सवकामसम्रद्धिमत्‌ । 

कारयामास शार्यातिर्यज्ञायतनसुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
उत्तम दिनमें यज्ञकी सब सामग्री इझट्ठी करके राजा शयांतिने एक उत्तम यज्ञमण्डप 
बनवाया ॥ ६ ॥ 


तम्रैन॑ च्यवनो राजन्याजयामाखस भागंवः । 

अदूञ्ुतानि च तत्रासन्यानि तानि निवोध मे ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! भूमुपुत्र च्यवनने उस यज्ञमण्डपर्मे राजा शयोतिसे यज्ञ आरम्भ कराया । दे 
राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस यज्ञमें जो आयको बात हुई वड मुझसे सुनो ॥ ७ ॥ 


अग्रह्माच्चचचनः सोसमम्धिनोदवयोस्तदा । 
तमिन्द्रो वारयामास ग्रद्ममाण तयोग्रहम्‌ ॥८॥ 
तन च्यवन ऋषिने अश्विनीकुमारोंको सोम दिया । तब इन्द्रने च्यवन ऋषिको उन दोनोंको 


bh 


साम देचस राका ॥ ८ ॥ 


* ~ tO 
६४६ मद्दाभारले । [ तीर्थयाजायचे 
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इन्द्र उवाच 
उभावेतो न सोमाहों माखत्याविति भे सातिः । 
भिषजो देवपुत्राणां कमणा नवगढ्त; ॥ ९॥ 
इन्द्र बोले- यह दोनों अश्विनीकुमार स्वगर्म देवताओंकी दवा करते हैं, इसलिये अपने कमके 
कारण ये दोनों अश्विनीकुमार सोम पीनेके योग्य नहीं इ, ऐसा मेरा बिचार इं ॥ ९ ॥ 


च्गवन उवाच 
साबमंस्था महात्मानो रूपद्रविणवत्तरों । 
या चक्रतुमा मघवन्घुन्दारकासवाजरम्‌ पे ९१० ॥ 
च्यवन बोले- हे इन्द्र! यह दोनों बडे महात्मा, रूप ओर धनसे युक्त हैं, उन्होंने मुझे देवता- 


~ ~ ~ 


अके समान वृद्धावस्थासे राहिव किया इसालए, हे इन्द्र | इनका अपमान मत करा ॥ १०॥ 


ऋते त्वां विवुधाखान्यान्कथ वे नाईत खवप्र । 

अम्विनावपि देवेन्द्र देवो बिद्धि पुरन्दर ॥ १९ ॥ 
हे पुरन्दर ! ये दोनों तुम और सब देवताओं यज्ञको छोडछूर माग क्‍यों न पाबें ? दे देवेन्द्र ! 
इन अश्विनोक्षो भी तुम देव समझो ॥ ११ ॥ 


इन्द्र उवाच 

चिकित्सकौ कर्मकरौ कामरूपससन्विती । 

लोके चरन्तौ मत्यांनां कथं सोमामिहाइतः ॥१२॥ 
इन्द्र वोले- हे च्यवन ऋषि ! यह दोनों चिकित्सा करनेवाले, कर्मे करनेवाले, इच्छानुसार रूप 
धारण करके मनुष्य लोकम घूमनेवाले हैं, तब किस रीतिसे ये सोमको पाने योग्य ई ? ॥ १२॥ 

लोमश उषाच 

एतदेव यदा वाक्यमाञ्रेडयति वासवः । 

अनाहत्य ततः शक ग्रह जग्राह भागव! ॥२२॥ 
लोमश बोले- ज्यांही इन्द्र इस वचनको दूसरी चार कहना चाहते थे, त्योंडी भूणुपुत्र 


च्यवनने इन्द्रका अनादर करके अखिनीकुपारोको सोम प्रदान किया ॥ १३॥ 
ग्रहीष्यन्तं तु ते सोममश्विनोरुत्तम तदा । 
समीक्ष बलभिद्देव इदं वचनमत्नरचीत्‌ ॥१४॥ 
OO ww ™_ ७२७ च्य ७. क hes 
तंच आश्वनाकुधाराकाी उत्तम सोम लेते देखकर बलनाशक देव इन्द्रने ऐसे वचन कहे ॥१४॥ 


अध्याय १२४ ] आरण्यकपर्च । देडे 


आभ्याभर्थाय सोल सर्धं ग्रहीष्यसि यढि स्वयम्‌ । 

वज्रं ते प्रहरिष्यामि घोररूपमलुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
£; च्यवन ! यदि तुम स्वयं इन दोनोंको सोम दोगे तो ये तुम्हारे ऊपर अत्यन्त घोर वजका 
प्रहार करूंगा । १५॥ 

एवत्ुक्त: स्मथन्िन्द्रभभिवीक्ष्य स भागव! । 

जग्राह विधिवत्सोमम/9्विभ्यासुतच्त अहम ॥ १६॥ 
ऐसा कहनेपर मी मस्कराते हुए तथा इन्द्रकी तरफ देखकर च्यवनने अश्चिनीकुपारोंको 
विधिवत्‌ उत्तम सोम प्रदान किया ॥ १६ ॥ 

ततोऽस्मै प्राहरं घोररूपं झाचीणतिः । 

तस्य प्रहरतो बाई स्वरूनयासास भागव! ॥ १७॥ 
तब अ्रचीपति इन्द्रने च्यवन ऋषिके ऊपर घोर वज्ज चलाया, तब च्यवन, ऋषिने प्रहार 
करनेवाल इन्द्रके हाथको स्ताब्भित कर दिया ॥ १७! 

` खंस्तर्भमयित्वा च्ययनो जुहुवे बन्त्रतोञ्यलम्‌ । 

कृत्याथी सुमहातेजा देवं हिंसितुखुद्यत! .. ॥ १८॥ 
उसके हाथक्को स्तंभित छरके महातेजस्वी च्यवन मन्त्रसे अग्निको प्रज्ज्वलित करके देवराज 
इन्द्रको मारनेळे लिए कृत्याको उत्पन्न करनेछी इच्छासे असिमें इवन करने लगे ॥ १८॥ 

ततः कृत्या समभवद्षेस्तस्थ तपोबलात्‌ । 

मदो नाम महावीर्थों बृहत्कायों महाखुर! । 

शारीरं यस्य निर्देष्ठमशकक्‍य तु खुराखुर्‌? ॥ १९॥ 
तब उस ऋषिळे तप और बलके कारण यज्ञकुण्डसे महापराक्रमी महाश्वरीरधारी मद नामक 
महाअसुर कृत्यारूपर्मे उत्पन्न हुआ, इस मद्दाअसुरके शरीरका वर्णन करनेमें सुर और असुर 
असमर्थं थे # १९ ॥ 

तस्वास्वघ मयद्धोरं तीक्णायदशनं महत्‌ । 

हनुरेका स्थिला तस्य भूनावेका दिवं गता ॥ २० ॥ 
उसका मुख आगे निकले हुए तीखी दाढोंसे अहा भयङ्कर जान पडता था, उसका एक 
आठ पृथ्यापर आर दूसरा आकाशम इला छुआ था ॥ २०॥ 

चतत आयता डंटा योजनानां शतं शालम्‌ । 

इतर स्वस्थ दशना बआूवुदेशय जना; । 

घाकारसच्लाकारा! दालाग्रसमदरांनाः ॥ २१ ॥ 
चार दाढें उसकी सौ सो योजनक्की थीं जोर दूसरे दांत दस दस योजनके थे, वे परकोटेके 
आकारवाले और शूलके अग्रभागके समान तीक्ष्ण थे ॥ ९१ ॥ 


६४८ महाभारते । [ तीर्थयात्रापर्व 
० य्य स्त द दातच 
याहू पर्वतसंकाशावायताययुतं समौ । 
नेजे रविशशिप्रस्ये वक्तमन्तकसन्नि भम्‌ ॥ २२॥ 
उसकी दोनों भुजायें पर्वते समान विस्तृत और उसीके समान मोटी थीं, तथा दस इजार 
योजन लम्बी थी, नेत्र सर्य चन्द्रमाके समान और सुख यमके समान था ॥ २२ ॥ 
ललिइञ्जिहृया वक्त्रं बिद्युञ्चपललोलया । 
व्यात्ताननो घोरहष्टिग्रेशन्निय जगहलात्‌ ॥ २३ ॥ 
बह बिजलीके समान चंचल जीमसे अपना मुंड चाट रहा था । उसे देखकर ऐसा जान 
पडता था कि वह जगतूको अभी चाट जायेगा | उसका मुख फटा हुआ था ओर नजरें वडी 
अयंकर थीं ॥ २३ ॥ ` 
स भक्षविष्यन्संक्रद्ध' शातक्रलुसुपाद्रवत्‌ । 
महता घोररूपेण लोकाञ्दाव्देन नादयन्‌ ॥ २४ ॥ 
9 हृति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चेणि चतुविशत्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥ ४२८४ ॥ 
वह राक्षस बडे क्रोधसे अपने अत्यन्त भयंकर गर्जनसे लोकोंको गुजावा हुआ इन्द्रको खानेके 
लिये इन्द्रकी तरफ दोडा ॥ २४ ॥ 
+ यहाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो चौभीसवां अध्याय नमात ४ १२४॥ ४२८४ ४ 


दु : १२५ : 

लाम उपान 
तं दृष्टा घोरवदनं मर्द देवः शतक्रतुः । 
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥१॥ 
भयात्संस्तरिभतञ्ुजः सक्किणी लेलिइन्सुट्ठः । 
ततोऽत्रवीदेवराजइ्च्यवनं भयपीडितः ॥२॥ 


लोमश बोले- उस भयानक मुंहवाले अन्तके समान मद्‌ राक्षसको बुह पसारे खानेको 
आता हुआ देखकर देव इन्द्र भयसे बहुत व्याकुल हुए, भयसे उनके दोनों हाथ स्तंभित हो 
गये । अपने ग्रुखके अंद्रका भाग चाटने लगे । तब भयसे पीडि इन्द्र च्यनन ऋषिसे 
ऐसा बोले ॥ १-२॥ 

सोमाहोवस्विनावेतावद्य प्रभूति भार्गव । 

साचष्यतः सत्यमतठचो ब्रह्मान्त्रवीमि ते ॥ रे ॥ 
भागव ! आजस यह दाना अश्विनीकुमार सोमरस पीनेके योग्य हुए, ये मेरे वचनको सत्य 


ह 
हैं, दे अझन्‌ ! यह भें आपसे कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ 


अध्याय १०५ ] आरण्यकपचं । ६छ९ 


न ते मिथ्या समारङ्भो भवत्वेष परो एचि; । 

जानामि चाह विधर्ष न मिथ्या त्य करिष्याखि ' ॥ 
दै विम्र्ष ! इस विधिवत्‌ चलाये गये यज्ञका समारंभ विफल नहीं होगा | में यह जानता हूं, 
के आपका वचन कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ ४ ॥ 

सोमाहायम्बिनायली यथैवाज कतो त्यया । 

सूच एव लु ते बीर्य रकाशोविति आगे ॥५॥ 
आज आपने इन अश्विनीकुमाररोछो यज्ञमें भाग पाने योग्य बना दिया, हे भार्गव ! इस 
कार्यसे आपका प्रताप और भी ज्यादा प्रकाशित होगा ॥ ५ ॥ 

सुकन्यायाः पितुश्वास्य लोके कीर्ति! प्रथेदिति । 

अतो मयैतद्विहितं तव वीथप्रकाशनश् । 

तस्नात्पसादं कुरु जे भवत्वेतव्यथेच्छसि ॥ दे ॥ 
इस सुकन्याके पिताका यश जगतमें प्रसिद्ध हो, इसीलिये मैंने आपके प्रतापको प्रकट करनेके 
लिए यह काम किया । हे भशुनन्दन ! आप मेरे ऊपर कृपा करं, जेसा आप चाहते हें. 
बेस्रा ही हो ॥ ६ ॥ 

एवशुक्तस्य शक्रेण च्यवनस्य महात्मन! । 

मन्युव्येगमरच्छीघं सुमोच च पुरन्दर ॥७॥ 

इन्द्रके एसा कहनेपर महात्मा च्यवनका क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गथा ओर इन्द्रको मदने 
छोड दिया ॥ ७॥ 

मर्द च व्यभजद्राजन्पाने स्ञ्जीषु च वीयेयान । 

अक्षेषु म्रगयायां च पूवष पुनः पुनः ॥८॥ 
दै राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब बीर्यवान्‌ च्यवनने उस भदके विभाग फिये। वढ्नन्तर वह मद 
मद्यपानमे ख्वि्यार्मे, जुएम और शिक्कारम जा बसा ॥ ८ ॥ “ 

तदा गर्द विविक्षिष्ण बाक संतप्ये चेन्दुना ! 

अम्विभ्यां खहितान्देवान्याजयित्वा च ते नृपञ्च ॥९॥ 
दै राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस रीतिसे मदको स्थापित करके च्यवने सोमश्वे इन्द्रको. आर 
अश्विनीकुमार तथा अन्य देवताओंको तृप्त करके राजा शयातिका यज्ञ पूर्ण किया ॥ ९ ॥ 

विख्याव्य वीय खर्थेषु लोकेलु बदला वर! 

सुकन्यया सहारण्ये विजहारानुरकतथा - ॥१०॥ 
इस रीतिसे बोलनेवा्लॉगे श्रेष्ठ च्यवन ऋषिने अपने यशक्षो जगतूमे फढाया आर बे पतिमें 
अनुरक्त सुकन्याके सहित वनमें विहार करने ढगे ॥ १० ॥ 

८२ ( नहा. भा. आरण्य, ) 


६७० महाभारते । [ तीर्थयात्राप 


तस्थैतदृद्विजसंघुटं सरो राजन्प्रक्वाशत । 

अत्र त्वं सह सोदर्ये। पित्नन्देवाँ्च तपथ ॥ १९ 
उन्हीं च्यवन क्रषिका ब्राह्मणोसे घिरा हुआ यह तालाब प्रकाशित हो रहा हूँ 
अपने भाइयोंके सहित स्वान करके पितर और देवोका तर्पण करें ॥ ११ ॥ 

एलद्द्॒टा महीपाल सिकताक्षं च भारत । 

सैन्धवारण्यमासाथ कुल्यानां कुरु दशनम्‌ । 

पुद्करघु महाराज सवषु च जल स्का ॥ ९२॥ 
हे भारत राजन्‌ ! इस तीर्थको देखकर फिर सिकताक्ष तीथको चळे और उसे देखकर फिर 
सैन्धवारण्ये चलकर छोटी छोटी नदियोंके दर्घन करें, सभा पुष्कर तीरथोमिं चलकर वहां के 
जलका स्पशे करें ॥ ११॥ 

आचीकपवेतञ्जिव निवासो बै सनीबिणाम्‌ । 

सदाफल? सदासोतो मरुतां त्थायसुत्तमम । 

चैत्याख्रैते बहुशताखिदशानां युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
यह आर्चीक पर्वत दीखता है, यह घुद्धिथानोंका निवासस्थान है। तथा बुद्धिमान्‌ मरुत- 
गणोंका यह उत्तम् स्थान है, यह सदा फलवाला और सदा उदकसे पूर्ण रहता है। हे 
युधिष्ठिर ! यहां देवताओंके सेकडा स्थान हैं ॥ १३ || 


एतचन्द्रमसस्तीथस्टृषयः पयुपासते । 


न आप 


र 
| 


बखानसाच कऋषया वालाखल्यारतथब च ॥ १३॥ 
यह ही चन्द्रमाका तीथ है, जिसमें ऋषि वेखानस तथा वालखिल्य आदि ऋषि निवास करते 
द ॥ १४॥ 

शुङ्काण ञाण पुण्यानि तरीणि प्रश्रवणानि च | 

सचाण्यचुपारकर्य यथाक्रासखुपरपश्रा ॥ १५ ॥ 


तान शृङ्ग जोर तीन झरने यहां परमपवित्र हें, उनकी प्रदक्षिणा करे यथेच्छ जलका स्पशे 
जिय ॥ १५॥ ' 

रतनुश्चाच कौन्तेय शुनकश्च नराधिप । 

नरनाराचणो चोभौ स्थान प्राधाः सनातनम्‌ ॥१६॥ 
३ कुन्तापुत्न राजन्‌ ! राजा शन्तनु, शुनक ओर नर नारायण ऋषि यहींसे सनातन स्थानको 
प्राप्त हुए हैं ॥ १६॥ 


अध्याय १९५ ] झारण्यकूपये । ६५१ 
दी यम लि तन त कल त य. 
ह नित्यशया देवा! पिलरः्च महर्विमि! । 
आयाकपषते तेपुस्तान्यजस्व युविषिर ॥ १७॥ 
देवता और पितर यइषियाके साथ सदा ही निवास करके तप करते हैं। हे युधिष्ठिर ! 
इस आर्चीक पवंतर्भे रहनेवाले उनकी आप पूजा करें ॥ १७॥ 
इहते चे चरून्प्राशक्चन्षयञ्च विशा पते । 
यखुना चाक्षयस्रोताः कृष्णखेड तपोरलः ॥ १८॥ 
हे पृथ्वीनाध ! यहांपर अनेळ ऋषियोंने यज्ञ करके चरुका भक्षण किया है, यहीं अक्षय 
प्रवाइवाली यसुना हे, यही श्रीकृष्णने तप किया हे ॥ १८ ॥ 
यत्रो च सीमसेनञ्च कूष्णा चामितञ्रकशन । 
सच चाच गामिष्याघः सुकशा; सुतपस्वनः ॥ १९॥ 
हे शत्रनाशक ! नकुछ, सहदेव, द्रोपदी, भीम ओर कृश देइवाले सभी तपस्वी मी तथा 
हम सच आपके साथ यहां चलते हे ॥ १९॥ 
एलह्पस्वर्ण पुज्यसिन्द्रस्थ मलुजाधिप । 
यत्र धाता विधाता च बरुणखोध्ववागता! ॥ २० || 
हैं मचुजाधिप ! यह इन्द्रका पवित्र झरना है, यहां घाता, विधाता और बरुण ऊपरसे आते 
हैं २०?) 
इह ते न्‍्यथपसत्राजन्क्षान्ता: परमघर्मिण: । 
जेच्राणारजुबुद्वीनामरय गिरिवरः शु भः! ॥ ९१ ॥ 
हे राजन्‌! यहांपर शान्त चित्तवाले परम धमात्मा कोमल बुद्धिवाले मेत्र लॉग निवास करते 
। यह उनका पवित्र पवतश्रष्ठ हैं ॥ ३१ ॥ 
एषा सा यखुना राजन्राजाबिंगणसेविता । 
मानायजझ्ञचिता राजन्पुण्या पापभयापहा ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! यहीं राजर्षि लोगोंसे सेवित यह यश्चुना हे, हे राजन्‌ ! जिसके किनारेपर अनेक 
प्रकारके पुण्यदायक तथा पाप ओर सयको दूर करनेवाले यज्ञ हुए दे ॥ २२ ॥ 
अच राजा घहेष्वासो घान्धातायजल स्वयम । 
सहदेवश्च कोन्तेय सोमको ददतां यर! ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चविशत्यशिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥-४३०७॥ 
दे कन्तेय ! यहींपर महाधनुर्घारी राजा मान्धाता, वक्ताओभे श्रेष्ठ सोमक और सहदेवके 
पुत्रने यज्ञ किए थे ॥ २३ ॥ [ 
॥ महाआरतके आरण्यकपर्वमें एकसौ पच्चीखवां अन्यायः समाप्त ॥ १२५ ॥ ४३०७॥ 


६३१ महाभारते । [ तीथयाधापयं 


१२& ३ 
युधिष्ठिर अवाच 
मान्धाता राजशादलखिघु लोकेषु विश्रुता । 
कर्थ जातो महात्रह्मन्योबनाश्यो नपोच्स। । 
कर्थं चेतां परां काछां प्राधवान्नाबितद्ुतिः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोळे- दे ब्रह्मन्‌ ! राजशादूँछ, तीनों लोकोंमें विख्यात, राजाओंमें श्रेष्ठ मान्धाता 
युवनाश्रके पुत्र कैसे हुए थे ? ओर किस प्रकारसे अत्यन्त तेजस्वी वे ऐसी उत्तम गतिको 
प्राप्त हुए थे ॥ १॥ 
यस्थ लोकास्ञयो बश्या विष्णोरिव महात्मन! । 
ppp solos un हल मी 
जिससे तीनों लोक उन महात्माके ऐसे वशर्मे दो गये थे, जसे विष्णुके हों। मे उन बुद्धि- 
मान्‌ राजा मान्धाताका चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
यथा मान्धातुराव्दत्च तद्य राक्तरसमयुते। । 
न्घ चाप्रतिदीर्थस्य छुशलो शासि मावितुम्‌ ॥३॥ 
तथा मान्धात्‌ शब्दका कारण सुनना चाहता हुं । उच अतुल पराक्रमी तथा इन्द्रक समान 
तेजस्वी राजाके जन्मका वृत्तान्त कढनेमें आप कुशल हैं ॥ ३॥ 
लोमशा उपाच 
दाणुष्वावहिता राजच्राज्ञस्तस्थ महात्मन! । 
यथा मान्धातृशब्दो वे लोकेषु परिगीथते ॥ ३ ॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌! आप उन मडात्माढा चरित्र एकाग्र होकर सुनिये, जिस प्रकार 
लोकम उनका नाम मान्धाता प्रसिद्ध हुआ ॥ ४॥ १ 
इक्ष्वाकुवंदाप्रभवो युवनाश्वो महीपति! । 
, सोष्यजत्टएथिवीपाल! ऋलुमि भूरिदक्षिणैः ॥ ५॥ 
इक्ष्वाकुवशर्म युवनाश्व नामक राजा हुए थे। उन राजाने बहुत दक्षिणावाले यज्ञ किए ॥ ५ ॥ 
अस्वभेधसहस््र च प्राप्य घर्गभूतां वर! । 
न्सै CREE TR ००२३ ~ 
0. ग पेव क्रठामखुरुयावावधरापदाक्षिण; ॥ ३ ॥ 
घमधारियांभ श्रेष्ठ उस राजाने एक हजार अश्वमेध करके ओर भी बहुतसे अनेक तरहके 
तथा बहुतसी दक्षिणावाले यज्ञ किए थे ॥६॥ 
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अनपत्यस्तु राजर्षिः स अहात्सा इढञतः । 
अल्विष्वाधाय तद्राज्यं वननित्यो बभूव ह ॥७॥ 
यह राजिं पुत्रहीन थे, इसलिये दढव्रती व महात्मा वह राजा मन्त्रियोंको राज्य सौंपकर 
बनमें चला गया ॥ ७॥ 
शासत्रहष्टेन विधिना संथोज्यात्मानमात्मना । 
पिपासाझुष्कहदय!) प्रविवेचाश्रन्नं भगो! ॥ ८ ॥ 
ओर शास्रमें ठिखी विधिके अनुसार अपनेको अपनी आत्मामें लीनकरके तपस्या करने 
लगा । एक समय राजा प्याससे सखे कण्ठवाला होकर भृगु ऋषिके आभ्रममें गया ॥ ८॥ 
तामेव राजिं राजेन्द्र महात्मा खूणुनन्दनः! । 
इषि चकार सौच्यम्नेमहर्षिः.पुजकारणात्‌ ॥९॥ 
हे राजेन्द्र | उसी रात्रिम महात्मा मह पि भूगुनन्दनने सौद्युम्व राजाके लिए पृत्रेष्टि यज्ञ किया 
था॥ ९ ॥ 
संसूतो मन्त्रपूतेन वारिणा कलशो महान । 
लजञातिछल राजेन्द्र पूर्थनिच समाहितः । 


घत्पाइय प्रसवेत्तस्य पत्नी राकसनं खुतम्‌ ॥ १० ॥ 
¢ ७ >, Q 

तं न्यस्य वेद्यां कलश खुषुपुस्ते महषेयः । 
रान्रिजागरण्रान्ता सोव्युस्विः समतीत्य तान्‌ ॥११॥ 


मन्त्रसे पवित्र किये हुए ओर प्रान करनेसे राजपत्नीको इन्द्रके समान पुत्र देनेवाले जलसे 
भरा हुआ महान्‌ झल वहां पहलेसे ही रक्खा था। उस कलशको वेदीपर रखकर ने 
ऋषि रावके जागनेंते थककूर सो रदे थे, और तोद्युम्नि भी उनसे दूर हटकर सो रहा 
था ॥ १०-११ ॥ 

शुष्ककण्ठः विपासातेः पानीयार्थ सुशं पः । 

तं प्रयिइथा्रमं आन्तः पानीयसोऽभ्ययाचत ॥१९॥ 
पख कण्ठवाले, प्याससे व्याकुल, पानीक्की इच्छा करनेवाले तथा थके हुए उस राजाने 
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उस आश्रममें घुसकर लोगोंसे पानी मांगा ॥ १२॥ 

तस्य श्रान्तस्थ झुष्केण कण्ठेन क्रोशतस्तदा । 

नाजोबीत्कचन तदा शकुनेरिव वाशितम्‌ ॥ १३ ॥ 

पर थके हुए तथा सख गलेसे चिल्लानेवाले उस राजाके चिडियाके समान कोमल शब्दको 
किसीने नही सुना ॥ १३॥ 


~ 
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ततस्तं कलशं दृष्ट्रा जलपूर्णं 'ज पार्थिव । 
अभ्वद्रयत वेगेन पीत्या चासो व्यवाखजत्‌ ॥ १४ ॥ 
तब उस राआने उदड जलये भरे कळक देखकर वेंगसे उत्तके पास दाडद्धर यधच्छ जल 
पीया ओर बाळी जलको फंक दिया ॥ १४ ॥ 
स पीत्या शीचर्ल तोय पिपा्यात्यो मडीपातेः । 
नि्वाणभगसद्धीमान्खुसुखी चाभवत्तदा १ १५ 
प्याससे व्याकुळ वह बुद्धिमान्‌ राजा उस उण्डे जलक्षो पीकर बड़े आनन्दको प्राप्त हुआ 
और तव वह सुखी हो गया ॥ १५ ॥ 
ततस्ते प्रत्यबुध्यन्त ऋषयः सनराविपाः 
निस्तोयं तं च कलश दरश सच एव लें । १ 
जब राजापहित सब ऋषिछोग उठे ती उन सबसे करुशको जलसे साली देखा ॥ १६ ॥ 
कस्थ कर्भद्मिति च पयएच्छन्खमागता। । 
युवनाऱ्वा मयत्यव सत्य समासपयत ॥ १७॥ 
उन सबने आकर लोगसि पूछा- कि यह किसका कमे ई ? ठव राजा युवनाइवने सत्यस्त्य 
कह दिया, ।छ यह कम सरा ई || १७॥ 
न युक्तनिति तं प्राह अयवान्भार्गयस्तदः । 
सुताथ स्थापिता झापस्तपसा चैव संभूता! ॥१८॥ 
तब भगवान्‌ भूशुपुत्रने कहा- कि यह तुमने अच्छा कर्म नहीं किया । यह जल पुत्रग्रापतिके 
लिए यहां रखा हुआ था आर उस मन्त्रासे शुद्ध जिया बया था ॥ शट |! 
सया दचाहिते ब्रह्म तप आस्थाय दारुणम्‌ । 
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पुत्रार्थ तव राजर्षे महाबलपराक्रम ॥ ११॥ 
अहावलो महावीथेस्तपोबलसअन्वितः । 
य! शक्रलपि वीयेण गशयेच्यमणादनप्र ॥ २०॥ 


मैंने दारुण तप करके पुत्रप्राप्तिक लिए यह जल यशां रखा था, इसलिये, दे अतुल पराक्रमी 
राजपें ! तुम्हारे ऐसा महाबली, महावीयबान्‌ और तप तथा बलसे समन्वित पुत्र होगा 
छि जो अपने बलसे इन्द्रको भी यदे घर भेज सकेगा !! १९-२० ॥ 

अनेन विधिना राजन्मयैतङुप पादितम्‌ । 

अव्मक्षण त्यया राजच्चयुक्त कूतमव्य वै ॥ २१ ॥ 
है राजन्‌ ! इस विधिप्ते मेने यह जल पवित्र करके रखा था। ऐसे उस अमिमंत्रित जलको 


पाकर, इ राजन्‌ | तुमने बडा गलत काम किया दें ॥ २१॥ 
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न त्यव्य शाए्यमस्मामिरितर्कलुबसोऽन्यथा । 
9 रु, 
नून दैयकुत॑ होतदेयै कथयानि ॥ ३३ ॥ 
अब हम अपने तपोबळळो मिथ्या नही कर सकते; वस्तुतः यह भाग्यका ही काम दे जो 


~ 


आज तुमने ऐसा किया है ॥ २३॥ 


पिपासितेन या; पीता विधिनन्चपुरस्कृता! । 
आषर्त्वया बहाराज घन्तपोयीचर्चश्चताः । 
ताभ्वस्ह्यभाह्यना पु्नेयंचीथं जनिष्यसि ॥२३॥ 
हे महाराज ! मेरे तप और वीर्यसे सुखः तथा विधि ओर मंत्रसे संस्कृत जिन जलोंको प्यासे 
होकर तुमने पी लिया था, उसके प्रतापे तुम्हारे बडा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा ॥२३॥ 
विधाध्यानों बर्थ लञ्च लवेडि परमादुखुताम्‌ । 
यथा काकलं पुर्यां जनसिष्णलि वीर्थथान्‌ ॥ २४ ॥ 
हेम लोग तुम्हारे लिए अद्भुत पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे तुम इन्द्रके समान वीर्यवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न करोगे ॥ २७ ॥ 
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लतो वर्षशते पूर्णे तथ्य राज्ञो महात्मन! । 


चामं प्व विनिजिद्य छुः सूयं इद्ापर ॥९५॥ . 
निञ्चक्राम महातिजा न च ते गुत्युराचिशत्‌ । 
युवनाऱ्वं नरपतिं तददूखुतधिवाजयत्‌ ॥ २६ ॥ 


तब सौ वर्ष पूरे होनेके पश्चात्‌ उस मशत्मा राजा सुवनाश्वद्धी वार्यी कोख फाडकर दूसरे 
तरयेके समान एक यहातेजस्वी पुत्र उत्पन हुआ, परन्तु उस राजा युवनाश्व मृत्यु प्रविष्ट 
न हो सकी अर्थात्‌ वह गरा नहीं; यह एक बडा अद्भुव कर्म हुआ ॥ २७-३६ ॥ 

ततः झाको नदातेजास्त बिइक्ुङयागनत्‌ । 

ग्रदेशिनी ततोडस्यास्ये झाः शयासिसंदचे ` ॥ २७॥ 
महाराज महातिजस्त्री इन्द्र उस पुत्रको देखनेके लिए आये और इन्द्रवे अपनी तजबी अंगुली 
उस बालके मुखम डाळ दी ॥ २७ ॥ 

नानर्थं धास्यतीत्येचं परिनाछ छ वजिणा । 

मांधातेति च नाझास्थ चकु। सेन्द्रा दिवोकस! ॥ २८ ॥ 
और तब उ बालकसे इन्द्रबै वहा कि गा अर्य धावा ' अथात्‌ यह मुझे ही पीयेगा । वब 
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इन्द्रादि देववाऑने उस बालकका नास गान्धाता रखा ॥ ३८ ॥ 


१५६ मद्दाभारते । [ तीथयाघ्रापय 


प्रदेशिनी शकदतामास्वांय स एशाइुर्तदा । 
घेत महीपाल किष्कूणां च योदा ॥ २९ ॥ 
महाराज! इन्द्रके द्वारा दी गई तजनी अशुलोका पाकर वह बालक बढन लगा, उसका 
प्रयाण तरह छिष्कु ( वित्ता ) दा गया ॥ २९ ॥ 
वेदारतं सचलुयंदा दिव्यान्यस्ञाणि चम्वरस्‌ । 
उपतस्थुनेहाराज ध्यातमाचाणि सवः ॥ ३०॥ 
है महाराज! उस वालकके ध्यान करनेमत्रसे ही धनुर्विद्या, वेदविद्या तथा सब दिव्य अख 
उसके आगे आकर उपस्थित दो जाते थे ॥ ३०॥ 
घद्ुराजगचं नाझ वारा? ऽटु्धोद्गवात्य ये । 
अभेद्यं कवचं चेव सब्यस्तमुपसंश्चयन्‌ ॥ ३१॥ 
आजशगव नामक धनुष, सींगके बने वाण, काठनेके अयोग्य कवच, तत्क्षण उसको प्रप्त हो 
गए ॥ ३९ ॥ 
सो$मिविक्तो मघवता स्वयं राक्रेण भारत । 
घर्मेण व्यजयल्लोकांस्त्रीन्विष्णारिव विक्रते! ॥ ३२॥ 
हे भारत | इन्द्रके द्वारा अपने हाथसे उसका अभिषेक किये जानेपर राजा मान्धाताने धर्मपे 
नों छोकोंकी ऐसे वशमें किया, जैसे विष्णु अपने पराक्रमसे तीनों लोकॉको बम रखते 
॥३२॥ 
तस्याप्रतिहतं चक्र परावतत महात्मनः । 
रत्मानि थैय राजर्षि स्ययभेवोपतस्थिरे ॥ ३३॥ 
उस महात्माछा राज्यचक्र बिना रोएटोकळे सर्वत्र घूमता था । अनेक प्रकारफे रल उस 
राजपिंकी शाप ही आप मिल गये ॥ ३३ ॥ 
तस्येयं बखुसंएणा वसुधा चसुधाधिप । 
तेनेष्टं विविधेथज्ञेबहुनिः स्थाप्तदक्षिणेः ॥ ३४॥ 
दे वसुधाथिष | उसके राज्यकी पृथ्वी सम्पूर्ण धनसे मरी हुई थी, उसने वहुतसी दक्षिणा- 
ओंबाळे अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ 
चितचेत्यो महातेजा धम प्राप्य च पुष्कलम्‌ । 
शक्रस्यार्धासनं राजँछुव्धवानमितद्यतिः ॥ ३५॥ 


यज्ञाफ करनेसे अनेक पुण्यांको प्राप्त करके उस महातेजस्वी ओर अभिवद्यति राजाने इन्द्रक 
आधे आसनको प्राप्त किया ॥ ३५ ॥ 
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एकाह एथिवी तेन घसेनित्येत धीमता । 

निजिता शासनादेव सरत्नाकरपत्तना ॥ ३६॥ 
उस सदा धर्म रत रहनेवाले महातेजस्थी राजाने केवल शासन या आज्ञा देकर समुद्र और 
नगरोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी एक दिनमें जीती थी ॥ ३६ ॥ 

तस्य चित्सैमेहाराज कतूनां दक्षिणावताम्‌ । 

चतुरन्ता मही व्याप्ता नासीत्किश्चिदनाशतम्‌ ॥ ३७॥ 
हे महाराज! उसके दक्षिणावाले यज्ञोके मण्डपोंसे चारों समुद्रोंवाली पृथ्वी व्याप्त थी। कही 
भी खाली जगह न रही ॥ ३७॥ 

तेन पद्मसहस्राणि गां दश महात्यना । 

त्राह्ाणेस्थो महाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
ह्या कहा जाता है, कि महात्मा मान्धाताने दस हजार पद्म माये ब्राह्मणोंको दी थीं॥ ३८॥ 

तेन द्वादरावाषिक्याअनाशष्टयां महात्मना । 

वृष्टं सस्यविशद्धयर्थ मिषतो वजषाणिनः ॥ ३९॥ 
एक यार जब उसके राज्यमें बारह वर्षतक अनावृष्टि रही, तो उन महात्माने धान्यकी वृद्धिके 
लिए वजधारी इन्द्रके देखते देखते बृष्टि कौ थी ॥ ३९ ॥ 

तेन सोमकुलोत्पन्नो गान्धारायिपातिर्महान्‌। 

गर्जेन्षिय महाभेच! प्रमथ्य निहतः दारे! ॥ ४० ॥ 
उस राजा मान्धाताने चन्द्रबंशी, मेघकें समान गर्जते हुए गान्धार देशके महाराजाको तीक्ष्ण 
बाणोंसे मारा था ॥ ४० ॥ 

प्रजात्यलुविधास्तेब जिता राजन्महात्मना । 

तेनोत्मतपसा लोळा! स्थापिता्चाषि तेजसा ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस महात्मा राजाने चारों प्रकारकी प्रजाओंकी रक्षा की थी, उसने अपने तपके 
सेजस तीनों लोकोंको स्थिर किया था ॥ ४१ ॥ 


७९ ¢ ~ 6 
तस्यैतदेवयजनं स्थानभादित्यव्यस! । 


पद्य पुण्यतमे देशे कुरुक्षेत्रत्य मध्यतः ॥ ४२॥ 
उस सूर्यके समान तेजस्वी राजाका पवित्र कुरुछ्षेत्रक इस मध्यस्थानमं यह यज्ञस्थान है उसे 
देखिए ॥ ४२ ॥ 


८३ ( महा. भा. भारण्यक. ) 


६५८४ प्रह्माभारते । [ तीर्थयात्राप' 


ह जारी परी लगी Sa, 


जि जज शाणी 


TS वी 
एतत्ते सर्वमाख्यातं माँधातुश्रित सहत्‌ । 
जन्म चयं महीपाल यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ४३॥ 
4 एति शरीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि षद्वा्विशात्यधिक्रदाततमोऽभ्यायः॥ १२६॥ ४३५० ॥ 
हे राजन्‌ ! यह मैंने आपसे राजा मान्धाताकि उत्तम चरित्र और श्रेष्ठ जन्मका सव कथा 
कही जो आपने मुझसे पूछी थी ॥ ४३ ॥ 
५ प्रदामारतके आरण्यक्षपर्वमे एकलों छब्बीसवां अध्याय लमात॥ १२६ प्र ४३५० ॥ 
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याधार उपाच 
कर्थवीयं! स राजाभूत्सोमको वदतां बर । 
कम्ाण्यश्य प्रभावं च ओतुमिच्छामि तत्त्वत! ॥ १ | 
युधिष्ठिर बोढे- दे कहनेवालॉर्म श्रेष्ठ ! राजा सोमक केसा पराक्रमी और केसा कम करने- 
वाला था? उसके कामका प्रभाव झेसा था? यह सव में आपसे तत्वतः सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
लोग उपाच 
युधिठिरासीन्यपातिः सोमको नाम वामिकः 
तस्य भायोदातं राजन्सच्छीनामभूत्तदा ॥२॥ 
रोमश बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! घमपरायण सोमक नामक एक राजा था, उसीके समान 
उसको सा खियाँ थीं ॥ २ ॥ 


स चे यत्नथ मरता तारु पुत्रं महीपति! । 


कंचिन्तासादथामास कालेन महता अपि ॥३॥ 
उसने पुत्र उत्पन्न झरनेके लिये चहुत यत्न किये, पर बहुत समयतद्ध बहुत प्रयत्न करनेपर 
मी काई पुत्र न हुआ ॥ ३ ॥ 

कदाचित्तस्थ छुद्स्य यतमानस्य यत्नतः । 

जन्तुनांभ खुतस्तस्मिन्स्त्रीशते समजायत ॥४॥ 


जव प्रयत्न करते करते राजा बूढा हो गया, तव यत्नसे उसकी सौ खियोमिसे एकसे जन्तु 
नामक एड पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 

ते जातं घातरः खयोः परिवार समासते । 

सततं एतः कुत्वा काझभोगान्विक्षां पते ॥ ५॥ 
उखक उत्पन्न हानपर माताय उस लकर उसके चारों ओर वेठ गई आर, दे राजन्‌ 
कामापमागको आर ध्यान नहीं दिया ॥ ५ ॥। 


झध्योय १२७ ] आरण्यकपरचं । ६५९ 


ततः पिपीलिका जन्तुं कदायिदद्शल्स्फिज्ि । 

स दधो व्यनदद्राजंस्तेन्न दुःखेन वालकः ॥ द ॥ 
हे ऐथ्वीनाथ ! एक दिन उस जन्तुको एक चींटीने काट खाया, काटे जानेपर उस दुःखसे 
महा शब्द किया ॥ ६॥ 

ततस्ता मातर? सवा! प्राकोरान्भूशदुःखिताः । 

परिवाय जन्तुं सहिताः स चाव्द्रतुखुलोऽभवत्‌ ॥७॥ 
तब उस जन्तुको घरकर सब मातायं बहुत दुःखी होकर जोर जोरसे रोने लभी, जिससे 
वहां बहुत शोर हो गया ॥ ७॥ 

तमातनाद॑ सहसा शुश्राव स महीपाते! । 

अभात्यपरिषन्मध्ये उपविष्ट! सहत्विजेः ॥८॥ 
राजा सोमकने अपने मन्त्रीगण, ऋत्विद्यों ओर पारिषदोके बीचमें बेठे हुए उस आतेनादको 
सुना ॥ ८ ॥ 

तत? प्रस्थापयामाल किमेतदिति पार्थिवः । 

तस्मे क्षत्ता यथावूत्तभाचचक्षे सुत प्रति ॥९॥ 
उसी समय क्षत्ताको भेजकर माळूभ कराया कि वह किसका शब्द हे ? क्षत्ताने पुत्रका जो 
ठीक वृत्तान्त था वह राजासे आकर कह दिया ॥ ९ ॥ 
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त्वरमाणः ख चोत्थाय सोघकः सह मन्त्रिभिः । 
प्रविइ्यान्तःपुरं पु्रमाश्वा्चथदरिन्दसः ॥ १० ॥ 
राजा सोमक उस बातको सुनते ही मन्त्री आर ऋतिजके सहित क्षीप्रतासे उठकर रनिवासमें 
गया ओर उस शात्रुनाशक राजाने पुत्रको चुप कराया ॥ १० ॥ 
सान्त्ययित्या तु ते पुत्रं निष्करर्थान्तःएुरान्दयः । 
ऋत्विजैः सहितो राजन्सहामात्य उपाविशत्‌ ॥ ११ ॥ 
और उस पुत्रको चुप कराकर राजा अन्त!पुरसे निकलक्षर ऋत्विज आरि अमात्योके साथ 
सभाम आ बेठे ॥ ११॥ 
सोमक उवाच 
चविगस्त्विहकपुचत्वभपुत्रत्वं वर भवेत्‌ । 
नित्यातुरत्वाद्‌ सूतानां शाक एवकपुचता ॥१९॥ 
सोमक बोले- एक पुत्रवालेको थिक्झार है, एक पुत्रवाळेळी अपेक्षा पुत्रहीन मनुष्य अच्छा 


क्याके एक पुत्र होनेके कारण संब आतुर रहत ३, इपारुूव एक पुत्रत्व स्क एई ह ॥१२॥ 


? ५ 


६६० भहाभारते । [ तीर्थबाज्ञापवें 


ornare SSS YY SSS YY 


इदं भार्याशतं ब्रह्मन्परीक्ष्योपचितं प्रभो । 
पुत्राथिना बथा बोढ न चाखा विद्यते प्रजा ॥ १३॥ 
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हे अर्मन्‌ प्रभो ! पुत्रक अभिलाषा करनेवाले मने परीक्षा करक पुत्रके लिये सो खिसे 
विवाह किया, परंतु उनके एक भी पुत्र पदा नहा हुआ ॥ १३॥ 
एकः कथद्चिदुत्पन्नः पुत्री जन्लुरयं अम । 
यतमानस्य सवासु ।क नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १४॥ 
स्ियॉमें यत्न करनेपर मेरे किसी प्रझारसे यह एक पुत्र जन्तु उत्पन्न हुआ भी है, तो 
। करिसी योग्य नदी, इससे अधिक मुझे क्या दुःख होगा ! ॥ १४ ॥ 
वयश्च समतीत में सभाथस्थ द्विजोत्तम । 
आसां प्राणा! समायत्ता सस चान्रकपुत्रक ॥ १७ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरी और मेरी ख्ियोंकी अवस्था व्यतीत हो गई, इस कारण मेरे और मेरी 
स्त्रियोंके प्राण इसी एक पुत्र जन्तु लगे रहते ईं ॥ १५॥ 
स्थान्नु कमं तथा युक्त येन पुत्रशर्त भवेत्‌ । 
महता लघुना चापं कमणा ढुच्करण वा ॥ १६॥। 
यदि ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे मेरे सो पुत्र उत्पन्न हॉ, यदि वह कमं सुलभ वा कठिन 
भी होगा तो भी में अवश्य करूंगा ॥ १६॥ 
क्रत्विगवाच 
अस्ति वे ताइशं कम येन पुत्रशत भवेल्‌ । 
यदि शक्नोषि तत्कतुमथ वक्ष्यासि सोमक ॥ १७॥ 
ऋत्विजू बोले- कि ऐसा कमं हे, जिससे सो पुत्र हो सकते हैं, हे सोमक ! यदि आप उसे 


ha 


कर सर्के तो में कई १ ॥ १७॥ 
सोमक उपाच 


काय वा यादि वाकाय येन पुत्ररात भवत्‌ | 
कत्रमंव हि तादठ्ठाद्ध भगवान्प्रन्रवालु भ ॥ १८॥ 


NN 


सोमक बोले- कि चाह करने योग्य हो वा न करने योग्य हो जिससे मेरे सो पुत्र हो, आष 
उस कमको किया हुआ ही जानिए, अतः हे गवस्‌ ! वह कर्म मुझे बताइए ॥ १८॥ ' 
ऋत्विगुवाच 
यजस्व जन्तुना राजंस्त्वं मया वितते कतौ । 
ततः पुत्रदातं श्रीसद्गविष्यत्थचिरेण ते ॥ १९॥ 
ऋत्विज बोले- दे राजन्‌ ! मेरे द्वारा यज्ञको विस्तृत करनेपर आप जन्तुसे यज्ञ कीजिये तो 
शीघ्र दी आपके सो पुत्र होंगे ॥ १९ ॥ 


अंध्यांय १२८ ] आरण्यकपव । ६६१ 


वपायां हूयमानायां घूससाघाय मातरः । 
ततस्ताः खुमहावीर्याज्चनयिष्यन्ति ते सुतान्‌ ॥ २०॥ 
जब चीका होम किया जायेगा, तब उसके धुर्वेको संघकै अपाकी सब ख्रियां महावीय 
पुत्रको उत्पन्न करेंगी ॥ २० ॥ 
तस्यामेच तु ते जन्तुर्भविता पुनरात्मजः । 
उत्तरे'चास्थ सौवर्ण लक्ष्म पाश्वे भविष्यति ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तविशत्याधकशततमो5ध्याय; ॥ १२७ ॥ ४३७१ ॥ 
उस यज्ञमें मरनेसे जन्तु उसी ख्रीके जिसका यह अब पुत्र है, उसीके फिर उत्पन्न होगा और 
इसकी बगलमे सोनेका एक चिन्ह रहेगा ॥ २१ ॥ 


॥ पहाभारतके आरण्यकपर्वमें एकल्तौ सत्ताइसर्वा अध्याय लमात्त ॥ १२७॥ ४३७१॥ 
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सोमक उपाच 


ब्रह्मन्घद्यद्यथा कार्य तत्तत्कुरु तथा तथा । 

पुत्रकामतया सर्वे करिष्यामि वचस्तव ॥ १॥ 
सोमक योले- हे ब्राह्मण ! जो जो काम करने चाहिये उसे आप आरम्भ कौजिये । में 
पुत्रकी इच्छासे आपके सब वचन करूंगा ॥ १ ॥ 


लीमश उवाच 

ततः स याजयामास सोमके तेन जन्तुना । 

मातरस्तु वलात्पुमपाक्षुः कुपान्विताः । 

हा हताः स्मेति वाशान्त्यस्तीबशोकसमन्बिताः ॥२॥ 
लोमश ऋषि बोले- तब उस ऋत्विजने सोमकके यज्ञ आरम्भ करनेपर जन्तुको मारना चाहा 
पर जन्तुओंकी मातायें दयाके कारण पुत्रको जबदस्ती छीनने लगीं और हाहा करके रोकर 
कहन छ; हा इमारा नाश हुआ ॥ ३ ॥ 

ते मातर! प्रत्यकर्षन्णहीत्वा दक्षिण करे । 

सव्ये पाणौ ग्रहीत्वा तु थाजकोऽपि स्म क्षति ॥ ३ ॥ 
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दृद्दिना हाथ पकडकर जन्तुकी माताये खींचती थीं ओर बायां दाथ ऋत्विज खींचता था ॥३॥ 


~ 


६६२ महाभारते । | तीथेयाजाप! 

कुररीणामिवातानामपाकृष्य तु ते सुतस्‌ । 

विशस्य चैन॑ विधिना वपामस्य जुहाव सा! ॥४॥ 
बैस मृगी रोती है, उसी प्रकार सव मातायें रोती थीं, ऋत्विजने वलसे बालकको खींचकर 
उसको काटकर उसकी चर्बीसे हवन किया ॥ ४ ॥ 

वपायां हथसानायां गन्वलाघाय मातर! । 

आतो निपेतुः सहसा एथिव्यां कुरुनन्दन । 

सर्वाश्च गमोनल भंस्ततस्ताः पार्थिवाडुना! ॥ ५ 
चीकी आहुति दी जानपर ख्रियां उस गन्धको सघकर भूमिपर माछत होकर गिर गई। - 
यज्ञके प्रतापसे सब राजाकी ख्रियोके गम रह गया ॥ ७ ॥ 

ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विशां पते । 

जज्ञ पुत्रदात पूण तासु सबाखु मारत ॥ द ॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत ! दस महीनेमे राजा सोमकके उन सव स्त्रियोर्मे एकसो पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ६॥ 

न्तुज्येंछः। सम'मवज्जनित्र्यामेव भारत । 

स तासामिष्ट एवासीन्न तथान्ये निजा? सुताः ॥७॥ 
हे भारत | उन सब माताओमें जन्तु सबसे बडा हुआ, सब साताओंको जेसा जन्तु प्यारा 
था वेसा और कोई पुत्र नहीं था ॥ ७॥ 

तच्च लक्षणमस्यासीत्सौदण वाश्वं उत्तरे । 

तस्मिन्पुचशते चाग्ऱ्यः स बभूव शुणयुतः ॥८॥ -- 
उसकी बाई बमलमें सुवर्णका चिन्ह था, जन्तु अपने सौओं भाइयोंमें अधिक गुणवान्‌ और 
रेष्ठ था॥८॥ 

तत! स लोकसगमत्सामकस्थ शुरु परम्‌ । 

अथ काले व्यतीते तु सोमको5प्थगभत्परभ्‌ ॥९॥ 
राजा सोमकका ऋत्विज कुछ कालके पश्चात्‌ मर गया और उसके बाद थोडा समय बातने 
पर राजा सोमक मी मर गए ॥ ९ ॥ 

अथ तं नरके घोरे पच्यमान ददशँ स! । 

तमपच्छत्किमर्थ त्ये नरके पच्चसे द्विज ॥ १०॥ 
राजा सोमकने नरकमें जाळर देखा, कि ऋत्विज नरकमें दुःख भोग रहे हैं, तब राजा सोमकने 
ऋत्विजसे पूछा, हे घाझण ! तुम किस कारणसे नरकमें पकाये जा रहे हो ? ॥ १०॥ 
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त्यै बया याजितो राजंस्तस्थेडं कर्मण फलस 


॥११॥ 
तब नरककी असिं जळते इए उस पुरोहित आह्षणने झहा- हे राजन्‌ ! मेंने जो तुम 
यज्ञ कराया था उसी कर्मछा यह फल भोगता हूँ ॥ ११॥ 


ha 


से 
एलच्छूडत्वा स राअर्षिधेमेराजामत्रवील्‌ । 
अहश्च प्रवेक्यामि खुच्यता मन याजक! । 
मत्कूते हि महाभाग) पच्चते बरकामिया ॥१२॥ 
राजा सोमकने इस वचनको सुनकर धर्भराजसे कहा- कि में इस नरकायिमें प्रवेश करूंगा 
अतः मेरे ऋतिजको छोड दीजिये । मेरे कारण ही यह राह्मण नरककी अश्निमें जर रहा 
है॥१२॥ | 
धर्म उषाच 
नान्यः कर्तुः फलं शाजन्नुषञ्चुक्ते कदाचन । 
इमानि तय इइ्थन्ते फलानि ददतां चर ॥१३॥ 
धर्मराज बोरे- हे राजन्‌ ! दूसरेके कर्मफ़े फलको दूसरा नहीं ओग सकता, हे बोलने- ` 
वालॉम अष्ठ ! यह तुम्हारे फर्मछ फळ देखो तेयार हैं ॥ १३ ॥ 
सोमक उत्ता'च 


पुपयान्न कामये लोकाइतेऽहं अद्मवादिनस्य्‌ । 
इच्छास्थहसनेनेव सह वस्तु खुरालये ॥ १३॥ 
सोमक बोले- कि में इस ब्रह्मनादीफो छोडकर पुण्यलोका जानेकी इच्छा नहीं रखता, 
देवताओके स्थानमै में इस बाहमणके सहित ही रइनेकी इच्छा रखता हूँ ॥ १४ ॥ 
नरके घा घर्मराज कर्मणास्य समो हम्‌ । 
एुण्याइण्यफलं देय सममसत्थावथोरिदश्न्‌ ८ १९ ॥ 
धर्मराज ! नरकमें बा स्वर्ग इम दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि कममें दोनों हम समान 
। हे देव ! पुण्य वा पापळा फल इम दोनोंका समान ही होगा ॥ १७ ॥ 
धर्म उदाच 
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यद्येवमीप्सित राजन्सुक्ष्वात्य सहितः फलम्‌ । 

तुल्यकालं सहानेन पद्चात्वाप्स्यासि सद्गतिम्‌ EE 

धर्मराज बोले- हे राजन्‌ ! यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी इसके साथ कर्म फलको 
मोमो, पश्चात्‌ समान समय आनेपर इसीके साथ उत्तम गतिको प्राप्त होगे ॥ १६ ॥ 
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लोमश उषाच 
स चकार तथा सर्वे राजा राजीवलोचन! । 
पुनश्च लेभे लोकान्स्वान्कमणा निजिताञ्डु मान्‌ । 
सह्‌ तेनेव विप्रेण गुरुणा ख गुरुप्रियः ॥१७॥ 
छोमश बोले- दे राजन्‌ ! उस कमलनेत्र राजाने वह सब काम किया । तत्पश्चात्‌ अपने कमसे 
जीते हुए अति उत्तम लोकोंको प्राप्त किया ओर गुरुके प्रिय उस राजाने अपने शुरु उस 
ब्राक्षणके सहित गुरुके ही स्वर्गमें सुखभोग भी किया ॥ १७॥ 
एष तस्था्रम पुण्यो य एषोऽग्रे विराजते । 
क्षान्त उष्यात्र षडात्रं प्राप्नोति सुगतिं नरः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! यह सामने जो कीखता है, वह उसी राजाका आश्रम है, यहांपर 
छ; रात्रि निवास करनेसे मनुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्यामो विगतज्वराः । 
घडाचं नियतात्मानः सज्जीभव कुरूद्वह ॥ १९॥ 
॥ इति थ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाविदात्यचिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२८ ॥ ४३९० ॥ 
हे कुरुमुख्य राजेन्द्र ! इम लोग इस आश्रमपर जितेन्द्रिय होकर छ।रात्रि रहकर अपनी भकावट 
उतारेंगे। आप तेय्यार हो जाइए ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे एकस अड्डाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ४३९०॥ 


लोमळ उपाच 
अस्मिन्किल स्व राजन्निष्टवान्वे प्रजापतिः । 
सम्नभिष्ठीकृत नाम पुरा वषेसहस्रिकम्‌ ॥ है ॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! पहले प्रजापतिने स्वयं इस स्थानपर यज्ञ किया था। वह 
इष्टिकृत नामक यज्ञ पूरे एक हजार पपतक चला था ॥ १॥ 
अंबरीषश्च नाभाग इष्टवान्यसुनाभनु । 
यज्ञैश्च तपसा चेव परां सिद्धिमवाप सः ॥२॥ 
इस स्थानपर यधुनाफे पास अम्बरीष और नाभाम राजाने यज्ञ किए । उन्होने तप और 
यज्ञसे परम सिद्धिको प्राप्त किया था ॥ २ ॥ 
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देशो नाहुबथज्ञानाभर्थ पुण्यललो नरप । 

यत्रेष्ठा दश पदानि सदस्येभ्यो निस्वान ॥ ३॥ 
इसालए यह दश नहुपवाद्ययाक लिए अत्यन्त पबित्र घाना जाता है, क्‍योंकि यहां उसने 
बज करके दस पद्य गाये बाह्मणोंको दी थीं ॥ हे ॥ 


सावभोमस्थ कोन्तेय झचालेरसितीजसः । 
स्पर्धभानस्थ शक्रेण पह्येद॑ यज्ञवास्त्विह ॥४॥ 
कुन्तीनन्दन ! वह ययाति राजा चक्रवर्ती अनन्त तेजस्वी और इन्द्रसे स्पर्धा करनेवाले 
, बह देश उन्हींकी यज्ञस्थली हे ॥ ४ ॥ 
पद्य नानाविधाकारेरभ्रिनिनिचितां सीसर । 
मञ्जन्तीधिय चाक्रान्ताँ यथातेयेज्ञकलेमिः ॥ ५ ॥ 
अनेक तरहकी अग्नियोंसे शोमित इस स्थानको देखिए, मानो वह पृथ्ची सथातिके यज्ञ कमोसे 
आक्रान्त होकर उसके पुण्यर्भ स्नान कर रही हो ॥ ७५ ॥ 
एषा दास्येकपत्रा सा तारक चेतदुः्तमम । 
पद्य रामहदानेतान्यदय वारायणाश्रमसञ ॥६९॥ 
यह एक पत्तेवाली शमी और यह तालाय केवा उत्तम है रामके वाढाबॉको देखिये ओर 
नाराबणके आश्रमको देखिये ॥ ६ ॥ 
एतदार्चीकपुत्नस्थ थोगैर्जियरतों महीम्‌ । 
अपसपण महीपाल रोप्यायासाभितीजस! ॥७॥ 
है राजन्‌ ! यह देखिए यह महातेजस्वी क्रवीकपूत्रने अपने बेचे विचरते हुए रोप्यानदीके 
बीरम सुन्दर भाग बना दिया है ॥७॥ 
अच्नानुयंदा पठतः चाणु भे छुरनन्दन । 
उळखलेराजरणे! पिशाची थदभनाषत ॥८॥ 
हे कुरुनन्दन ! यहाँ जो उल्खलके सदश अर्लकारोको पहने एक पिश्चाचीन एक होळ 
पढ़ा था वह में आपसे कहता हूँ, हे कुरुंनन्दन ! आप उस सानप ॥ ८ ॥ 
युगंधरे दायि प्राइथ उवित्वा याच्युलस्थले । 


तहूदभूतिलये स्नात्वा सपुचा बस्तुमिच्छासि ॥९॥ 
पिशाची कहती है- हे ब्राह्मणी ! क्या तू युगन्धर नामक पर्वत देशभ दडा खाकर अच्युत 


स्थलमें रातको निवास करके ओर भूतिएय स्थानम स्थान करळ यशा पुत्रक साइत रहना 
चाहती है ? ॥ ९॥ 


८४ (म. भा, आरण्यक. ) 
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एकराजसुबित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि । 

एतह्ठ ते दिया वृत्त राची चत्तमतोड्यथा ॥१०॥ 
एक दिन रहकर यदि दूसरे दिन यहां रहनेकी इच्छा करेगी, तो दिनम तेरी अही दशा होगी 
जो भेरी है और रात्रिसें इससे भी अधिक दुदेशा होगी ॥ १० ॥ 


अज्रादाहो निवत्स्यामः क्षपां भमरतसत्तम । 
हारमेताद्वि कौन्तेय कुरुक्षेत्ररथ भारत ॥११॥ 
हे मरतसचभम ! दे .कुन्तीनन्दन ! यह कुरुक्षेत्रका द्वार हे, इम लॉग एक रात यहां निवास 
रंगे ॥ ११॥ 
अचैव नाहुषो राजा राजन्कतुमिरिष्चवान । 
ययातिबेदरत्नाढयैयैत्रेन्द्रो झुद्भम्यगात्‌ ॥१९॥ 
हे राजन्‌! यही नहुषपुत्र राजा ययातिने अनेक रत्नराश्ियोचे यज्ञ किए थे। इसी स्थानपर 
उनसे इन्द्र प्रसन्न हुए थे ॥ १२ ॥ 
एलत्छुक्षावतरणं चसुनातीथेसुच्यते । 
एतद्ध नाकएछस्य दहारमाहुमंनाषिण! ॥ १३॥ 
अच्युत ! यह यसुनाके तटपर प्लक्षावतरण नामक तीर्थ कहाता है, पण्डित लोग इसीको 
श्वणका द्वार बताते हैं ॥ १३॥ 
अन्न सारस्वतैर्यज्ञैरीजाना? परमर्षयः । 
यूपोळूखलिनस्तात गच्छन्त्यचभ्थाछुयम्‌ ॥१४॥ 
है तात ! इसी स्थावपर परम ऋषि सारस्वत म्राह्मणॉने यज्ञ किए थे, इस स्थानपर यूप 
उलूसलसे युक्त होकर अबभूथ स्वानके लिये ब्राह्मण जाते हैँ ॥ १४ ॥ 
अजब भरतो राजा मेध्यक्षश्वभवार्जल्‌। 
. असक्षत्कृष्णसारंग घर्मेणावाप्य मेदिनीम्‌ ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मपूर्वक पृथ्वीको अनेक बार जीतकर राजा मरतने यहीं काले रंगके यज्ञीय 
घोडेको छोड़ा था ॥ १५ ॥ 
अच्च पुरुषव्याघ मरुत्तः सन्नसुत्तमम्‌ । 
आस्ते देवाबिसुख्येन संचर्तेवाभिपालिलः ॥ १६॥ 
दै पुरुषव्याघ्र ! इसी स्थानपर देवर्षियामें मुख्य संवर्त भुनिसे र्षित राजा भरुत्तने यज्ञ उत्तम 
किया था ॥ १६ ॥ न 
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अत्रोपस्एद्य राजेन्द्र सर्वाद्भोकान्पचदचाति । 

पूयते दुष्कृताचेव ससुपर्पदय भारत ॥ १७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! इस जलक्को स्पश करके मनुष्य सब लोक देखने रुपता है और सब पापोंखे 
छृटकर पवित्र हो आता है। अतः, दै भरवर्वशोत्पत्न युधिप्ठिर ! आप भी इस जलका स्पश्न 
कीजिए ॥ १७ ॥ 


त 


वैशम्पागन उद्याच 


तच सन्नातक; स्नात्वा स्तृथभानों महर्षिभिः । 

लोसरदा पणण्डवश्रेछ इदं वचनयञ्रवील्‌ ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन योले- जब पाण्डवोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित उस जलमें स्वान किया, 
तो महर्षि उनकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर महाराजने लोभशसे यह बचन कहा ॥ १८॥ 


सवाद्धोकान्पपदयामि तपसा सत्यविक्रम । 

इहस्थः पाण्डवञ्रर्छ पदयालि -वेतबाहनच्च्‌ ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! अव थें अपने तपके वळसे सब लोकांको देख रहा हूँ, में यहांधे बैठकरही 
पाण्डवो श्रेष्ठ सफेद घोडेवाल अर्जुनको देख रहा हूँ ॥ १९॥ 


लोमा उवाच 
एवमेतन्महाचाहो पश्यन्ति परमयः । 
सरस्वतीमिमां पुण्यां पदयेकरारणाधृतास्‌ । 
यंत्र स्नात्या नरश्रेछ धूतपाप्मा खबिष्थसि ॥ २०॥ 
होमञ्च बोळे- हे मझावाहो ! आप जो कहते हैं, वह सब सत्य दै | इस पुण्यकर्मवाले पुरुषासे 
सेवित पवित्र सरस्वती नदीको महर्षि लोग देखते हैँ । हे नरभेष्ठ | इसमें स्वान करनेसे 
आप सब पार्पोसे छूट जायेंगे ॥ २० ॥ 


& 
इह सारस्वतेयेज्ञेरि्टवन्तः सुरवय; । 


जव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च ॥ २१ ॥ 
यहीं देव ऋषियोंने अनेक सारस्वत यज्ञ किये हैं । हे झुन्तीनम्दन ! इसी स्थानपर राजां 
तथा अन्य ऋषि ते अनेक यज्ञ हये है ॥ २१ 


पै 


६६८ महाभरते । [ तीर्थयात्रापर्ने 


जता 


वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना । 
कुरोवे थज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मन। ॥ २२! 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि एकोनर्चिशद्घिकशाततमो 5ध्याय!॥ १२९ ४ ४४१२ ४ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यह बीस कोस लम्बी और बोस कोस चौडी प्रजापतिकी वेदी हे, यज्ञ करनेवाले 
महात्मा कुरुका भी यही क्षेत्र है ॥ २२ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंर्म एकसो उनतीसवां अध्याय समात ॥ १२९ ॥ ४४१२ ४ 


लीमग उपाच 

इह भरत्यास्तपस्तप्त्वा स्वर्ग गच्छन्ति भारत । 

मर्तुकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रदाः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे भरतवंशी राजन्‌ ! इस स्थानपर तप करके मनुष्य सग आप्त करते हैं । 
है राजन्‌ ! इस स्थानमें मरनेकी इच्छाबाले सहस्रं पुरुष आते हैं ॥ १ ॥ 

एवसाशी! प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा । 

इह ये वै मरिष्घन्तिते वे स्वगेजितो नराः ॥ २॥ 
पहले यज्ञ करनेवाले दक्षने यह आश्चीर्वाद दिया था कि जो इस स्थानमें मरेंगे वे मनुष्य 
स्वर्गको जीत लेंगे ॥ २ ॥ 

एषा सरस्वती पुण्या दिव्या चोघवती नदी ! 

एताद्विनशन नाम सरस्वत्या चिशां पते ॥३॥ 
हे प्रजानाथ ! यह रम्य सरस्वती नदी है और यह पवित्र ओघवती नदी दै। यह सरस्वती 
तटपर विनशन नामक तीर्थ है ॥ ३॥ 

द्वार निषादराष्टस्य येषां हेषात्सरस्वती 

पिष्टा एथिवी बीर मा निवादा हि मां वितुः ॥४॥ 
दे वार | यह निषाद देशका दार दै. जिन निषादोके देपसे- सरस्वती पर्थ्वामें चली 
गई दे, ताके निषाद लोभ मुन्नक्ो न प्राप्त कर सकें ॥ ४॥ 

एष वे चमसोद्भेदो यत्च इश्या सरस्वती 

यश्रनानभ्यचलन्त दिव्या! पुण्याः ससुद्रया! ॥ ० ॥। 
यहीं चमसोद्धेद तीथं हे, जहां सरस्वती फिर प्रकट हुई है । यहीं सरस्वर्ताके पास डव 
'दच्य ससुद्रशामिना जार पवित्र नदियां बहती हैं ॥ ५ ॥ 


बेष्याय १२० | भारण्यकपचे । ३३ 


एतत्सिन्थोर्थे हत्तीथ यचागस्त्यमारिन्द्स । 

लोपाजुद्रा समागस्थ भतारमवृणीत घै ॥ ६ ॥ 
हे अत्रुना्चन ! यह सिन्धुक्का महातीर्थं है, यहीं लछोपामुद्राने आकर अगस्त्य मुनिको अपने 
पतिके रूपमे चुना था ॥ ६॥ 

एतत्म्रभासले तीथ प्रासं भारकरव्यते । | 

इन्द्रत्य दयितं पुण्यं पवित्र पापनाशनम ॥७॥ 
है ब्यक समान तेजस्वी युधिष्टिर ! यह प्रभास नामक तीर्थ प्रकाञ्चित हो रहा है, यह ती 
इन्द्रका परम प्रिय पुण्यक्षारक पवित्र और पार्पोळा नाशक है ॥ ७ ॥ 

एतद्विष्णुपद नाम इष््यते तीर्थसुत्तमम्द । | 

एषा रस्या विपाशा च नदी परमपावनी ॥८॥ 
यह विष्णुपद नाक उच्चम तीथ दिखाई दे रहा हे । यह सब पार्पोका नाश करनेवाली, रम्य 
विषाशा नामक नदी है ॥ ८ ॥ 

अत्रेव पुत्रशोकेन वलिष्ठो अगवानषिः । 

वद्ध्यात्मानं निपतितो विपाशः पुनरात्यितः ॥ ९॥ 
इसी स्थानपर पुत्रशोकसे व्याकुळ भगवान्‌ वलिष्ठ मुनि अपने शरीरको पाशसे बांधकर इस 
नदीमें कूद पडे थ, फिर पाश्चद्वकव होकर उठे से, इसीलिये इस नदीका नाम विपाश्षा है॥९॥ 

काइमीरमंडलं चैतत्सवेपुण्यमरिन्दम । 

सहर्षिभिश्चाध्युषितं पद्थेद॑ ज्रातामिः सह ॥ १०॥ 
दे अत्रुनाशन ! यह परम पवित्र काश्मीर देश है, यहां पवित्र महर्षि निवास करते हैं, आप 
इसका भाइयाक साईत दासय ॥ १० ॥ - 

अञ्जत्यराणां सर्वघायबीणां नाइुषस्य च । 

अञ्नश्चाच्रेव संवादः काइयपस्य च जारत ॥११॥ 
हे भारत ! इसी स्थानपर उत्तरके लब ऋषि, नहुप पुत्र ययाति, काश्यप और अभिका 
संवाद हुआ था ॥ ११ ॥ 

एतद्द्वारं महाराज नानसस्थ प्रकाशते। 

वषञ्चस्य गिरेसेध्ये रामेण श्रीमता कुतम्‌ ॥ १२॥ 
दे महाराज ! यह मानसका द्वार प्रकाशित दो रद्वा है । यहां पहाडीके मध्यमे श्रीमान्‌ 
रामने एक वष वास किया था ॥ १२ ॥ 

एच वातिकबण्डो वै प्रख्यातः सत्यविक्रम! । 

नाभ्यवततःयद्‌ द्वारं विदेहानुत्तरं च थः ॥१३॥ 
इस सत्याविक्रम देशका नाम वातिकखण्ड दे, इसकी सीमा विदेहदेशफे उत्तरसे आगे नही 
३॥ २२३ ॥ 


A 


७० हाभारते । | तीथैयाचापच 


एव उज्जांभको माझ थयक्रीयंत्र शान्तघान्‌ । 

अरन्धतीसखहायत्व चासंछा जगवायाच! ॥ १४ ॥ 
इस तीर्थळा नाम उज्जानक है, जहां स्वामिकापिफने ओर अरुन्वतीके सहित भगवान्‌ बसिष्ठ 
बनिने शान्ति प्राप्त की थी ॥ १४॥ 

हदस कुदावानेष यत्र पद कुशेद यश । 

आश्रनश्वेच रुक्मिण्या यत्राशार्यदकीपना ॥ १५॥ 
इस वडागका नाम कुक्षवानू दे, इसमें कुशेशयनामक कमल उत्पन्न दोता दै। यह रुक्मिणीका 
आश्रम है, यहीं वे क्रोधको जीतकर ज्ञान्तिको प्राप्त हुई थीं ॥ १५ ॥ 

समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 

तं दृष्यांसि महाराज अजुतुङ्ग महागिरिम्‌ . ॥१६॥ 
हे पाण्डव ! आपने जो समावियोंका संक्षेप सुना है, अब उनको अपनी दृष्टिसे देखेंगे । 
यह भूगुतुद्ठ नामक पर्वत हे ॥ १६ ॥ 

जलां चोपजलां चेव थसुनाभभितो नदी । 


उशीनरो वे यत्रेष्ठा वासवादत्थरिच्यत ॥ १७॥ 
ताँ देवसमितिं तस्य बासवस्ध विज्यांपते । 
अभ्यागच्छत राजानं ज्ञातुप्प्रिश्व॒ भारत ॥ १८॥ 


आगे जला, उपजला आर यमुना नदाको देख | दे भारत ! जहां यज्ञ करके उश्चानर 
राजा इन्द्रले भा आथिक थए हा गय थे। हे एथ्वानाथ! उनकी देवसभार्म आगे आर इन्द्र 
उनकी परीक्षा करनेंद्धे लिए आये थे ॥ १७-१८ ॥ 

जिज्ञासमानो वरदो महात्मानसुद्ीमरस । 

इन्द्र इधनः चपात्ताञये सूत्वा थज्ञऽभिजर्धतुः ॥ १९॥ 
जिस समय राजाय शह उशानर यज्ञ कर रदे थे तभी वर देवेषाल अग्नि ओर इन्द्र उनको 
पराक्षा छनक लिए इन्द्र वाज आर अशनि फबूतर बनकर उनके यज्ञम आए ॥ १९ ॥ 

ऊर राज; समासाय कपोत झ्यबजाड्गयात्‌। 

रारणाथा तदा राजन्निलिल्ये नयपीडितः! ॥ २० ॥ 

॥ दाते श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चणि चिशद्चिकशततमोडच्यायः ४ १३० ॥४8४३२ ॥ 


बाज अयस मयभात होकर शरण चाहनेवाले कबूतररूपी अभि राजा उम्बीनरकी जांधमे 
जा छिपे थे ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसी तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ३ ४४२२ ॥ 


अध्याय १२९१ ] आरण्यकपचे । ६७१ 


शशेन उत्तान 
घर्मोत्मान त्वाहुरेक सर्वे राजन्धहीसित) । 
खथ चलावरुद्ध त्य कर्भाह्कस [चिकोषस्ि 184 
बाज बोले- ३3:02 ! सव अगतूक राजा कवल आपकी दा घमात्वा कहते इ, तच आप 
यह धनविरुद्ध छम क्यों करना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
विहितं मक्षण राजन्पीड्यनानस्य मे छुघा । 
मा साङ्क्षीधनलोमेन घनखुत्स्ष्ठयघानसि 1३ | 
द राजन्‌ ! भूखसे बहुत व्याकुल हुए हुए मेरै लिए यह कबूतर भोजन बनाया गया है, 
जतएव आप घगरे ठोमसे धमका उछंघन मत कीजिए । इसको आश्रयमें लेगेसे ही जायका 
थम नष्ट हो चुका है ॥ २॥ 
राजोपाच 
संत्रस्वरूपस्थाणाथी त्वत्तो आतो महाद्विज । 
' प्त्सकाशललुप्राप्तः प्राणयध्नुरयं द्विजः ॥ ३ ॥ 
राजा बोले- डे महान्‌ पक्षी ! तुम्हारे भयसे व्याकुल होकर राके लिए एबं प्राण बचानेकी 
इच्छासे यह पक्षी मेरे पास आया हे ॥ ३ ॥ 
एवमभ्यागतस्येह कपोतस्था अयार्थिनः । 
अपदाने परोञ्यभ किं त्यं इवेन प्रपदर्यासि ॥४॥ 
इस प्रकार अभयप्राप्रिकी इच्छाखे मेरे पास आए हुए इस कबूवरको तुम्हें न देनेमें, हे 
स्येन ! तुम मेरा कोनसा अधम देख रहे हो ? ॥ ४ ॥ 
पस्पन्दचानः सड्खान्तः कपोत! इयेन लक्ष्यते । 
मत्सकारदा जीवितार्थी तस्थ त्यागो विगाहितः ॥५॥ 
हे बाज ! यह कबूतर संभ्रान्व और वडपता हुआ दीखता दे और येरे पास रक्षाके लिए 
आया है, अतः इसका परित्याग करना निन्दर्नीय हे !! ५ ॥ 
इन्‌ हाण 
आहाराह्व जलाने संभयान्त महीपते ! 
आहारेण विवघेन्ते लन जावान्त जन्तव किक. दै |! ८ 
भाज बोला- हे पृथ्वीनाथ ! आइारसे सब जगतुळे अन्तु उत्पन्न होते द, आहारखे बढते हैँ, 
आर आद्वारदीखे जीते रहते हं ॥ ६ ॥ 
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शाक्यले दुरत्यजेऽप्यर्थे विरराचाय जीवितुम्‌ । 
न तु भोजनसुत्छज्य दाक्यं वतयितु चिर ॥७॥ 
अत्यन्त दुःखस छोड़ने योग्य वस्तुको छोडकर भी पुरुष कई दिन जौ सकता हे, परन्तु 
भोजनको छोडकर वहुत-कालतक जीना असम्भव हे ॥ ७॥! 
अक््याह्रियोजितस्थाच मम प्राणा विज्या पते । 
विस्ज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमपुन भवम्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! इसालिये अपने मक्ष्यसे पृथक्‌ किए गए मेरे प्राय आज शरीरको छोडकर न 
लोटनेवाले भागले चले जाएँगे ॥ ८ ॥ 
प्रसते मयि धमात्मन्पुञ्नदारं नरिष्यति । 
रक्षमाणः कपोतं त्वं बहन्प्राणान्नक्चिष्यसि ॥ ९॥ 
हे धमोत्मन्‌ ! मेरे मरनेसे मेरी खी और पुत्र सत्र मर जायेंगे । इस प्रकार आप केवल एक 
कंबूतरके प्राणकी रक्षा करके अनेक आणोका नाश फर देंगे ॥ ९ ॥ 
घभ यो वाधते धर्मो न स धम; कघम तत्‌ 
अविरोधी लु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ॥ १०॥ 
जिस धर्मका आचरण करनेस एक दूसरे धर्मका नाश हो, वह धर्म नहीं वग्न्‌ कुधर्म है । 
हे सत्यविक्रम ! जिसमें किसी धर्मका विरोध न हो, बही सच्चा धर्म कहाता हे ॥ १० ॥ 
विरोधिषु महीपाल निञ्चित्घ गुरुलाघवम्‌ । 
न बाधा विद्यते यत्र तं घर्म ससुदाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ | यदि धम दो स्थार्नोपर विरोध हो, उन दोनोंम लाघव और गोरयका 
विचार कर ले | जिससे कुछ बाधा न हो उसी धमका आचरण करे ॥ २१ ॥ 
युरुलाघवधाज्ञाय धन्नाधमाविनिश्चथे । 
यतो भूयांस्ततो राजन्छुरु धमविनिश्चयम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! धम ओर अधमेके नियम इलके ओर भारीपनका पहले निश्रय कीजिये, बच 
जिसमे कल्याण दोखे वही घमं कीजिये ॥ १२ ॥ 
राजोवाच 
बहुकल्याणसंसुक्त भाषसे विहगोत्तम । 
खुपणेः पक्षिराट्‌ किं त्वं घमज्ञञ्चास्यसशयम्‌ । 
तथा है घसेलयुक्त बहु चित्र प्रभाषसे . ॥१३॥ 
राजा बोले- पक्षिश्रेष्ठ ! तुम बहुत कर्याणसे भरी हुई बातोंकी कहते हो। कया तुम धमका 
निश्चय करनेवाले साक्षात्‌ पक्षिराज गरुड तो नहीं हो ? क्‍योंकि बुम बमेसे पुण अनेक 
विचित्र बावोको कहते हो ॥ १३ ॥ 
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न तेऽस्त्वविदितं किचिदिति त्या लक्षयार्यहस । 
शरणषिणः परित्याग छर्थ लाध्यिति मन्यखे ॥१४॥ 
तुम्हारी वातोंको सुनकर मुझे ऐसा जान पडता है, कि कोई बात तुम्हारे लिए अविदित 


नहीं हे, फिर भी तुम शरण पनिक्की इच्छासे आए हुएका त्याग किस प्रकार अच्छा समझते 
हा?॥ १४॥ 


आहारार्थ समारझ्मस्तव चायं विहंगम । 

शाक्यश्चाप्यन्यथा कर्तुमाहारोऽप्यघिकस्त्वया ॥ १५॥ 
हे बिहङ्गम ! तुम केवल अपने भोजनके निमित्त इतना विवाद कर रहे हो, तुम इसको 
छोडकर इससे भी अधिक भोजन पा सकते हो ॥ १५ ॥ 


गोवूषो वा वराहों था मगो वा माहिषोऽपि या! 

त्वदर्थमद्य क्रियतां यद्वान्यदभिकांक्षले , ॥ १६॥ 
गाय, बेल, सूअर, हिरण, मेसा अथवा ओर जो तुम्हारी इच्छा हो सब कुछ तुमको दिया 
जा सकता हे ॥ १६ ॥ 


छयेन उपाच 
न वराहं न चोक्षार्ण न सगान्विविधांस्तथा । 
भक्षयामि महाराज किमन्नाद्येन तेन मे ॥ १७। 
बाज बोला- हे महाराज ! म में सूअर खाता हूँ, न भेळ ओर न अनेक तरहळे हरिन ही 
खाता हूं, मुझे दूसरे जन्तुस क्या प्रयोजन ह? ॥ १७॥ 


यस्तु से दवविहितो भक्ष! क्षत्रियपुंगव । 
तसुत्खज महीपाल कपोतनिमनेव मे ॥१८॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! हे पृथ्वीमाथ ! इश्वरने जो भक्षण मेरे निमित्त भेजा हे, भेरे उस कबूतरको 
घुसे दे दीजिये ॥ १८॥ 
_ ज्येन? कपोतान्खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्मार्गमाज्ञाय कदलीस्कन्धभारह ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! वाज कवूतरोंओो खाते हें यह बात सनातन दे | आप तच्यक्षो जानकर भी 
केलेके खम्भेके समान तखराहित धमका आचरण न करं ॥ १९। 
८५ ( महा. मा आरष्सछ, ) 
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राजोषाप 
राज्यं शिवीनामृद्धं वै शाधि पक्षिगणार्चित । 
यद्वा कामयसे किंचिच्छ्येन सर्व ददानि ते । 
विनेमं पक्षिणं हयेन शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ २० ॥ 
राजा बोले- हे पश्षचिगणोंसे अचित ! तुम इस धनसे भरे हुए शिविराज्यपर शासन 
करो | अथवा, हे स्येन ! शरणमें आए इए इस पक्षीको छोडकर ओर जो तुम्हारी इच्छा 
होगी, वह में दूंगा ॥ २० ॥ 
येनेमं वर्जयेथास्त्वं कमणा पक्षिसत्तम । 
तदाचक्ष्व कारष्यामि न हि दास्ये कपोतकम्‌ ॥ २१॥ 
हे पक्षिसत्तम! जिस कमसे तुम इस पक्षीको छोडोगे, वह मुझसे कदो में नरही करूंगा; परन्तु 
इस कबूतरको न दूंगा ॥ २१॥ 
सेन उपाच 
उशीनर कपोते ते यदि स्नेहो नराधिप । 
आत्मनो माँससुत्कृत्य कपोततुलया एतम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाज बोला- हे राजन्‌ उच्चीनर ! यदि तुमको इस कवूतरमें बहुत ही प्रेम हे, तो अपने 
शरीरके मांसको काटकर कबूतरके बराबर तोलो ॥ २२ ॥ 
यदा समं कपोतेन तव मांसं भवन्टप । 
तदा प्रदेयं तन्मह्यं सा मे तुष्टिमेविष्यति ॥ २३॥ 
हे नृपोत्तम ! जब तुम्हारा मांस इसके वजनके समान हो जाये, बच उसको तुम झे दे 
दो, तमी मेरी संतुष्टि होगी ॥ २३ ॥ 
राजोषाच 
अनुग्रहमिमं मन्ये श्येन यन्माभियाचसे । 
तस्मात्तेड्य परदास्यामि स्वमांसं तुलया चतम्‌ ॥ २७४ ॥ 
राजा बोले- हे बाज ! तुमने जो मुझसे मांगा उसे में अपने ऊपर तुम्हारी कृपा हो मानता 
हूँ, अतः आज में अपना मांस इस कबूतरके बराबर तोलकर तुम्हें दूंगा ॥ २४ ॥ 
लोमश उपाच 
अथोत्कृत्य स्वमांसं तु राजा परमधर्मवित्‌। 


 _ तुलयामास कौन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २५॥ 
लोमश बाले- हे पृथ्वीनाथ ! हे झुन्तीनन्दन ! परम धर्मके जाननेवाले राजा उञ्जीनरने अपने 


मांसको अपने हाथसे काटा और कबूतरके साथ तराजूपर रखकर उसे राजा तौलने लगे ॥२५॥ 
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श्रियमाणस्लु तुलया कपोलो व्यतिरिच्यते । 

पुनश्चोत्कुत्य मासानि राजा प्रादादुशीनरः ॥ २६॥ 
तराचूपर तोलनेपर कबूतर अधिक हुआ, तब राजा उशीनरने पुनः मांस काटकर 
चढाया ॥ २६ ॥ 

न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धतम्‌ । 

तत उत्कत्तमांसोऽसावारुरोह स्वयं तुलाम्‌ ॥ २७॥ 
जैसे जैसे राजा मांस चढाते गये तेसे तेसे कबूतर भारी होता गया। अन्तमें जब राजाफे 


११ नक = 


भ्रीरमें कबूतरके वजनके बराबर भी मांस न रहा तब आप ही तराजूपर वैठ गये ॥२७॥ 


केन उत्तान 
इन्द्रोऽहमस्मि धर्मज्ञ कपोता हव्यवाडयम्‌ । 
जिज्ञासमानो धर्म त्वां यज्ञवाटसुपागतो ॥ २८॥ 
बाज बोले- हे घर्षज्ञ ! में इन्द्र हूँ ओर यह कबूतर अग्नि दे, केवळ आपके धर्मको परीक्षा 
करनेके लिये हम आपकी यज्ञशालामें आये थे ॥ २८॥ 
यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्कुत्तानि विशां पते । 
एषा ते भास्वरी कीर्तिलोॉकानभि भविष्यति ॥ २९॥ 
हे प्रजानाथ ! आपने. अपने शरीरका जितना मांस काटा है, उतनी ही तुम्हारी उज्ज्वल 
कीतिं सारे लोकॉमे फेलेगी ॥ २९ ॥ 
यावछोके मलुष्यास्त्वां कथयिष्यान्ति पार्थिव । 
लावत्कीर्तिश्च लोकाञ्च स्थास्यन्ति तव शाश्वताः ॥३०॥ 
हे पार्थिर ! जबतक लोके मनुष्य तुम्हारा गुणगान करते रहेंगे तबतक तुम्हारा यश और 
तुम्हारे लोक शाश्वत रहेंगे ।। ३०॥ 
लोमझ उपाच 
तत्पाण्डवेय सदन राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
पञ्चस्वैतन्मया साधे पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोमश बोले- हे राजन्‌ ! महात्मा उशीनर राजाके उसी पुण्यदायक तथा पापसे छुडाने- 
बारे स्थानको मेरे सहित देखो " ३१ ॥ 


> 
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अन्न वे सततं देवा सुबयञ्च सनातनाः । 
~ पि 000. 
इश्यन्ते ब्राह्मणि राजन्पुण्यवाद्विभहात्मसिः ॥ ३२॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपवणि पकत्रिशदधिकशततमो ऽभ्यायः ३ १३२ ॥ ४४६४ ॥ 
~ भेउ ६4५. ei क. 
टे राजन्‌ | इस स्थानपर आकर पुण्यवान्‌ मदात्मा त्राक्षण सनातच दान आर दवता लागाको 
साक्षात्‌ देखते हैं ॥ ३२॥ 


1 बहाभआरतके आरण्यकपर्वमे एकसो इकतीसवां अध्याय समाल ॥ १३१ ४ ४७६४॥ 


श १रेरे : ` 
लोमश उपाच 
थः कथ्यते नन्ञविदग्प्यबुद्धिरोदालकिः श्वेतकेतुः एथिव्याम्‌ । 
तस्याश्रमं पश्य नरेन्द्र पुण्यं सदाफलेरुपपन्न महीजे? ॥१॥ 
लोमश वोले- हे नरेन्द्र ! घो जगतू्षे मन्त्र जाननेवालोमें श्रेष्ठ उद्दालक धुनिके पुत्र बेतकेतु 
प्रसिद्ध इ आष उनके आश्रमको देखिये । यह परम पवित्र आश्रम अनेक प्रकारके सदा फलने- 
वाले बृक्षांसे शोभित है ॥ १ ॥ 


खाक्षादत्न श्वतकेतुदंदश सरस्वती मालुषदेहरूपाम्‌ । 
बेत्स्यानि वाणीमिति संप्रवृत्तां सरस्वती श्वेतकेठुवभाषे ॥२॥ 
1 श्रेतकेतुने साक्षात्‌ सरस्वतीको मलुष्यका रूप धारण किये हुए देखा था, और सरस्ततीसे 
श्रेतकेतुने कहा था, कि येने जान लिया तुम साक्षात्‌ सरस्वती हो ॥ २॥ 


तस्मिन्काल ब्रह्मविदां वरिष्ठावास्तां तदा मातुलभागिनेथो । 
अश्वबक्र्चव कहेडसूलुरोदालकिः सवतकेतुश्धथ राजन्‌ ॥ ३॥ 


राजन्‌ ! उत्त युगम कहोडपुत्र अष्टावक्र आर उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु ये दोनों मामा 
भानज थवे दोनों ब्रह्मज्ानकों जाननेबालोमें श्रेष्ठ थे ॥ ३ ॥ 


विदृहराजस्थ बहीपतेस्ती विपरावुमी भातुलूमागिनेयों । 

भावदश्य यज्ञायतन विवाद वान्द चिजग्राइहरप्रमेयम्‌ ॥४॥ 
अष्टावक्र आर श्वेतकेतु ये दोनों यामा भाजि राजा जनककी यज्ञशालावे गये थे और दोन 
भानजान शाज़ाथम अत्यन्त विद्वान्‌ बंदीलो पराजित द्विया था ॥४॥ 


४ 
. अध्याय १२२) आरण्यकपव । ६७५ 


युधिष्ठिर उपाच 
कयप्रभावः स बभूव विप्रस्तथायुच्तं यो निजग्राहू वन्दिस्‌ । 


अष्टावक्र; केन चालो बभूव तत्लव मे लोमचा शंस तत्त्वम्‌ ॥५॥ 
जिन्दोंन महाविद्वान्‌ बन्दौको भी प्रमावित किया था, उन ब्राह्मण अष्टावकळा प्रभाव कैसा 
था? बे अष्टावक्र किससे उत्पन्न हुए ? हे लोमश ! यह सत्र बातें आप मुझसे तन्यत; 
कहिए ॥ ५ ॥ 

लोमश उपाच 

उद्दालकस्य नियत! शिष्य एको नाइना कहोडति बभूव राजन्‌ । 

शश्रूषुरचार्यवश्यालुवती दीघ कालं सोऽध्ययनं चकार - ॥६॥ 
लोमक्ष वोले- हे राजन्‌ ! उद्दालक युनिक कहोड नामक एक जितेन्द्रिय शिष्य थे, वे गुरुक्की 
बहुत सेवा करते और उन्हीकी आज्ञाग रहते थे। वे बहुत दिववक अध्ययन करते रहे ॥६॥ 


ते वै विप्राः पर्यअसर्वञ्च शिब्यास्त च ज्ञात्वा विप्रक्ार गुदः स! । 

तस्तरे प्रादात्सद्य एव श्रुतं च माया च वै दुदितरं स्वां खुजातास्‌ ॥७॥ 
उन उह्दालकके पास अध्ययन करनेकें लिए अनेक शिष्य रहते थे, उनमें उन गुरुने 
कहोडको सबसे अधिक मेधावी जानकर उसे सीध ही सव वेद ज्ञान दे दिया और अपनी 
पुत्री सुजाताको भी उसे मार्याके रूपमे दे दी ॥ ७॥ 

तस्था गभ! सम मवदग्नेकल्पः सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 


~ 


सवा राज्िअध्ययन करोषि नेदं पितः सम्थगिवोपवतते ॥८॥ 
कुछ समयक वाद कहोउळी खरी गर्भवती हुई । वह गर्भ अझिके समान प्रकाशमान्‌ था । एक 
दिन उस बालडेन अध्ययन करनेवाले पितासे कहा कि हे पिता! आप समस्त रात्रि पढते 
ही रहते हैं, फिर भी आप इसे ठीक तरहसे पढ नहीं पाते ॥८॥ 


उपालब्धः शिष्यमध्ये महर्षि! स ते कोपादुदरस्थं शशाप । 

यस्मात्कुक्षी वर्त्ानो त्रवीषि तस्मद्वको भवितास्थछकृरवः ॥९॥ 
है महाराज ! शिष्योजे मध्यमें महदपि ळ्होडने अपनी निन्दा सुनकर क्रोधसे उस मर्भके 
चालकको श्ञाप दिया, कि तू गर्भदीमसे बोलता है, इसलिये तू आठ जनहूसे टेढा 
होगा ॥ ९॥ 


६७८ महाभारते । [ तीर्थयात्रापष 
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स वे तथा वक्त एवाभ्यजायदष्टावक! प्रथितो वे महर्षि; 

तस्यासीद्वे मातुल! श्वेतकेतुः स तेन तुल्यो वयसा वसूव ॥ १०॥ 
तदनन्तर कहोंड मानेका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह आठ जगहसे टेढा था, ओर इसीलिये 
उनका नाप अष्टाबक्र पडा । महर्षि उद्दाळकके पुत्र श्वेतफेतु अष्टावक्रके मामा थे । वे अवस्थामें 
अष्टावक्रके समान ही थे ॥ १० ॥ 


संपीडयम्ञाना तु तदा सुजाता विवर्धमानेन सुतेन कुक्षौ । 
उवाच भतांरमिदं रहोगता प्रसाद्य हीनं वसुना धनार्थिनी ॥११॥ 
एक दिन अष्टावक्रके जन्मके पहले जब उनकी गाता सुजाता बढते हुए गर्भस्रे बहुत 
!खिनी हुई, तव धनकी अभिलाषा करनेवाली बह सुजाता अपने पतिको प्रसन्न करके 
घनकी इच्छासे एकान्तम एसा बोली ॥ ११ ॥ >. ॐ 


कर्थं करिष्याम्यधना महर्षे मासश्चायं दशमो वतेते में । 

न चास्ति ते बसु किंचित्प्रजाता येनाहमेतामापदं निस्तरेयम्‌ ॥ १२॥ 
हे महर्ष | अव मेरा दसवां महीना चछ रहा हे । में बिना घनके क्या करूंगी? आपके घरमें 
कुछ भी धन नहीं है, जिससे में इत प्रसरक्षालके समय आपत्तिसे पार हो जाऊं ॥ १२॥ 


उक्तस्त्वेवं भायथा वै कहोडो वित्तस्यार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्‌ । 

स चे तदा वादविदा निगद्य निमजितो बँदिनेहाप्सु विपः ॥१३॥ 
छहदोड मुनि अपनी ख्रीके ऐसे वचन सुनकर धनके लिए राजा जनकके यहां गये । वहां 
बन्दीसे उनका विवाद हुआ । उसने विप्र कहोडको विवादमें जीतकर उन्हे पानीमें इवा 
दिया ॥ १३ ॥ 

उद्दालकस्तं तु तदा निशास्य सूतेन वादेऽप्सु तथा निमज्जितम्‌ । 

उवाच ताँ तचर ततः खुजातामष्टावके गूहितव्योऽयमर्थः ॥१४॥ 
जब उद्दालक सुनिने यह सब समाचार सुना कि हमारे दामादको वन्दीने शास्त्रार्थमे हराकर 
पानीमें इवा दिया दै, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजातासे कदा- कि तुम यह समाचार 
अष्टावक्रसे गुप्त ही रखना ॥ १४ ॥ 

ररक्ष सा चाप्यति तं सुमन्त्रं जातोऽप्येवं न स शुश्राव विप्रः । 

उद्दालक पितृवचापि मेने अष्टायको भ्रातूवच्छूवेलकेतुम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुजाताने भी इस वातको इस प्रकार छिपाकर रखा [कि जन अष्टावक्रका जन्म हुआ, तव भौ 
उन्होंने इस बातको न सुना । अष्टावक्रने उद्दालकको पिता और श्रेतकेतुको भाईके समान 
जाना ।। १७ ॥ 


मध्याय १३२ | आरण्यकपच । ६७९ 


ET SYA SS NA 


ततो वष द्वादशे श्वतुकेतुरष्टावकं पितुरङ्के निषण्णम्‌ । 

अपाकषद्णृच्य पाण! रुदन्तं नाय तवाङ्कः पिलुरित्युक्तयांश्च ॥ १६ ॥ 
एक दिन वारद वषको अवस्थाम अष्टावक्र उद्दलक सुनिकी योदमें वेठे हुए थे, उसी समय 
श्रेतुकेंत आये ओर उन्होंने अष्टावक्रका हाथ पफडकर खींच लिया, तथा रोते हुए अष्टावक्रसे 
कहा कि यह तुम्हारे पिताकी गोद नहीं है ॥ १६ ॥ 

यत्तेनोक्तं दुरुक्तं तत्तदानीं ददि स्थित तस्य खुदुःखमासीत्‌ । 

गुह गत्वा मातरे रोदसान? पप्रच्छेदं क चु तालो ममेति ॥ १७॥ 
श्रतकेतुने जो कठोर बचन कदे, वह अष्टावक्रके हृदयमें जाकर चुभ गये और उसे बहुत 
दुःख हुआ। तब घरमै जाकर उन्होंने अपनी मातासे पूछा- कि मेरे पिता कहां हैं ? ॥१७॥ 


तत) सुजाता परमातरूपा शापाद्गीता सवमेवाचचक्षे । 

तद्वै तत्त्व सबैमाज्ञाय मातुरित्यब्रवीच्छवेतकेतुं स विप्रः ॥ १८ ॥ 
सुजाताने उनके वचन सुनकर दुःखी हो शापसे उरकर सब समाचार कह सुनाया । मातासे 
उस आझण अष्टावक्रने सब समाचार अच्छी प्रकार जानकर श्रेतकेतुसे कहा ॥ १८ ॥ 


गच्छाव यज्ञं जनकस्थ राज्ञो बहाथये। आयत तस्य यज्ञ; । 

श्रोष्यावोऽत्र ब्राह्मणानां विवादभन्नं चाग्ऱ्यं तञ भोध्यावहे च । 

विचक्षणत्वं च भविष्यते नौ शिवञ्च सोस्यत्च हि च्मघोषः ॥१९॥ 
कि राजा जनका यज्ञ बहुत अद्भ्रुत सुना जाता है, चरो, हम भी राजा जनकके यज्ञमें 
चलें । और वहीं पर उत्तम उत्तम अन्नको खायेंगे । वहां त्राह्मणोंका विवाद सुनेंगे, वेदका 
शब्द सुनकर हमलोगोंमें चतुरता आजायेगी, क्योंकि त्रजझका घोव घडा करयाणकारी ओर 
सौम्य होता है ॥ १९ ॥ 

तौ जग्मतुमीलुल भागिनेयौ यज्ञ समृद्ध जनकस्य राज; 

अष्टावक्र; पथि राज्ञा समेत्य उत्सायमाणो वाक्यामेदे जगाद ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वा्िद्ादधिकशततमाऽभ्यायः ॥ १३२ ॥ ४४८४ ॥ 
तब वे दोनों मामा और मानजे राजा जनककी समृद्ध यज्ञालाको चले । मार्गमे राजा 
जनकञ्चे अष्टावक्री मुठभेड हो गई । तव राजाके सेवकोके दारा मार्गसे इटाये जानेपर 
अवक्रे यह वाक्य कहा ॥ २०॥ 
१ परहाभारसळे आरण्यकपर्षमें एकसो बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४४८४ ४ 


SRS nine मतमा ति तस 


६८० मदाभारते.! [ तार्थयात्रापच 


क्षण्दाएन्री 

अन्धस्य पंथा बधिरस्य पंथा? स्त्रियः पन्था वेवधिकश्य पंथा! । 

राज्ञः पंथा घ्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथाः ॥ १॥ 
अष्टावक्र बोले- जब तक खिसी ब्राह्मणसे सामना न हो, जब तक अन्धेका भाम, बहरेका 
आग, स्रीका माग, बोझ ढोनेवालेळा माग ओर राजाका माश उस उसको देना चाहिए 
पर जब बाह्मणसे सामना हो जाए, तो सबसे पहले ब्राक्षणको दी जानेदे लिए माग देना 
चाहिए ॥ १ ॥ हे 

राजोषाच 

पंथा अर्थ तेऽद्य सथा निखष्टो येनचछसे तेन काम बजस्व । 

न पावको विद्यते वे लघीयानिन्द्रोडपि नित्यं नमते त्रा्मणानास्‌ ॥२॥ 
राजा बाले- मंन आज आपके लिए यइ मागे खाली कर दिया है, अब जिधर 
इच्छा हो उधर चले जाइये । अभि कमी छोटी नहीं होती । ब्राह्मणॉके सामने तो इन्द्र 
भी हमेशा अस्तक झदाते हैं ॥२॥ 

भृष्ठावक्त उपाच 

यज्ञ हष प्रस्वत्तजन्ती स तात कोतूहलं नो बलवद्ठे विवृद्धम । 

आवा ग्रात्तावातंथां सप्रवेश काक्षावह द्वारपते तवाज्ञाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्टावक्र बाछे- है नरेन्द्र ! हम आपके यज्ञको देखनेकी इच्छासे आये हैं; आपके यज्ञके 
बारम हमारा कातूइल बहुत बढ भया हे | हम दोनों यहां आतिथि होइर आए हैं। है द्वारपाल! 
हम यज्ञमण्डपम प्राविष्ट होनी आज्ञा चाहते हे ॥ ३ ॥ 

एन्द्रुस्नेथज्ञइशायिहावां विवक्षू वे जनकेन्द्रं दिइक्षू । 

न घे कोघादूव्याधिनेवोत्तमेन संयोजय द्वारपाल क्षणेत्र ॥ ४॥ 
दै इन्द्रदुञ्जक पुत्र | इम यहां यज्ञ देखने ओर जनकेन्द्रके साथ वात करनेकी इच्छासे आये 
है, अतः, इं द्वारपाल | तुम हम दोनोंको किसी रोगके समान कएदायी क्रोध युक्त मत 
क्र || ४ ॥ 

द्वारपाल उघाच 


बन्द; समादशकरा वय स्म निबोध वाक्य वव सययलाणम्‌ । 
जच बाला! प्रावत्चन्त्यत्र विप्रा वळा वद्वास; प्रावशान्तङ्कजाग््याः ॥५॥ 
छरपाल बाला- हम ता बन्दाको आज्ञाका पालन करनेवाले हँ । अत; आप मेरे द्वारा कहे जाते 


हुए पचना सुनिए । यहां कोइ वालक ब्राह्मण यज्ञशालामें वहीं जाने पाता है, जो वेदके 
जाननबाल आर वूढे आर श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वही भीतर जाते हैं ॥५ ॥ 


प्रध्याय १३३] आरण्यकपव । १८१ 


अष्डापक्र उपाच 


- यद्यत वृद्धेषु कृत! प्रवेशो युक्तं मम द्वारपाल प्रवेष्टुम्‌ । 
वं हि बृद्धाश्वरितत्रताञ्च वेदप्रमावेन प्रवेशानाहा ॥ द ॥ 


अष्टावक्र बोले- हे द्वारपाल ! यदि यज्ञशालाके भोतर बूढेही ब्राह्मण जाने पाते हैं, तो मेरा 
भी प्रवेश युक्तिसंगत है, क्योंकि इम भी बूढे व्रतवारी और वेदे ग्रमाबसे रेशवके योग्य 
>... 
इ॥६॥ 

शुश्रूषवश्चापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागले सापि गता। स्म निछाम्‌ । 

न बाल इत्यवमन्तव्यभाहुबीलोडप्यग्रिदेददति स्एश्यमानः ॥७॥ 


~*~ 04 | 


इम लोग विद्वानोंकी शुश्रूषा करनेवाले जितेन्द्रिय और ज्ञानागममें निष्ठाको प्राप्त हुए द 
तुम हमको बालक मत समझो, क्योकि छोटीसी अग्निमी स्पशे करने पर जलानेमें समर्थ 
होती है ॥ ७॥ ॒ 


रे 


द्वारपाल उपाद 

सरस्वतीमीरय वेदजुष्टामेकाक्षरां बहुरूपां विराजम्‌ । 

अङ्गात्मानं समवेक्षस्व बालं कि 'छाघसे दुलेभा वादसिद्धिः ॥८॥ 
द्वारपाल बोला- हे वत्स! यदि तुम वेदको जानते हो तो एक अक्षरसे सम्पन्न विशेषरूपसे 
प्रकाशमान्‌ अनेक रूपवाली बेदमयी बाणीको कहो । हे प्रिय ! अपनेको अभी बालक ही 

¢ °» करै % 6 (य... 

समझो । अपनी व्यर्थ प्रशंसा क्यों करते हो ? झास्त्राथमे सिद्धि प्राप्त करना बहुत 
कठिन है ॥ ८ ॥ 


अष्डापक्रा उपपि 
न ज्ञायते कायवृद्धया विद्वद्धियथाष्टीला शाल्मले! संबद्धा । 
हस्वोऽल्पकाय फलितो विवृद्धो यश्चाफलस्तस्य न दृद्धमाव! ॥९॥ 


अष्टावक्र बोले- तुमको नहीं मालूम कि शरोरमात्र बढनेसे कुछ लाभ नहीं होता । देखो, 
~ ~ ४६ © hah ७७. इप 
संमरका वृक्ष बहुत बढ जाता दे, परन्तु उसके फलके मातर कोई खानेके योग्य वस्तु नहीं होती 


और अनेक छोटे वृर्शोंके फल केसे उत्तम होते हँ ! इसलिये बे फलवाले वृक्ष छोठे शरीरवाले 
™ ~ = Do ४५ २६ ७. आफ 
होनेपर भी बडे हैं ओर फलसे रहित वृक्ष बड हानपर भी छोटे ई ॥ ९ ॥ 


८६ ( म. भा. लारष्यक, ) 


६८२ मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापवं 
द्वारपाल उपाच 

वृद्धेभ्य एवेह मतिं स्म बाला शहन्ति कालन भवन्ति वृद्धा! 

न हि ज्ञानमल्पकालन शाक्य कस्नाहाला वृद्ध इवा वमाषल ॥ १०॥ 
द्वारपाल बोला- छोटे बालक वूढोंहीसे विद्या पढ़कर ज्ञानी होते हैं, और फिर कालांतरसे 
वेह्दी वड मी हो जाते हैं । थोडी अवस्थामें कोइ मी ज्ञान नदीं पा सकता, फिर तुम बालक 
होकर बूढांके समान क्यों बात करते दो! ॥ १० ॥ 

भष्डापक्र रपा 
न तेन स्थविरो अवति येनास्य पालितं शिर; 
वालोऽपि यः प्रजानाति तं देवा! स्थविरं विदुः ॥ ११॥ 
अष्टावक्र बोले- किसी मनुष्यको इसलिए वृद्ध नहीं कहा जा सकता कि उसके बाल सफेद 
होगए हें । जो बालक होनेपर भी ज्ञानी हो, पण्डित लोग उसीको वृद्ध कहते हैं 1 ११॥ , 
न हाथनेने पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चनिरे धर्म योऽनृचानः स नो महान्‌ ॥ १२॥ 
कोइ मनुष्य न अवस्थाके कारण, न सफेद वालेके कारण, न धनके कारण ओर न 
धुबान्धवोके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता हे | ऋषियोंने यद्दी नियम बना दिया है, कि जो 
वद्‌ जाननेवाला हे, वही हम लोगोमे बडा है ॥ १२ ॥ 
दिइक्षुरस्मि संप्राघो बन्दिनं राजसंसदि । 
निवेदयस्व माँ ठ्वाःस्थ राज्ञे पुष्करमालिने ॥ १३ ॥ 
हे द्वारपाल! में यहां आाया छुआ राजसभार्म जाकर बन्दीको देखना चाहता हूँ। तुम 
कमलोंकी माला पहने हुए राजासे जाकर मेरे आनेकी वात कहो ॥ १३ ॥ 

द्रष्टास्यद्य वदतो द्वारपाल मनीषिनिः सह वादे विवृद्धे । 

उताहो वाप्युच्चतां नीचतां वा तूष्णी भूतेष्वथ सर्वेषु चाद्य ॥१४॥ 
दे द्वारपाल ! तुम थोडी देरमें देखोगे, कि हम समामें जाकर पण्डितोंके साथ विवाद करेंगे 
आर उस समार्म आज जब सब प्रतिपक्षी चुप हो जायेंगे, तब इम छोटे ई वा, घडे इसका ज्ञान 


ha 


हो जायेथा ॥ १४ ॥ 

घारपाए उपाच 

कथं यज्ञं दशवर्षो विशेरत्वं विनीतानां विदुषां संप्रवेश्यम्‌ । 

उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं प्रवेशाने कुरु यत्नं यथावत्‌ ॥ १५ ॥ 
दारपाल बोला- जहां बडे ज्ञानी ओर पण्डितोंका ही प्रवेश होता हे । उस यज्ञमे तुम जेसा 


दस चषका लडका ।केस तरह प्रवश पा धकता हे? परन्तु कसा उपायस तुमका वडा ल 
जानका दा रारा छरूरा कंत तम भा उत्तम यत्न करना | १७ ।) 


अध्याय १३३ ] र झारण्यकपवे । ६८३ 


अष्टापक्र ठेवाच 


भा भा राजञ्जनकाना वारष्ठ समाज्यरत्व त्वाय खच सम्बद्धम्‌ । 
त्व वा कता कमणा याज्ञयाना ययातरका पतिया पुरस्तात्‌ ॥ १६॥ 


अष्टावक्र बोलें- हे जनङवंशियांमं श्रेष्ठ राजन्‌ | आप पूजाकी योग्यता और सब ऋद्धियॉसे 
AN HNN 


पूणं हों। आपने यज्ञके ऐसे कम किये हे, जसे पहले केबल राजा ययातिने किये थे ॥१६॥ 


विद्टान्बन्दी वेदविदो निगह्य वादे अग्नानप्रतिशाङ्गमानः । 
त्वया निसष्टे! पुरुषैरापतकृद्भिजेले सर्वान्मज्जयतीति नः सुतम्‌ ॥ १७॥ 
इमने सुना है कि विद्वान्‌ बन्दी शास्रार्थमै इरे हुए वेदविद्ठानोंको पकडकर बिना किसी 


भयके आपके दारा नियुक्त विश्वसनीय पुरुषोळे द्वारा जलर्मे डुबवा देता है ॥ १७॥ 


स तच्छृत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद्ब्रत्माद्य वे कथयितुसागतोऽस्मि । 
कासो बन्दी यावदन समत्य नक्षत्राणाव सावता नाशयाम ॥ १८॥ 
में ब्राह्मणॉसे यह वात सुनकर यहां त्रह्मका वणन करनेके लिए आया हूँ। वह बन्दी कदां 
दै! में उससे शास्तार्थ करके जैसे छ्य तारोळे तेजका नाक्ष करता है, वेसे ही में उसे नष्ट कर 
दूंगा ॥ १८ ॥ 


राजोषाच 

अका वान्दन त्य 'वजतलुमायज्ञात्वा खाक्यनल परस्घ । 

विज्ञातवीयः शाक्थमेवं प्रवक्ठ इष्टश्चास्ो चाह्मणवादकालेः ॥ १९॥ 
राजा बोले- तुम चिना वन्दीके विद्याबलको जाने ही कहते हो कि ' में उसे जीत लंगा । ” 


अपने वादाँके पराक्रमके जाननेवलेके हारा ही एसा कहा जा सकता. हे ओर बन्दीका 
पराक्रम वेदज्ञ ब्राह्मणोने देख ही लिया है ॥ १९ ॥ 


अष्ठापक्र उपाच 

विवादितोऽसौ नहि माइशोहिं सिहीकृतस्तेन वदत्यभीतः । 

समेत्य मां निहतः शेष्यतेष्य मागे अग्नं शकटमिवाबलाक्षम्‌ ॥२०॥ 
अष्टावक्र बोले- उसने मेरे जैसे पण्डितोसे कमी विवाद नहीं किया है," इसीसे बह विंड 
बना हुआ हे, ओर निर्भय होकर बोलता हे । अब वह मुझसे टकराकर जभीनपर वेसे ही 
सोयेमा, जैसे अक्ष टूटी हुई गाडी मा्भपर पडी रहती हे ॥ २० ॥ 
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६८४ मद्दाभारधे । | तोर्थयाजापदे 
00 त तत न हाड ३०७ 
राजोवाच 
बण्णासेद्वोदशाक्षस्य चतुर्विशतिपवण! । 
यख्िषष्टिशतारस्य वेदाथ स परः कविः ॥ २१ ॥ 
राजा बोले- छ नामि, वारह अक्ष, चौबीस पर्वयुक्त और तीन सौ साठ अरोसे युक्त जो 
वस्तु दे, उसके अर्थको जो जानता है, वही परम कवि दै॥ २१ ॥ 
अष्टापक्र उपाच 
चतुर्विशतिपये त्वां षण्णाभि द्वादशप्रधि । 
तल्त्रिषष्टिशतारं वे चक्रं पातु सदागति ॥ २२॥ 
अष्टावक्र बोले- चौबीस पवे, छःनामि, बारह प्रथि और तीन सो साठ अरॉके सहित जो 
नित्य चलनेवाला चक्र है, वह तुम्हारी रक्षा करे ॥ २२ ॥ % 


राजोवाच 
बडवे इव संयुक्ते श्येनपाते दिवोकसाम्‌ । 
कस्तयागभंसाघत्त गन सुषुवतुश्च कम्‌ ॥ २३॥ 
राजा बोले- जो दो घोडियोंके समान संयुक्त दें । जिनका गिरना बाज पक्षीके समान प्रतीत 
होता है, देवताओके वीच उन दोनोंके गर्भको कोन धारण करता है ? और वे भी किस 
गर्भको उत्पन्न करते हैं? ॥ २३ ॥ 
अष्ठापक्र उपाच 
मास्नते ते गहे राजज्णात्रवाणामापि कुवम्‌ । 
वातसारथिराधत्ते गर्भ सुषुवतुख्च तम्‌ ॥ २४॥ 
अष्टावक्र बोठे- दे राजन्‌ ! वह आपके घरपर कभी न गिरे । वह झत्रुओंके घरपर भी न 
गिरे । जिसका वायु सारथि दै वह उस गर्भको धारण करता है, और दोनों उस गर्भको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २४ ॥+ 


रनर के कलि राउटे ति ee त न भा 


% बारद्द अमावास्या ओर बारद पूर्णिमा मिलकर चौयीस पवे । छः क्त्तु- छ नाभि । बारह महीने- आरद 
प्रधि तीनसौ साउ दिन-तीन सौ साउ भरे । ऐसा सदा धूमनेवाळा यक्त- संवत्सर चक्र । 


+ राजा जनकके परोक्ष प्रश्नका डसर भी झट्टावक्र परोक्षमें ही देते हें । आापसमें सदा संयुक्त रदनेवाळी घोडियां 
रयि भौर प्राण हैं, ये ही ऋण और भन हैं । इन दोनोंके मिढनेसे विद्यत्‌ पैदा होती है, जो बाजपक्षीके प्रमान 
वेगसे गिरती है | प्राण भोर रयिके गर्भ अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न हुईं विद्युतको वायु जिवका सारथि हे, ऐसे मेघ 
Br हैं । इसी विद्युतूके कारण फिर मेघ पैदा द्दोते हैं । इसलिए मेघको इन प्राण और रयिका गर्भ कदा 
गया छ । 


प्रध्याय १९४ | झारष्यकपवं । ६९८५ 


राजोषाच 
कि स्वित्सुर्घ न निमिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विद्हूदयं नास्ति किं स्विद्वेगेन वर्षते ॥ २५ ॥ 
राजा बोले- कौन ऐसा जन्तु दै, जो सोनेके समय आख बन्द करके नहीं सोता ? वह 


च 


कौन हे, जो उत्पन्न देकर भी नहीं चलता? वह कोन है जिसके हृदय नहीं है? और वह 
कौन दे जो वेगसे बढता है? ॥ २५ ॥ 
भष्टापक्र उपाच 
मत्स्यः खुप्तो न निमिषत्यण्ड जातं न चोपति । 
अदमनो हृदय नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ २६ ॥ 
अष्टावक्र बोले- मछली सोते हुए आंखोंको नई बन्द करती, अण्डा उत्पन्न होकर भौ नहीं 
चलता । पत्थरके हृदय नई होता और वेगसे नदी बढती दै ॥ २६ ॥ 
राजोषाच | 
न त्वा मन्ये सालुष देवसत्त्यं न त्य बालः स्थविरस्त्वं मतो भे । 
न ले तुल्यो बिद्यते वाक्प्रलापे तस्माद्द्वारं वितराम्येष बंदी ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयखिशद्धिकशततमो उध्याय; प्र १३३ ॥ ४५११ ॥ 
राजा बोले-- में तुमको मनुष्य नहीं समझता, तुम साक्षात्‌ देवता दवी । मेरा मत है कि तुम 
बालक नहीं; वरन्‌ वृद्ध हो । तुम्हारे समान वाद करनेवाला कोई नहीं दे । इसलिए में 
तुमको यज्ञ मण्डपर्मे जानेके (लिये द्वार बताता हँ । सामने दी बन्दी खडा हुआ है || २७॥ 
॥ महाभारत आरण्यकपर्वमे एकसो तेतीसवां अध्याय सभाप्त ॥ १३३ ॥ ४०१९ ॥ 


. १३२३४ 


अष्टापक्र उपाच 

अश्रोग्रलेनसमितेषु राजन्समागतेष्वप्रतिमघु राजु । > 

न वै विवित्सान्तरमस्ति वादिनां महाजले हंसनिनादिनामिव ॥१॥ 
अष्टावक्र बोले- हे महाराज ! यहां उग्रसेनके समान अप्रतिम राजा आकर बेठे हुए दें, इस 
लिए जिस प्रकार किसी महान्‌ सरोवरमें मिलकर बोलते इए इंसोंमें किसी एक इंसका स्वर 
पहचानना कठिन है, उसी तरह बोलते हुए इन राजाओंमें बन्दीको जानना कठिन है ॥ १।४ 


१ ट्ट ९ 
६८६ महाभारते । [ तोथयाघापव 
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न मेऽद्य वक्ष्यस्यतिवादिमानिन्ग्लह प्रपन्नः सरितामिवागमः । 

हुताशनस्येव समिद्धतेजसः स्थिरो भवस्वह मामद्य बादेन्‌ ॥२॥ 
हे शास्तार्थ्मे अभिमानी बन्दिन ! आज तुम मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकोगे | प्रलयकालमें 
अग्निके प्रदीप्त होनेपर जिस प्रकार उसके समीप बहनेवाले जलका प्रबाह सूख जाता दे उसी 
तरह तुम मेरे सामने सूख जाओगे । तुम आज स्थिर हो जाओ ॥ २॥ 

हन्युवाच 

व्यांघे दायाने प्रति मा प्रबोधय आशीविषं सक्किणी लेलिहानम्‌ । 

पदाहतस्येच शिरो$मिहत्य नादष्टो वै मोक्ष्यसे तद्विबोध ॥ ३॥ 
बन्दी बोला- तुम सोते हुए शरको मत जगाओ । मयंकर विषधारी जीम चाटत हुए सांपके 
सिरपर पेर मारकर तुम उससे बिना उसे वच नहीं सकते, इस वातफो अच्छी तरइ जान 
ला ॥ ३॥ 

यो चै दर्पात्सहननोपपतन्न! सुदुबेल! पर्वतमाविहन्ति । 

तस्यैच पाणि! सनखो विशीर्यते न चैव दलस्य हि हर्यते ब्रणः ॥४॥ 
जेसे कोइ दुबळ पुरुष अपने वलके अभिमानमें आकर पर्वेतपर आघात करता है, उसीके 
हाथ ओर नाखून कट जाते हैं, परंतु पवते जरा भौ घाव नहीं होता ॥ ४ ॥ 

सावे राज्ञो मेथिलस्य मेनाकस्येव पवताः । 
निककष्ट भूता राजानो वत्सा अनडुहो यथा ॥ 

जस मेनाक पत्रेतके सामने अन्य पवेव ओर सांडके सामने बछडे निकृष्ट 
मिथिलाधिपके सामने अन्य सभी राजा निकृष्ट हैँ ॥ ५ ॥ 

लोमम्ष उवाच 

अष्टावक्रः समितो गजेमानो जातक्रोधो बन्दिनमाह राजन । 

उक्त वाक्य चात्तर म ब्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते ब्रवीमि ॥६॥ 
लोमश वाळे- है राजन्‌ ! तब अष्टावक्र सुनि सभाके वीचर्म गजने लगे | ओर अत्यन्त 
क्रोधित होकर बन्दासे बोले- कि तुम मेरे कहे गए बचनका उत्तर दो और में भी तुम्हारे 
वचनका उत्तर दूंगा ॥ ६ ॥ 

बन्धताप 


एक एयाशबहुबा समिध्यते एक! सूय! सवमिद प्रभासते । 
एक्का वारा दंवराजो निहन्ता यन्नः पेतृणामास्वरचेक एव ॥७॥ | 
वन्द बाढ- एक हा अग्नि बहुत रूपासे प्रज्वालित होती है ओर एक ही सय इस सारे विश्वको 


मक्षाशत करता ह, एक ही पीर इन्द्र शत्रुओंकी नष्ट करता है, तथा एक ही यम पितरांका 
देवर ६॥ ७ ॥ 


डु ३ 
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अध्याय १३४ | झरण्यकपर्व । ६८७ 
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अष्दापत्रा उषाच 
द्वाविन्द्रास्री चरतो वै सखायौ द्वौ देवर्थी नारदः प्व्श्च । 


+ 


दावश्विनी द्वे च रथस्थ चक्रे आयोपती हो विदितो विधाता ॥८॥ 
अष्टावक्र बोठे- इन्द्र और अग्नि ये दो देवता मित्रमावसे विचरते द, नारद आर पनत स 
र 0224 चट 


दो देवर्षि ४, अश्वितीकुमार दो देवता है, रथके दो ही चक्र हैं, जोर विधातान माया आर 
पति ये दो ही उत्पन्न किये है ॥ ८ ॥ 

वचपा 

त्रि; सूयते कर्षणा यै प्रजेचे जयो युक्ता याजपेय वहन्ति । 

अध्वथेवस्त्रिबवणानि तन्वते चयो लोकास्त्रीणि ज्याताषि चाहु; ॥ ९॥ 
बन्दी बोले- कर्म देतसे यह सब प्रजा देवता, मनुष्य और तियेकू इन त्रिविध यानियाम 
जन्म ग्रहण झरती है । तान ऋकू , यजु, साम वेद ये संमिलित होकर वाजपंयाद समस्त 
काका प्रतिपादन करते हैं; अध्वयुगण प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन आर सार्यसवन इन 
तीन संवनोंका अनुष्ठान किया करते हैं; स्वग, मत्यं और नरक ये त्रिविध लोक हैं ओर 
त्रिबिध ज्योतियां सूये, विद्युत्‌ ओर अभि कही इ ॥९॥ 


अष्टापक्र उषाप 

चतुष्टयं त्राह्मणानां निकेतं चत्वारो युक्ता यज्ञमिमं वहन्त । 

दिशश्चतस्रश्चतुरश्च वणा चतुष्पदा गौरपि झश्वदुक्ता ॥ १० ॥ 
अष्टावक्र बोठे- बराह्मणोंके अक्चये, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास ये चार आश्रम ६; 
चारों ऋत्विज मिलकर इस यज्ञको किया करते हैं; पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण ये 
दिश्वाएं चार हैं, वर्ण भी चार हैं हस्व, दौध, ष्छत ओर हलू ये चार वणे ३, तथा माकि 
( वाणीके ) मी परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी ये चार पाद ६ ॥ १० ॥ 


बच्खवाच 

पश्चाम्नयः पश्चपदा च पड़ाक्तियज्ञा! पञ्चेवाप्यथ प्चान्द्रयाणि । 

दष्टा वेदे पश्चचूडाओ पञ्च लोके ख्यात पश्चनद च पुण्यम्‌ ॥११॥ 
बन्दी बोले- गाईपत्य दक्षिणात्रि आहबर्नाय सथ्य वे अवसथ्य ये पाँच आग्नेयां आर पक्त 
छन्दमै पांच चरण रहते हैं। देवयज्ञ, पिवयज्ञ, ऋषियज्ञ, तपश मनुष्ययज्ञ ये पाच यज्ञ 
हैं। शत्र, त्वक्‌ नेत्र, जिहा, और नासिका में पांच इन्द्रियां हॅ; वेद्म पांच शिखाओं- 
वाली पांच अप्परायें प्रसिद्ध हे आर लॉकर्म विपाश (व्यास ), इरावती ( राबी ), वितस्ता 
(झेलम ), चन्द्रभागा ( चिनाब ) आर शातद्र (सतलज ) ये पांच नदियां भी पवित्रकारक 
६॥ ११ ॥ 


~€ « 
३८८ महाभारते । [ तीर्थयात्रा पब 
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अष्ठपक्र उषा 

घडाधाने दक्षिणामाइरेके षडवेमे ऋतव! कालचक्रम्‌ । 

षडिन्द्रियाण्युत षद्‌ कृत्तिकाश्च षट्‌ साद्यस्काः सवदेवेषु इष्टाः ॥ १२॥ 
अष्टावक्र बोले- कईयाँके मतसे अग्न्याधानकी दक्षिणा छ गौ है, तथा कालचक्रके ऋतु छा 
हे, श्रोत्रादि पाँच और मन एक मिलकर छः इन्द्रियां हें, कृत्तिका छः प्रसिद्ध दें, तथा 
देदोंमें साद्यस्क यज्ञ भी छः हैं ॥ १२॥ 


वंद्युवाच 
सप्त ग्राम्याः पराव! सप्त बन्या! सप्त छन्‍्दांसि कतुमेकं वहन्ति । 
सप्षषयः सप्त चाप्यहेणानि सप्ततन्त्री प्रथिला चेव वीणा ॥ १३॥ 


बन्दी बोले- + ग्राभ्य पशु सात हैं, वन्य भी सात हैं । एक यज्ञके लिये सात छन्द प्रयुक्त 
होते हें । सात ऋषि हैं| सम्मान करनेकी रीतियां भी सात हैं तथा वीणाके मौ सात तार 
प्रसिद्ध हे ॥ १३ ॥ 

भष्टावक्र उवाच 

अष्टौ शाणा? शतमानं वहन्ति तथाष्टपादः शार भः सिंहघाती । 

अष्टौ वसूज्शुश्र॒म देवतासु यूपञ्चाष्टासिर्विदितः सर्वयज्ञ! ॥ १४॥ 
अष्टावक्र बोले-- सनकी चनी हुई आठ डोरियोसि तराजू सेंकडों मन पदार्थांको तोलती हे | 
सिंहको आरनेवाले शरभळे भी आठ पांव होते हें । देवताओमें आठ बसु इम सुनते हें। सब 


“NY 


यज्ञोमे आठ ही यूप होते हैं ॥ १४ ॥ 


बैच्चुवाच 

नयैयोत्ताः सामिधेन्यः पिवृर्णां तथा प्राहुनेवयोगं विसर्गम्‌ । 

नवाक्षरा बृहती संप्रदिष्टा नवयोगो गणनामेति शाम्वत्‌ ॥ १५॥ 
बन्दी बोले- पिठृयज्ञमें अग्नि जलानेके लिय नवधा ऋकू विहित हुआ है, सृष्टि उस्पत्तिम भी 


पुरुप, प्रकृति, महत्‌ , अहंकार ओर पंचतन्मात्रा ये नौ तस कारण हैं । प्रत्येक चरणमें नो 
आ इ 
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अक्षर रहनेसे वैसे चार चरणनें एक बृहती छन्द होता है; ओर एकसे लगाकर नोविध 
अर्काके मलसे सब गिनती पूरी होती है ॥ १५॥ 


+ गाय, भेस, बकरी, मेड, घोडा, कुत्ता और गधा- ग्राम्य पश्च । सिंद, बाघ, भेडिया, द्वाथी, वानर, 
भालू भौर म्रग- वन्य पशु । गायत्री, डष्णिक्‌, भनुट्ठुप्‌ , बुद्दती, पंक्ति, त्रिछुप्‌, जगती- सात छन्द । मरीचि, 
भन्ति, पुळह, पुलस्त्य, ऋतु, झगिरा भौर वसिष्ठ- सप्त ऋषि। गंध, धूप, पुष्प, दीप, नेवेद्य, भाचमन जर 
तास्यूछ- पूजाके सप्त साधन । 


अध्याय १३४ ] आरण्यकपर्च । ६८९ 


भष्ठापक्र उपाच 

दशा दक्षाक्ताः पुरुषस्य लोळे सहखभाहुद्श पूण झातानि। 

दशेव मासान्बिश्चति गनवत्यो दशेरका दश दाद्या दशाणो। ॥१६॥ 
अष्टावक्र बोले- लोकम पुरुषके लिए दिक्षा दस हँ । दस सौ (लकर ही हजार होते हैं । 
खिियां गर्मयुद्त होकर दस महीने तक गर्म धारण करती हैं । इस तरवज्ञानके उपदेश दस 
जन इ, बिरोधी भी दस हें । और अधिकारी भी दस घन दै ॥ १६ ॥ 

पेद्युवाच 

एकादशैकादशिनः पशुनामेकादशेजाज अयन्ति यूवा! । 

एकादश प्राणसूता विकारा एकादशोक्ता दिचि देवेघु रुद्राः ॥ १७ ॥ 
बन्दी बोले- एकादश इन्द्रियां शब्दादि विषयोग अवस्थान करती है, इसलिये ये शब्दादि 
विषय भी एकादश संख्याम निने जाते हैं । जीवरूप पशुके बन्धनके निमित्त ये ग्यारह 
विषय ग्यारह युपस्वरूप हुए हैं । उऊशब्दादि ग्रहणजानित हर्ष विषादादि ग्यारह प्रकारके 
विकार स्पर्भयें देवताओंफो भी रोदन कराया करते हैं ॥ १७॥ 

भष्ठापक्र उपाच 

संवत्सरं ह्वादश मासमाहुजेगल्था। पादो द्वाइशेवाक्षराणि। 

द्वादशाह? प्राकूतो यज्ञ उक्तो द्वादशादित्यान्कथयन्तीह विप्नाः ॥१८॥ 
अष्टावक्र बोले- बारह महीनेका संवत्सर होता है ओर प्रत्येक चरणमें बारह अक्षर रहनेसे 
वैसे चार चरणमें जगती छन्द होता है। प्राकृत यज्ञ वारह दिन पूरा करना होता है, तथा 
आदित्य भी बारह कहे गए हुँ ॥ १८ ॥ 

बंचवा चर 

चयोदशी लिथिरुच्ता महोग्रा त्रयोदशद्वीपवती मही ब ॥ १९॥ 
बन्दी बोले- पण्डितोंने त्रयोदशी तिथिको बहुत उग्र कहा हे आर एथिवीकी त्रयोदश 
दोपयुक्ता कहा १ 

लीमञा उषाच 

एतावडुक्त्था विरराम बन्द 'छोकस्था् व्याजहार्वकः 

त्रथोादश्ाहानि ससार केली अयोददादीन्यलिच्छन्दांसि याइुः ॥२०॥ 
लोमश बोरे- महाराज ! यह आधा होक फहकर बन्दो चुप हो गये। तदनन्तर अष्ावक्रने 
उसके अपरा्डछोककों इस प्रकार छहकर पूरा छ्या । केशीने तेरह दिन यज्ञ किया और 


अतिच्छदळ भी तरह अक्षर हीत है ॥ २० ॥ 
८७ ( महा, भा. भारण्यक, ) 


४९७० महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
orem rr YUN Y YY a a i फिलिम फिल hr hs os re hr hs hf hrs rm ७ 


ततो महावुदाति्न्षिबादस्तृष्णासूतं सूतपु निशास्य । 

अधोसुखं ध्यानपरं तदानीयष्टायक्ं चाप्युदीथन्तमेष ॥ २१॥ 
उसके अनन्तर उस समय सभासदोंने यज्ञदीक्षित वरुणके पुत्र उस बन्दीको चुप ओर 
नीचे मुख किये चिन्तायुक्त और अष्टावक्रको वादविचारमे वाकू निपुणता प्रकट करते 
देखकर यद्दाकोलाइलक्की ध्वनि की ॥ २१॥ 


तरिव्िश्तथा संकुले स्तंभने स्फीते थज्ञ जनकस्याथ राज्ञ? । 

अष्टायक्रं पूजयन्तोऽभ्युपेयुर्वषिप्राः सर्वे घा्चलयः प्रतीताः ॥ २२॥ 
जब इस प्रकार महाराज जनककी यज्ञशालामे शब्द उठा ओर यज्ञ समाप्त हुआ, तब सब 
वेदके जाननेवाले त्राह्मणोंने प्रौतिपूर्वेक हाथ जोड कर अष्टाबक्रकी पूजा की ॥ २२॥ 


कण्ठा अपाणि 

अनेन वै राह्मण? झुश्ुवांसो वादे जित्या सलिले मज्जिता; किल । 

तानेव घर्मानयभव्य बन्दी प्राझोतु गह्माप्छु निमञ्जयैनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टावक्र बोले- इसी वन्दीने पहले अनेक ज्ञानी ब्राह्मणोंको वादमें जीत कर जलमें इवा 
दिया है, इसीलिये यह भी उन्हीं भोगोंको प्रास हो, इसे भी पकड कर जलमें डुबा दिया 
जाए ॥ २३ ॥ 


बेचा 
अहे पुचो बरुणस्थोत राज्ञस्तचास सम हाददावार्षिकं वै । 
सत्रेण ते जनक तुल्यकालं तदथ ते प्रहिता मे द्विजाग्ऱ्या! ॥ २४ ॥ 


बन्दी बोले- में राजा बरुणका पुत्र हूं, मेरे पिताने भी द्वादश वार्षिकी यज्ञ किया है। हे जनक ! 
तुम्हार हा यज्ञद समय वहां मा यज्ञ हुआ है, इसीलिए मने ( जलम उबाकर ) अनेक 
त्राह्मणांका वहा भंज्ञा हैं ॥ २४ ॥ 


एल सय बथणस्थांत यज्ञ द्रष्ट गता इह आयान्त भूयः 
अष्टावक्र पूजय पूजनाय यस्य हेतोजेनितार समेष्ये ॥ ९५ ॥ 


वे सब वरुणक यज्ञको देखने गये थे, ओर वे फिर लोटळर चले आ रहे हैँ | में पूजने 


ha 


योग्य अष्टावक्र खानको पूजा करता हू, जिनके कारण म पुन! अपच ।पतास मिल 
खकूगा ॥ २५ ॥ 


गू 
शण 
+) 


भभ्याय १२४ | भारण्यकपद । 


अष्ठटापक्र उपाच 

विप्राः समुद्रारभसि मज्जितास्ते याचा जिता मेघया आविदानाः ! 

तां मेघया वाचमथोज्जहार यथा घाचमवचिन्धन्ति सन्त! ॥ २९५ ॥ 
अष्टावक्र बोले- जो सब ब्राह्मण सम्नुद्रके जलमें डुबाये गये हैं, वे लोग पण्डित होकर भी 
बन्दीके बाक्यकोशल अथवा वितककोशलसे ही पराजित हुए हैं, भैने अपने वाक्यमेधाके 
सहारे जिस प्रकार उनका उद्धार किया हे, बसे ही सदसदविवेकशील पण्डित लोग मेरे उन 
वचनाका पराक्षा कर ॥ २६ ॥ 

अभिदेइञ्जातवेदाः सतां गृहान्विसजेयंस्तेजसा न स्म धाक्षीत्‌ । 

बालेषु पुत्रेषु कुपणं बदत्सु तथा वायमवचिन्धन्ति सन्त; ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार जातवेद अग्नि स्वभावसे ही दाहक होकर भी अपने तेजसे सत्याभिसन्धी 
लोगोंके शरीरको नहीं जलाती, परन्तु पापीके शरीरको ही जलाती दै, वेले ही सदस- 
दिवेकशील पण्डित मन्द्वादी बालक वा पुत्रक वाक्यको भी परीक्षा करके उसे ग्राह्य वा 
अग्राह्य किया करते हैँ ॥ १७॥ 

फेष्मातकी क्षीणवचोः जणोषि उताहो त्वां स्तुतयो मादथन्ति । 

हस्ती त्वं जनक वितुथधानो न माखिकां वाचामेमां जुणोवि ॥ ९८ | 
हे जनक ! तुम क्ेष्मातकी अथात्‌ लिसोडके फलॉको खानेळे कारण तेजोहीन हो जानेके 
कारण मेरी बात नहीं सुन रहे हो । अथवा बन्दी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्ह उन्मत्त 
बनाये हुई दें । इसी कारण जेसे मदमस्त हाथी अंकुशके द्वारा मार जाने पर भी महावतके 
वेचनाको नहीं मानता, उसी तरह तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ॥ ३८ ॥ 


जनिक उवाच 
श्रणोमि वाचं तव दिव्यरूपामशभानुची दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌। 
अजैषीर्यहान्दिनं त्यै विवादे निसृष्ट एष तच कामोड्य बन्दी ॥२९॥ 
जनक बोले- हे ब्राह्मण! में तुम्हारी देवरूपी अमानुषी बाणीको सुन रहा हूं । तुम साक्षात्‌ 
दिव्य रूप हो, तुमने बन्दीको विवादमे जीव छिया हे, इसलिये हम बन्दीको तुम्हें देते है 
तुम्हारा जा इच्छा हो सो करो ॥ २९ ॥ 
भष्डापत्र उपाच 
नानेन जीवता कखिदथो मे बन्दिना नप । 
पिता यद्यस्य वरुणो मञ्जयैनं जलाशये ए ET 
अष्टावक्र बोले- हे राजन्‌ ! इस बन्दाक जति रइनस सुरा कोई लाभ नहीं ६, इसाछए इसका 
पिता यदि सचगमुच बरुण इं तो इसको जलम इवा दाजिय ॥ ३० ॥ 
त % 


९२ महाभारते । [ सीर्थयाचापच 
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बन्युदाच 
आइ शुचो वरुणस्योत राज्ञो न भे अर्थ सलिल मजितस्य । 
इस छुट्टतं पितरं द्रयतेऽयथष्टावकश्चिरनं कहोडश्च ॥ ३१॥ 
बन्दी वोले- भें राजा वरुणक्का पुत्र हुँ, इसलिये जलमें इबनेमें मुझे कुछ भी भव नहीं है, 
अव अष्टाबक् मी अपने पिता कहोडळो जो बहुत कालसे नष्ट होगये हैं, इसी क्षण 
देखेंगे ॥ ३१ ॥ 
लोमश उपान 
ततस्ते पूजिता विप्रा वरुणेन महात्मना । 
उदतिषछन्त ते खर्चे अनकस्य सघ्षीपतः ॥ ३२॥ 
लोगश बोले- तदनन्तर महात्मा वरुणके द्वारा पूजित वे समी ब्राह्मण [ जो चन्दीके द्वारा 
जलमें डुबो दिए गए थे) फिर जनके सामने आकर उपस्थित हो गए ॥ ३२ ॥ 
कहो उद्याच 
इत्यथेशिच्छन्ति सुताञ्जना जनक कर्मणा । 
यदह नाशक कतु तह्पुन्न। कूतवान्मल ॥ ३३॥ 
झहोड बोले- हे जनक ! पुरुप लोग इसीलिये अनेक कमं करके पुत्रकी इच्छा करते हैं। जो 
मै में न कर सका उसे मेरे पुत्रने किया ॥ ३३ ॥ 
उताबलस्य बलवानुत वालस्य पण्डित; । 
उत बविदुबो विठ्ठान्पुचो जनक जायते ॥ २४॥ 
है जनक ! दु्वलके भी यलवान्‌, मूखंके भी पण्डित ओर अज्ञानीके मी ज्ञानी पुत्र हो सकता 
हैं ॥ ६४॥। 
बन्युष्ता'च 
दितेन ते परशुना स्वयमेवान्तको नप! 
तदारास्यपाहरत्याजा रपूणा भद्रघर्लु त ॥ ३ ॥ 
बन्दी बोले- हे राजन्‌! तेज फरसा लेकर स्वयं यमराज युद्धमें आपके शत्रओकि सिर काटे 
आर आपका कल्याण हो ॥ ३८ ॥ 
मइ्दुक्थ्यं गीयते साम चाग्ऱ्यं सरू्थक्सोमः पीयते चाच सचे । 
झुचीन्भागान्प्रतिजगहु्च हृष्टाः साक्षादेवा जनकस्थेह यज्ञे ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! आपके यज्ञमें उक्थ्य नामक श्रेष्ठ साम अच्छी प्रकारसे गाये जाते हैं। सोमपान 
अच्छा तरइस पिया जाता है। देवगण प्रसन्न होकर साक्षात्‌ रूपसे पवित्र मार्माड़ो ग्रहण 
छूरके जानंद करते हैं ॥ ३६ ॥ 


अध्याय १२५ | सारण्यक । ६२३ 


सोमस उषाच 

सञ्चुत्थितेष्यथ सर्वेषु राजन्थिप्रणु लेज्यघिक खुप्रमेलु । 

अलुज्ञालों जनकेनाथ राज्ञा बिवेश तोय खागरस्योत बन्दी ॥ ३७॥ 
लोमश बोले- हे राजन ! जब ब्राह्मण अत्यन्त तेजक्षो धारण करके प्रबट हुए, वच राजा 


Nn 7४5 ‘x 


जनका आज्ञाखं बन्दान उन सब प्रतापा विप्राकं सामने समुद्रर्म प्रवेश किया ॥ ३७॥ 


अष्टायक्; पितर एजयित्वा संपूजितो ब्राह्मणेस्तैयथावल्‌ । 

प्रत्थाजगामाश्रनघेष चाण्ज्यं जित्या बन्दि खहितो मालुलेब ॥ ३८॥ 
तदनन्तर सब ब्राह्मणाने विविपू्वंछ अष्टावक्रकी पूजा की ओर अष्टावळने अपने पिताकी पूजा 
की | तदनन्तर श्रेष्ठ बन्दौको जीवदार अपने मामा शेतफेतुके साहित अपने आश्रमको चले 
गए ॥ ३८ ॥ | 

अन्न कौन्तेय खहितो त्रातूमिस्त्व सुलोषित! खह चित्र; प्रतीताः । 

पुण्यान्यन्यांने शुचिकमकनक्तिमथा साथ चरितास्थाजनीढड ॥ १९॥ 

4 हृति शीमद्दाभारते आरण्यकपनेणि चतुल्थिशद्धिकशततमोड5ध्यायः ॥ १२७॥ ४५५० 9 

है अजमीदईंशी कुन्दीचन्दन ! यदा आप सुखसे और प्रसक्ष होकर रहिए जोर इस नदीम 
आप खरी, भाई और ब्राह्मणोंके सहित स्वाय इमारे साथ अक्तिसद्वित पवित्र होकर दूसरे 
पावत्र ताथाका चालयं ॥ ३९ ॥ 


९ महाभापवळे आरण्यकपर्वमे एकस चोंतीसवां अध्याय मास हुआ ७ १३४ ॥ ४५५० 4 


: पडे 5 
लीमश उवाच 
एवा घधुविला राजन्सनंगा संप्रकादाते । 
एचत्कबशि नान जरतस्यामिषेयनक्ष्‌ ॥ १ ॥ 
लोमञ्च बोले- हे राजन्‌! इस नदीऊा नाम पहले मधुविला था, वही अब समङ्गाके नामसे 


श 
दव हुई है, यह कदेमिळ नामक तीर्थ है, यहीं राजा भरतका अभिषेक हुआ था ॥ १ ॥ 
अलक्ल्या किल संयुक्तों शत्रं हत्या दाचीपाते! । 
आप्लुतः सर्वक्ापेण्य! समंगायां ज्यसुच्यत ॥२॥ 
हीं समङ्गा नदौमें स्नान करके इत्रासुरके मारनेके पश्चात्‌ अलए्गीसे संयुक्त हुए इन्द्र सब 
पापासे छूटे थे ॥ २॥ 


६९४ महासारते । [ तीर्थयाणापद 
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एतद्विनशनं कुक्षौ भेनाकस्य नरषभ । 

अदितियंत्र पुत्नाथ तदन्नमपचत्पुरा ॥ ३॥ 
हे भरतकुलाधिंद ! यइ भेनाक पर्वेतके बीचमें विनशन नामक तीर्थ दे, यहीँ प्राचीन समयमे 
आदितिने पुत्र होनेके निमित्त त्रह्मोदब पकाया था ॥ ३ ॥ 

एनं पर्षतराजानमार्श्य पुरुषर्षभ । 

अयशास्यामसंशव्यामलध्सी व्यपनोत्स्यथ ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठी ! आपलोग इस पर्वेवराजके ऊपर चढिये, तब सब अयश्च अप्रसिद्धि ओर 
अलक्ष्मीको दूर कर देंगे ॥ ४ ॥ 

एले कनखला राजन्नषीणां दायिता बगा।। 

एषा प्रकाशते गङ्गा युधिष्ठिर महानदी ॥५॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! यह सब ऋषियोंके प्रिय कनखलके पर्वत दें। यह मङ्गानदी गंगा 
प्रकाशित हो रही है ॥ ५ ॥ 

सनत्कुमारो भगयानत्र सिद्धिमगात्परास्‌ । 

आजमीढावगाणझनां सवपापे! प्रशोध्यसे ॥ ६ ॥ 
पहले भगवान्‌ सनत्कुमार मुनि यहीँ सिद्धिको प्राप्त हुए थे, हे अजमीढ वंशोत्पन्न युधिष्ठिर ! 
आप इसमें स्वान करनेसे सब पा्पोचे छट जायेंगे ॥ ६॥ 


अपां हुदै च पुण्याख्यं भ्रजुतुङ्ग च पर्थलम्‌ । 

तृष्णीं गङ्गा च ळोन्तेय साघात्यः ससुपसएका ॥ ७॥ 
यह अलसे अरा हुआ पवित्र तालाब है, यह भृशुतुङ्ग पेत है, हे झुन्तीनन्दन ! यह गङ्गा 
है, यहां आप शान्त होकर मन्त्रियोंके साथ स्नान करें ॥ ७॥ 


आश्रमः स्थूलशिरसो रमणीय! प्रकाशते । 

अन्न मान च कौन्तेय क्रोध चैव विधजय ॥८॥ 
यह स्थूलशिरा नामक मुनिका रमणीय आश्रम है, हे कुन्तीनन्दन ! यहां अभिमान और 
क्रोधको छोड दीजिए ॥ ८ ॥ 

एष रेभ्याश्रम! खीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । 

आरद्वाजो यत्र कवियेवक्रीतो व्यनदथत ॥९॥ 
है पाण्डब ! यह श्रीमान्‌ रेम्य ग्रुनिका आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहां भारद्वाज मुनिके 
पुत्र ज्ञानी यवक्रीत नष्ट हो गये थे ॥ ९॥ 


— 


< 


अध्याय १३५ ] आरण्यकपव । ६९५ 
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युधिष्ठिर उवाच 
क्थयुच्तोऽभवदृदि भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

किमथ च यवकाल ऋषिपुत्री व्यनश्यत ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर बोले- प्रतापवान्‌ भरद्वाज सुनि केसे थे ? और उन ऋषिके पुत्र यवक्रीत क्यों वारे 
गये थे ॥ १० ॥ 

एतत्सव यथावत ओलुमिच्छामि लोझछ । 

कम भिदेयछल्पानां कीत्यमानेमदा रसे ॥ ११॥ 
हे छोमश ! में इस सच चरित्रको तत्वतः सुनना चाहता हुँ, क्योंकि देवतुल्य ऋषियोंके कर्म 
सुननेसे परे आनंद प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

लोमश उपाच 

भरद्वाजञ रैष्थञ्च सखायौ संच भूषलुः । | 

तावूषलुरिहात्यन्तं पीणसाणौ वनान्तरे ॥ १३॥ 
रोमश वोले- भरद्वाज और रैभ्य दोनों मित्र थे, वे दोनों परस्पर अत्यन्त प्यार करते हुए 
इस वनके अन्दर रहते थे ॥ १२ ॥ 

रेभ्यस्थ तु सुतावारतामवांवखुपरावसू । 


आसीययन्रीः पुरस्तु भरद्वाजस्थ भारत ' ॥१३॥ 
रेम्यके अवोवसु और परावसु नामक दो पुत्र थे । हे भारत ! भरद्वाज एक यवक्री नामक 
पुत्र था ॥ १३॥ 

रेन्यो बिद्वान्सहापत्यस्तपस्वी चेतशोडभवत्‌। 

तयोश्चाप्यतुला प्रीतिबाँल्यात्प्रधुति आरतत ॥१४॥ 


रेभ्य पुत्रोके सहित विद्वान्‌ थे और भरद्वाज तपस्वी थे, इन दोनोंकी वचपनसे ही बहुत 
कीति जगतूर्मे प्रसिद्ध थी ॥ १४॥ 

यवक्रीः पितरं दृष्टा लपस्विनमसत्कृतम्‌ । 

हट्टा व शत्कूतं विप्रे रेभ्यं पुः सहानघ ॥ १५ ॥ 
है अनघ ! यवक्रीने जब अपने पिताको अत्यन्त तपस्वी और सत्ञ्जार राहत तथा पत्रसहित 
रेभ्यको ब्राह्मणोंसे पूजित देखा ॥ १६ ॥ | 

पर्थेतप्यत तेजस्वी शन्युनाजिपरिप्छता । 

सपस्तेपे ततो चोरं वेदज्ञानाय पाण्डव ॥ १६॥ 
तो, हे पाण्डव ! वे अत्यन्त सन्ताप करने लगे, फिर क्रोधमें भरकर तेजस्ती यबक्रीने वेद 
जाननेके निमित्त घोर तपस्या की ॥ १६॥ 


मंदाभारते । [ तीर्थयाभाप 
त शीक मान त त त लत तत कोत 
सुसभिद्धे महत्यग्नौ शरीरसुपतापयन्‌ । 


जनयाघास खन्तापमिन्द्रस्थ सुमहालपा; 


॥ १७॥ 
उस महातपस्वीने अच्छीतरह जलती हुई अभिने अपने शरीरको तपाया, तव उनके तपसे 
इन्द्र भयभीत हाँ गया ॥ १७॥ 


तत इन्द्रो यवक्कीलसुपगम्य युधिष्ठिर । 
अन्नवीत्कस्थ हेतोस्त्वमार्थितस्तप उत्तमस्‌ 


be 


~ 


॥ २८॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर इन्द्र यवक्रीतळे पास आकर बोले- कि तुम ।छिमलिये वोर वषको 
छर रहे हो १ ॥ १८॥ 

गकक्रीरुषाच 


द्विजानामनधीता वे वेद सुरगणाचित । 
प्रतिआन्त्विति तप्येऽहमिदं परमकं तप; 
ये RAM A 


॥ १९॥ 
यचक्री बाले- हे देवकि द्वारा पूजित इन्द्र ! त्राक्षणोकी विना हो पढे सव वेदका ज्ञान हो 
, इसलिये में इस घोर तपको कर रहा हूँ ॥ १९॥ 


2] 


स्वाध्यायार्थ समारझणों ससाथं पाकशासन । 
तपसा ज्ञालुसिच्छामि सवज्ञानानि कौशिक 


~ i 
हे पाकझासन ! केवल पढनेहीके निमिच भेरा यह परिश्रम है । 
चलसे सव विद्या्याको जानना चाहता 


हवे 
हूँ ॥ २०॥ 


फालेन महता वेदा? झाक्या शुरुशखाद्विभो । 
प्तु तस्थभाद्य यत्न! परमो मे समास्थितः 
क्योकि, 

करनेके लिये मने यह परम यत्न किया 


॥ ९९! 
वमा ! बदाका गुरुमुखध पढनम बहुत सभय ळगता ३, इसालय उस ग्रास 
॥ २१ ॥ 

छन्त्र उपाच 


आश्लाग एष विप्रषे थेन त्वं थातुभिच्छस्ति । 
FS Ae 


कि चिघातेन ते विप्र गच्छाधीहि गुरोखँखात्‌ ॥ २२ ॥ 

इन्द्र बोले- हे बिप्रष ! जिस मार्यते तुम जाना चाइते हो, वह उत्तम मागै नहीं है। वेदा।ध्ययनके 
उत्तम मागक विन करके तुम्ह क्या लाभ होगा ? अतः, हे विप्र! जाओ, तुम गुरुपुखसे 
वेदाझा अध्ययन करो॥ २२॥ 


= 


प्रध्याय १४५ ] झारण्यकपर्य । ९ 
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लोमश उचाच 
एवसुकह्या गत; इनो गवक्रीरषपि सरल । 
सूय एवाकरोव्यह्नं तपस्यन्चितविक्रञ्ष ॥ ९३ ॥ 
लोमश बोले- हे अत्यन्त पराक्रमी भारत! ऐसा कहकर इन्द्र चले भये और यवङ्गीत फिर 
तपस्यामे परिश्रम झरने लगे ॥ २३ ॥ 


चारण तपला राजस्तप्यलाना नहातपा! | 

सन्तापयासास अश दवन्द्रालालं न शतस ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना हे कि अत्यन्त घोर तपस्याछा आचरण करत हुए भहावस्वी यचक्गानं 
दवन्द्रका मां बहुत सान्त छर दिया ॥ २९४ 


लै तथा तप्यक्नानं तु तपस्तीब्रं जहाखुनिश् । 

उपेत्य वलभिदेथो वारयाभाख वै पुनः ॥ २७ ॥ 
उस महाम्नुनिको इस प्रकार घोर तपका आचरण ढरते देखकर बलासुरछे विनाशक इन्द्रले 
आकर फिर रोका ओर कहा ॥ २७ ॥ 


अशक्योञ्थे; सञ्चारव्धो नेतद्वुद्धिकृूत तव । 

पति भास्यन्ति चे वेदास्तव चेव पितुश्च ते ॥ २६॥ 
तुम यह असंभव छम प्रारंभ कर रहे दी, तुम्हारा यह काम बुद्धियुक्त नहीं हे । वथापि इस 
तपस्याळे कारण तुम्हारे और तुम्हारे पिताफे सामने वेद प्रकाशित हो जाएंगे ॥ २६ ॥ 


सपक्रीरुवाच 
न चैतदेवं नियते देवराज समेष्लितश्ल्‌ । 
महत्ता वियसेनाह तप्स्ये घोरतरं तप! ॥ २७॥ 
यवक्री बोले- हे देवराज ! यदि तुम भेरी इच्छा पूणं न करोगे, तो म॑ फिर निषम धारण 
करके इससे सी अधिर घोर तप करूणा ॥ २७॥ 


ससिद्धेञमावुपकत्याङ्नङ्ग होष्यालि या अचचंरलजिबोध । 
थथेतदेवं न करोषि कामं धलेप्लित देवराजेह सवश ॥ १८ ॥ 
है देवराज ! यदि तुम मेरी सभी इच्छाको पूर्ण न करोमे, तो में अपने शरीरके अंगको 
काट काटकर प्रदीप्त अमिके होममें डाल दूंगा, यह मेरी बाव सुन हो ॥ २८ ॥ 
८८ ( म. सा, लारण्जक, ) 
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लीसझ्ा उवाच 
निश्चय तमभिज्ञाय मुनेस्तस्थ महात्मनः । 
प्रतिवारणहेत्थ्थ बुद्धया संचिन्त्य बुद्धिमान ॥ २९ ॥ 
तत इन्द्रोऽकरोद्रपं आद्ाणस्य तपस्विनः । 
अनेकरातवषस्थ ढुबलस्य खयक्ष्मण! ॥ ३० ॥ 


लोमश बोले- उस महात्मा मुनिके उस निथथको जानकर उसे उच्च यार्गसे दटनिका उपाय 
बुद्धिपूर्वक सोचकर वृद्धिमान्‌ इन्द्रने एक यक्ष्माके रोगी, कई सौ वर्षके वूढे तपस्थी दुबल 
ब्राह्मणका वेष बनाया ॥ २९-४० ॥ 

यथक्रीतस्य यत्तीथंसुचित शौचकर्मणि । 

भागीरथ्यां तत्र सेलु वाळकामिश्चकार सः ॥ ३९ ॥ 
और जिस तीर्थम यवक्रीत खानादि करते थे, उस स्थानपर जाकर जँगापर वाळले पुल 
बनाने लगे ॥ ११ ॥ 


यदास्य वदतो वाक्यं न छ चक्र हिजातमः । 

याळुकाभिस्तत! शाको गळां सभाभिपूरथन ॥ ३२॥ 
जब हिजश्रेष्ठ यबक्रीतने इन्द्रका कहना न माना तो इन्द्र गंगाको वालसे पूर्ण करनेकी 
कोशिश्ष करने लगे ॥ ३२ ॥ 


वाछकासुष्टिपनिश भागीरथ्यां व्यसजयत्‌ । 

सेतुमभ्यारभच्छक्को यवक्रीत॑ निदशयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्र यवक्रीतको दिखाकर रोज गगाम एक मुठ्ठीभर वाळू डालने लगे ओर इस प्रकार 
इन्द्रने पुल बांधना चाहा ॥ ३३ ॥ 

ते ददशो थवक्रीस्तु यत्नवन्तं निवन्धने । 

प्रहसश्चात्रबो्वाक्थमिदं स सुनिपुङ्गवः ॥ ३४ ॥ 
उस इस अकारक कायरम यत्नशोल देखा आर उस मुनिश्रे्ठ यवक्रीतने हसकर इन्द्रसे यह 
यह वाक्य झद्दा ॥ ३४॥ 


किसिदं चतेते ब्रह्मन्किं च ते ह चिकीर्वितस । 
_ अतीव हि महान्यत्न! क्रियतेऽयं निरर्थकः ॥ ३७ ॥ 
के हे ब्राह्मण ! यह क्या दै ? तुम क्या करवा चाहते हो? तुभ इतना बडा यत्न निरर्थक 
ही कर रहे हो॥ ३५॥ | 


अध्याय ९२५ ) आरज्यकपर्ष । १९ 


इन्द्र उपाच 
घन्धिष्ये सेतुना गङ्धां सुखः पन्था अविष्यति । 
छिश्यत हि जनस्तात तरमाणः पुन! पुनः ॥ ३६॥ 
इन्द्र बोले- हे वात ! इसमे तेरळर पली पार आानेसे मनुष्योको बहुत दुःख होता हे, इस- 
लिये म इस गद्भापर एक पुल बांधुगा । तब उत्तम माभ हो जायगा ॥ ३६॥ 
थवक्रारुधा न 
नाथ शव्त्वस्त्वथा बढ्घुँ महानोघः कथंचन । 
अझाव्याह्विनिवर्तस्व शक्यमर्थं समारभ ॥ ३७॥ 
यवक्री बोले- इस गंगाके महावेगकी तुम किसी प्रकार नहीं बांध सळोगे, तुम इस न 
होने योग्य छामको अत करो और जो हो सकता है उस कार्यको प्रारंभ करो ॥ ३७॥ 
इना उद्याच 
चयेन अबता चेदं तपो येदार्थसुद्यतम्‌ । 
अदाक्यं तहूबस्थामिरय मार; सखुद्यत; ॥ ३८ ॥ 
इन्द्र बोले- असे तुभने वेदे 1छए तप शुरु किया हे, उसी प्रकार मेंने भी यह अश्च 
कार्य करनेका निश्चय किया हे ॥ ३८ ॥ 
गाकरीरुदाच 
यथा तथ निरथोंऽ्यनारङु्भस्रिदशेश्वर । 
तथा ददि अमापीद सन्यसे पाकशासन ॥ ३९ ॥ 
क्री बोले- है स्वर्गके स्वामी देवराज ! जैसे तुम्हारा काम निर्थक है, वेस ही मेरा काम 
निर है ऐसा यदि तुय मानते हो ॥ ३९ ॥ 
केयतां यङ्खवेञ्छक्य नथा सुश्गणेश्वर्‌ । 


रा से प्रथच्छान्यान्येरन्यान्मवितार्म्यति ॥ ४०॥ 
तो, हे देवगणोंके इश्वर ! जो मेरे द्वारा संभव हो वही करो और जिससे में दूसरोंसे आगे 
बढ सङ ऐसे घर झुझे दो ॥ ४० ॥ 
लोमशा उवाच 

तस्मे व्ादाइरानिन्द्र उक्ववान्यान्महातपाः । 

पतिसास्यन्ति ते वेदाः पिचा सह यथेप्सिताः ॥ ४१॥ 
रोमश बोछे- महातपस्त्री यवक्रने जो जो वरदान मांगे, वे वे बर इन्द्रने दिये, इन्ट्रने 
झहा- कि दे महातपस्वी ! तुमको ओर तुम्हारे पिताको इच्छानुसार सब वेदाका ज्ञान हो 
जायया ॥ ४१ ॥ 

x 


0५. 


| 


२ ht ब 
७०० पद्दाभारले । [ यीथयाआपवं 


यच्चान्यत्क्वाङक्षसे कार्मःयवक्रीगेस्यलाधिति । 
स लब्धकामः पितरसुपेत्याथ ततो5त्रवीलू्‌ ॥ ४२ | 
॥ हति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चजिशद्धिकशततमो5च्यायः॥ १३५ ४ ४५९२ ॥ 
हे यवक्रोत ! और जो कुछ तुम चाहोगे, वही तुम प्राप्त करोगे। इस प्रकार इन्द्रसे वरदान 
पाकर यवक्री अपने पिताके पास गये और यह बोले ॥ ४२ ॥ 
॥ घएामारसके आरण्यकपर्वमे एकसो पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४५९२॥ 


१२६ ३ 
सबक्रीरुवाच 

प्रतिभास्यन्ति वे वेदा जनन तातस्य चोभयोः । 

अति चान्यान्भाविण्यायो यरा लब्धास्तथा सया ॥१॥ 
यवक्री बोले- मुझको ओर मेरे पिताको सब वेदॉका अथ दिखाई देगा, इम दोनों दूसरॉको 
इरा देंगे, ऐसा बर मेंने प्राप्त किया है ॥ १॥ 

भरान्‌ उपाच 

दपरते अविता तात वराछुग्ध्या यथप्श्ितान्‌ । 

सख दपपूणः कृपण; क्षिप्रमेव विनश्यलि ॥ २॥ 
भरद्वाज बोले- हे तात! इच्छानुसार वरदान पानेसे अभिमान दो जाएगा ओर इस अमिमानसे 
दीन ददोकर तुम्हारा जरदीस ही विनाश होगा ॥ २ ॥ 

अत्राष्युदाहरन्तीसा गाथा देवैरुदाहृताः । 

कऋहषिराशीत्पुरा पुच वालघिनाम वीर्यवान्‌ ॥३॥ 
देवदाओंके द्वारा कही हुई इस कथाका यहां उदाहरण दिया जाता है । हे पुत्र ! पहले समयमे 
एक वीयंवान्‌ यालथि नामक युनि हुए थ ॥ ३ ॥ 

स पुत्रशोकादुहिशस्तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ । 

अवेन्मभ खुतोऽभत्ये इति तं लब्धवांश्च खः ॥४॥ 
उन्होंने पुत्रके दोसे व्याकुल होकर घोर तप किया था। तब उन्होंने देवॉसे यइ वरदान 
माथा था, कि मेरा पुत्र अपर हो ॥ ४ ॥ 

तस्य प्रसादो देवैश्च कूलो न त्यमरेः समः 

नासत्या विव्यत सत्था नावक्तायुजावच्यात ॥ ५ |! 
परन्तु देवताअनि अमरॉळे समान इस वरदानळो देकर उसे प्रसन्न नही किया ओर कहा 
कि मनुष्य अपने धर्मासे रहित होकर अमर नहीं हो सकता है, इसलिये तुम्हारा पुत्र समित 


है. आणा आर मी की, के उक ` न बा | न 


अध्याय १३६ | आरष्यकपवोे । ७०१ 


वालधिरुपाच 

यथेमे पर्वता! चाम्वन्चिष्ठन्ति खुरसत्तमा! । 

अक्षयास्तान्रिभित्त भे खुतस्यायुभनेदिति & ॥ 
बालधि बोले- हे देववाओ ! जबतक ये पवत सदा स्थिर वथा अक्षय रहेँ दब तक मेरे 
पुत्रको आयु भी शाश्वत रहे ॥ ६ ॥ 

अरच्चानज उपाच 

तस्व पुत्रस्तदा जज्ञे मेधावी कोधन सदा । 

ख तच्छ्रुत्वाकरो दपं लुषीखेचावलन्यत ॥७॥ 
भरद्वाअ बोले- कुछ दिन पथात्‌ बालाधि घुनिके बुद्धिमान ओर क्रोधी एक पुत्र हुआ। जब 
उस पुत्रने यह सव कथा सुनी, तो बडा अभिमानी हो गया और बह धुनियोळा निरादर 
करने लगा ॥ ७ ॥ 

विकुर्वाणो सुनीनां नु चरमाणो अही मिसा । 

आससाद महावीय धनुषाक्षं मनीषिणम्‌ ॥८॥ 
इस प्रकार घुनियोंका निरादर करता हुए तथा पथ्मी घूमते हुए एक दिन उसकी महा- 
तेजस्त्री बुद्धिमान्‌ धचुषाक्ष मनिसे मेट हो गई ॥ ट ॥ 

तस्थापथके मेधावी तं राशाप ख वीयवान। 

अथ अस्मेति चोक्तः स न मस्म संभपव्यत ॥ ९॥ 
उनका भी इसने वैसेही निरादर किया, तब उस वीयेवान जोर मेधावी घन्ुपाक्षने धसे 
उसको शाप दिया- कि तू अस्म हो जा, पर वह भस्म नहीं हुआ ॥ ९ ॥ 

घनुवाक्षस्लु तं इरा मेवाविनसयांमयज्ञू । 

निमित्तमस्य महिषे मंदयानास वीथंयान्‌ ॥ १०। 
वीयबान थनुषाक्षने उस मेधावीको जीवित देखकर उसको मारनेके निमित पर्वतोंलो येंसोंचे 
नष्ट कराया ॥ १०॥ 

ख निमित्ते विनष्टे लु मघार सहला शिशु; । | 

सं खुल पुत्रमादाय विललाप तत! पित! ॥ ११॥ 
उसकी आयुके निमित्तभूत पर्वेतोके नष्ट होनानेसे वह शिशु भी अचानक मर गया, तब 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर उसका पिता रोने लगा ॥ ११॥ 

लाल्पथसान ता इट्टा खुंबथः सुनरातबत्‌ । 

उचुर्धडोर्या पूर्य गाथया तन्निवोध से ॥१९॥ 
तब सब गुनियोने उसको आर्तके समान रोते हुए देखकर जो कुछ वेदोक्त गाथाळे 
आधारपर कहा, उसे इम तुमसे कहते इं तुम सुनो ॥ १२॥ | 


७०२ पद्दामारते । [ तीचैयात्रापष 
न ढिष्टमथमत्येधुमीशो मत्यः कर्थचन । 
महिवै मेदयामाख धलुषाक्षों महीधरान्‌ ॥ १३॥ 
कोई मी पुरुष भाग्यमें लिखे हुए का उल्लंघन करनेमें समर्थ नही ईं। इसीसे धनुपाक्ष 
मुनिन पवतो भेंसोंचे तुडवाया ॥ १३ ॥ 
एवं खव्ध्या वरान्वाला दर्पपूणास्तरस्विनः । 
क्षिप्रमेव विनइथान्ति यथा न स्या्ञथा सवान्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रझारसे बरोंकों प्राप्त होकर तपस्वियोंके घालळ अभिमानी होजानेफे कारण शीघ्रड्टी नष्ट 
हो जाते हैं । वैसी दशा तुम्हारी मी हो ॥ १४॥ 
एष रेभ्यो महावीर्यः पुत्रौ चाऽस्य तथाविधौ । 
तं यथा पुत्र नाभ्येवि तथा छुयोस्ट्वतन्द्रितः ॥ १८॥ 
हे पुत्र! यह रेभ्प और उनके दोबों पुत्र महावीयेबान्‌ हैं, तुम सावथानीसे उनसे ऐसा 
व्यवहार करो कि उनका अपमान न हो ॥ १७ ॥ 
स हि कुदः समर्थस्त्वां पुत्र पीडयितुं रुघा । 
वेद्य्चापि तपस्वी च व्ोपनश्च महानरूपि! ॥ १६ ॥ 
हे पुत्र! वह रैभ्य वैद्य तपस्वी क्रोधी और महान्‌ ऋषि है, यदि बह क्रुध हो जाए तो 
क्रोधसे तुम्हें पीडा देनेसें भी वह समर्थ है ॥ १६॥ 
गृतक्रीरुवाच 
एवं करिष्ये मा तापं तात कार्षी? कथञ्चन । | 
यथा हि भे अवान्नान्यस्तथा रैभ्यः पिता सम ॥ १७॥ 
यवक्री बोले- हे तात! आप दुःख न कीजिये में ऐसाही करूंगा। मेरे लिए जसे आप 


€*. 


मान्य हैं, वैसेही रैभ्य मी मेरे पिताही हैं ॥ १७॥ 
लोमश उद्ताच 
उच्त्वा स पितरं क्ष्णं यवक्तीरकुतो मच! । 
विप्रकुवेन्द्धीनन्यानतुष्यत्परया खुदा ॥ १८॥ 
॥ इति श्रामहामारत आरण्यकपर्वेणि षद्नजिशत्याधिकशततमोडघ्याय+ ॥ १३६ ॥ ४६१०॥ 
लौमश्च बोले- पिदाहे ऐसे मीठे वचन कइकर यवक्री निर्भय होकर अन्य ऋषियोंका 
तिरस्कार करता हुआ अत्यधिक आनन्दसे सन्तुष्ट हुआ ॥ १८॥ 


॥ मदासादतके आरण्यकपर्वमे एकलों छत्तीसवां अध्याय खमाप्त॥ १३६॥ ४६१०॥ 


अध्याय १३५ ] झारण्यव्पर्द | ७०३ 


भे : 
लोमक्ष उद्यान 

चड्कस्थनाणः स तदा यघकीरछुतोमच! । 

जगाम माधव नाखि रेभ्याशरथपदं प्रति ॥१॥ 
लोमश बीले- इसप्रकार निमय होकर घूमते हुए एक दिन यवक्री बसन्त मदीनेयें रेभ्य मुनिके 
आश्रमम गय ॥ १ ॥ 

स दद शो घुण्ये पुथिपितदुय शूषिते । 

विचरन्तीं स्लुषां तस्य विनरीनिव सारत ॥२॥ 
हे भारत! उस फूले हुए वक्षोंसे शोभित परम रमणीय आश्रमम रैभ्य युनिके बेटेकी पत्नीको 
उस यपक्रीने किनराळे समान घूमते हुए देखा ॥ ३॥ 

यवक्रीस्ताझुवाचेद्शुपलिल्लस्थ मालिि। 

नलज्जा छ्या सुत्ता कानन हतचतन ॥२१॥ 
निलेज्ज यवक्रीने कायसे अचेतनसे होकर लज्जासे युक्त उस स्त्रीसे कहा- छि तू थेरे पास 
आ॥ ३॥ 

सा तस्य शीलभाज्ञ'य तस्माच्छापाच बिभ्यती । 

तेजस्विता च रेन्यस्थ तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥४॥ 
वह स्री यवक्रीफे चरित्रको जानती थी, इसलिए उसके शापके भयसे डरकर ओर रेभ्यके 
तेजका ध्यान करके “ बसाही हो ” छहकर यवक्रोक पास गई ॥ ४॥ 

लत एकान्तसुत्तीच मज्जयानास भारत । 

आजगाम तदा रेन्या स्वभात्रसभरिन्दभ ॥ ५ ॥ 
हे आरत! तदनन्तर यवक्री एकान्तय उसका भोग करके उसे शोक डुबोकर चला गया । 
हे शत्रुनाशन ! उसी समय रेभ्य झुनि भी अपने आश्रममें आये ॥ ५ ॥ 

रुदन्तीं च इलुबां दृष्ठा आायामाला परावसो! 

न्ह्ब्थ्खछ्द्णय! याथा पर्यएच्छ्याचाछर ॥ ६ ।} 

हे युधिष्ठिर ! उन्होंने परायसुकी खरी तथा अपने पुत्रको बहूकों रोते हुएं देखकर उसको 
शान्त करके मीठे वचनसे सब समाचार पूछा 

खा तश्ने खवंगायष्ट यवक्री जाबित छझुभा । 

प्रत्युक्त च यवते प्रेज्लापूर्व तदात्मना | ॥७॥ | 
उस सुन्दरीने यवक्रीळे द्वारा किए अ सब कार्मोझ्को उनसे कह सुनाया, ओर जो उसने 
यवक्रीसे दहा था वह भी सुना दिया ॥ ७॥ 


७०४ महाभारते । [ सीर्थयात्रापर्च 


~“ 


शृपवामस्यैच रैभ्यस्य यवकीत्ावियछितस्न्‌ । 

दृहन्षिय तदा चेत कोच! समभवन्महान्‌ ॥८॥ 
यबक्रीके द्वारा किए गए कामको सुनते ही रैभ्यको बहुत क्रोध हो आया ओर वह क्रोध 
मार्नो हृदयको जलाने लगा ॥ ८ ॥ 


स तदा अन्युनाविषठस्सपस्थी अदाकोपन! । 

अवळुप्य जटामका जुदावाग़्ा खुसस्कुत ॥ ९ ॥ 
महाक्रोधी रेभ्य सुनिने क्रोधमें भरकर अपनी एक जटा उसाडकर उसळी अभि मन्त्रो 
आहुति दी ॥ ९ ॥ 


लता सम'अघन्चारी तल्या रूपेण संसिला । 

अवळुप्यापशं चाथ जुद्ावाओों अराँ पुन! ॥ १० ॥ 
उसके उालते ही एक सुन्दरी स्त्रीरृपिणी कृत्या उनके पुत्रवधूके समान रूपवाली होकर उस 
हवनकुण्डसे उत्पन्न हुई, तब दुंनीश्वर्ने दूसरी जटा उखाडकर फिर अझ्निमें डाली ॥ १०॥ 


तलः समभवद्रक्षों घोराक्षे भीमदशनप । 

अब्रूतां तौ तदा रैभ्यं कि कार्य करवामहे ॥११॥ 
तव हवनकुण्डसे एक विकराल दर्शन और भयानक नेत्रवाला राक्षस उत्पन्न हुआ, उन दोनोने 
रभ्य दानसं कहा- छि इस तुम्हारा काचसा काय सिद्ध कर ? |) ११ ॥ 


तावळवीरषिः कुद्धो थवकीचध्यलासिलि । 

जण्ञतुस्तो तथत्युक्त्वा यवक्रालजिधांसया ॥१२॥ 
रम्य सुनिने क्रांथमे भरकर उन दोनोंसे झदा- कि तुम यवक्रीको मार डालो | ' ठीक दे! 
कहकर व दाना यवक्री मारनका इच्छास चले ॥ १२ ॥ 


ततस्तं सपुपास्थाय कृत्या खुट्टा महात्मना । 

कनण्डछ जहारास्य साहायत्या सु भारत ॥१३॥ 
ह आरत ! जब वे यवक्रीके पास पहुंचे, तो महात्मा रेभ्यकी बनाई हुई स्त्री कृत्याने 
यवक्राका माहितकर उनका कमण्डलु ले लिया ॥ १३ ॥ 


उच्छिष्ट लु यवक्रीसभपकृष्ठकमण्डरुम । 

तल उद्यतशला स राक्षस! ससुपाद्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर जूठे शुद और कमण्डलुरद्वित यवक्रीकी देखकर वह राक्षस त्रिशूल लेकर उनकी 
ओर दोडा ॥ १४ 


अध्याय १३७ ] आरण्यकपर्च । ७०५ 


तमापत्तन्तं संग्रक्ष्य हालहस्तं जिघांसया । 

यवक्रीः सहसोत्याय माद्रववय्येन घे खर! ॥ १५॥ 
जब यवक्रीने उस राक्षसको हाथम त्रिशूळ लिये मारनेकी इच्छासे आते हुए देखा तो वहांसे 
उठकर वे तालाबझी ओर भागे ॥ १५ ॥ 

जलहीनं सरो दष्ट्रा यवकरीस्त्वारेल। पुन! । 

जगास सरितः स्ासस्‍्ताश्राप्यासन्विशोषिता! ॥ १६॥ 
वहां जाकर उन्होंने तालाबको जलसे रहित देखा, तब बहांसे दोडकर नदियोंपर गये, पर 
उनको भी सखी हुईं पाया ॥ १६ ॥ 

स काल्यमानों घोरेण शूलहस्तेन रक्षसा । 

अग्निहो पितुीतः सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार सच जगह घूमकर और शूलधारी घोर राक्षससे पीडित होझूर अत्यन्त भयसे 
अपने पिताकी यज्ञश्ञालाकी ओर भागे ॥ १७ || 

स वे प्रविशभानस्तु शूद्रेणान्धेन रक्षिणा । 

निगहीतो बलादुद्वारि सोऽवातिष्ठत पार्थिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उसके द्वारपर रक्षा करनेवाला एक अन्धा शुद्र बेठा हुआ था, उसने यज्ञशालामें 
घुसते हुए यवक्रीको बलपूर्वक पकड लिया, तब वे वहीं खडे रह भये ॥ १८ ॥ 

निग॒हीत तु शुद्रग यवक्रीतं स राक्षस! । 

ताडयामास शूलेन स मिन्नह्ृदयो5पतत्‌ ॥ १९॥ 
जब राक्षसने यवक्राको झुद्रसे पकडा हुआ देखा, तो एक त्रिशूळ उनकी छातौमें मारा, 
उसके लगनेसे यवक्री टुटे इए हृदयवाले होकर गिर भए ॥ १९॥ 

यखक्रीत स हत्वा तु राक्षसो र॑भ्यनागनल्‌। 

अनुज्ञालस्तु रैभ्येण तयो नाथो सहाचरत्‌ ॥ २० ॥ 

8 इति भीमहाभारते आरण्यकपवीणि सत्तनिशदचिकशततमोऽष्यायः ४ १२७॥ ४६३० ॥ ३ 

यवक्रीवडो मारकर राक्षस पुनः रेञ्य गुनिके पास आया और उनकी आज्ञासे उस स्त्रीके 
सहित बिहार करने लगा ॥ २० ॥ 


॥ महाआरतके आरण्यकपर्वमं एकसो सेंतीसवां अच्याय सम्राप्त ॥ १३७॥ ४६३०॥ 


८९ ( महा. मा शादण्लस, ) 


कर क क 
७०६ महाभारत । [ तीथबात्रापवं 


: पैछेड : 
लोमश उषाच 

सअरद्वाजस्तु कौन्तेय कत्या स्वाध्यावमाहिकम्‌ । 

समित्कलापन्षादाथ प्रविवदा स्वाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
लोगश बोले- हे झुन्तीनन्दन ! भरद्वाज मुनि स्वाव्यायादि आहिक करके हाथमं स्मिधाओंके 
गङ्गाइछरको लेकर अपने आश्रमम ग्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ 

तं स्त्र दृष्टा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिछन्ति पाचकाः 

न त्वेनझुपतिष्ठन्ति इतपुर्ञ तदास्य? ॥२॥ 
पहले जब भरद्वाज पुनि अपने आश्रम पर आते थे, तव सव अभियां उनको देखकर खडी 
हो जाती थीं | परन्तु उस दिन उनके पुत्रके मरजानेळके कारण उनके आने पर कोई भी 
अमि उठकर खडी नहीं हुई ॥ २॥ 

वेकुतं त्वग्निहोत्रे स लक्षयित्वा महातपा! । 

तमन्धं झुद्रमासीनं शुदूपालमथान्रयीत्‌ ॥३॥ 
महातपस्वी मरद्वाजने अमिहोत्रमें विकार देखकर उस घरक रक्षा करनेवाले उस अन्धे शूद्रसे 
पूछा ॥ ३ ॥ 

कि चु मे नाग्नयः शाद्र प्रलिनन्दान्ति दर्शनम्‌ । 

स्व॑ चापि न यथापूर्थ कदित्क्षेममिहाश्रमे ॥४॥ 
हें शूद्र ! आज यह सब अग्नियां मेरा दशन करके प्रसन्न क्यो नहीं हो रडी हैं ? आर तुम 
भी सव दिनक समान प्रसन्न चहा दाखत, कदा, आश्रम कुल चा ह! ॥ ४ ॥ 

कचिन्न रेभ्थं पुत्रों मे गतवानल्पचेतनः 

एतदाचद्च स चाघ न हे स झुघ्यत बनः i 
कहे! अन्दवुाङ मरा पुत्र रभ्पक आश्रबह ता नहा गया था? तुम सत्र समाचार शत्र 


च्छ 


कहो । मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है ॥ 
शद्ध उदा 
रैभ्यं गतो नूनमसौ सुतस्ते मन्दचेतनः । 
तथा हि विहतः शते राक्षसेन वलीथल्चा ॥ ६॥ 
शुद्र बाला- वह मन्दबुद्धि तुम्हारा पुत्र अवश्य रेभ्य युनिके आश्रममें गया था, ओर वलवान्‌ 
राक्षसक्षे द्वारा मारा जाकर वह वहां पडा हुआ है ॥ 


न्षंध्याय १३८ | भारण्यकंपर्य । ७०३ 
क ह त Dic OMNI 
प्रकाल्यनानर्तेनायं शूलहस्तेन रक्षसा । 
अग्न्यगारं प्रति हारि मया दोभ्या निवारित! ॥७॥ 
हथाम शुल्का धारण दरनेबाले राक्षससे पीडित होकर इस जग्रिशालामें आया था 
परन्तु मेने भुजाओंसे उसे रोष दिया ॥ ७॥ 
ततः स निहतो दच जलकामोज्ञुचि9श्षेद्श्‌ । 
संभावितो हि तूणेन शूलहस्तेन रक्षसा ॥८॥ 
बह अपवित्र होकर जलकी इच्छासे यहाँ आया था, परन्तु भेरे द्वारा पकडे जानेपर उस 
शूलधारी राक्षसने वेगसे दोडकर उसको मार डाळा ॥ < ॥ 


लीमश उषाच 

भरहाजस्तु झद्॒स्थ तच्छूत्वा विप्रिय वचः । 

गताझु पुचमादाय विललाप खुळु'खित? ॥९॥ 
भरद्वाज मुनि उस शूद्रे ऐसे अप्रिय वचन सुनकर अपने मरे हुए पुत्रको उठाकर बहुत 
दुःखसे विलाप करने लगे ॥ ९॥ 

त्राह्मणानां किलाथीय नळ त्वं तप्लघांस्तप; । 

द्विजानामनाधीता जे वेदाः संप्रतिभान्ह्बिल्ि '॥ १० ॥ 
हे तात | तुमने त्राह्मणॉळे निमित्त वडा भारी तप किया था और यह इच्छा की थी, कि 
विना दी पढे ब्राह्मणोके सामने सव वेद अकाशित हो जायें ॥ १० ॥ 

तथा कल्याणशीरस्त्यं त्राह्मणषु महात्मस्ु । , 

अनागाः सर्व सूतेषु ककःशस्यखुपेसिचान्‌ ॥ ११॥ 
और अत्यन्त शीलवान्‌ होनेके कारण और सब प्राणियोंके प्रति निरपराध होने पर भी 
तुम महात्मा त्राह्मणाके प्रति कठोर हो गए ॥ ११॥ 

प्रतिषिद्धी मथा तात रैम्यावसथदशनातलू । 

गतवानेच हं क्षुद्र कालान्तकामोपलश ॥१९॥ 
हे तात ! सेने तुमले कहा था, कि रेम्यके आश्रमको मत जाना, परन्तु तुम उसी काल 
ओर यमराजके समान क्षुद्र आश्रमको जये ॥ १९॥ 

यः स जानन्महातेजा दृद्धस्थक्के भघात्मजख््‌ । 

गत्तवानव कोपस्य यदा परसदु यात? ॥१३॥ 
ओर वह दुष्टचाद्धि गईतिजस्त्री रेस्प-सुझ बूढेका एक ही पुत्र दै- यह जानता हुआ भी महा- 
क्रायक वशर्म हो गया ॥ १३॥ 


Es 


७०८ परद्ाभारते । | साथयाणाप' 


पुच्ररोकमनुप्राप्य एष रैभ्यस्य कभणा । 

त्यक्ष्याचे त्वाझुले पुत्र प्राणानिष्ठलसान्छुवि ॥ १४ ॥ 
हे पुत्र ! घव में तुम्हारे शोक और रेभ्यके कमसे इस संसारमें तुम्हारे बाद मुझे अत्यन्त 
प्रिय अपने प्राणांको त्याबता हूँ ॥ १४ ॥ 


यथाहं पुत्रशोकेन देहं त्थव्यामि किल्विषी । 

तथा ज्येष्ठः सुतो रेभ्यं हिस्याच्छीघ्रश्रनागसम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे में पुत्रके शोकसे ब्याकुल होकर शरीर छोड रहा हूं, वैसे दी रेभ्यका वडा पुत्र निरपराध 
रैम्यका शीघ्र ही नाश करेगा ॥ १५॥ 

सुखिनो वे नरा येषां जात्या पुत्री न विद्यते। 

थे पुत्रशोकमप्राप्य विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे पुरुष बहुत सुखी हें, झि जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो पृत्रशोकका अनुभव 
न करके सुखसे घूमते हैं ॥ १६ ॥ 


थे तु पु्कूताच्छोकाद् शशं व्याकुलचेतसः । 

छापन्ती छान्सखीनातार्तेन्यः पापतरो छु कः ॥ १७ ॥ 
जिनका हृद्य पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याङुल हो गया है और व्याइ्ुल होकर अपने प्यारे 
मित्रोंकी मी शाप देते हैं, उनसे ज्यादा पापी और कोन होगा ? ॥ १७॥ . 


परासुश्च सुतो दष्ट! शापश्च! सखा मया । 

७ ह ७ ha ~ 0 ~ 

इहशीसापद को जु ह्विलीयोऽड भविष्यति ॥ १८॥ 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर मेने अपने प्रिय सल्लाको क्षाप दिया हे । ऐसी भारी 
आपषत्तिको मेरे सिवा और कोन अनुभव करेगा ? ॥ १८ ॥ 

विलप्यैबं बहुविध भरङ्वाजोऽदहत्छुतम्‌ । 

सुसमिद्धं तल? पश्चात्पविवेश हुतादानम ॥ १९॥ 

॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपर्चेणि अध्ानिशायिकशततमोऽष्यायः ॥ १३८ ॥ ४६४९ ॥ 

भरद्वाज मुनिन इस प्रकार बहुत बिलाप करके अपने पुन्रझा दाइकर्म किया, तदनन्तर उसी 
जरती हुई अग्निमें वे स्वथं भी प्रवेश कर गये ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे पकस अडतीसचां अध्याय समाप्त ॥ १३८॥ ४६४९ ४ 


१ 


_ अध्याय १२९ ] भांरज्यकपव । ७०९ 


° १३9 ३ 
लोमश उपाच 

एतस्मिन्नेव काले तु बृहदझमनों महीपतिः । 

सत्रमास्ते महाभरगो रेभ्ययाज्य; प्रतापवान ॥१॥ 
लोमश बोले- हे महाराज | उसी समय महाग्रतापवान्‌ रैस्पके यजमान महामाग्यशाली 
बृहद्युम्न राजाने यज्ञका आरंभ किया ॥ है ॥ 

तेन रेभ्यस्य वे पुत्राववाबसुपरावसू । 

बतो सहायो सत्नार्थ बृहद्द्युम्नेन घीसता ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ बृदद्दुम्रेन यज्ञके लिए अर्वावसु और परावसु इन दोनों रैस्यके पुत्रोंकी सहायक 
चुना ॥ २॥ 

तत्र तौ समजुज्ञातो पिच्रा कौन्तेय जग्मतुः । 

आश्रमे त्वभवद्रैभ्यो भार्या चेच परावसोः ॥ ३ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! वे दोनों अपने पिताकी आज्ञासे यज्ञ करानेके लिये गये । आश्रमे रेभ्य 
ओर परावसुळी स्री ये दोनों रह गए ॥ ३ ॥ 

अथावलोककोऽगच्छद्शद्दानेकः परावखुः । 

कुषणाजिनेन संवीतं ददी पितरं वने ॥४॥ 
तदनन्तर एक रोज रातको अकेले परावसु आश्रममें अपनी ख्रीको देखने गये, तब उन्होंने 
काले हरिणका चमडा ओढे हुए आपने पिताको वनमें देखा ॥ ४॥ 

जघन्यरात्रे निद्रान्धः सावदोषे तसस्यचि । 

चरन्तं गहनेऽरण्ये सेने स पितरं सग ॥ ५ ॥ 

उन्होंने उस घोर अंवियारी रात्रिमें निद्रासि अन्धेसे होऊर अपने पिताको न पहचाना और 

उन्होंने अपने पिताको कोई हिंसक पशु समझा ॥ ७ ॥ 

सुरज तु अन्यसानेन पिता चै तेन हिंसितः । 

अकामयानेन तदा शरीरन्राणमिच्छता ॥ ६ ॥ 
अपने पिताको ।ईसक पशु मानते हुए वथा अपने शरीरकी रक्षाको इच्छा करते हुए उन्होंने 
बेसी इच्छा न होनेपर भी अपने पिताको मार डाला ॥६॥ 

स तस्थ प्रेतकार्याणि कुत्वा सर्वाणि भारत । 
ी पुनरागझ्य तत्सत्रमत्रवीक्ञातरं वचः | 
हे भारत ! जत्र उन्होंने जाना कि यह इमारे पिता थे, तब उनका सब प्रेतकग करके उसी 
यज्ञमें गये और अपने छोटे भाईसे यह बात बदी ॥ ७ ॥ 


७१० वैद्वाभारते । [ धीर्थयात्राप 


इदं कर्मे न शक्तस्त्व वोढुमेकः कथञ्चन । 

मया तु हिंसितस्तातो मन्यमानेन ते सुगस््‌ ॥ ८ ॥ 
कि हे तात ! मेंने हिंसक पशुके भ्रमसे पिताझो मार डाला है ओर तुम इस यब्गक भारका 
अकेले नहीं सम्भाल सळोगे ॥ ट ॥ 

सोडस्मदर्थ व्रत साधु चर त्वं ब्रह्मह्िंसमश। 

समर्थो हहमेकाकी कर्म कर्तुमिदं सुने ॥ ९ ॥ 
इसलिये तुम मेरे लिए बह्महत्याका प्रायश्चित करो, दे मुने ! में अकेला भी इस यज्ञके 
कर्मको समाप्त कर सकता हुँ ॥ ९ ॥ 

अर्वाषसुरुबाच 

करोलु वे भवान्सच बृहद्द्युस्वस्थ घीमतः । 

ब्रह्महत्यां चरिष्येऽहं त्वदर्थ नियताल्द्रय। ॥ १०॥ 
अर्वावसु बोले- तुम बुद्धिमान्‌ राजा बक्षदधुञ्जछे यज्ञका कर्म करो और में इन्द्रियोंको वशमें 
करके तुम्हारे निमित्त बरह्महत्याका प्रायश्चित्त करूंगा ॥ १० ॥ 

लोमश उवाच 

ख तस्थ बस्महत्याचा! पारं गत्वा युधिष्ठिर 

अवायसुस्तदा सञ्रघाजगाम पुनशेनि! ॥ ९९॥ 
रोमश बाले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस ब्रह्महत्याके पापसे पार होकर अर्वावसु मुनि 
पुनः उद यज्ञमं आये ॥ ११ ॥ 

ततः पशाघलुरषटटा भ्रात्रं सञ्घपस्थितत्च्‌। 

वृह्द्युरु्नशुवाचंद बचन पारषङ्गलस्‌ ॥ ९२॥ 
जब परावसुने अपने भाईको यज्ञमें आते हुए देखा तो वे परिषद्‌ अर्थात्‌ समामें बैंठे हुए 
राजासे यह बोले ॥ १२॥ 

एष ते ब्रह्महा यज्ञ मा द्रण्टं पविशदिति । 

्रह्महा प्राक्षतनाप पडथत्त्वां न संशय: ॥ १३॥ 4 
कि दे राजन्‌ ! इसने ब्रह्महत्या की है, इसलिये देखनेके लिए भी यह यज्ञमें न आने पावे, 
यदि कोई ब्रह्मइत्यारा तुमको देख लेगा, तो भी निःसन्देह तुमको बहुत दु!ख होगा ॥ १ ३॥ 

प्रेष्यडत्साथभाणस्तु राजन्नवोघरुस्तदा 

न सया ब्रह्महत्येय कृतेत्याह पुन; पुन! ॥१४॥ 


राजनू | तब पुरुषास रोक जाते हुए अवोवसुन बार बार कहा- कि यह बरह्महत्या 
जी ळा छि 1 9७!) 


अध्याय १३९ ] आरण्यकपवे । ७११ 


उच्यमानो5सकूत्मेष्येत्रेखाहन्ञिति भारत । 

नेव स प्रतिजानाति ऋहत्थां स्वयं कुताख्‌ । 

मम शाचा कृतानिरद अया तु परिरक्षितथ ॥ १७ ॥ 
परन्तु किसीने भी न सुना और सब कहने लगे- कि तू हत्यारा है । परन्तु फिर भी वह 
स्वयंको त्रह्महत्यारा होनेकी बातळो स्वीकार नहीं करता था । तब. उसने पुन) कहा- कि 
यह बक्मइत्या मेरे माईने की थी, परन्तु मैंने प्रायाथित करके उनको भी इस पापसे छुडा 
दिया है ॥ १७ ॥ 

प्रीतास्तस्थाभवन्देचाः कणारवाबसोदेप । 

ते ते प्रयरयाचासुर्निरासुम्च परावसुन्‌ ॥ १६ ॥ 
हे नरनाथ ! अर्वावसुके उस करमसे सब देवता प्रसन्न हुए । उन देवोंने अर्वावसुको यज्ञमें 
बरण करवाया और परावसुकी निकलवा दिया ॥ १६ ॥ 


ततो देवा वरं तस्स ददुराग्रिपुरोगमाः । : 

ख चापि वरयामास पितुरुत्थानमात्मनः ॥ १७॥ 
तव अग्नि आदि देवताओंने उको वरदान दिये, तब उसने यह वरदान साँगा, कि मेरे 
पिता जी जायं ॥ १७॥ 

अनागस्त्वं तया आहुः पिठुञ्चास्ञ्ररणं बधे । 

भरदह्वाजस्थ चोत्थानं यचक्रीतस्थ चोभथोः ॥ १८ ॥. 
मेरा माई निरपराध हो, पिताडो उसके द्वारा मारे जानेझी वात स्मरण न रहे । भरद्वाज और 
यवक्री ये दोनों जी जायें ॥ १८ ॥ 

ततः प्रादुर्थबूघुल्ले सवे एव युधिष्ठिर । 

अथान्नवीव्यवकतीतो देवानभिपुरोगखान्‌ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब वे सव छोग फिर प्रकट हो गए । तदनन्वर आणि आदि देवताओंसे यवक्रीत 
बोले ॥ १९ ॥ 

समधीतं मया ब्रह्म बलानि चरितानि च! 

कर्थं सु रेन्य: दारो मामधीयानं तपांरस । 

तथायुक्तेन विधिना निहन्वुभमरोततजाः . _॥९२०॥ 
कि हे देवश्रेष्ठ ! मेने बिथिवत्‌ बेद पढा ओर अनेक व्रत भी किये, तब भौ वेदाध्ययन तथा 
तपस्या करनेवाले मुझे इस प्रकार मारवेमें रेभ्य धुनि किस प्रकार समर्थ हुए ,, २०॥ 


७१२ महाभारते । [ तीर्थयाजापर 


देवा ऊचुः 
चेच कथा यवक्रीत चथा यदसि वै सुने । 
कले गुरुमधीता हि खुखं वेदास्त्वया पुरा ॥२१॥ 
देव बोले- हे यवक्री घुने ! तुम जेसी वात कहते हो ऐसी बात मत कहो, तुमने पहले विना 
गुरु सुखपूर्वक वेदोंको पढा हे ॥ २१ ॥ 
अनेन तु युरून्दुःखात्तोवयित्या स्वकर्नणा । 
कालेन भहता केणादत्याधिगतसुत्तमस्‌ ॥ २२ ॥ 
और रेभ्यने अनेक दुःख सइळर मी अपने कमसे गुरुको प्रसक्ष करके वहुव कालतक 
परिश्रम करके उत्तम वेदोंको पढ़ा हे ॥ २२ ॥ 
लोमश उषा 
थवक्रीतञ्षथोक्त्वैवं देवाः साञ्चिपुरोगसाः। 
सञ्जीवयित्वा तान्सर्वान्पुनजंग्सुस्त्रिविष्टपस्‌ ॥ २३ ॥ 
लोमश बोले- इस प्रकार सबको जिलाकर और यवक्रीवले ऐसा कहकर अभि आदि देवता 
पुनः स्वगेको चले गये ॥ २३ ॥ 
आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सदापुष्पफलद्रस! । 
अत्नोष्य राजशादूल सवपापैः प्रमाद्यसे ॥ २७ ॥ 
॥ इति अीसहाभारते आरण्यकपवाणि एकोनचत्वारिंशद्धिकशततमोव्ध्याय: ॥ १३९ ॥ ४६७२ ॥ 


3 राजाआम सह यावाष्ठर | यह उन्दाका आश्रम इं, इसके वृक्ष सदा फूले आर फल रहते 
हे । आप यहां एक रात्रे रहकर सब पापांस छूट जाइयेगा ॥ २४॥ 


५ घद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें एको उन्ताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४६७३ ॥ 


: १४0० : ` 
लोमा उवाच 
उशीश्बीज मेनाक गिरिं श्वेत च भारत | 
समतीतोऽसि कौन्तेय कालशेलं च पार्थिव ॥१॥ 
लोमश बोले- हे मारत ! आप इस उञ्चीरचीज, मैनाक और श्रेतपवतको पार कर चुके हें 


घेरे 


हे कोन्तेय ! आप कालपर्वतके पार हो चुके हैं ॥ १ ॥ 


प्रष्वाय १४० ] आरण्यकपचं । ७१३ 
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एषा गङ्गा सविधा राजते भरतर्षभ ! 

स्थानं विरजसं पुण्यं यत्ञांभरिनित्यामिध्यते ॥२॥ 
हे भरतषम ! गङ्गाकी सात धाराय शोभित दो रही हें । यह पवित्र विरजस तार्थ है, यहां 
सदा ही अग्नि जलती रहती है ॥ १ !! 


एतद्वै साचुषेणाद्य न शक्यं द्रष्डुसप्युल । 
समाधि ङुरुत्ाव्यग्रास्तीथान्येतानि द्रक्ष्यथ ॥ ३॥ 
इस अद्‌भुत तीथको पुरुष देख मी नही सकता । यहां पर आप स्वस्थचित्त होकर समाधि 


NUN 


लगाइये आर इन तोर्थाको देखिए ॥ ३ ॥ 
श्वेत गिरि प्रवेक्ष्यामो भन्दर चेच पर्यतम्‌ । 
यत्र माणिवरो यक्ष! छुवेरश्चापि यक्षराट्‌ ॥ ४ ॥ 
अब हम लोग श्वेतगिरि और मन्दराचलमें प्रवेश झरते हैं, जहां माणिवर यक्ष और यक्षोंके 
राजा कुबेर रहते हैं ॥ ४ ॥ 
अष्टाशीतिस्तहस्राणि गन्धवां! शीघचारिण। । 
तथा किपुरुषा राजन्यक्षा्चय चतुयुंणा! ॥५॥ 
यहां अठासी हजार शीघ्रगामी गंधव रहते हैं, ओर उनसे चोगुन यक्ष आर किंपुरुष रहत 
३॥५॥ 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्र ते । 
यक्षेन्द्रे समनुजश्रेष्ठ माण अद्रसुपाखँत ॥ ॥ दे ॥ 
हे मनुष्योमे श्रेष्ठ युधिष्टिर ! वे अनेक रूपाँसे युक्त होकर तथा नाना विध शस्रांको धारण 
करके यक्षराज माणिमद्रकी सेवा करते हैं ॥ ६ ॥ 
लेषामृद्धिरतीवाग्य्या गतो वायुसमाधश्च ते । 
स्थानाट्प्रच्धावथेयुरये देवराजसपि शवख ॥७॥ 
उनकी यहां पर बहुत दी ऋद्धि वढी हुई है। वे गतिम वाळुळ समान ३ जा इन्द्रको मा 
निश्रयसे स्वसेसे गिरा सकते देँ ॥ ७ ॥ 
तैस्तात बलिमि्युपा यातुधानैश्च रक्षिताः । | 
दुर्गमाः पर्वताः पाथ समाधि परम कुरू ॥८॥ 
हे तात कुन्तीपुत्र ! ये दुर्गम पवत बलियोंके दारा रक्षित ६, राक्षसोंसे भी रक्षित ई । आप 
यहाँ उत्तम समाधि लगाइए ॥ < ॥ 
९० ( महा, भा. आरण्यक. ) 


७१४ मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापर्व 


छुवेरसचियाश्चान्चे रद्रा अज्ञात राक्षसा! । 
तः सघष्यास कोन्तय यचो चिक्रम्मणे ब ॥९॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो छुबेरके दूसरे मन्त्री हैं, वे तथा भयंकर और श्रत्रुरूप जो राक्षस हैं 
उन सबसे हमें मुकाबला करना पडेगा, अतः आप अपने वरको नियमित कीजिए ॥ ९॥ 
कैलाल! पर्वतो राजन्षडयोजनचातान्युत । 
यज देखा? समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! यह छ सौ योजन विस्तृत केलास पर्वत है। यही विशालापुरी अर्थात्‌ बदरिकाभम 
है। यहां सब देव आते हैं ॥ १० ॥ 
असंख्येयास्तु कौन्तेथ यक्षराक्षसकिननरा! 
नागाः रुपणा गन्धवा? कुबेरसदन प्रति ; ॥ ११॥ 
हे छुन्तीपुत्र | यहां छुबेरके घरमें असंख्य यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपण आर गन्थवं 
रहते ईँ ॥ १९ ॥ 
तान्विगाहस्व पाथाद्य तपसा च दमेन च । 
रद्घस्ाणा अथा राजन्भीमसेनबलेन च ॥१२॥ 
दे राजन्‌ ! मुझसे ओर भीमसेनफे वळते रक्षित होकर आप तप और इन्द्रियके संयमसे इस 
कुबरके स्थानको देखिये ॥ १२ ॥ 
स्वस्ति ते वरुणो राजा यम्मण समितिञ्जयः! 
गङ्गा च यखुना चेव पर्वतश्च दधालु ले ॥ १३ ॥ 
राजा वरुण, मुद्धजवा यम, गङ्गा, यमुना और पवत आपका कल्याण करें ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य जास्चूनदपवताय़र शुणोमि घोषं तब देवि गङ्ग । 
गोपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः सवाजधीहापचितं नरेन्द्रम्‌ । 
सवर्थ चान प्राथावक्षतोऽस्थ शलानिसाञ्शेल्सुतं न्यपस्य ॥ १४॥ 
हे दाव ! ६ अङ्ग ! न तुम्हारे शब्दको इन्द्रक सोनके पवतके ऊपरसे सुनता हूँ । हे सुभगे ! 
तुम इन परवेदाम अजमीढ वशोत्पन्न महाराज युबिष्ठिरछी रक्षा करो । हे पवतराजपुत्री | यह 
महाराज उन पर्वतम प्रवेश करना चाहते हूँ, तुम इने लिए कल्याणकारिणी हो ॥ १४ ॥ 
यापार उपा 
अपूनीऽयं खम्भ्रमो लोमशास्य कुष्णां सर्व रक्षत जा प्रमादम्‌ । 
देशा छथ दुगतमो मतोऽस्य तस्मात्परं शोचसि हाचरध्यम्‌ ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर वोल- आज लोमश घुनिको अपूव अय हुआ हे, अतः दोपदीका रक्षण सभी 
सावधानतासे करं । कोई भी प्रमाद न करे । जान पडता है, के यह देश बहुत दुःखसे प्रवेश 
करन याग्य ह, इसलिये सब यहाँ अत्यंत शुद्ध आर पवित्र आचरण करें ॥ १५॥ 


अन्याय १४१ ] भारण्यकपर्च । 


पेवाम्पायन उवाच 
ततोऽत्रवीद्वीमसुदारवीर्यं कृष्णा यन्तः पालय भीमसेन । 
झन्येऽ्ुनेऽसन्निहिते च तात स्यभेघ कूष्णां अजसेऽसुखेघु ॥ १६॥ 
शम्पायन बोले- तदनन्तर सहाराजने अत्यन्त बलशाली भीमसेनझो आज्ञा दी कि, हे भी 
तुम बहुत सावधानीसे द्रापदोकी रक्षा करो, क्योंकि, दे तात ! अजुनके पथात्‌ दुःखों 
अबसरापर- द्रोपदी तुम्हारा ही सहारः लेती है ॥ १६॥ . 
ततो महात्मा यमजो समेत्य सूधन्युपाघाय विश्वज्य गाचे । 
उवाच तौ बघाषपकरं स राजा भा सैडसागच्छतथपरनसौ ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपनेणि चत्वारिशद्धिकशततमो<ध्यायः ४ १४० ॥ ४६९० ॥ 
इसके पश्चात्‌ महात्मा महाराजने नकुल और सहदेव छा गाथा संघर और शरीरको स्पर्श 
करके रुंधे हुए कण्ठसे कहा- कि तुम लोग कुछ मत उरो, सावधान होकर चलो ॥ १७॥ 


॥ प्रह/भारतके आरण्यकपर्वमे पकलो चालीसवां अध्याय समात ॥ १४० ॥ ४६९० ४ 
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युधिष्ठिर उपाच 
अन्तर्हितानि भूताने रक्षांसि बलवन्ति च । 

अग्निना तपसा चेव दाकथं गन्तुं वृकोदर ॥१॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे भीम! इन स्थान शवेक वलवान्‌ प्राणी और राक्षस छिपे छुए रहते 
हैं, अत? यहाँ अभि और तपकी सहायदासे ही चलना संभव है ॥ १ 

सन्निवतय कोन्तेय झुत्पिपाले वलान्वथात्‌ । 

ततो बलं च दाक्ष्यं च संश्रयस्व छुरूद् ॥२॥ 
हे कुल्तीनन्दन भीम! यहां बलके थाश्रयसे भूख और प्यासका परित्याग करो और अपने 
बल और कुशलताका आश्रय छो ॥ २॥ 

ऋषेस्त्वया श्रुतं वाक्यं कैलासं पर्वतं प्रति । 


बुद्धया प्रपश्य कौन्तेय कर्थ कषणा गसिष्यति -. ॥३॥ 
हे कोन्तेय ! तुमने केलासयात्राके प्रति लोमशशुनिके वचन सुने ही हैं । अब बुद्धिसे विचार 
ht ~ चे 


फरो, कि द्रोपदी किस प्रकार चल सकेगी १ ॥ ३ ॥ 
x 


Ne 


५१६ महाभारते । | तीथेयाजापवं 


अथ वा सहदेवेन धौस्येन च सहाभिभो | 
सूदेः पोरोगयेञ्चैव सर्वैश्च परिचारकैः । ॥४॥ 
अथवा, दे बलशालिन ! सहदेव, घोम्य, सारथि, रसोइया नगरबासी सब नोकर, ॥ ४ ॥ 
रथेरम्वैश्व ये चान्ये चित्रा! केशासहाः पथि । | 
सर्वैस्त्वं सहितो भीम निवतेस्वाथतेक्षण ॥ & ॥ 
रथ, घोडे और मार्गमें केश न सहद सकनेवाले सब तराह्मणोंके साहित, हे विशालनेत्रबाले मीम ! 
तुम लौट जाओ ॥ ५ ॥ 
खयो यथं गभिष्यामों लघ्वाहारा यतब्रताः। 
अहं च नछुलञ्चैय लोमशश्च महातपाः ॥ ९ ॥ 
हम तीनों अथोद में, नकुल और महातपस्थी लोमञ्च सुनि आहारको जीतकर त्रत करते हुए 
चले जायेंगे ॥ ६ ॥ 
असागमनञ्चाकाङ्क्षन्गङ्काद्वारे समाहितः । 
बसेष्ट दोपदी रक्षन्यावदागथनं मम ॥७॥ 
अबतक हम लौटकर आवे, तबतक तुम हमारे लोट आनेकी बाट जोइते हुए साबधान होकर 
ट्रोपदीकी रक्षा करते हुए गद्भाद्वारमें रहो ॥ ७॥ 
भीम उवाच 
राजपुत्री श्रभेणाती दुःखार्ता चेव भारत । 
बरजत्येव हि कल्याणी स्वेतवाहदिरक्षया ॥ ८ ॥ 
भीम बोले- हे महाराज ! राजपुत्री कल्याणी द्रौपदी थकावटसे व्याकुळ ओर दुःखित होने 
प्रभी केवर अजुनकी देखनेकी इच्छासे ही चली जाती है ॥ ८ ॥ 
लव चाप्यरतिस्तीत्रा बघते तमपद्यतः 
किं पुनः सहदेव च मां च कृष्णां च भारत ॥ ९ ॥ 


रथा? कामं निवतेन्तां सर्वे च परिचारकाः 
सूदाः पोरोगवाञ्चेच सन्यते थश्च नो भवान ॥ १० ॥ 
याद आप एसा ही मानते हाँ तो रथ जोर सभी नोकर, रसोइए, नगरके रहनेवाले या ओर 
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जिसका आप चाइ, वे भले ही लोट जाएं ॥ १० | 


अध्याय १४१ | आरण्यकपय । ७१७ 


न छह हाठुासिच्छामि मवन्तसिह काहचित्‌ । 

शलडस्मत्रक्षवताकाण दुर्गलु विषश्नेत्ु च । ॥ १२ ॥ 
पर म राक्षस्तात भर हुए, अत्यन्त वषभ आर कांठेनतास जाने योग्य इस पवेतर्म आपको 
कदाप नद छाड सकता ॥ ११॥ 


इथं चापि महाभागा राजपुश्री यतव्रता । 
त्वामृते पुळुषव्याघ नोत्सदेद्विनिबर्तितुम्‌ ॥ १२ ॥ 


है पुरुषव्याघ्र ! यह भाए्यञ्ञालिनी व्रत करनेवाली पुत्री द्रौपदी आपको छोडकर लोट जानेके 
लिए तेय्यार नहीं ह ॥ १२ ॥ 


तथच सहदेवोञ्य सतत त्वामयुनल। । 

न जालु विनिवर्तेत मतज्ञो दाहसस्य चै ॥ १३ ॥ 
ओर हमेशा आपके पीछे चलनवाला सहदेव भी आपको बिना लिए नहीं छोटेगा। में इसके 
विचारको अच्छी तरह जानता हू ॥ १३ ॥ 


अपि चात्र महाराज सव्यसाविदिरक्षया । 

सब लालस भूता! स्म तस्माव्यास्यामड्ठ सह ॥ १३॥ 
हे महाराज ! इम सव भी अर्जुनको देखनेके लिये उत्कण्ठित हैं, इसलिये हम भी आपके 
साथ ही साथ चलेंगे ॥ १४॥ 

यव्यदाव्त्यो रथैर्गन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दरः । 

पाद्विरिय गमिष्यामो भा राजन्विना अथ ॥ १५ ॥ 
यह अनेक कन्दराओसे भरा हुआ पर्वत यदि रथ बैठकर चलने योग्य न होगा, तो पेरोसे 
ही चलेंगे । हे राजन्‌ ! आप दुःखी मत होइए ॥ १५ ॥ 

अह वहिष्ये पाञ्चालीं थत यच न शक्यति । 

इति में वतेते बुद्धिश राअन्विघन भव ॥ १६॥ 
यह द्रौपदी जहां जहां नहीं चळ सकेगी, वहां वहां इस द्रोपदीको में अपने कन्धेपर विठाळर 
ले चठुंभा, ऐसा मेरा बिचार डे, अतः आप दुःख न करें ॥ १६ ॥ 

सुकुमारी तथा वीरौ माद्रीनन्दिकरावुभौ 

दुर्ग सन्तारायिष्यामे यदथ्यशत्ता भविष्यत) ॥ १७॥ 
माद्रीको आनन्द देनेवाले दोनों ये वीर पर सुकुमार नकुल और सहदेव जहां दुःखे जाने 
योग्य मार्ममें नहीं जा सकेंगे, वहां इनको भी में ले चढंगा ॥ १७॥ . | 


७१८ मह्वाभारते । [ तीर्थयात्रापर्वं 


युधिष्ठिर उपाच 
एवं ते भाषमाणस्य बलं भीबाभिवधेताज । 
यस्त्वसुत्सहसे वो द्रौपदी विपुलेऽध्वनि ॥ १८॥ 


युधिष्ठिर बोले- इ अम ! एसा कहनवाल तुम्हारे बलको बाद हा, जा कि तुम द्रापदाका 
लम्बर मागतक ले चलनम उत्याह दिखा रह दा ॥ १८॥ 


यमजौ चापि मद्रं ते नेतदन्यच्न विद्यते । 
वलं च ते यराखेव घेः कीर्ति बधेताम्‌ ॥ १९ ॥ 
नकुल और सहदेवछो मौ ले चलनेके लिए कहते हो, ऐसा बल अन्यमें नहीं है | इसलिये 
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मं आक्षावांद देता हू कि तुम्हारा यह वळ, कात और घमं बढ ॥ १९ ॥ 


यस्त्वसुत्सहसे नेतुं भ्रातरों सह छुषणथा । 

मा ते ग्लानिर्महावाहो मा च तेऽस्तु पराभवः ॥ २० ॥ 
जो तुम नकुल, सहदेव और द्रोपदीको ले चलना चाहते दो, इससे, हे महावाहो ! तुम्हें कहीं 
भी थकावट और तुम्हारा परामव नहीं होगा ॥ १० ॥ 


पैशम्पागन उवाच 
ततः कृष्णात्रवाद्वाक्य प्रहसन्ती मनोरमा । 
गमिध्यासि न संतापः कार्यो माँ प्रति भारत ॥ ९२१॥ 
बेशम्पायन बोले- तदनन्वर सुन्दरी द्रोपदी इंसकर मदाराजसे कहने लगी- कि दे मारत ! 


RNA 


आप बर लंय जरा भा दुःख न कजय, म खय हा चळगां ॥ २१ ॥ 
लोमश उपाच 


तपसा शाक्यते गन्तुं पर्षतो गन्धमादनः । 

लपसा चेव कौन्तेय सर्वे योक्ष्यानहे बयम्‌ ॥ २२॥ 
लोमश वोले- हे कुन्वीनन्दन ! इस गन्धमादन पर्षवपर तपस्याके वरसे ही जाया जा सकता 
हे । अत; इम सब तपस्याके बलसे चलेंगे ॥ २२॥ 


नकुल! सहदेवश्च भीघसून्च पार्थिव । 


अह च त्व च कान्तेय द्रया! श्वेतवाहनम ॥ २३॥ 
हे कोन्तेय ! मे, तुम, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रोपदी चलकर अजुनको देखेंगे ॥२३॥ 


अध्याय १४१ ] आरण्यकपवे । ७१९ 


पैवाम्पायन उपाच 
एवं संभावघाणाऱते सुवाहोबियर्य महत । 


ददशुसुदिता राजन्ध्रभूतगजवाजिमल्‌ ॥ २४ ॥ 
किराततङ्गणाकीण कुणिन्दशतलँकुछम्‌ । 
डिमवत्यमरजष्ट बहाअथैसमाकुलल्‌ | ॥ १७ ॥ 


बेशम्पायन बोले- जिस समय सब लोग प्रसन्नतापूर्वक चजुनके वारेमें बात कह रहे थे, 
उसी समय हइिमाचलपर सुबाहुका एक राज्य देखा, जिपमें अनेक हाथी, घोडे, किरात, तन्गण 
ओर सेंकडों कुणिन्द॒ तथा देव थे । उस झुण्डमें अनेक आश्रय दौखते थे ॥ ९४-२५ ॥ 

सुबाहुश्चापि तान्ह्या पूज्या घ्रत्यगूहुल । 

विषयान्ते झुणिन्दानामीम्वरः पीलिपुवेकम्‌ ॥ २६ ॥ | 
वह देश राजा सुवाहुका था। जव सुबाहुने पाण्डवॉको देखा, तो कुणिन्दोंके स्वामी सुबाहुने 
अपने राज्यकी सौमापर जाळर पाण्डबोसे सत्कारपूबक भेंट छी ॥ २६ ॥ 

तत्र ते पूजितास्तेन सव एव खुखोषिता! 

प्रतस्थुविसले सूर्य हिववन्तं निरिं घ्राति ॥ २७॥ 
पाण्डव भी उसळी पूजासे बहुत प्रसन्न हुए और उसके राज्यमें सुखसे रहे । अगले दिन 
जब प्रातःकाल हुआ तो पाण्डव हिमाचलकी तरफ चले ॥ २७॥ 

इन्द्रसेनझुखां्चैव भअत्यान्पौरोगवांस्तथा । 


सूदांश्च परिबर्ह च द्रौपच्याः खर्वको दप ॥ २८ ॥ 
राज्ञ! कुणिन्दाधिपते! वरिदाय महारथा! । 
, पद्विरिव महावीयां ययुः कौरवनन्दनाः ॥ २९॥ 


इन्द्रसेन आदि सारथी, नगरनिवासी तथा रसोइया, द्रौपदीकी दासी तथा और सब 
नौकरोंको कुणिन्ददेशके राजा सुबाइुी रक्षामे छोड दिया और वे महावीयं महारथी पाण्डव 
पैदल ही चले ॥ २८-२९ ॥ 

ते शाने? पाद्रवन्हचे कुष्णया सह पाण्डवा! । 

तस्मादेशात्लुसंहष्टा द्रष्टुकामा धनञ्जय _॥३०॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वजि एकचत्वारिशिद्चिकदाततमोडष्यायः 9 १७१॥ ४७२० ॥ 
वे पाण्डव धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक होपदीके सहित अर्जुनको देखनेके लिये उस देशसे निकल 
गये ॥ ३० ॥ 
१ सहाभारतके आरण्यकप्ंमें पकसो इकतालीसवां अध्याय खमाछ ॥ १४१ ॥ ४७२० ॥ 


७२० प्रहाभारते । [ तीर्थयात्रापर्व 


गाधिन्हिर उवाच 

जीससेन यमों चोभौ पाञ्चालि च निवोधत । 

नारित खूतत्य नाशो बै पश्यतास्थान्वनेचरान्‌ MR 
युधिष्ठिर बोळे- हे भीम, नकुल, सहदेव ओर द्रोपदी ! तुम सव मेरी वार्ताको सुनो, 
पुरुषके द्वारा जों कर्म किया जाता हे उसका नाश नहीं होता । हम लोगोंको इस वनमें 
घूमते हुए देखो ॥ १ ॥ 

दु्चलःः छेशिता स्मेति यद्‌ ्वीथेतरेतरम्‌ । 

अशाक्येऽपि त्रजानिति धनञ्जयदिइक्षथा ॥ २॥ 
४ इभ लोग अत्यन्त केशिव और दुःखित हैं ” ऐसी परस्पर बातचीत करते हो, तथापि 
दुगम मार्गचे अजुनक्षा देखनेकी इच्छाछे चले जाते हैं ॥ २॥ 


सन्घे दइति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । 
यच वीरं न पश्यासि धनञ्जय पान्तिके ॥ ३॥ 
~ अह 6 ~ oe २६ ww ~ 
| भ यहां आसपास धनञ्जय अजुनको नहीं देख पा रहा हूँ, इसके कारण उत्पन्न हुआ 


७ 


ख़ मुझे उसी तरह जलाये डाल रहा है कि जिस प्रकार अग्नि रुईके देरको॥ ३॥ 


तस्य दशेनतृष्णं मां सानुजं वनमास्थितम्‌ । 

याज्ञसेन्याः परामशः ख च वीर दहत्युत ॥३॥ 
हे बीर ! उश्च अ्जुनछो देखनेकी इच्छावाले तथा अपने छोटे भाई सहित बनमें चलनेवाले 
मुझे ट्रोपदीके केशाकर्षण आदि छलेशोंका स्मरण जला डालता है ॥ ४॥ 


नझुलात्पूर्वजं पार्थ न पइयाञ्यमितोजसम्‌ ! 
अजेयसुयरघन्वानं तेन लप्ये वृक्कोदर ॥५॥ 


च्छ ~ = (च चक र्‌ ककस €७ ० 3. 
में नङुलके वडे भाई, महापराक्रमी, अबेय महाघनुद्धोरी अर्जुनको नहीं देख पा रहा, इसी 


ha 


कारण में दुःखी झो रहा हैँ ॥ ५ ॥ 


NN OC > 7 > 
थांनि चेव रम्याणि वनानि च सरांसि च। 
चरामि सह युष्माभिस्तस्य दशनकाङ्क्षया ॥ ६ ॥ 
= 


द्र ! में जजुबको देखनेकी इच्छासे ही तुम लोगोंके साथ रम्य बन, तडाग और 
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भष्याय १४२ } आार्य्यकपर्य । ७५१ 
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७ + ०४५ & + 
चञ्च वर्षाण्यड बीर खत्यश्षन्थं धनञ्यघ्‌ । 
यन्न पदयालि बी मत्सु लेन तप्य वुकोदर ॥७॥ 
क. नष ® ७ थ्रि [| ~ ७ से क, ४ 
हे वृकोदर ! पाँच वर्ष हुए तबसे सत्यसन्ध धनंजय तथा बीभत्सु अजुनको मैंने नहीं देखा, 
उसीके कारण में दुःखी हूँ ॥ ७॥ 
ते चै दवा शुडाकेश सिह॒विक्रान्तगासिनश्‌ । 
वरुणने जहायाहुं लेन तथ्ये दुकीदर ॥८॥ 
उन श्यामसुन्दर, निद्राळे स्वामी, विहके समान तेजस्वी, महाबाहु, अजुनको नही देखता 
इसीलिए में दुखी हूँ ॥ < 
कृतार्थ निपुणं युद्धे धतिभानं घलुष्जतापर । 
न पञ्याइसे नरश्रेष्ठ तन तप्य इकादर ॥९॥ 
सव गशर्ख्खोको जाननेमाळे, युद्धमें निपुण, अद्वितीय धनुषधारी नरश्रष्ठ अजुवको न दख 
में दुखी ही रहा ह ॥ ९। 
लमरिसङ्घघु काले नुद्धांमिधान्तकश । 
प्रसिन्नभिव सालडग सहस्कत्थय अनज्ञयस्‌ ॥१०॥ 
बह अजुन शत्रओंके समृहम इस प्रकार घूमते & जस प्रलयकालमें क्रोधिव यमराज । बई 
मतबाछे हाथी और सिंइके समान दन्धेवाले महावीर ६ ॥ १०॥ 
यः स दाक्रांदनवरों वीयण द्रविणन च । 
यमथ पूवज! पाथः श्वत्ताश्वोऽामेताचक्रन ॥११॥ 
महावीर घन और पराक्रममें इन्द्रके समान इं । नकुछ आर सहदवक बड भाई, सफेद 
घोडेवाले जोर महापराक्रती है | ११ ॥ 
दु।खेन अइताविष्ट स्वकुतेनानिवर्तिना 
अजेयसुग्रधन्वांने ले न पश्यास फल्युनस ॥१९॥ 
अपने कमळे कारण महादुःखमें पडा हुआ में उस उम्र थनुद्धारा फाण्णुन अजुनका दख 
नहीं पा रहा हूँ ॥ ११ ॥ 
सततं यः क्षमाशील! क्षिप्यमाणो5प्यणीयखा । 


ऋजुभागप्रपन्नस्य शनदाहानजयह्य च ॥१३॥ 
वह सदा ही अपनेसे हीन पुरुषळे दारा बुरा बात सुनाबपर पर भा उसपर क्षमा करनेवाले 


सीधे मार्गपर चलवेबाले पुरुषको सुख देनेवाले ऑर अभय चाहनयालेको अभव देबवाल है ॥१ ३॥ 


९१ ( म. आ. शारज्यक, ) 


७२२ , मह्ठाभारक्ठे । [ बीधयात्राप 
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ख तु जिह्मपरशत्तस्थ माथथाभिजिघांसतः 

अप वज्धरस्यांप अवत्काळविषोपः ॥१४॥ 
यदि छळ और मायासे उनको कोई मारना चाहे तो वह साक्षात्‌ बजधारी इन्द्र ही क्यों न 
हो, उसळे लिए भी वे काल और विषके समान हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 


झओरापि प्रपन्नस्य झोष्यदोस! प्रतापवान्‌ | 
दालामयस्थ बीसत्खुरखितात्या महावलः ॥ १५॥ 
४६ ~ OO 


बह अडापराक्रमी महावीर प्रतापवान्‌, दयाल अर्जुन शरणमे आये हुए झत्रुको भौ निमय 
कूर दृते हैं ॥ १७ ॥ 


सर्वेषाभाश्रयोड्स्माक रणेऽरीणां प्रमदिता । 

आहला सयरत्नानां सर्वेषां नः सुखावहः ॥१९॥ 
वह इम सब छोगोंके आशय, युद्धमें शत्रुओंके मारनेवाले, सब रत्मोंके लामेवाले ओर इम 
सबको सुख देनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 


रत्नानि यस्थ वीर्येण दिव्यान्थासन्पुरा मभ । 

बहूनि बहुजातानि यानि प्राप्त खुयोधनः ॥ १७॥ 
जिस महापराक्रमीके प्रतापसे हमारे घरमै पहले अनेक प्रकारके दिव्य रत्न थे, जो सब अब 
दुर्योधनके हो गए हैं ॥ १७॥ 


यस्य बाहुबलाहीर सभा याखीत्पुरा मस । 
सबरत्नमया ख्याला जियु लोकेयु पाण्डष ॥१८॥ 
वीर पाण्डव ! जिसके बाहुवलसे मेरी रत्नमयी सभा पहले तीनों लोकांम विख्यात हुई 

थी ॥ १८ ॥ 

यासुदेवसभ बीर्य कातवीयेसस युधि । ॥ 

अजेयमाजितं युद्धे लं न पश्यानि फाल्युनम ॥ १९ ॥ 
जो पराक्रमम कृष्णके समान आर युद्धम कावर्वायळे समान हें, उस बुद्ध अजय असित- 
पराक्रमी अजुनको में नहीं देखता ॥ १९॥ 


संकषण भहावीय त्वां च भीमापराजिलम । 
र आजुओआत; स्वनायण यासु देय च शाजचडझा ॥ १० ॥ 
जा असुन महापराक्रमी, शत्रुनाश, अजेय, बलराम, कृष्ण जार तुम्हारे समान बलवान्‌ 
है ॥२०॥ 


अध्याय १४२ | आश्ज्यकपर्ख । ७२३ 
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यस्थ बाहुबले तुल्य! घावे च पुरन्दरः 
जय चायुछुखं खाना काच मुत्यु सनातन! ॥ २१ || 
जो बाहुबल आर ग्रभावम इन्द्रके तुल्य, वेशम वायुके तुल्य, बोलनेमे सोमके समान ओर 
क्राधम सनातन मत्युके समान हैं ॥ ३१॥ न 


ते व्यं त नरव्याप्र सर्व बीर दिचक्षव! । 

प्रवेश्यालों भहाबाही पर्वतं गन्धमादनश्ष्‌ ॥ २२॥ 
हे महाबाहो वोर भीम ! हम सव उसरी पुरुषसिंह अंजुनको देखने लिए गन्धमादन पर्षतर्म 
्रबेस्च करें ॥ २२ ॥ 

विशाला बदरी थत्र नश्नाराथणाअ्रसः । 

तं सदाध्युषित यक्षेद्रदयामो गिरिझुत्तमम्र ॥ २३ ॥ 
अब इम लोग उस उद्यम पर्वतको देखेंगे कि जहाँ विशाला बदरिकाश्रम तथा नरनारायणका 
स्थान हे तथा जिस पर्वते सदा यक्षलोग निवास छिया करते हैं ॥ ९४) 

कुबेरमलिनी रस्चां राक्षसैरभिरक्षिताम््‌ । 

पद्धिरेव गमिव्यानस्तप्थसाना बहत्तप! ॥ ९४॥ 
हमलोग महातप करते हुए पेदल ही राक्षसांसे सेवित परम रमणीय कुबेरके तालावतक 
जाएंगे ॥ २४ ॥ 

नातप्ततपसा शक्यो देशो गन्छुँ वकोदर ! 

न सर्वासिन ळुव्धेन नाप्र्यान्लेन मारत ॥ २७॥ 
हे वृषोदर ! यह देख तपसे म उपे हुए लोगोके दारा जाने योग्य नहीं है। हे मारत! इस 
देशमें न दुष्ट जा सकता है न लोभी और न क्रोधी पुरुष दी जा सकता है ॥ ९५ ॥ 

तज खर्चे गभिष्यानीं भीभाजुनपदेविण! । 

सायुधा वद्धलिस्चिंशा। सह विभेमहावतेः ॥९६॥ 
हे मीम ! अर्जुने स्थानपर जानेळी इच्छा करनेवाळे हम सब शस्रोंको धारण करके महा- 
त्रतधारी ब्राह्मणोंके सादत वहीं जायेंगे ॥ २६ ॥ | ८ 

अक्षिकान्सशकान्देशान्व्याघान्लिडान्लरीखपान्‌ । 

प्राशोत्यनियत! पार्थ नियतस्तान्न पहयाति ॥ २७ ॥ 
दे कु्तीनन्दन ! जो अपवित्र पुरुष इस देशमें याता दै, उसे मक्खी, मच्छर, खिंड, व्याघ्र 
और अनेक सांप मिलते हैं, परन्तु शुद्ध पुरुष उनको वही देखते ॥ २७ १ 

श्र 


७२४ भट्टामारते । [ सीययायाप' 
ते वयं नियतात्मानः पर्यंत गन्धमादनम्‌ । 
प्रवेक्ष्यायो मिताहारा भनञ्जथदिइक्षव। ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि द्विचत्वार्रिशद्धिकशततमोऽधष्यायः ॥ १४२ ॥४७४८ ॥ 
इम ढोग अर्जुनको देखनेकी इच्छासे भिव भोजन करके ओर आत्माको अपने वशमें करके 
गन्धमादन पर्वते प्रविष्ट होंगे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतफे आरण्यकपर्चमें एकसो वयाळिखवां अध्याय समाप्त ॥ १४२ 8 ४७४८ ॥ 


वैज्ञम्पागन हवाच 
ते शुरास्ततधन्वाबस्तृणवन्तः समार्गणाः । 
कद्वगोधाङ्गुलित्राणाः खद्धघन्तोऽनित्तौजस्रः ॥१॥ 
वैश्वम्पायन बोले- वे शूरवीर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डव धनुष, तूणीर, बाण ओर खङ्गको 
धारण करके तथा अंगुलियोंकी रक्षा करनेवाले दस्वार्नोळी पहनकर चले ॥ १ ॥ 


परिग्रद्य द्विजअेछाज्शरेष्ठा। सवधलुष्मताजू । 
पाञ्चालीसहिता राअन्प्रथयुगेन्धनादनश्‌ _ 1 २॥' 
दै राजन्‌ जनमेजय ! वे सब घनुषधारियोमें श्रेष्ठ मद्दातेजस्वी पाण्डव सब त्राह्मणॉको साथमें 
ले करके दौपदीके सहित गन्धमादनकी ओर चले ॥ २ ॥ 
सरांसि सरितश्चैव पवेतांस्च चनानि च। 
वृक्षांश्च बहुलच्छायान्देइजुर्गिरिसूर्घनि | 
नित्यपुष्पफलान्दकान्देवर्षिगणसंबितान्‌ ॥३॥ 
उन्होंने पवेतकी चोटियोपर तालाब, नदी, शिखर, वन शोर बहुत छायावाले वक्षोंको देखा । 
उन सब दंक्षोत्र अनेक देव ऋषि सदा निवास किया करते थ । वहाँ सदा फलनेवाले वृक्ष 
शाभत थे दे ॥ 
आत्म्रन्यात्मानआाधाय वीरा सूलफलाशना 
वेरुल्चावचाकारान्देशान्विषमझंकटान । 
पञ्यन्तो रूगजातानि बहनि विविधानि च ॥४॥ 
बीर पाण्डदोंने आत्मसंयम छरके केवळ सूल और फलहीका आहार करमा आरम्म किया । 
अनेक जातिके पक्षी और इरिणोंको देखते हुए वे पाण्डव नीचे और उचे और भयंकर 
संकरे यरू गे noi! 


अध्याय १४३ ] जॉरण्यच्पचे । 
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ऋषिखसिद्धामरथयुत गन्ववोप्सरलां मियअ । 
वियेश्ुस्ले महात्मानः किन्रशचरित गिरिश्न्‌ 1५॥ 
उस पर्ववपर ऋषि, सिद्ध, देवता और किलर घूमा करते थे, तथा वह देश अंधी और 
अप्पराओळो अत्यन्त प्रिय था। उस पवतपर महात्मा पाण्डव पहुंचे । 


प्रव दास्ट्यय्‌ बारखु पर्थं गन्यनांदनचू । | 
ले ॥ दे ॥ 


चप्डवालं महद्वर्ष प्रातदुशालीहिशां पले 
हे प्रजानाथ! जिस समय जहात्मा वीर पाण्डबनि अन्यमादन पर्वते प्रवेश किया, उस सम्रय 


महावषा और भारी आँधी प्रकट हुई ॥ ३ ॥ 
ततो रेणुः सखद सूलः सपचबहुलो महान्‌ । 
पथि चान्तरिक्षं च द्यां चेच तनश्चावूणोत्‌ ॥७॥ 
उस आंधीसे पत्तोंके सडिव ऐसी भूल उडी, कि पृथ्वी, आकाझ और चुलोक अन्धक्कारसै 


छा भया ॥ ७॥ 
न स्थ प्रज्ञायते किश्चिदाबृते व्थोन्चि रणुना 
॥ ८ | 


न चापि शोछुस्ते कतुभन्योन्यस्यासिमावणस्‌ 
उस समय आकाशे घूलके छाजानेसे कुछ भी जान नहीं पडता था और न एक दूसरेसे बात 


कर सकते थे ॥ ८ ॥ 
न यावइ्थन्त तेऽन्योन्धं त्रस्ता हृतचक्लुषः । 
आकूृष्यसाणा यातेन खाइसचूणेन आरत 

हे जनमेजय ! उस समय आँखेकि आगे केवल अन्धेरा फैल जानेके कारण एक दूसरेको 

देख भी नहीं सते थे। उस वायुळे साथ पत्थरके किनंके उडकर आंखोने भरे जाते थे ॥ ९॥ 


॥ ९॥ 


द्रमाणां वातसञ्चानां पतला भूतले सरास । 
अन्था च भहाजान शव्द! सम सवन्यदान्‌ ॥ १० ॥ 
वायुके वेगसे टूटकर पृथ्वीपर गिरनेवाले दक्षा एवं अन्य झाडाकी बहुत आवाज होता 


था | १०॥ 
व्योः स्वित्पताति किं भूमी दीयन्ते पवता. लु किस । 
इति ले भेनिरे खयै पचनेब विशोहिताः ॥११॥ 
ते होकर पाण्डवोकी ऐसी शङ्का उत्पन्न हुई कि, क्या चुलोक पृथ्त्री 
त तो फटनेबाले नहीं दै! ॥ ११ ॥ 


उस समय बायुसे मोहित 
मिरनेवाला दै ? या कहीं 


७२६ | पद्वाभारते । [ सीर्थयात्रापर्ष 


ल्हान 002 निति विकि फिड क मिनि कति ति निति नलिने तिल जितिन रो नि र तीनका 


ते यथानन्तान्यूक्षान्वल्नीकान्यिषसाणि च । 

पाणिभिः परिनागन्तो जीता याथोनिलिल्यिर ॥१२९॥ 
पाण्डव भयसे व्याकुळ होकर रास्तेके मध्यमें आनेवाळे वृक्ष, बिल ओर बीची पृथ्वीको 
हार्थोते टटोल टरोलकर इधर उधर छिपने लग्ने ॥ १९॥ 

ततः काउुँकखुद्यय्य जीमसेनो अछावलः। 

कृष्णामादाय संगत्या तस्थावाश्रित्य पादप ॥ १३॥ 
तव महाबली भीभसेन द्रपदीके साहित अपने धनुपफो तयार करके एक वक्षके नीचे खडे 
हो गए ॥ १३ ॥ 

घमराजख धौम्यश्च निलिल्याते अहायणे । 

अभिहोज्ञाण्युपादाय सहदेणस्तु पर्वले ॥ १४ ॥| 
धमराज युधिष्ठिर ओर घौम्य मुनि उस महावनमें छिष कर चेठ गये । सहदेव अग्निहोत्र 
लकर पवंतर्म छप गय ॥ १४ ॥ 

नकुलो ब्राल्लणाञ्धान्धे लोजचाश् भहातपा!) 

वृक्षानासाच्य संत्रस्तास्तच तज निलिल्यिरे ॥ १५ ॥ 
नकुल, महातपस्त्री लोमश तथा और ब्राह्मण अयसे व्याकुल दोर इधर उधर वृक्षोंका 
आश्रय लेकर छिपकर बैठ गए ॥ १५ ॥ 

मन्दी सूति तु पवने तत्मिन्रजासि शाज्याति । 

महड्धि। एषतैस्तुर्ण वर्षभभ्वाजगास छ १६॥ 
जिस समथ वह घोर वायु कुछ मंद हुई और बह धूळ शान्त हुईं, तय बडी वडी धारीओंसे 
घोर वषा छुर हुई ॥ १६ ॥ 

लतोड्इभसाहता धारा! संघृण्वन्त) सब्चन्तत; । 

प्रपेतुरानिर्श तच शीघधवातसभीरिलाः ॥ १७ ॥ 
उसके पश्चात्‌ तेज चलनेबाली वायुस प्ररित देकर चारों ओर ओली धारा लगातार 
बरसने लगी । उन ओलोसे सब पर्वव ढक गए ॥ १७॥ 

तत्र सागरगा ह्यापः दीयमाणा। सघन्धह । 

पाठुरासन्सकलुषा फेबयत्यो विशा पते ॥ १८॥ 


प्रजानाथ ! उस थोडा देर पश्चाद्‌ सञुद्रदक जनवाद अबळ नादिया फन आर तर डक 
साइत चारा आरस बहने लभा ॥ २८ ॥ 


नप्याय १४४ ) आरण्यकपचं । ७२७ 
ll NN 
वहन्त्यो आरि बहुल फेनोड्पपरिष्लतम्न | 
परि्तखुभहावाव्दाः पकषन्त्था अछीरदान ॥ १९ ॥ 
उस समय फेन ओर लद्टरोते मरें हुए जलप्रपाइ वेगसे बहने ढगे । वृक्षको खींचकर ले जाते 
हुए उन प्रवाहॉका वडा भारी शब्द होने कमा ॥ १९॥ 
तर्मिन्दुपश्से वर्षे झाले च समता गले । 


गते झऽ्भलि निश्नानि पादुभने दिवाकरे ॥ २०॥ 
७.७ > क्य 
निजण्छुस्ते दाने; सर्व लबाजण्सुश भारत । 
9 
पतस्थुश्च पुनवीरा) पर्वत गन्धञघ्चादनक्र्‌ ॥ २१ ॥ 


4 इति भीबहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिचत्वाश्शिद्धिकशततमो5च्यायः ॥ १४२३ ॥ ४७६९ 9 
उन नदियोंमें वर्षीळे थम आनेवर, वायु अपनी स्वाभाविक गतिमें आ जानेपर, जलोंके 
उतर जानेपर और स्र्यके प्रकट दोनेषर, हे जनमेजय ! वे सब लोग निकल निकलकर 
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एक जगह इकडे छुए और वोर पाण्डव धीरे धीरे फिर गन्धमादनकी ओर चले ॥२०-२१॥ 


8 मदायारतळे आश्ण्यकपर्वमे प॒कसो तेतालिखबां अध्याय अवाक १ १४३॥ ४७६९॥ 


: १४8 : 
पिवाम्पायन अधाच | 
तलः प्रधातसान्रिघु पाण्डयेषु जहात्सखु । 
, पद्धबामलुसिता गन्हुं द्रौपदी सखुपाविदात NR ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे महाराज ! जब महात्मा पाण्डव चले दी थे, कि पराँच चलनेमें अयोग्य 
, द्रोपदी बैठ गई ॥ १ ॥ | 
थान्ता दुःखपरीता च चातबर्षेण तेन च । 
सौकुनाथाच पाश्वाली संखुभोद यशस्धघिनी ॥२॥ 
पाश्चालराजपुत्री तपस्विनी अत्यन्त कोमल दोनेके कारण तथा उस वायु शीर वषाके दुःखसे 
अत्यन्त थक गई ॥ ३ ॥ 
सा पात्यमाना मोहन धाहुम्यामासिलेक्षणा । 
बृत्ताभ्यामनुरूपाभ्पासूर समचलस्ब् | ०& ३॥ 
मूर्च्छित होकर भिरनेवाळी उस काले आँखोंबाली द्रौपदीचे अपने गोल गोल और सुन्दर 
रुपवाले हाथोसे अपनी जांघोंको थाम छिया ।! हे ॥ 


१ 


७२८ प्रदाभारते । | वीथेयात्रापद 
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आलस्बभषांना खाइताघूरू गजच्छरापसा | 
पपाल हला सूना वरषन्ता कदला यथा ॥ ४ ॥ 


1 क 


हुई वह द्रौपदी अचानक 


se 


जपनी हाके सडके समान सुन्दर तथा सटी हुई जारवाको वळ 
कापते हुए केके स्वंभके सभाव भूभिपर गिर षडी 1 ४ ॥ 
ता पतन्तीं वरारोहां सज्जनांना लताभिव । 
नछुलः सभामभिद्रत्य परिजग्राइ चीयंचान uh 
उस सुन्दर पुखबाली द्रोगदाको टूटी हुई लताके समान गिरते हुए देखकर बलवान नङुछने 
दोडकर संभाला ॥ ५॥ 
नकुल अषाच 
राजन्याश्चालराजस्य खुलेयमसितिक्चणा । 
श्रान्ता विपतिता सूमी तामवेक्षस्व आरत हद॥ 
नकुल बॉले- है राजन्‌! हे भारत | यह छाले आंखावाला पाश्वालराजपुत्री द्रॉंपदी थककर 
पृथ्मीपर गिर पडी दे, आप इसको देखिये ॥ !! ६ ।! 
दुःखहा परं दुःखं प्राप्तेय झतुगामिनी । 
आश्वासय लहाराज तामिमां अमकर्शिताम ॥७॥ 
है महाराज | यह कोमल गतिवाली द्रौपदी इंस दु;खके अयोग्य होनेपर भी इष हुःखको 
प्राप्त हुई है । अतः अत्यन्त थकी हुई इसको आप धैर्य दीजिये || ७॥। 
पैशम्पागन उषा 
राजा तु बचनात्तस्थ अ दुःखलसन्यितः । 
भीमञ्च सएदेषश्च सहसा सझ्ुप/द्रवन, ॥८॥ 
बैशम्पायन बोले- नकुलके वचन सुनकर महाराज युधिषिर बहुत दुःखी हो गए । भीमसेन 
और सहदेव उसकी तरफ वेगसे दौड || ८ ।। 
तासवेक्ष्व तु कोन्तेयो विवणेवदनां कुशाम । 
अङ्कुलानौत ध्नात्या पर्येदेषयदातुरः ॥९॥ 
कुन्तापुत्र घनात्मा खाधाछ द्रापदाचा पाल पुखवाला आर कमजोर देखकर अपनी द्म 


~ 


।लटाकर दुःखा होकर विलाप करन लगे ॥ ९ |; 
कय वेदमखु युसेषु स्थास्तीणशयनोचिता । । 
रोते निषतिता आम सुखाही वरघर्णिनी ॥ १० ॥ 
डि सुरक्षित स्थानों उत्तम पलङ्ग पर सोनेळे और सुख करने योग्य सुन्दर वर्णपाली द्रौपदी 


~ 


किस प्रकार पृथ्नांपर गरकर पडा हुई ह? ॥ १० || 


मध्याय १४४ | आारण्यकपवे । ७२९ 


सकुमारों कथं पादौ खुखं चःकमलप्रभम्‌। 

मत्कृतेऽद्य वराहायाः इथामतां समुपागतम्‌ ॥११॥ 
इस सुख भोगने योग्य द्रोपदीके सुकमार चरण ओर कमलके समान मुख मेरे दोपसे आज 
काले हो गये हैं ॥ ११॥ 


किमिद धतकामेन मया कृतमवुद्धिना । 

आदाय कृष्णा चरता वने मगगणायुते ॥ १२॥ 
जुआ खेलनेकी इच्छावाले, बुद्धिसे हीन में जो पश्ुआखि मरे हुए इस जगलम कृष्णा द्रापदाको 
लेकर घूम रहा हूँ, इस मेरे कामका क्या लाम हैं? ॥ १२ ॥ 


सुखं प्राप्स्याते पाञ्चाली पाण्डवान्प्राप्य वै पतीन्‌ । 
इति द्रपदराजन पत्रा दत्तायतक्षणा ॥ १३॥ 
इसके पिता महाराज द्रपदने द्रौपदी हमें यही समझकर दी थी कि यह बडे नेनांवाली कल्याणी 


वाण्हबोको पतिरूपर्मे पाकर सुख पायेगा ॥ १३ ॥ 


तत्खवैमनवाप्चैव श्रबशोकाद्धि करिता । 
शते निपतिता सूमो पापस्य सम कमो भ? ॥ १४॥ 
परन्तु मुझ पापाके कुकमॉसे आज बही द्रोपदी उन सब बाताका न पाकर श्रम आर झाकस 


दुबळी होकर पृथ्वीपर पड़ी सो रही ई ॥ १४॥ 


तथा लालप्यमाने तु धर्मराजे युधिषिर । 
चौस्यप्रश्चतयः सचे तचाजग्खाद्ज त्मा! ॥ १६ ॥ 
धमराज युविष्ठिर इस प्रकार रो रहे थे, कि वहा घाम्य आद्‌ सब भड त्राह्मण झा पहुंचे ॥ १५॥ 


ते समाम्वाखयाब्षालुराशीमिश्याप्यपूजयन्‌। 

रक्षोन्ना्च तथा भन्धा्ञएस्बकङ्ु्च त कया! ॥ १६ ॥ वा 
वे सब महाराजको आशीर्वाद देकर और प्रशंसा करके उनका समझान लगे और वसक 
नाझ करनेवाले अनेक मन्त्रोंको जपकर वे उचम क्रिया करने लगे ॥ १६ ॥ 


पठ्यमानेषु मन्त्रेघु शान्त्यर्थ परमाषाभः । 
रएइयमाना करे? शीते? पाण्डवैश्च सहखहः ॥ १७॥ 
जब महा ऋषियोंने शान्तिके लिए वेदके मन्त्र पढे आर पाण्डवान बार चार ठण्ड हाथास 
ट्रोपदीको छुआ ॥ १७॥ 
९२ ( मदा. भा. भारण्यक, ) 


७२० परहामारते । [ तीर्थयात्राप 
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सेव्यसाना च शीतेन जलमिश्रेण वायुवा । 

पाश्वाळी सुखमासाचय लेभे चेत! शने? शाने? ॥ १८ ॥ 
तव उण्डे पानीके कणांसे युक्त हवा लगनेपर द्रोपदीको कुछ सुख प्राप्त हुआ ओर वह धीरे 
धीरे होशमें आ गई ॥ १८॥ 

चपरिशद्य च ताँ दीनां कुष्णाबजिनसस्तरे । 

तदा विश्रानयामाखुछ्ड्ध संज्ञां तपस्विनीधू ॥ १९ ॥ 
तदनन्वर पाण्डबोने दीन तपस्विनी ओर दोश आई हुई उस ट्रोपदीको उठाकर सृगछालाकी 
शय्यापर लिटा दिया ॥ १९ ॥ 

तस्वा यमौ रक्ततलौ पादौ पूजितलक्षणो । 

कराभ्यां किणजाताभ्यां चानके! संववाहतुः ॥ २० ॥ 
नकुल जोर सहदेव द्रोपदीके उत्तम लक्षणयुक्त लाल तलुतोंवारे चरणोंझो धनुपके चिन्हवाले 


LN NA 


हाथासि धीरे धीरे दबाने लगे ॥ २० ॥ 
पथाश्वासथदष्यरनां घमराजो युधिषिरः । 


क 


उवाच च कुरुअेछो सीमसेनमिद वचः ॥ २१ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर मी उसको समझाने लगे और कुरुआगै श्रेष्ठ युधिष्ठिर भौमसेनते ऐसे 
वचन बोले ॥ २१ ॥ 

बहवः पयता भीम विषमा हिमदुर्गमाः । 

तेषु कृष्णा भहाबांही कथं चु विचरिष्याति ॥ २२ ॥ 
दे भीम ! दे महावाहो ! आगेके पवत ऊंचे नाचे होनेके कारण दुःखते जाने योग्य ओर 


च्य 


हिमस भरे हुए इई, उनमें द्रोपदी केसे चल सकेगी ? ॥ २२ ॥ 
भीमसेन उषाच 
त्वां राजन्राजपुर्ची च यमौ च पुरुषर्ष नौ । 
स्थं नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे मनः कथाः ॥ २३ ॥ 
भीमसेन बोले- हे राजेन्द्र ! आप कुछ झोक न कीजिये, में आपको, द्रौपदीको और पुरुष 
अठ नकुछ आर सहदबको अपनी पीठपर चढाकर ले चलूंगा ॥ २३॥ ` 


अथ वासो मया जातो विहगो महलोपमः । 

_ वहेदनघ सर्वान्नो वंचनात्ते घटोत्कच! | ॥ २४ ॥ 
अथवा, हे पापरहित ! मुझसे उत्पन्न मेरा पुत्र घटोत्कच दै । वह आकाशगामी मेरे समान 
बलवान्‌ ह । वह आपकी आज्ञासे हम सबको ले चल सकता है ॥ २४ ॥ 


अध्याय १४५ ] कारण्यदूपवे । ७३ है 
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पैषम्पासन उवाच 
अनुज्ञातो ध्घेराज्ञा पुत्न॑ सस्मार राक्षसम्‌ । 
घटोत्कचश्च घम्मोत्मा स्टतमाञः पितुस्तदा । 
कूलाञ्ालरुपातछदासवाव्याथ पाण्डचान्‌ ॥ २५॥ 

शस्पायन बोले- तब घमराज युधिष्ठिरसे आज्ञा पाकर भीमसेने अपने पुत्र राक्षसको याद 
किया । धमात्मा घटोत्कच पिताके स्मरण करते डी आ पहुंचा और सब पाण्डबोको प्रणाम 
करके ओर हाथ जोडकर खडा हो गया'॥। २५ ॥ 

ब्राह्मणांश्व महाबाहु) स च तेरसिबन्बित । 

उवाच भीश्ञसेन स पितरं सत्यविकमः. ॥ २६ ॥ 
सत्यपराक्रमी महाबाहु घटोत्कच ब्राह्मणको प्रणाम करके तथा उनस आशीर्वाद पाकर अपने 
पिता भीमसेनसे बोला ॥ २६ ॥ 

स्टृतोऽस्मि भवता शीघं झुश्रूषरहागतः । 

आज्ञापय महाबाहो सच कतास्म्यसशयम्‌। 

तच्छ्रुत्वा भीमखेनस्ठु राक्षसं परिषस्वजे ॥ २७ ॥ 

॥ इति भीमहामारते आरण्यकपर्वेणि चतुश्चत्वारिशदाथिकशततमोऽभ्यायः॥ १४४ ॥ ४७२६ ॥ 
में आपके द्वारा याद किया गया हूँ और आपकी आज्ञानुसार सेवा करनेके लिए आया हूं | 
हे महाबाहो ! आप तुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये, में निःखन्दे सब कार्मोको करनेमें समर्थ ई । 
भीमसेनने अपने राक्षस-पुत्रके बचन सुनकर उसको लिपटा लिया ॥ २७॥ 

॥ महामारतके आरण्यकपवेम एकसो चोवाठिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ४७९६॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
धर्मज्ञो बलवाज्यरः सब्यो राक्षसपुङ्गन; । 
भक्तोऽस्यानौरसः पुत्रों भीम शहातु मातरम्‌ ॥१॥ 
युविष्टिर चोले- हे मीम ! यह राकषूसोमे श्रेष्ठ बलवान्‌, शूरवीर हमारा मक्त घटोत्कच हमारा 
औरस पुत्र अपने वीर्यसे उत्पन्न दै । अव यह अपनी माता द्रोपदीको शीघ्र ले चङे ॥ १॥ 
तव सीम बलेनाइ्तिजीजपराक्रस । 
अक्षत। सह पाञ्चाल्या गच्छेयं गन्धमादनम्‌ ॥२॥ 
हे मीम ! हे महापराक्रमी ! हम तुम्हारे बलसे रक्षित होकर बिना किसी करके गन्धमा- 
दनको चलेंगे ॥ २॥ 
२५ 


७३२ महाभारते । [ तीथेयाजाप' 


बैशम्पायन उपाच 
आतुर्वेचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ । 
आदिदेश नरव्याघस्तनयं शञ्चकरीनस्‌ ॥ ३॥ 
वैशम्पायन वोले- पुरुषसिह मीमने अपने भाईकी आज्ञा सुनकर अपने शन्रुनाञ्चक घटोत्कचको 
आज्ञा दी॥३॥ 


देडिम्वेथ परिश्रान्ता तव मातापराजिता । 

त्वं च कामगमस्तात बलवान्वह तां खग ॥४॥ 
हे हिडम्बानन्दन ! हे तात ! हे आकाशमें चलनेवाले ! देखो यह अपराजिता तुम्हारी माता 
अत्यन्त थक गई है, और तुम सुखसे इच्छानुसार चल सकते हो ॥ ४ ॥ 


स्कन्धभारोप्य भद्रं ते मध्येऽस्माकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या थथा चेनां न पीडयेः ॥५॥ 
इसलिये तुम इसको कन्धेपर बिठाकर हम सब लोगोंके बीच आकाश मार्गसे चलो, तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम धीरे धीरे गातिसे चलना ताकि द्रोपदीको दुःख नहीं झो ॥ ५ ॥ 


घटोत्कच उपाच 
धर्मराजं च धोस्यं च राजपुरी यमौ तथा । 
एकोऽप्यहमलं वोह किसुताद्य सहायवान्‌ ॥ ६ ॥ 
घटोत्कच बोले- में अकेले ही महाराज युविष्ठिर, धौम्प, द्रौपदी, नकुल और सइदेवको ले 
जा सकता हूँ तब फिर आज, जवाकै मेरे सहायक मेरे पास हैं, क्या कहना है? ॥ ६ ॥ 


~ 


वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तत! कुष्णासुवाह स घटोत्कच! । 
पाण्ड्नां मध्यगो वीर? पाण्डवानापि चापरे ॥७॥ 
वेञ्चम्पायन बोले- यह कहकर पांडबोके वीचमें स्थिव महावीर घटोत्कचने द्रौपदीको और 
अन्य राक्षसोंने पाण्डवाॉको अपने कन्धोंपर बिठा लिया ॥ ७॥ 


लोमशः सिद्धमागेण जगामानुपमद्युतिः । 

स्वेनेचात्मप्रभायेन द्वितीय इव आस्करः ॥ ८ ॥ 
और महात्मा महातेजस्वी लोमश दूसरे छक्के समान प्रकाशित होते हुए अपने प्रभावसे 
सिद्धोंके मागे अथोत्‌ आकाशके मार्गते चलने लगे ॥ ८ ॥ 


न्भ्याय १४५ | अाश्पयकपरच । ७३३ 


ब्राह्मणांश्रापि तान्सवोन्ससुपादाय राक्षसा! । 

नियोगाद्राक्षसिन्द्रस्थ ज्य भीभपराकमा! ॥९॥ 
राक्षसराज घटोत्क्चकी आज्ञासे भयंकर पराक्रमी राक्षसोंने उन सत्र त्राक्षणोंको अपने 
कन्थोपर चढा लिया ओर चल दिये ॥ ९ ॥ 

एवं सुरवणीयानि बनान्युपयनानि च । 

आलोकयन्तस्ते जग्छुर्विद्यालां बदरीं प्रति ॥ १० ॥ 
अनेक रमणाय वन आर बाग्ांको देखते हुए वे सब विशाला बद्रीनारायणकी ओर 
चले । १० ॥ 

ते त्वाशुगतिसिवारा राक्षतेस्वेभहाबले! । 

उद्धभाना ययु! शी महदष्यानभल्पचल्‌ ॥११॥ 
वे वीर पाण्डव महाबली, वेगवान राक्षसां द्वारा ढोये जाते हुए लम्ये मागको भी थोडा 
समझकर झाघ चल ॥ ११ ॥ 

देशान्स्लेच्छगणाकी णाँच्चानारत्नाकरायुतान्‌ । 

दइल्युर्णिरिपादांख् नानाधातुसमाचितान्‌ ॥ १२ ॥ 

उन्होंने मागमे अनेक रत्नोंकी खान, आ्ढेच्छोखे भरे हुए देश, तथा अनेक तरहकी धातुओं 

रग हुए अनेक पवत देख ॥ १२ ॥ 

विद्याधरगणाकीणान्युतान्धानरकिन्रै; । 

तथा किंपुश्वैश्येज गन्धर्वेश्व समन्तत; ॥.१३॥ 
किन्नर, बन्दर, विद्याधर, किंपुरुष और गन्धबेसि चारों ओरसे भरे हुए दे खा ॥१३॥ 

नदीजालसभाक्ीणोतज्ञानापक्षिस्ताकुलान । 

नामाविवसगजुद्ान्वानरस्थापदा/मतान्‌ ॥ १७ ॥ 
अनेक नदियोंके जालसे युक्त, अनेक तरहके पश्षियोंड्रे चहाचहाइटॉसे युक्त, अनेक प्रकारके 
हिरणा तथा बंदरोंसे क्षोभित वनको देखा ॥ १४ ॥ 

ले व्यतीत्य बहन्देशालुत्तराश्व कुरूनांपे । 

दर बिविधाञ्य कैलासं पयतोतममर ५ ॥१५॥ 
अनेक देशोंका तथा उत्तर कुरुआको लांघत हुए अनेक आश्रयकारक दशयाँसे युक्त पवतश्रेष्ठ 
केलास पवेतको देखा ॥ १७ ॥ 

तस्याभ्याशे तु दहङुर्बरनारायणाश्रम््‌ ' 

उपत पादपादञ्यी सदापुष्पफलापण। ॥ १६॥ 
उसी पर्गतके पास नर और यारायणके आश्रमको देखा । उस स्थानम अनेक दिव्य वृक्ष 
रुभे हुए थे, जो हर ऋतुआम फूलते फलत थे ॥ १६॥ 


~ * ¢ 
७३४ मदाभारते । [ सीधयाजापच 


दइशुस्तां च बदरीं घृत्तस्कन्धां मनोरमा । 

सिग्धामविरलच्छायां श्रिया परमया युतान्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डवोंने उस स्थानमै बडी बडी डालियॉवाले, मनोरम, चिकने, घनी छायावाले तथा 
उचम ऐेश्वर्थसे युक्त वेरके वृक्षको देखा ॥ १७॥ 

पत्रे? स्निग्वेरविरलैरुपेतां युदुभिः शुभाम्‌ । 

विशालशाखां विस्तीणॉमतिद्यतिसमन्विताम्त्‌ ॥ १८ ॥ 
वह चिकने चिकने कोमल पचोंसे, विश्ञाल शाखाओंसे विस्वृव ओर अत्यन्त तेजसे शोभित 
था ॥ १८ ॥ 

फलैदपचितैर्दिञ्चैराचितां स्वादुमि चशस्‌ । 

मधुस्रवैः सदा दिव्यां बहषिंगणसेविताम्‌ । 

मदप्रसुदितेनिस्यं नानाह्विजगणे युताम्‌ ॥ १९॥ 
वह दिव्य, स्वादिष्ट, मधु बहानेवाले, फलोसे युक्त, सदा दिव्य, महर्षि ग्रणोंसे सवित, 
मतबाले अनेक तरहके पक्षिगणोंसे युक्त दिव्य वृक्ष था ॥ १९ ॥ 

अदंशमशके देशो वहुसूलफलोदके । 

नीलशाह्ळसंछन्ने देवगन्धर्वसेविते ॥ २० ॥ 
उस देश्षम कोई मच्छर जिसीको नहीं काटता था जोर वह स्थान फल, मूल तथा जलसे 
पूण था । वह हमेशा इरा घासपं पूण था । वहां गन्धव निवास किया करते थ ॥ २०॥ 


सुसमाकूत भूभागे स्वभावविहिते शुभे । 

जाता (इंममदुस्पश दशऽपदतकण्टव्े - ॥२१॥ 
जहां स्वभावसं समानभ[मे सुन्दर स्थान आर हिमसे मृदुस्पश् तथा कण्टकरहित पृथ्वी 
थी॥२१॥ 


ताझुपेत्य महात्मान! सह ऐजञात्मणबेमे! । 
अवतेरुस्ततः सर्च राक्षसस्कन्धतः दाने! ॥ २२॥ 


चक 


पदां पहुंचकर वे सव महात्मा वाक्षणोंक्े सहित राक्षसोंके झन्थोसे धीरे धीरे उतरे ॥२२॥ 


ततस्तश्नाश्रम॑ पुण्य नरनारायणाश्ितम्‌ । 
दहशु। पाण्डवा राजन्लाइता द्विजपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 


दै राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डवान श्रेष्ठ बराह्मणाङ साथ नर नारायणके पुण्यदायक आश्रमका 
दखा ॥ २३ ॥ 


अध्याय १४५ ] आरण्यकपर्च । ७३५ 
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तमसा राहिलं पुण्यमनाथुष्टै रथेः करे! । 

छुत्तदशीतोष्णदोषैश वर्जित चोकनादानश्ष्‌ ॥ २४ ॥ 
वह स्थान अन्धकार, भूख, प्यास, शांत, गयी, आदि दोषेसि रहित ओर शोकका नाश 
करनेवाला था। वह स्थान परम पवित्र था और उस स्थानमें सर्यक्षी किरणें जा नहीं सकती 
थीं फिर भी बह स्थान अन्धकारसे रहित था ॥ ९४ ॥ 


महर्षिंगणसंबाध ब्राह्मया लळल्या समन्वितम्‌ । 

दुष्प्रवेश अहाराज नरेवमबहिए्छूतेः . ॥२५॥ 
हे महाराज ! वह स्थान ब्राह्मणोंकी लक्ष्मीसे युत ओर बरह्मपिथोकि समूहसे सेवित था | 
ठस स्थानमें कोई भी घर्मयहिष्कृत पापी नहीं जा सकता था ॥ २७ ॥ 

बलिहोभाचितं दिव्यं सुसंखुष्टाचुलपनस्‌ । 

दिव्यपुषपोपहारँ्च सर्थतोऽभिविराजितस्न ॥ २६्‌॥ 
वह स्थान बालिके होमसे सुशोभित होबेळे कारणः दिव्य हो रहा था, तथा लीप पोतकर 
अच्छा बना दिया गया था । दिव्य फूलोंके इधर उधर बिश्वरे रइनेके कारण चारों ओरखे 
सुन्दर दिखाई दे रहा था ॥ २६ ॥ 

विशालैरग्निशरणैः खुर थाण्डेराचितं छुः । 

महद्विहतोयकलशो? कठिनेअओपशोसितम्‌। | 

शारण्य सर्वभूतानां ब्रद्मघोषनिनादितम्‌ ॥ २७॥ 
बडी बडी यज्ञशालाओंसे , खुआ तथा अन्य प्रकारके पवित्र बतेनोंते व्याप्त, बडे बडे जलके 
कलशोसे तथा अनेक तरहकी यज्ञ सामाग्रियोसे वह स्थान सुशोभित था । वह स्थान सय 
प्राणियॉको चरण देनेवाला तथा वेदपाठके घोषसे शूज रद्दा था ॥, २७॥ 


दिव्यमाश्रयणीयं लसाश्रमं अधनावानस्‌ । 
श्रिया युतमनिर्देश्यं देवचर्थोपशोमितश्र्‌ न ॥ २८ ॥ 
प्रमं रमणीय, थढाबटका नाश करनेवाला, शाभासे भरा, वणन करनेके अयोग्य देवोंके 
समान कर्म करनेवाले मनुष्योंसे सुशोभित, आश्रय लेने योग्य ॥ २८ ॥ 
फलसूलाशनेदान्तैखीरक्ृषणाजिमास्बरै; । 
सूर्यवैश्वानरसमैस्तपसा आवित्ात्मभिः _ ॥ २९ ॥ 
फल मूल खानेवाले, चतुर, सुन्दर सुन्दर काळे सुगचमंको धारण करनेवाले द्य और 
अभिक समान तेजस्वी, तपसे आत्मदशी ॥ २९ ॥ 


७३६ पद्दासारते । [ तीर्थथात्रापद 
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म इर्षिभिमोक्ष परेयेति यिनि यतेन्त्रिये। । 
ब्रह्म सूतेन दा सागेरुपेतं त्रह्मयादिभिः ॥ ३०॥ 
मोक्षके जाननेवाले, महर्षि वथा इन्द्रियसंयमवाछ यति, महाभाग्यशाळा वदवादां आर 


ब्रह्मकपियोंसे शोभित था ॥ है 


सोऽभ्घगच्छन्महातेजास्तादवीद्षिघतः छुचि! । 

भ्रातूनि! सहितो घासान्धन्पुन्रो याथाछर! ॥ २३१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज गशतेजस्थी पवित्र जितेन्द्रिय, थसंके पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने ब्ब 
भाइयोंके साथ सव क्रषियाँकै पास पहुंचे ॥ दे १॥ 


दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते सट्टा प्राप्त युधिष्ठिर । 

अभ्यगच्छन्त सुमीत? स्व एव महषयः 

आशीचादान्प्रयुज्ञानाः स्वाव्यायनिरता झूराछू ॥३२॥ 
वहांके वासी दिव्यज्ञानत्ाले ब्राक्षणोंने जब जाना, कि महाराज युधिषिर आये हैं, तब बहुत 
प्रेमके सहित स्वाध्यायम लगे रददनेबाले बे महर्षिगण आझ्ीबांद देते हुए उनके पास 
आये ॥ ३२॥ 


प्रीतास्ते लस्य सत्कारं विधिना पावकोपमाः । 


उपाजऱ्हुश्च सलिलं पुढ्पसूलफलं शुचि ३३। / 
अग्निक समान तेजस्वी महात्मा ब्राह्मण महाराजको प्रीविके सहित आशीवाद देने लगे और 


पावत्र फळ सूल आर जलसं उनका सत्कार करन लग ॥ ३३ ॥ 


स ते! प्रीत्याथ सत्फारशुपनीतं म्रहषिभिः । 
प्रयतः प्रतिगृह्याथ घमएुचो युधिछिरः ॥ ३४ ॥ 
धमपुत्र युविष्ठिरने महर्षियोंकि द्वारा दी हुई पूजाको थानन्दके सहित ग्रहण किया ॥ ३४ ॥ 


त शाक्रस॒दनप्ररुष दिव्यगन्धं मनोरम । 


प्रीतः स्वगोपस्रं पुण्यं पाण्डवः सह कूष्णया ॥ १५ ॥ 
विवेश शोनया युक्त ्रातृभिश्च सहानघ । 
चाह्ाणवदयेदाङपारगस्च सहाच्युतः ॥ २३ ॥ 


उसके बाद पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर द्रापदीके साथ प्रसन्न होकर इन्द्रके महलके समान दिव्य 
गधवाले, स्वर समान तथा मनोरम शोभासे युक्त उस नारायण आश्रममे, हे निष्पाप 
राजन्‌ ! भाइयों तथा वेदवेदांगोंमें अत्यन्त बुद्धिमान्‌ घाह्मणोके साथ प्रविष्ट हुए ॥३५-३६॥ 


भरथ्याय १४५ | आारज्यकपयों । ७२७ 
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तख्रापश्यत्ख धर्मात्मा देवदेवर्षिपूजितस । 

नरबारश्यजस्थान साणीरथ्योपशोमिलम्‌ ॥ ३७॥ 
युचिष्ठिरने देवा और देवविधसि पूजित, गङ्काके तटपर विराजमान नर और नारायण घुनिके 
आश्रमका दखा ।। ३७॥। 

मधुरावफलां दिव्यां महषिगणसोथिलास्‌ । 

तालु पटय बह्ट्मानस्तऽवसन्त्राक्मण सह ॥ २८ ॥ 
मीठ दिव्य फलसे युक्त और महर्षियांसे सेवित उस श्थानपर पहुंचकर महात्मा पाण्डव 
ब्राह्मणांक सहित उसी स्थाने इहे || ३८ || 

जालोकथन्यो जेवाक नानाह्विमगणायुतक्ष्‌ । 

हिरण्याशिखर चव लच विन्दुसरः दिवम्‌ ॥ ३९॥ 
वहां उन्होंने अनेक पक्षियॉस युक्त, सोनेके शिखरवाले मेनाक पत्रेत और सुखदायक बिन्दू- ' 
सरको देखा ॥ ३९ ॥ 

भागीरथी सुतीथा च छीताभलजलां शिवास्र । 


` मांणाप्रयालप्रस्तारा पादपरुूपदानतास्‌ ॥४०॥ 
देव्यपुष्षसमाकीणा मनसः प्रीतियधनीमश । 
याक्षपाणा नहात्माना विजडस्तत्र पाण्डवा। ॥४१॥ 


सबको पवित्र करनेवाली, शीतल, निभळ जरस युक्त, कल्याणक्षारणी, भाण आर मूरास 
बने हुए घाटोबाली, दोनों ओर वक्षांसे शोमित, दिव्य फूलसि भरी हुई, मनकी प्रसन्नताकों 
बढानेवाली गङ्गाको देखते हुए वे महात्मा पाण्डव वहाँ विचरन लगे ॥ ४०-४१ ॥ 

तच देवान्पितृद्धव तपयन्तः पुनः पुनः 

ब्राह्मण! खादिता वारा न्यवसन्पुरषष भा! । ४२॥ 
वहां देवों डर पितरोका बार बार तपण करते हुए पुरुषाश्चह बार महातेजरवी पाण्डव 
भ्राझणळि साथ रहे ॥ ४२ ॥ 

कृष्णायास्तत्र पद्थनतः ऋडितान्थमरप्रभा। । 

विचिञ्ञाणि नश्व्याघ्रा रेसिरे तच पाण्डवा! ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यळपर्वेणि पञ्चत्वारिशद्चिकशततमो5ध्याय;ः ॥ १४५ ॥ ४८३९ ॥ 


~ ~ 


देवोंके सहश वे पुरुषोर्शे सिंहवत्‌ वीर पाण्डव वहीं पर द्रोपदीके बिचित्र विचित्र खेलको 


देखते इए रहने लगे ॥ ४३ ॥ 
॥ महासाश्तके आरण्यकपर्वमे एकलो पेतालीसचां अध्याय समात ॥ १४५ ॥ ४८३९ ॥ 


९३ ( महा, भा. आरण्यक, ) 


७३८ मद्दाभारते । [ सीर्थयाज्ञापये 
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तत्र ते पुरुषद्याघाः परमं शौचयास्थित्ताः । 

षड्ा्रमवसन्वीरा घनञ्जयदिहक्षया । 

तस्मिन्विहरमाणाश्च रसमाणाब्य पाण्डवाः ॥१॥ 
वैशम्पायन्न बोले- उस वनमें विहार एवं आनन्द करते हुए पुरुपसिंद्र वीर पाण्डव उस 
स्थानमें अत्यन्त पवित्र होकर अर्जुनको देखनेक़ी इच्छासे छ; दिन रहे ॥ १ ।! 

मनोज्ञे काननवरे सवभूतमलोरभे ! 

पादपे पुष्पविकचैः फलभारावनामितेः ॥ २॥ 
उस सब प्राणियोंके मनको आनन्दित करनेवाले, अतिसुन्दर, फूछोंत भरे हुए तथा फूलॉक 
भारसे शुके हए पेडोखे युक्त उस श्रेष्ठ वनमें ॥ २ ॥ 

शोभितं सर्वतो रम्ये? पुंस्कोकिलुलाङुेः । 

स्निवपत्रेरविरलै! कीतच्छायैमनोरमैः ॥ ३॥ 
जो अत्यन्त सुशोभित, सब ओरसे आनन्दप्रद, कोयलाकि समूहोसि व्याप्त, बहुवसे चि 
पचास भर हुए, शीतळ छायास युक्त, मनक लिए आनन्ददायक था ॥ ३ ॥ 

सरांसि च विचिञ्राणि प्रसन्नसलिलानि च। 

कमलैः सोत्पलेस्तत्र भ्राजमानानि सवेश? । 

पर्यन्तञ्चारुरूपाणि रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥ ४॥ 
चारों ओर लाल ओर नीले कमलोसे युक्त, निमल जळते युक्त विचित्र तालावोसे सुशोभित 
उस चनक सुन्दर रूपांको देखते हुए पाण्डव वहां रमने लगे ।। ४ ॥ 

पुष्यगन्धः सुखस्पर्शो ववो तत्र समीरण! 

दथन्पाण्डवान्सवान्सकृष्णान्सद्विजव मान्‌ ६० | 

वहां उत्तम गंधवाली तथा शरीरको उत्तम सुखदायक स्प देवेवाली इवा द्रौपदी और 
रे ब्राह्मणादि सहित पाण्डवोढो प्रसन्न क्रते हुए बहती थी ॥ ५ ॥ 

लतः? पूर्वोच्तरो वायुः पवमाना यहच्छया। 

सहस्मपञ्रमकान दंव्य पद्म छुदाचहत्‌ ॥ षे ।। 


एक दिस इंशानादिशासे इच्छाचुसार वहता हुआ वायु सयेके समान कांतिवाले एक सहस्रदलके 
कमलका उडा लाया ॥ ६॥ 


अध्याय १४६ ] _ आरण्यकपवे । ७३९ 


तद्पशयत पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
अनिलनाहूतं सूना पतित अज शुचि ॥७॥ 
उस सुन्दर आर दिव्य गन्धयुक्त, पवित्र, वायुके द्वारा उडा कर लाए गए और पृथ्वीपर 
पडे हए कमलको द्रापदीन देखा ॥ ७ ॥ i 
तच्छुभा झुममासाय सोगन्थिकमनुत्तमम । 


अतीव सुदिता राजन्भीमसेनमथाजयीत्‌ । ॥८॥ 
पद्थ दिव्य खुरुचिर सोस पुण्यसतुत्तमम्‌ । 
गन्धसंस्थानसरुपनल् मनसो मभ नन्दनस््‌ ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! अत्यन्त सुन्दर सुभन्धयुक्त सुन्दर कमलको सुन्दरी द्रोपदी देखकर बहुत प्रसन्न 
हुई ओर भीमसेवस बोलो- दे भीमं! इस उत्तम मेरे मनको आनन्दित करनेवाले दिव्य, 
गन्धयुक्त, अत्यन्त सुन्दर कमलको तुम देखो ॥ ८-९ ॥ 

एतत्तु धमराजाय प्रदास्यामि पंरन्तप । 

इररिदं मे कासाय कास्यके पुनेराश्रमे ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशक ! यदि तुबर मेरी प्रसन्नता निमित्त इसको काम्यकवनके आश्रमम ले आओ 
तो यह कमल में धमराज युधिष्टिरको दूंगी ॥ १० ॥ 

वदि तेऽइं प्रिया पाथ बहूनीमान्युपाइर। . 

सान्यई नेघुखिच्छामि कास्यक एुनराअ्रमश््‌ ॥ ११ ॥ 
हे कुन्तीनन्द्रन ! यदि में तुम्हारी प्यारी हूं, तो तुम ऐसे बहुतस कमल मुझको लादो 
में इन सवको अपने आश्रम काम्यक वनको छे जाना चाइता हूँ ॥ ११ ॥ 

एवझुक्त्या तु पाश्वाली मीमसेनसनिन्दिता । » 

जगाल घमराजाय पुष्पबादाय तत्तदा ॥१२॥ 

सुन्दर पांचालराजपुत्री अनिन्दिदा वह द्रौपदी भीमे ऐसे कहकर उस, कमलको लेकर 

धमराज महाराजके पास चली गई ॥ १२ ॥ 

अखिप्रार्थ तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषषंभः 


प्रियाया पियकास स साभा भामपराक्रम: ॥ १३॥ 
वातं तभेवाभिसखो यतस्लत्पुष्पमागतंस् । 
आजिरहाषुजगामाछु ख पुड्पाण्यपराण्याप ॥ १४ ॥ 


अपनी प्रिया द्रोपदाके प्रियक करनेकी इच्छावाले पुरुषासंड भामसन अपना प्यासा रानाका 
अभिप्राय जानकर जिघरसे फूलं आया था, उसा तरफ हेवा पीछे पाछे दूमरे कथलः फूल 


कानको इच्छासे जीघतापूवक चले ॥ १३-९४ 
1 
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सक्मपृष्ठं घलनुगह्य रारांश्चाहीविषोपमान्‌। 

मृगराडिव संकुद्ध प्रभिन्न दव कुञ्जरः ॥ २० ॥ 
घे सोनेकी पीठवाला धनुष और सर्पके समान विपभरे चाण लेकर तिडके समान क्रोध 
भरकर वहांसे मतवाले हाथीके समान चले ॥ १५ ॥ 


द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन्स्ववाहुबलमाओितः । 
व्यपेतभयसञ्मोहः शैलभभ्यपतहली ॥ १६ ॥ 
का चे 


अपने बाहुबलसे सम्पन्न, द्रौपदीका प्रिय करनेक्वी इच्छावाले, शोक आर भयसे राहित बलवान्‌ 
भीम चलते चलते एक पर्वते ऊपर जा पहुँच ॥ १६ ॥ 


स ते द्रमलताशुल्मच्छन्न नीलशिलातलस्‌ । 

गिरि चचारारिहरः किन्नराचरितं शुभम्‌ ॥ १७॥ 
वहां शत्रुनाशी भीम अनेक वृक्ष, लता ओर गुल्मोंस आच्छादित होनेळे झारण इरी इरी 
चट्टानोवाले तथा अनेक किन्नरोसे सेवित उस शुभ पर्वतपर घूमने लगे ॥ १७ ॥ 

नानावणधघरेखिनत्र घातुद्रभम्टगाण्डजेः 

सवंभूषणसस्पूण भूमेसुजमिचोड्छ्ितम्‌ ॥ १८॥ 
वह पवत अनेक वाको धारण करनेके कारण चित्र विचित्र था। थातुऑसे तथा नाना 
प्रकारके पेडोसे सुशोमित तथा मृगकस्तूरीसे सुगंधित था। ऐसा लगता था कि सारे 
आशभूषणोंसे सजा हुआ भूमिका हाथ ऊपर उठा हुआ हो ॥ १८॥ 


सवेतुरमणीयेघु गन्धमादनसालुषु । 


सक्तचक्षुरसिप्राय हृदयनानुचिन्तयन्‌ ॥ १९॥ 
पुंस्फाकिलनिनादेषु घट्पदामिरुतेषु च । 
वद्धोचमनश्चक्षुजेगामामिलविकमः ॥ २० ॥ 


सव ऋतुओंमें रमणीय गंधमादनकी चोटियोर्म आंखोफे लगे रहनेपर भी हृदयमें अपने उद्देश्य 
के बारेम सोचते हुए कोयलॉकी कू्षों तथा भवरोंके शुजनमें श्रोत्र और मनके रमनेपर भी 
वह अमितपराक्रमी मीम आगे चले ॥ १९-२० ॥ 

जिघमाणो महातेजा! स्वेतुकुसुभोद्ध व्‌ । 

गन्धसद्दामसुद्दांमो वने मत्त इव द्विपः ॥ २१ ।) 
सब ऋतुर्मे फूलनेवाले फूलोकी सुगन्धिको संघते तथा उसकी गंधसे मतवाले होते हुए वे महा- 
तजखा भाम मत्त हाथाक समान झूमत हुए चलने लग ॥ २१ ॥ 


अध्याय १४६ ] आरज्यकपर्डै । ७४१ 


0000 0 00 पर 


वह्थसाणञ्घः पा खस्प्रहष्सन्‌श्ह। 

1पलुः खस्प्शशातन गन्थनादनबायुना ॥ २२ ॥ 
गन्धमाद्‌नका तिल वायु उनका दवा करन लेगी। इस प्रकार अपन पता वायुक स्पर्स 
उनका सब परिश्रम दूर हा गया आर प्रसभतास उनके राव खड हा गय ॥ २२ ॥ 


स थक्षणन्ध्ेसुर त्रह्मषिगणसेबित्म्‌ । 

विलोडयामास तदा पुष्पहेतोररिन्दश्ः ॥ २३॥ 
शत्रुनाञ्चक मीमने पुष्पके लिये गन्थवे, यक्ष, देवता और ब्रह्मपिंयोसे सेवित गन्धमादन 
पर्वतको मथ डाला ॥ २३ ॥ 


विषमच्छदरवितेरचुलिप्षभियाङ्गुलेः । 

विमलैधांतुविच्छेदेः का्चनाञ्जनराजतैः ॥ २४ ॥ 
सोनेके समान तथा अंजनके समान सुक्षोमिव तथा अन्य निर्मळ घातुओंके वृक्षोंके रंग 
भीमसेनके माथेपर रूमनेसे ऐसा प्रतीत होता था कि भागने अपनी ठंगलियोंसे माथेपर 
त्रिपुण्ड लगाया दो ॥ २४ ॥ 

सपक्षमिव नत्थन्त पाग्वेलम्रैः पयोधरैः । 

सुक्ताहारेरिव वितं च्युतैः प्रवणो दबे ॥ २५॥ 
नीचेके भागमें जो बादल आते थे, उनसे ऐसा जान पडता था कि मानो यह परवत पंख 
लगाए नाच रहा हो । उसमें जो झरनोळे जलके इण लग गये थे, उससे उनकी शोमा 


Ne 


एसा जान पडता थो, माना अनक माचयाक हार लटक रद हा ॥ २५ ॥ 


अभिरामनदीकुञ्जनिसरोदरकन्दर््‌ । 


अष्सरान्‌पुररवः ्रब्तबद्बाह्णस्‌ ॥ २६ ॥ 
उसमें अनेक गुहार्ये, अमेझ सुन्दर सुन्दर बदीकुच् ओर पानीके सुन्दर झरने क्षोभायमान 


थे । अनेक नाचती हुई अप्छराथंके पायजेबळा छब्द ओर नाचते हुए मोरोकी ध्वनि आनन्द 
बढा रही थी ॥ २६ ॥ 
दिग्वार्णवियाणाग्रेघी पलागिलातलश । 


खत्तांशुकभमियाक्षे।म्येनिसनगानिःखलेजलः ॥ २७ ॥ 
वहाँका पत्थरद्धी क्षिलायें दिग्गजाकि द्वारा अपने दातके अग्रधागका वेसन कारण फट 


गई थीं। वहाँ जो नदिपछि जल वह रहे थे, उससे एसा जान पडता था, माना इस पहाड़का 
दुपट्टा नीचे गिर गया हो ॥ २७ ॥ 


७४२ महाभारते । [ तीथयाच्रापध 


सशाष्पकवले; स्वस्येरदूरपरिवतिभिः । 
अयस्याजैश्च हरिणे! कोतूहलनिरीक्षितः ॥ २८ ॥ 


चारों ओरसे पास आनेवाले ओर मुखे घासका कवल लेकर खडे हुए उस पहाडके हरिण 
निर्भेय होकर भीमसेनकी गति बडे ही कुतूहलसे देखने रुगे ॥ २४॥ 
चालयन्नूरुवेगेन लताजालःन्यनेकश्यः : 
... आकीडसानः कौन्तेयः श्रीनान्वायुखुतो चयौ ॥ २९ ॥ 
थनेक लत्ताजालोंकी अपनी जांघळे वेगसे तोडते हुए और खेलते हुए कुन्ती उत्पन्न वायुके 
पुत्र श्रीमान्‌ भीम आणे चले ॥ २९ ॥ 


प्रियाभनोरर्थ कर्तुमुद्यतञ्चारुलोचन। । 
प्रा कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० ॥ 


सुन्दर आखावाल, अपना अया द्रापदाक मनारथका पूण ऋणक लए तय्यार, तजसा, 
सान समान कान्ववाल, तिहक समान पराका, युवा ॥ ३० ॥ 


मत्तवारणविक्रान्तो मत्तवारणवेगवान्‌ । 

मत्तवारणनामत्राक्षो भत्तवारणवारणः ॥ ३१॥ 
मतवाले हाथीके समान बलवान्‌ , मतवाले हाथीके समान वेगवान्‌ , मतवाले हाथीके समान 
लाल नेत्रवाल और अपने वळसे मतवाले दाथीको भी रोकनेवाले भीमसेन उस पहाडपर 
वेगसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ 


प्रियपश्वोपयिष्टामिव्यांवृत्तामभिविचेष्टितेः । 
यक्षगन्धवथोषामिरहव्थाभिनिरीक्षितः ॥ ३२॥ 
उस स्थानम भीमसेनको अपने पतियोंके बगलोंमें एकाय्र चित्तसे बेठी हुईं अद्य यक्ष ऑर 
गन्धर्वाकी ख्ियाने देखा ॥ ३२ ॥ 
नवावतारं रूपस्य विक्रीणन्निच पाण्डवः । 
चचार रमणीयेषु गन्धमादनसवानुषु ॥ ३३॥ 
वह भीमसेन मानों ऊपळे नये अवतारको बिखेरते हुए अत्यन्त सुन्दर गंधमादन पकतके 
शिखरापर विचरने लगे # ३३ ॥ 
संस्मरन्विविधान्क्ठेशान्दुर्योधनकूतान्व हन्‌ । 
द्रापद्या वनवासन्या! [प्रय कलु ससुवत; ॥ २४॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके दिये हुए विविध प्रकारके अनेक दुःखको स्मरण करते हुए, ओर 


वनस रइनवाला द्रापदाके प्रयक्रायंका करने लिए तय्यार भी विहार करन लभ ॥३४॥ 


प्रध्याय १४६ ] झषारज्यकपच । " ७४३ 


सोऽचिन्तथद्गते स्वसरे भि चागते । 

पुषपहेलोः कर्थं न्यायः करिष्याति युधिषिरः ॥ ३५ ॥ 
उस समय उन्हाने सांचा- कि यजुनछे स्वरी चरे जाने ओर फूछ ठेनेक लिए भेरे इधर 
आ जानेपर महाराज युधिष्टिर क्या करेंगे ? ॥ ३७ ॥ 

स्मेहा्ञरवरो नूनमविश्वासाहूनस्थ च । 

नकुर्छ सहदेव च न मोक्ष्यति युधिषिरः ॥ ३६ ॥ 
निश्चयसे पुरुषान श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर प्रेम शीर वत्थे अविश्वास होनेके कारण नकुछ ओर 
सहदेवको न छोडेंगे ॥ ३६ ॥ 

कथं चु छुखुमावापिः स्थाच्छीघमिति चिन्तयन्‌ । 

प्रतस्ये नरशादेछ। पक्षिराडिव वेगितः ॥ ३७॥ 
किस प्रकार यह फूल शौघ्र मिल सकेगा ? पुरुषदिइ भौभसेन ऐसा सोचकर बरुडके समान 
वेगसे चलने लगे ॥ ३७॥ 

कम्पथन्त्रेदिनी पद्भयां निर्घात इच पर्यसु । 

चासयन्गजयूथानि घालरहा वृकोदर! ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार पके दिनोंमें चलनेवाली आँधीसे सारा जंगळ कांपता है, उसी प्रकार वायुकी 
गतिवाले वृक्षोदर भीय अपने कदखोखे पृथ्वीको ळंपाते हुए और हाथियोंके झुण्डोंको डराते 
हुए चले ॥ ३८ ॥ - 

सिंहव्याघगणांअव सर्दसाचो महाबलः । 

उन्सूरूयन्यहाष्क्ष?न्पोयर्थश्योरखा बली ॥ ३९॥ 

महाबलशाली अय सिंहो, व्याघोंके समूडोंको मारते हुए तथा अपनी छातीसे अनेक बहेबडे 
वृक्षोको तोडते और चीरते हुए ॥ ३९ ॥ 

लतावल्लीत्च वेगेन विकषन्पाण्डुनन्दनः । 

उपयुपरि शैलाग्रभारुणछुरिय द्विषः 

विनदभानोडतिभूदा लविव्यादिय तोथदः ॥ ४० ॥ 
वेगसे खवा और वछिरियोंछो खीचते हुए वे पाण्डुपुत्र भीम मतवाले हाथीके समान एकसे 
दूसरे और दूसरेसे तीसरे पतों पर, जेसे बिजलीके सहित मेघ गरजता हो, वैसे ही गरजते 
हुए चलने लग ॥ ४० ॥ 

तस्य झाब्देनब घोरेण धलुधोषेण चामिमो। 

चस्तानि सगयूथानि समन्ताह्विभछुद्र्डु ॥४१॥ 
हे पराक्रमी जनमेजय ! उस मीमकी गजना और उसके घन्नुषकी भयंकर टंकारसे उरे हुए 
हिरणॉके झुण्ड चारों ओर भागने खगे ॥ ४१ ॥ 


७४४ ˆ महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
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अथापद्यन्महरबाहुगेन्धमादनश्षालुषु । 

सुरस्थ कदलाषण्ड बझुयाजनांवस्तृतक्ष्‌ ॥ ४२ ॥ 
तब महाबाहु भीमसेनने उस गन्धमादनफे शिखरा पर एक रमणाय आर बहुत योजन लक 
विस्तृत केलके वनको देखा ॥ ४२ ॥ 

तमभ्यगच्छद्वेगेन कछ्षोमयिष्यन्नहावलः । 

बहागज इवाखावा ्रनञ्जपन्वावधान्द्रमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन उस वनके जन्तु्रॉको डराते हुए तथा मद चुआनेवाले महागजक 
समान अनेक तरहके पेडॉको तोडते हुए उस वनभ घुसे ॥ ४३ ॥ 


उत्पाटथ कदलीस्कन्धान्वहुलालसछुच्छ्यान्‌ । 

विक्षेप तरसा सीम। खमञन्ताइलिनां बर) ॥ ४४॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ उस भीमने अपनी शाक्तिसे ताड वृक्षके समान ऊंचे ऊंचे केलेके बृक्षाको 
उखाड उखाड कर चारों ओर फेंक दिए ॥ ४४ ॥ 


ततः सत्त्वान्युपाकामन्बहूनि च महान्ति च । 

रुरुवारणसंघाञ्च नहिषाश्य जलश्रया? ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर हिरण, हाथी और मेंसे आदि बडे बडे अङ्गली जन्तु तालाबोंकों छोड छोडकर उस 
वनसे निकल कर भागने लभे ॥ ४५॥ 

सिंहव्याघाञ्च संकुद्धा भीमसेनम भिद्रवन्‌। 

व्यादितास्या सहारोद्रा विनदन्तोऽतिसीषणाः ॥ ४६॥ 
तब इस भीमस उत्तेजित होकर बहुत भयंकर तथा क्रुद्ध हुए हुए सिंह, वाध आदि भयंकर 
झब्द करते हुए झुंह फाडकर मीमकी तरफ दौडे ॥ ४६ ॥ 


ततो वायुसुतः कोघात्स्ववाहुबलमाशित!ः । 
गजेनाघ्रन्गजं भीमः सिंहं सिंहेन चासिभ्‌ः । 
तलप्रहारेरन्यांच व्घहनत्पाण्डवो बली ॥ ४७॥ 
तब वायुपुत्र भीम अपने बाहुब॒लका आश्रय लेझर एक हाथीके दूसरे हाथी, एक शेरसे दूसरे 
शैरको मारने लगे और महाबली मीमने दूसरे ग्राणियोंको तो थप्पडसे ही मार दिया ॥४७॥ 
ले हन्यमाना सीसेन सिंहव्याघतरक्षवः 
भयाहलसस्रपुः सव दाकुन्सूत्र च खुस्बु ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार मामक द्वारा मारे जाते हुए वे शेर, बाघ ओर रीछ डरसे इधर उधर भागने 
लगे ओर ठट्टी पेशाब करने लगे ॥ ४८ ॥ 


झध्याय १४६ | आार्णयफपर्य । ७४१५ 


he 


प्रथिवेदा लतः क्षिप्रं तान्नपास्य बहाबल! । 

बने पण्डुलुतः ग्रीसाञ्चाव्देनापूरथान्दिदा ॥ ४९ ॥ 
इसके वा झो मारकर अपने गजबसे दिशाआको शुजात हुए वे महाबली श्रीमान्‌ पाण्डु- 
पुत्र भीम शीघ्र ही उस बनमें घुस गए ॥ ४९ ॥ 

तेन काव्देन चोग्रेण भोमशेनरचेण च । 

वनान्तरगजताः शर्वे विभ खुञ्चग पथ्तिणः ॥ ५० ॥ 
उन सबके अयंक्र ळोलाहळ ओर मौमसेनके घोर शब्दसे बनमें रहनेवाले हिरण और पक्षी 
व्याकुल हो गये ॥ ५० ॥ 

लं शब्द सहखा शत्या ग्रगपश्षिसमीरितक्ष । 

जलाद्रेपक्षा विहगाः सशुत्पेतुः सहस्रदाः ॥ ५१ ॥ 
उस हिरण और पक्षियोंक्रे शब्दको अचानक सुनकर जलमें रहनेवाले हजारो पक्षी भोग 
पंखोंसि ही उडने लगे ॥ ५१ ॥ 

तावौदद्यान्पक्षिगण्ान्निरीक्य भरतषभ । 

तानेवाहुखरन्रय्य ददश खुसइह्सरः  . ॥५९॥ 
मरतश्रेष्ठ भीम उन जलके पक्षियोंछो देखळकर उन्हीँके पीछे चले और थोडी दूर जाकर एक 

सुन्दर और बडे दाढावको उन्होंने देखा # ७२९ ॥ 
काञ्चने? कदलीपण्डेबेन्दमारतवस्पितेः । 


ज्यञानभनिवाक्षोभ्यं तीरान्तरविसपिमिः ॥ ७५३ ॥ 
उस ताठाबळे चारों ओर सोनेके शङ्गवाले केलेछे वृक्ष लग हुए थे। वे जब वायुसे हिलते थे तब 
० ज ७ ८४ ७५ २) उडे 


ऐसा जान पडता था, मानो ये संब इस तालाबळे पंखे ह जोर इसकी सेवा करते ई ॥५३॥ 

तत्सरोड्यावतीया च प्रसूतकमलोत्पल्च्‌ । 

महागज इथोदासशिक्रीड बरूवडली 

बिक्रीडय तर्मिन्छुचिश्छुच्तताशमितलुलिः ॥ ५४ ॥ 
महाबल्वान्‌ भीमसेन लाल तथा नीले कमलोंसे भरे उस वडागन घुसकर उच्छंखळ और 
अत्यन्त मववाळे दाथीके समान क्रीडा झरने रभि । महातेजस्वी भीम बहुत देरतक उस 
तालाबर्म क्रीडा करके बाहर आ गये ॥ ७४ ॥ 

तत्तोऽचगाछ बेगेन तहमं बहुयादपञ्च्‌ । 

दध्मी च शङ्ख स्वनवत्सवंप्राणेन पाण्डव; ॥ ५७ ॥ 
फिर पाण्डुपुत्र भोयने वेगसे अनेक वृक्ष भरे हुए उस वनम घुसकर अपनी सारी चक्ति 
लगाकर ध्वनिवाले झंखको बजाया ॥ ५५ ॥ 

९७ ( म. सा, जारज्यक, ) 
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७४६ मद्दाभारचे । [ ताथयात्रापव 
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तस्थ शङ्कस्थ दाव्देन मामसनरबण च | 
बाहुशाव्दन चोग्रण नदन्ताच रण: ॥ ०३ ॥ 


~ ¢ ~ ~ ~ 
उस शंख और भीमसैनके घोर शब्द तथा वाहुआंकी भ्वानिसे पचतक्ी शुफायं मानो 
गूंज उठी ॥ ५६ ॥ 
ले वज़निष्पेषसमभास्फोटितरवं भूझाम । 
श्रुत्वा दौलगुहासुप्तेः शिहेसुक्तो महास्वनः ॥ ५७॥ 


आळाशको भी फाड देनेबाले उस बजके समान घोर शब्दको सुनकर पर्वेतकी गुफाओंमें 
सोये हुए सिंह जाग उठे और वे भी दहाउने लगे ॥ ५७ ॥ 
सिंहनादभथत्रस्ते। कुंजरैरपि भारत । । 
सुत्त विरावः सुमहान्पर्वतो येन पूरितः ॥ ५८ ॥ 
हे जनमेजय ! सिंहोंके शब्दको सुनकर हाथी डरसे व्याकुल हो गय ओर वे भी चिंघाडने 
लगे । इन शब्दोंसे पर्वत गूंज उठा ॥ ९८ ॥ 
ले तु नाई ततः श्रत्वा खुप्तो थानरपुङ्गव। । 
प्राज़रूमल महाकायो हलुसान्नास वानरः ॥ ५९ ॥ 
हाथियोंके उस शब्दको सुनकर विशाल शरीरवाले सोये हुए हलुमान नामक बन्दरोंमें भ्रष्ठ 
बन्द्रने जमाई ठी ॥ ५९ ॥ 
कदलीषण्डमध्यस्थो निद्रावशगतस्तदा । 
जुम्भमाणः सुविपुलं शाक्रध्वजामियोच्छितम्‌ । 
आस्फोटयत लाङ्गूलमिन्द्राशानिसमस्वनम्‌ ॥ ६०॥ 
उन केलोंके बीचमें लेटकर निद्राके वशमें हुए हुए इनुपानने जंभाई लेते हुए इन्द्रकी 
ऽ्वजाके समान ऊंची तथा इन्द्रको बिजलीके समान शब्दवाली अपनी पूंछको फटकारा ॥६०॥ 
लस्य लाङ्गूलनिनदं पवतः स यहासुखेः । 
उद्गारमिव गौनदेशुत्ससज समन्ततः ॥ ६१॥ 
उनको पूछके शब्दको अनेक शुद्दाओंवाले उस पवतने मानों चारों ओरसे फिर उगल दिया 
अथात्‌ सारी गुफार्य उस झब्दसे गूंज उठी ॥ ६१ ॥ 


ख लाङ्गूलरवस्तस्य मपत्तबारणनिस्वनम्‌ । 

अन्ताय एवाचचेषु चचार गिरिसानुषु ॥ ६२॥ 
उस पूछक शब्दस मतवाल हाथियाँका शब्द मन्द हो गया । यह घोर शब्द समस्त वन 
ओर पवतामें फेल भया ) ६२ ॥ 


- अध्याय १४६ ] झारग्यकपव । ७४५ 
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स भीमसेनस्तं शरुत्वा संप्रहष्टननूरुद! । 

शाव्दप्रभवश्नन्विच्छं्चार कदलीवनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उसको सुनते ही भीमसेनके सब रोबें खडे हो गये और शव्द जहसि आ रहा था, उस 
स्थानको ढूंढनेके लिए वे उस केलेके बनमें घूमने लगे ॥ ६३॥ 

कदलीवनमध्यस्थमथ पीने शिलातले । 

स ददर महाबाहुवानराधिपर्ति स्थितम्‌ ॥ ६४॥ 
तदनन्तर महाबाहु मीमसेनने उस केलेके वनके बीचमें एक मारी शिलापर संते हुए वानर- 
राज इनुमानूको देखा ॥ ६४॥ 

विद्युत्संघातदुष्प्रकष्यं विद्युत्संघातपिङ्गलम्‌ । 

विद्युत्संघातसहृशं यिद्युत्संघातथश्चलम्‌ ॥ २५ ॥ 
वे बिजलीके समूदके समान काठिनतासे देखे जा सकने योग्य, बिजलीके समूहकी तरह 
आभावाले, बिजलीके समृहकी तरद्द तेजस्वी तथा बिजलीके समूहकी तरह चंचल थे ॥६५॥ 

बाहुस्वस्तिकविन्यस्तपीनहस्वशिरोधरम्‌ । 

स्कन्ध भूयि्कायत्वात्तलुमध्यकटीतटम्‌ ॥ ६६॥ 
वे अपने बाहुओंके मूलपर मोटेपर छोटे सिरको धरकर लेटे हुए थे । उनके कंधे और 
शरीर मोटे होनेके कारण उनके शरीरका बीचका भाग ओर कमर पतली थी ॥ ६६॥ 

किखिचासुम्तशीर्षण दीघरोमाशिलेन च । 

लाङ्गूलेनोध्वेगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
बडे बडे रोमोंसे भरी हुई पूंछ, जो आगे जरा पुडी हुई थी, ऊपरकी ओर उठकर ध्वजाके 
समान फइराती जान पडती थी ॥ ६७ ॥ 

रक्तोष्ठं ताम्रजिह्वास्यं रक्तकर्ण जलदूभुवम्‌ । 

वदन वत्तडटाय़ राठमवन्तामवाडुपम ॥ ६८॥ 
उनके ओंठ लाल तथा जिह्वा और सुखका रङ्ग लाल था, कान भी लाल थे, मोह चला 
यमान, दांत और दाढ निकले हुए थे। उनका सुख किरणोंसे युक्त चन्द्रमाके समान विराज- 
मान्‌ था ॥ ६८ ॥ | 

वदनाभ्यन्तरगतैः शुक्रमासेरलंकृतम्‌ । 

केसरोत्करसामश्रमणाकानानवात्करम्‌ ॥ ६९ ॥ 
लाल पुखके अन्दर दांतोंकी सफेद आभा ऐसी लग रही थी, जेसे कि मानों केसरकी 
क्यारीमें अशोकके फूलॉंका गुच्छा रख दिया हो ॥ ६९॥ 
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७४८ ८ मदाभारते । | तीथैयात्रापर्ष 


हिरण्मयीनां मध्यस्थं कदलीनां महायुसिक्ष्‌ । 

दीप्यभानं स्ववपुषा अचिष्मन्वनभिवानखस ॥ ७० ॥ 
उस सोनेके रंगवाले केलेके बक्षांळे बीच महातेजस्वी इनुमान्‌ अपने ठेले प्रकाशमान होते 
हुए ज्वालाके साहित अभिके समान विराजमान थे ॥ ७० ॥ 

निरीक्षन्तम्रविन्नस्तं लोयबैमघुपिज्ञलेः । 


ते वानरवरं वीरमलिकाथ महावळख ॥ ७१ ॥ 
अथोपसत्य तरस्ता मीमो भीमपराकसः । 
सिहनाद खमकरोहोधाविष्यन्कपिं तदा ॥ ७२॥ 


पिंगळ वणेवाले नेत्रासे देखनेवाले, निर्भय विशाल शरीरले, महाबली, बीर वानरश्रेष्ठके 
पास भयंदूर पराक्रमी महाबळवान्‌ भीमसेनने प६चकर उस वानरको जगाते हुए सिंहनाद 
किया ॥ ७१-७२ ॥ 

तेन झाव्देन भीमस्य ,विश्रेसुसगपक्षिण! । 

हनूमांश्च महासत्त्व इषढन्मील्थ लोचने । 

अवैक्षदथ सावज्ञं लोचनैक्षंघुपिङ्कलैः ॥ ७३ ॥ 
मामके उस छब्दछो सुनछर और पक्षी भयसे व्याइल हो गये पर मह्दावलशाली इनुमानने 
नेत्रोंकी कुछ खोलकर भीगकी अवज्ञा करते हुए उन्हें अपने पिंग नेत्रोसे देखा ॥ ७३ ॥ 

स्मितेना भाष्य कोन्तेयं वानरो नरमजवीत्‌। 

किमर्थं सरुजस्तेऽहं खुखसखुप्तः पवोधित्तः ॥ ७४ ॥ 
वह वानर सुस्ङराते हुए कुन्तीपुत्र भीमसे योला- में रोगते पीडित होकर सुखे सो रहा 
था, तुमने मुझे क्‍यों जगा दिया? ॥ ७४ !! 

नलु नाम त्वया कार्या दया सूतेषु जानता। 

ययं धर्मं न जानीमस्तियेग्योनिं समाशिता ॥ ७५ ॥ 
तुम ज्ञानवान्‌ हो; इसलिये तुम्हे जन्तु पर दया छरनी चाहिए | पर तियेक्योनिर्म उत्पन्न 
हुए हुए हम प्राणीधर्भको नहीं जानते ॥ ७५ ॥ 

मनुष्या बुद्धिसम्पन्ना दर्या कुवेन्ति जन्तुषु। 

करेषु कमेक कथं देहबाक्वित्तदूविषु । 

वसंघातिषु सज्जन्त वादिमन्ता मवाठू धा! 1७३॥ 
परन्तु मनुष्य बुद्धिभान होते ह, शसालिय वे जन्तुआपर दया करते € । तुम्हार समान 

मान्‌ मन-वचन और देसे निन्दिय तथा धर्मको नाश ळरनेवाळे क्र कामोमें कैसे प्रवत्त 

हो सकते हे? ॥ ७६ |; ५ 


es 


र ५ न ह 
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न त्वं धम विजानासि बृद्धा नोपासितास्त्वया । 
अल्पबुद्धितया वन्याचुत्सादवासि यन्मुणान्‌ ॥ ७७ ॥ 
जान पडता दै, कि तुम धर्मको नहीं जानते हो । तुमने पण्डितोंकी सेवा नहीं की है । तुम 
मूर्ख और मन्दबुद्धि हो, इसी कारण तुम वनके जन्तुओको दुःख देते फिरते हो ॥ ७७॥ 
बूहि कर्त्वं किमर्थ वा घनं त्वनिदमागत! । 


वर्जित भालुबैनावेश्तथै पुरुषैरपि ॥ ७८ ॥ 
कहो, तुम कोन हो? और किसलिये इस मानक भावोंसे तथा मनुष्योसे रहित घोर बनमें 
आये हो ॥ ७८ ॥ 


अतः परमगस्थोञ्य पर्वेतः सुदुरारुहः । 

विना सिद्धगतिं वीर गतिरच न विव्यते ॥ ७९ ॥ 
० १ ४५ ~ i ००५ ev ~ 
हे बीर ! यह्वांसे आगे यह पवत जानेके योग्य नहीं है। यह स्पर्णका मार्ग है, इसमें कोई 


~ ७ 


पुरुष विना सिद्धशतिके नहीं जा सकता ॥ ७९ ॥ 
क्रारुण्यात्सौहदाच्चैव याश्ये त्वां महाबल । 
नालः परं त्वया चाक्यं गन्तु्ाश्वसिहि प्रभो ॥ ८० ॥) 
है बलञ्चालिन्‌ ! ये दया ओर प्रेभके वशीभूत होकर ही तुम्हें रोक रहा हूँ | तुम मेरे वचनको 
सुनो ओर शान्त हो जाओ । तुम यहाँसे आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सकते | ८० ॥ 
इमान्यमतकल्पानि सूलानि च फलानि च । 
सक्षायित्या निवतस्व गराई थांबे वचो सम ॥८१॥ 
॥ इति घीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पदचत्वारिशद्धिकशततमोडघ्यायः ४ १४६ ॥ ४९२० ॥ 
यदि तुम भेरी बात मानो तो यह असृतके समान फळ ओर मूल खाकर लोट जाओ ॥ ८१॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वंभे एकलो छियीलसवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ४९२० ॥ 


पिवाम्पायन उचच 
एलच्छड्त्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य वाजत! | 
मीनखनस्तदा वार! प्रावाचानचकरान; ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- तब वुद्धिमान्‌ वानरराज इसुम्रानछे यह वचन सुनकर शत्रुनाशक महावीर 
भोमसेन कहने लगे ॥ १ ॥ 


न र ९१, ई 
छप्‌ऽ बहासारते । | वोथयात्रापव 
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को भवान्किनिमित्तं वा वानरं वपुराश्चितः । 
ब्राहणानन्तरो बर्ण; क्षत्रियस्त्वादुएच्छलि ॥ २॥ 
तुम कौन हो और किसलिये बन्द्रका वेष बनाये यहां वेठे हो? त्राक्षणोंके बादका वर्णेवाला 
एक क्षत्रिय तुमसे पूछ रहा है १ २ ॥ 
कौरवः सोमर्वश्षीयः कुन्त्या गर्भण धारितः । 
पाण्डवा यायुतनया भांमखन होत श्रुत! ॥ ३॥ 
म चन्द्रवशी कोरवकुलमें कुन्तीके गर्भमें वायुके वीयसे उत्पन्न और राजा पाण्डुका पुत्र हू 
तथा मामसेन नामस प्रसिद्ध ह ॥ ३॥ 
ख वाक्यं भीमसेनस्य स्मितेन प्रतिगुद्य तत्‌ । 
इनूभान्यायुतनथो यायुपुच न भाषत ॥ ४॥ 
भीमळे वचन इंसकर सुनकर वायुळे पुत्र इचुमान्‌ वायुफे दूसरे पुत्र भीमसे कहने लगे ॥ ४॥ 
वानरो5हं न ते माग प्रदास्यामि यथेप्सितम्‌ । 
साघु गच्छ निवतस्य मा त्व प्राप्स्यास वशासमस्‌ ॥५॥ 
में बन्दर हूँ, तुमको इच्छानुसार माग नहीं दूंगा । अच्छा दो तुम यहींसे लोट जाओ, नहीं 
तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड जाएंगे ॥ ५ ॥ 


भाम उपाच 
वेदास यास्तु यद्वान्यन्न त्वा एच्छामि वानर | 
प्रयच्छोत्ति्ठ माग मे मा त्वं प्राष्ट्यसि वैशसम्‌ ॥ द ॥ 
भीमसेन बोले- हे वानर ! चाहे प्राण संकटमें पडे या और भी जो बाद कुछ हो । वह में 
तुमसे कुछ नहीं पूछता । तुप्र उठ जाओ और झुझे मार्ग दो और मुझसे दुःख न पाओ ॥ ६॥ 
हनूमानुवाच 
नास्ति शक्तिममोत्थाठुँ व्याघिना क्केशितो द्यहसम्‌ । 
थद्यवज्य प्रयातव्थ लङ्कयित्या प्रयाहि माम्‌ ॥७॥ 
हनूमान्‌ बोले- में रोगमे अत्यन्त पीडित हूँ, इसलिये उउनेकी भी शक्ति मुझमें नहीं है, पर 
यदि तुमको अवश्य जाना ई तो मुझे लांघकर चले जाओ ॥ ७॥ 


मीम उषाच ` 
मिशुणः परमात्मेति देई ले व्याप्य तिष्ठनि । 
तमह ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न लक्कुये ॥८॥ 
भीमसेन बोले- निशुण सब ज्ञानसे जानने योग्य परमेश्वर तुम्हारे भरारमे - वास करते 
हैं, में उनका निरादर करके तुमको लांघ नहीं सकता ॥ ८॥ 


लंध्याय १४७ | " भारज्यकप्द । ७५२ 


यद्थागलन विन्देयं त्वहं जूतआवनम्‌ । 
क्रमेय त्यां गिरिं चेमं इनुमानिध सागरप्‌ ॥९॥ 
याद में शब्दप्रमाणास सब प्राणियर्म रइनेवाले उस परमेश्वरको न जानता होता तो तुम्हें 
आर इस पवतका ऐस लांघ जाता जसे इनूपानने समुद्रको लांघाथा ॥ ९ ॥ 
हन्‌मानुषा'च 
क एष हनूआज्नाम सागरो थेन लङ्कितः । 
पच्छाजि त्वां छुदश्रेछ कथ्यतां यादि शक्यते ॥ १० ॥ 
इनुपान्‌ बोले- दे कुरुश्रेष्ठ | न तुमसे पूछता हूं कि जिसने पप्मुद्रकी लांधा था, वह इनुमान्‌ 
कान हे ? यादे तुम कह सक्षत हो ता कहा ! १० ॥ 
भीम उपाच 
भ्राता अम गुगन्छाध्यो बुद्धिसच्वबलान्वितः । 
राशायणेऽलिविख्यातः शूरो वानरपुङ्गवः ॥ ११॥ 
भीम बोले- रामायणे अत्यन्त विख्यात शूरवीर बानरोंके राजा बुद्धि और साइससे भरे 
इए प्रशसनाय गुणाले युक्त इनूमान्‌ मेरे आई ई ॥ ११ | 
रामपत्नीकृते थेन दातयोजनभायत! । 
सागरः छुवगेन्द्रेग क्रमेणेकून लङ्ितः ॥ १२॥ 
जिस वानरराजने रामळी स्री सीताळे निमिस चारसो कोसके चोडे समुद्रको एक छलाझ्में 
लांघा था ॥ १२॥ 
ख से भ्राता महावीयेस्तुल्योऽइं तस्य तेजसा । 
वल पराक्रन युद्धे दाक्तो5ह तच निग्रह ॥ १३ ॥ 
वे महातेजस्वी वानरराज मेरे भाई हैं; में भी तेज, पराक्रम ओर बलम उन्हीके समान हूँ, 
इसीलिये तुमको युद्धमें जीतकर पछड सकता हूँ ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ देहि मे भाग पद्य वा सेड्य पौरुषस्‌ । 
सच्छासन मकबाण मा त्या नष्य यसक्षयम्‌ ॥१४॥ 
तुम मेरी आज्ञासे हट जाओ, मुझे मार्ग दो या फिर आज मेरा पराक्रम देखो । यदि तुम 
मरी आज्ञाको न मानोग तो में तुमछो अभा यमद्ध घर पहुचा दुगा 1१४ ६ 
पैशम्पायन उवाच 
विज्ञाय तं बलोन्मत्तं बाहुवीर्येण गर्वितभ्‌ । 
हदथनावहर्यैनं हनू्ान्याव्त्यमन्नवात्‌ ॥ १५॥ 
वेशम्पायन बोळे- भीमसेनको बलके कारण उन्मत्त ओर वीयके कारण अत्यन्त अभिमानी 
देखकर मनमें हसकर इनूमान्‌ यह वाक्य कहने लग ॥ १% ॥ 


७५२ मद्ठाभारते : त [ वीर्थयात्रापष 


प्रसीद नास्ति मे शक्तिंसत्थालुं अरयानघ । 

मभालुकर्पया त्येतत्पुच्छसुत्सांचे गस्चताम ॥ १६॥ 
हे पापरहिव! तुम प्रसन्न हो जाओ, रोग कारण में उठचेमै समर्थ नहीं हूँ। इसलिये 
ऊपर कृपा करके मेरी पूछ दटाकर तुम चले जाया ॥ १६॥ 


खाथज्ञघथ घामेन स्मयद्भग्राह पाणिनः । 

ने चादाकचालथिंतु मीमः पुच्छ महाकपेः ॥ १७॥ 
तब भीम तिरस्कारपूवक महाकपि इनूपाव्‌की पूंठको हसकर अभिमानके सहित वाये हाथसे 
उठाने लगे, परन्तु उसे हिला भी न सके ॥ १७॥ 

उचिक्षेप पुनदोभ्याभिन्द्रःयुधासि वोच्छितम्‌ । 

नोद्धतुसशकद्वीमो दोभ्याश्चपि महाबलः ॥ १८॥ 
तब महाचळचान्‌ भीससेनने दोनों हाथोंसे इन्द्रधनुपके समाज उन्नत पूछको उठाना चाहा 
परन्तु महाबली भाम दाना हाथसे भी न उठा सकफे ॥ १८॥ 

उत्क्षिम्थुर्चिवृत्ताक्ष) संहतञ्जुकुटीछुख) । 

स्विन्नगाओडमवद्धीमो न चोदत शशाक ह ॥१९॥ 
बहुत वलका उपयोग करनेसे भीमसेनकी आंखें ओर मुंड फेल गये । मोहे और आंखें फटने 
लगीं । भीम पसोनेसे बहाये हुए घरीरचाले हो गये, परन्तु इलुमानकी पूंछ न उठा 
सके ॥ १९ ॥| 


यत्नवानापे तु शीमाछाडगलाडइरणोद्घुतः । 

कपे? पाग्वेगतों सीमस्सस्थो व्रीडादधोखुखः ॥ २० ॥ 
श्रीमान्‌ भीमसेनने बहुत यत्न किया तो भो पूंछ न उठा सके । तव हलज्जाशे मुख नीचे 
करके हसुमानके पास खडे हो भये ॥ २० ॥ 

प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राज्ललियाक्यमत्रवीत्‌ । 

प्रसाद छापचादूल दुरु'क्त क्षस्थता मम ॥ ९१ | 
तब कुन्तीपुत्र भीम हाथ जोडकर प्रणाम करके कहने लगे- कि दे कपिशादूल! आप प्रसन्न 
दोइये, सेने भूलसे कुछ बुरा भला कह दिया हो तो उसे क्षमा कीजिये ॥ ३१॥ 

सिद्धो वा यदि या देवो गंधवो वाथ शुक । 

एड। सन्कामथा बूहि कस्त्वं वानररूपधळू ॥ २२ ॥ 
मे पूछ रहा हूँ आप कादिये आप सिद्ध हैं ? या देवता हैं ? अथवा गन्धर्ग हैं ? यद्वा गुह्यक 
ई ? वानरका रूप धारण किए दुर आप कोन हैं ॥ १९ ॥ 


मध्याय १४७ | "  भारण्यकपर्य । ७०१३ 


हनूमानुबाच 
यत्ते मम परिज्ञान कोहूहलरिन्दस । 
तत्सरथेभाखिलेन त्वं चाणु पाण्डवनन्दन । १३ ॥ 
हनूमान्‌ बोले- हे ज्त्रुवाशन ! हे पाण्डवनन्दन मुझे जाननेकी जो तुम इच्छा करते हो 


१ 
ठसे में सब कहता हूँ तुम सुनो ॥ २३ ॥ 


अहे केसरिण! क्षेत्र वायुना जगदायुषा । 
जातः कमलपत्राक्ष हनूभाजञान वानर! ॥ ९४॥ 
है कमलनयन ! में केसरी वानरकी स्त्रॉके गभस जगतके प्राणरूप वायुके वौर्गस उत्पन्न 
हुए हनूमान्‌ नामका वानर हूँ ॥ ९४॥ 
- ` सूर्थषुत्रं च सुग्रीवं शाकपुत्र च वालिनस । 


सर्ववानरराजानौ सर्वधानरयूथपाः ॥ २५॥ 
उपतस्थुमहावीया ब चामित्नकशन । 
सुग्रीवेणा मवत्प्रीलिराबिलस्थाय्रिना थथा ॥ २६ ॥ 


र्यके पुत्र सुग्रीव और इन्द्रके पुत्र बालि थे । वे दोनों सब वाबरोंके राजा थे सभी वानरोंके . 
समूइके स्वामी इन दोनोंकी सेवा छरते थे । हे शत्रुनाशन ! ये सब महापराक्रपी थे। मेरा 
ओर सुग्रीवका ऐसा प्रेम था जेसा अग्नि और वायुका है ॥ २५-२६ ॥ 

नितः स ततो भ्राजा कस्मिश्चित्कारणान्तरे । 

ऋष्यसूके मया साथ झुग्रीयो न्‍्थवसचिरक्ष्‌ ॥ २७॥ 
किसी कारणसे अपने भाई वालि द्वारा बे सुग्रीव राज्यस निकाल दिए गए । तब सग्रीबने 
बहुत दिनतक मेरे सहित क्रष्यमूक पर्वत पर निवास किया ॥ २७ ॥ 

अथ दाधारथिवीरों रामो नास सहाबल! । 

विष्णुभालुबरूपण चचार वसुधाधिनास ॥ २८ ॥ “2 
उसी समय विष्णु मनुष्य रूपमें दशरथळे पुत्र महावीर महापराक्रमी रामचस्द्रके रूपें एथ्यी- 
पर घूम रहे थे ॥ १८ ॥ 

स पितुः प्रियश्षन्धिच्छल्सह आये सहानुजः । 

सघलुधान्वना अछा दण्डकारण्यभाश्रत। । २९ | 
धनुषधारियोंमे श्रेष्ठ राम अपने पिताळा प्रिय काम करनेकी इच्छाले स्त्री, भाई और धनुपके 


साहित दण्डकारण्यम रहते थे ॥ २९ ॥ 
२५ ( महा, भा. आरष्यक, ) 


७५४ प्रहाभारते 1, [ तीर्थयात्राप 
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सस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ । 

यश्चयित्या महावुद्धि खगरूपेण राघवम ॥ ३०॥ 
जनस्थानसे उनकी स्त्री वळवान्‌ रावण द्वारा दिरणका रूप वना कर पुरुपथिह रामों ठग 
करके हर ली गई ॥ ३० ॥ 

हतदार। सह आज्ञा पत्नी मार्गन्स राघव? । 

हृष्टवाज्दौलशिखर खुग्रीवं जानरबभम्‌ ॥ ११ ॥ 
जब रामको स्त्री चुराई गई, तय उन्होंने अपने छोटे भाईके साथ पत्नीको ढूँढते हुए एक 
झिखरपर बैठे हुए वानरसिंइ सुग्रीवको देखा ॥ ३१ ॥ 


तेन तस्यामवत्सख्य राघवस्य महात्मन 

ख हत्वा वालिनं राज्ये सुग्रीवं प्रत्यपादयत्‌ । , 

स ह्रीन्मेषयाबास सीतायाः परिमागेणे  ॥३२॥ 
तदनम्तर महात्मा रघुबंशी राम और सुग्रीवझी मित्रता हो गई । उन्होंने बालिको मारकर 
राज्यपर सुग्रीवो वैठा दिया। सुग्रीवने राजा होकर वानरोंको सीताको दूँढनेके लिए 
भेजा ॥ ३२ ॥ 

तत्तो वानरकोटीभिया वयं प्रस्थिता दिशाम्‌ । 

तञ प्रद्वाचः खाताया सुश्रण प्रतिपादता ॥ ३३ ॥ 
तब करोडो वानरोंके साथ हम जिस दिशाम गए, वहां एक गिद्धसे सीताके बारेमें माळूम 
हुआ ॥ हे ३ ॥ 


ततो5ई कार्यसिद्धयर्थ रामस्वाङ्िष्टकमणः । 
शातथोजनविस्तीणेम्णंब सहसाप्लुतः । ॥ ३४॥ 
चे ~ ~ 
तब में उत्तम दाय करनेवाले रामचन्द्रक कार्यको सिद्ध करनेके लिए सो योजन चोडे 


समुद्रको एकदम लांघ गया ॥ ३४ ॥ 
इष्टा सा च सया देवी रावणस्य नियेशने । 
घत्यागतश्चापि पुननोम तत्र ्रकाइय वै ॥ ३५ ॥ 


[aS ७५ ३९ ०५ ० 


फिर मने रावणक्के घरमें उस देवीको देखा आर वहाँ रामका नाम सुनाकर म॑ लोट आया ॥ ३७५॥ 


ततो रामेण चीरेण इत्वा तान्खवराक्षसान | 

पुनः प्रत्याहृता माया नष्टा चदश्रातियथा ॥ ३६ ॥ 
फिर वारि रामने उन सब राक्षसांका नाञ्चद्धर नष्ट हुई वेदकी श्रतिके समान अपनी ख्रोको 
प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ 


अध्याय १४७ ] आरण्यकपर्यं । ४५५ 


~ 


ततः प्रतिष्ठिते रामे वरोऽयं याचितो सथा । 

यावद्रामकथा वीर अवेछ्लोकेषु राचुहन। 

लावज्ीवयसित्येवं तथास्त्वित्ति च सोऽञ्वीत्‌ ॥ ३७॥ 
जब बीर राम राज्य पर बैठे तब भेने वर मांगा- कि हे शत्रुनाशक राम! जब तक आपकी 
यह कथा पृथ्वीमें रहे तक तब में भी जीता रह । तब उन्होंने झहा- कि ऐसा ही हो ॥३७॥ 


दशा वषेसहस्राणि दश वर्षशतानि च। 

राज्यं कारितयान्रामस्ततस्तु त्रिदिव गलः ॥ ३८॥ 
राम दस इजार वर्ष तथा दस सौ वर्ष अथोत्‌ ग्यारह इजार वर्षों तक राज्य करके स्वर्गको 
चले गये ॥ ३८ ॥ 

तदिहाप्सरसस्तात गन्धवाश्व सदानघ । 

तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रभथन्ति मात ॥ ३९॥ 
इ पापरहित तात! तभीसे अप्सरायें और गन्धर्व उन वीर रामके चरित्रको भा गाकर सुके 
प्रसन्न किया करते हैं ॥ ३९॥ 

अर्थ च मागो लत्योनामगम्य! कुरुनन्दन । 

ततोऽहं रुद्धवान्माग लवे देवसेवितम्‌ । 

घर्षेथेह्ठा शपेद्वापि भा कश्चिदिति मारत ॥ ४० ॥ 
रे कुरुनन्दन ! यह मार्ग मनुष्योंके लिए अगम्य डे, इसीलिये देवोंके दवारा ही जा सक्ने 
योग्य तुम्हारे इस मार्गको मेंने रोक दिया था; वाळि, हे मारत! तुम्हें कोई कष्ट या शाप 
नदे॥१४०॥ 

दिव्यो देवपथो हछेष नात्र गच्छन्ति मालुबा! । 

यदर्थमागतश्चासि तत्छरोऽभ्यणं एव हि ॥ ४१॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिशदाथिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १४७४ ४९६१॥ 

यह देवोंका मार्ग दे, इसमें कोई मझुष्य नहीं जा सकता । तुम जिसलिये आये हो वह, 
तालाब पास ही दै " ४१ ॥ 


॥ मद्ाभारतके आरण्यकपवंमे एकलो सैतालिखवां अध्याय खमाप्त ॥ १४७ ॥ ४९६१ ६ 


७५६ महाभारत । [ तीर्थयात्रापर्व 
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श्लाम्पाथन उपाच 
एवलुक्तो महाबाहु भीमसेन! प्रतापवान्‌ । 
प्रणिपत्य तत! प्रीत्या आतर हृष्टमानसः! 


उवाच -छदणया वाचा इनूभन्तं कपीश्वरम ॥ १॥ 
मया धन्यतरो नास्ति यदायं इष्टयानहस्‌। 

~ ७३ ७ ~ (७ 
अलशुग्रद्दी भे सुमहांस्तृस्ति्च तव दशनात्‌ ॥२॥ 


वेशम्पायन बोले- प्रतापवान्‌ महाबाहु भीमसेन इनुयानूछे वचन सुनकर ग्रधन्नचित्त होकर 
प्रेमे अपने भाईको प्रणाम करके मीठे और स्नेदमय वचनसे वानरराज इनुभानूसे ऐसा कहने 
लगे- कि जगतमें मेरे समान धन्य पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि मेने आपका दर्शन 
किया, आपने जो मुझे दन दिया, बह बहुत बडी कृपा आपने मुझपर की हे । आपके 
शनसे मुझे भी बडी तृप्ति बिली है ॥ १०१२ ॥ 

एवं तु ळृतांनेच्छासे त्वयायाद्य प्रियं मम । 

यत्ते लदासीस्छुचत्त। सागर मकरालयम्‌ । 

रूपमप्रतिमं चीर तदिच्छामि निरीक्षितुम्‌ ॥ ३॥ 
हे वीर ! में एक इच्छा और रखता हूँ, जिसे आप ही पूराकर सकते हें। आपने जिस 
समय जळजन्तुआव भर हुए समुद्रका लांघा था, उस समय जा अनुपम रूप धारण किया 
था, वही भ॑ देखना चाइता हूँ ॥ ३ ॥ 

एवं तुझे भविष्यामि अद्धास्थालि च से बच! । 

एघखुक्त स तेजस्वी प्रहस्य हरिरत्रचील्‌ ॥४॥ 
उसके देखनेसे में बहुत प्रसन्न होऊंगा और आपके वचनेपर विश्वास भी कर सकूंगा । 
भौमसेनळे वचन सुनकर तेजस्वी हनूमान हसकर कहने लगे ॥ ४ ॥ 

न तच्छक्यं त्यया द्रष्टं रूप नान्येन केमचित्‌। 

कालावस्था तदा खन्या वतेते सा न साँग्रचख Hah 
उस रूपको देखनेभें तुम अथवा ओर कोई पुरुष समर्थ नहीं है, क्योंकि वह समय ओर वह 
अवस्था दूसरी थी । बह सब अब नहीं है ॥ ५ ॥ 

अन्यः कृतयुगे कालसन्तायां द्वापरे$वरः 

अय प्रध्वसन! काला नाव्य तद्रपध्ारत न ॥ ६॥ 
कुतसुगर्मे छालकी अवस्था कुछ और होती है, त्रेता तथा द्वापरमें छुछ ओर होती दै, यह 
समय नाश होनेका है, अत? अब मेरा रूप घेसा नहीं दे ॥ ६ ॥ 


अध्याय १४८ | आरण्यकपव । ७०५ 


मूनिनद्ो नगाः शैलाः सिद्धा देवा महषेय! 
कालं समचुवतन्ते यथा भावा युगे युगे । 
बलवष्मंप्रनावा हि प्रहीयन्त्युङ्गवन्ति च ॥७॥ 

पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पवंत, सिद्ध, देवता ओर ऋषि सब युग युगमें से भाव द्वोते हैं, 


उसके अनुसार बत्तांव करते हैं। समयके अनुसार ही बल, शरीर और प्रभाव नष्ट होते 
ओर उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ७॥ 


तदले तब तद्रपं द्रष्टं कुरुकुलोद्वह । 

युगं समलुवतोभि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ८ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! उस बल ओर शरीरको धारण करके अब में नहीं रहता । इस युगक्ने अनुसार 
बर्ताव करता हूँ, क्योंकि छाल वडा कठिन हे, अतः तुम उस रूपको देखनेकी इच्छा मत 
करो ॥ ८ ॥ 


भीम उपाच 
युगसंख्यां समाचक्ष्व आचारं च युगे युगे । 
घर्मकामार्थभावांश्च वष्ने वीयं भवाभवौ _॥९॥ 
भीम बोले- हे वीर ! आप मुझसे युगोंकी संख्या ओर प्रत्येक युगके धर्म, अर्थ और कामके 
मावोंका तथा उस समयके पुरुषोंका वीर्य, कार्य उत्पत्ति, विनाश और सुख-दुःखोंका वर्णन 
कीजिए ।। ९ || 


हनमानपषात् 

कृते नाम युग तात यत्र घम सनातन) । 

कृतमेव न कतव्य तस्बिन्काल युगात्तल ॥ १०॥ 
इनुमान्‌ योले- हे तात ! जिस श्रेष्ठ युगर्भ लोग सनातन धमानुखार बत्ताव करते ४ ओर 
जिस युगमें सब कुछ किया हुआ ही होता ई, आगे कुछ करना शेष नहीं रइता, वह कृतयुग 
कहलाता दे ।। १ 

न तत्र धमनीः खोदान्ति न क्षीयन्ते च वे प्रजाः । 

ततः कृतयुगं नाम कालन युणता गतम्‌ ॥ ११ ॥ 
उस युगमें धार्मिक पुरुष दुःखी नहीं दोत आर प्रजाय क्षण नहीं होती, इस गुणके कारण 
ही उस कालका नाम कृतयुग इ ॥ ११ ॥ 


७०८ महाभारते । | तीर्थयाजा परत्र 


“नगा व लि बज जा जल टोशाशा धाप 


देवदानघगन्धवयक्षराक्षसपन्नगा! । 

नासन्कृतयुगे तात तदा न कयपिकघा। ॥१२॥ 
उस युगमें देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प आदि कुछ मी नदीं रहते, अभीत 
उस सप्रय किसी प्रदारका भेदभाव नही होता । दे ताच ! उस सत्ययुगमें बेचना ओर 
खरीदना भी नहीं दोता ॥ १२ ॥ 

न सामयजुऋण्वणा: किया नासीच मानवी । 

अभिष्याय फलं तच घर्म! संन्यास एव च ॥ १३॥ 
न ऋक , यजु ओर सामवेदोंकी वर्ण क्रिया है, न पुरुषोंकी कोई क्रिया होती है, केवल संकरष 
मात्रहीसे फल प्राप्त दो जाते हॅ । शस्य फलादिके लिए मचुप्यसाच्य कर्षणादिकी अपेक्षा नहीं 
करनी होती । संन्यास ही घम होता हे ॥ १३॥ 

न तस्मिन्युगसंसर्गे व्याधयो नेन्द्रि घक्षयः । 

नासूया नापि सादितं न दपो नापि पैठुनम ॥ १४॥ 
उस सतयुगम न कई रोग होता है, न इन्द्रियोंके बलओ दानि दोती है, न लोगोंमें परस्पर 
इष्यां ही हो है। न कोइ कई राता है, न दिसोका अभिमान होता है, न कोइ किसी दूसरे 
छा दोप देखता है ॥ १४ ॥ 

न विग्रह! छुतस्तन्द्री न हेषो नापि वैकुतम्‌ । 

न अर्थ न च सन्तापो न चेष्या न च मत्सर! ॥ १५ ॥ 
न कोइ किससे लडता है, न किसीसे लडाई झगडा होता है, न कोई किसीसे वेर करता 
हे, न कोइ आलसी थोर न किसीम किसी तरइळा विकार होवादे। उस समय न भय, न 
दुःख, न इंष्यां आर न डाइ हीता है ॥ १५ ॥ 

ततः परमकं ब्रह्म या गतियोगिनां परा । 

आत्मा च सर्वभूतानां झुकतो नारायणत्तदा ॥ १६ ॥ 
इसीसे योगीश्वर परम ज्ञानको प्राप्त करके मोक्षो पाते हैं। उस समय सब लगतकी आत्मा 
नारायण शुक्ल मास्वर रगऴ होते ६ ॥ १६ ॥ 


ब्राह्मणा! क्षत्रिया चेदयाः झुद्रात्य कुतलक्षणा! । 

कुले युगे समभवन्स्वकमनिरताः प्रजा! ॥ १७॥ 
उस सतयुगर्म आक्षण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र अपने अपने वर्णोचित लक्षणसे संयुक्त होते 
इ । सब लोग अपने अपन कामम रत रहते इई ॥ १७ ।| 


अध्याय १४८] झारज्यकपर्व । ७५ 


समाश्रमं समाचार सभज्ञानमतीबलभ । 
तदा हि समकोण घर्णा भ्ञोनघाप्डुबन्‌ ॥ १८॥ 

सब लोग समान आश्रम, समान आचार, समान ज्ञान, समवल, समान कर्म और समान 
धर्मवाळे होते हैं ॥ १८ ॥ 

एकवदसमायुक्ता एकथन्त्रथिधिकियाः । 

प्थरधमास्त्वेकवेदा घर्ममेकमलुत्नता! ॥ १९॥ 
सब लोग एकडी वेदका स्वाध्याय करते हैं, सब लोगॉका मंत्र, विधि और क्रिया एक ही 
होती हे । अलग अलग धर्मे होनेपर भी सब लोग एक दी वेदके आश्रयणे एक ही धर्मका 
आचरण करते हैं ॥ १९ ॥ 

चलुराश्रझ्ययुक्तन कर्षणा काठयोगिना । 

अकासफलरसंयोगात्पाप्डुबान्ति परां गतिश ॥ २०॥ 
चारों आश्रमोंके उचित कर्म करके और समयके अनुसार घर्ष करके दर्मफलके संयोगसे 
रहित होकर सब लोग मोक्षो प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 

आत्मयोगसमायुक्तौ घर्माइथ कृतलक्षणः । 

कृत युग चतुष्पादऱ्यालुसण्यस्य शास्वत! ॥ २१॥ 
यह धमं आत्मयोगसे युक्त और उत्तम लक्षणवाढा है । सतयुअमें चारों वर्णोका सनातन 
धर्म चारों चरणोसे पृथ्वीपर अवस्थित रइता है ॥ २१ ॥ | 

एतत्कृतयु्ग नाज त्रेणुज्यपरिवार्जतम्‌ । 

स्रतामापि निवोध त्वं यस्मिन्सचं रवतते ॥ २२॥ 
हे तात! यह सतगुग सरव, रज और तमोशुणमे रहित होता है । मैंने सतयुगके धर्म कहे, 
अब त्रेतायुगके सुनो । त्रेतायुगका मुख्य धर्म यज्ञ करना है ॥ २२ ॥ 

पादेन उहसते घना रक्ततां याति चाच्युतः । 

सत्यप्रदृत्ताच नराः क्रियाधभेपरायणा! ॥ २३ ॥ 
इसमें धर्मका एक चरण कम होजाता है शोर विष्णुका रङ्ग लाल हो जाता है । सब पुरुष 
क्रिया और धर्म करते हैं, इस कारण सत्यवक्ता भी होते हैं ॥ २३ ॥ 

ततो यज्ञाः प्रवतेन्ते धनाचे विविधाः क्रिथाः । 

श्रताया मावसकुल्पा। नियादांनफलोदया! ॥ २४॥ 
उस युग्मे अनेक प्रकारकी क्रियायें, धम ओर यज्ञ होते ह । त्रेतायुगम यज्ञ आर विविध 


धर्मक्रियाओंमें लोग प्रवच होते हैं, इस कारण क्रिया ओर दानके फल भी ठीक ठीक प्राप्त 
होते ई॥ २४ ॥ 


७६० । मदाभारते । [ तीर्थयाजापर 


प्रचलन्ति न चै धर्मात्तपोदानपरायणाः। 

स्वघभेस्था; किथाबन्तो जनास्त्रेतायुगे5मवन्‌ ॥ २५ ॥ 
उस त्रेतायुगर्म सब लोग अपनी धमक्रियाआंको करत हे । सब तप आर दानम निपुण 
होते हैं। स्रधमंसे कभी मी नही हटते, ऐसे लोग त्रेतायुगमें होते हैँ ॥ २५ ॥ 


द्वापरेषपि युगे धर्मो ह्विभागोनः प्रयतते । 
विष्णुव पातता याति चतुधा बंद एव च ॥ २६ ॥ 
द्वापर युगे धर्म दो चरणोंसे न्यून हो जाता हे और विष्णुझा रङ्ग पीला हो जाता दे तथा 
बेद भी चार हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 
तलोऽन्धे च चतुर्वदास्त्रिवेदार्य तथापरे । 
दविवेदाओक्वेदास्वाप्पदचस्थ तथापरे ॥ २७ ॥ 
इसी द्वापर युगमें कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी, कोई एकवेदी और कोई तो 
एफद्पले वेदसे शुन्य हो जाता है ॥ २७ ।) 
एवं शास्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानप्रवृत्ता च राजसी अचति प्रजा ॥ २८॥ 
इस प्रकार अलग अलग शास्र दोनेसे सबकी क्रिया भी अलग अलग हो जाती है। सब लोग 
तप और दानमें प्रवृत्त हो जाते हैं, उस समय प्रजा रजोगुणी अधिक हो जाती है ॥ २८ ॥ 
एकवेदस्य चाज्ञानाद्वेदास्ते बहवः कुलाः । 
सत्यस्य चेह विश्वंशात्सत्ये दश्चिदवस्थितः ॥ २९ ॥ 
उस समय मनुष्य एक वेदको नहीं पढ पाता इससे वेदोंके अनेक ढुकडे हो जाते ईं | इस 
युगमें सत्यका नाश हो जाता है, इसलिए कोई कोई ही सत्य बोलनेवाला रह जाता हे ॥२९॥ 
सत्यातप्रच्यदमानाना व्याघयो वहचोऽभवन्‌ । 
कामामञ्चापट्रवाञ्रेव तदा दैवतकारिताः ॥ ३० ॥ 
प्रजाअकि' सत्यमागसे हट जानेके कारण उनमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हें । 
इसी युग्मे प्रारव्धवशसे अनेक काम आदि ओर दैवी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
चैरथ्ेभाना। सुभरं तपस्तप्यन्ति मानवाः । 
कामकामाः स्वर्गकामा यज्ञांस्तन्वान्ति चापरे ॥ ३१॥ 
उनसे अत्यन्त पीडित होकर पुरुष बहुत तपस्या करने लगते हैं और अपने मनोरथकी 
पात एव स्वगक्षा प्राक लिए लाग अनेक प्रकारके यज्ञांको करते इ ॥ ३१ ॥ 


ह 


भप्याय १४८ | आरण्यकपसे । _ ७६१ 


एवं द्वापरयासाच्य घज? क्षीयन्त्यघर्मलः । 
पादेनेकेन कौन्तेय घर्म! कलियुगे स्थित! ॥ ३१ ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार द्वापर युगके आने पर अधर्मसै प्रजा नष्ट हो जाती है । अब 
में कलियुगळे घर्म कहता हूँ। कलियुग धर्म अपने एक ही चरण पर स्थित रहता है ॥३९॥ 
सामं युगनासःष्य कृष्णो अघाति केशब; । 
वेदाचाराः प्रशाइथन्ति चर्च थज्ञा्निथास्तथा ॥ ३३॥ 
इस पामसिक शुणसे युक्त युगलो पाकर विष्णुका रङ्ग फाला हो जावा हे । वेदकी क्रिया 
और धये और यज्ञकी क्रियायें सब नष्ट हो जाती हैं ॥ ३३॥ 
इतथो व्याधथस्लन्द्री दोषाः कोधादयस्तथा । 
उपद्रवाच्य बतन्ये आधणयो व्याधघस्त्तथा ॥ ३४॥ 
छ; प्रकारखी इंतियां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसे, टिड्डी, राजाओंका युद्ध आदि होते हैं । 
अनेक प्रकारके रोण, आलस्य, क्रोधादिक दोष, उपद्रव, मानसिक दुःख और शारीरिक रोग 
अधिक हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


युगष्यावतलानछु घना व्यावतत पुन? 


घन व्यावतंसान तु लाका व्यांवतत्त पुन! ॥ ३ ॥ 
युग बदलनेसे फिर धम भो बदल जाता ई, आर थमक वदर जानेस अझुष्य भा बदल जाते 
॥ ३५ ॥ 
लोके क्षीणे क्षर्थ यान्ति भाषा लोकप्रवतका! । 
युगक्षयकुता घला? प्राथंचानि विकृत ॥ ३६॥ 


लोकके नष्ट होनिसे जगते प्रतर्तक धर्मभावनाओंला नाश दोजाता दै, और युगोंक्को क्षीण 
करनेवाले ध्म प्राथनाछो भी निष्फल झर देते है ॥ ३६ ॥ 

एतत्कलियुगं नाभ अचिराव्यत्प्रवतंते । 

सुगालुघतेन स्वेतस्कुर्वन्ति चिरजीविनः ॥ ३७॥ 

कलियुग नामका युग दै, जो थोडे समयमें ही शुरू होगा, जिसमें चिरजीवी लोग भी 

युमाचुसार ही काम करते हैं ॥ ३७॥ 

यच्च ते अत्परिज्ञाने कोतूहलमारिन्दश्ष । 

अनथकघु का भाव! झुरुषस्य वनत? ॥ ३८ ॥ 
हे शत्रनाणशी ! तुम जो मेरे उस रुपको देखनेकी इच्छा करते हो, तो ऐसे निरर्थक कामको 
करनेकी कोन ज्ञानी पुरुष इच्छा करता दै? ॥ ३८ 

९६ ( महा. भा. आरप्यक, ) 


७६१ पडाभारते । [ तीथेथाजापवे 


or AN hrm ee 


एतसे सर्वनार्यातं यन्याँ त्वं परिएच्छसि । | 
युगर्खख्यां महावाहो स्वस्ति आप्लुहि गस्यताक् ॥३९॥ 
॥ इति भ्रीमद्वाभारते आरण्यकपवैणि अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोडज्यायः 8 १४८ ॥ ५०००) 
हे महावाहो ! तुमने जो सुझसे सुर्गोक्की संख्या पूछी थी, वह मेंने तुमसे सब कडा । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम यहांसे चले जाबो ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम एकखो अडतालिसवां अध्याय सम्राप्त ॥ १४८ ॥ ५००० ४ 
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भीम उपाच 
पू्व॑वश्चदषटटर ते न यास्यामि कथञ्चन । 
यादे तेऽइघलुग्राच्या दवायात्मानसात्लना ॥ १॥ 
भीम बोले- में आपके पहलेवाले छपको बिया देखे किसी प्रणारसे नहँ जाऊंगा । यदि 
आप भरे ऊपर कृपा करना चाहत ह तो उस रूपका बुझ अवश्य दिखलाइय ॥ १॥ 
पशन्पायन उपाए 
एचसुक्तरतु जीमेन स्थित कत्या इवङ्गलः । 
तद्ूपं दशयामास यह सागरलङ्घने ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायन बोले- भौमसेलके ऐसे कइनेषर वानरराज इनूमानूंने हंसकर उनको बह रूप, जो 
उन्होंने सशुद्र लांबते समय धारण किया था, दिखला दिया ॥ २ ॥ 
श्रालुः परियन जीष्सन्वै चद्धार सुमहद्गएु) । 
देइर्तस्च सलोऽतीव वधत्यायाभविस्तरे! ॥३॥ 
अपन भाइ सीमसनकी प्रियकामनास इतमानने अपने शरीरका बहुत विस्तार छिया 
देनूमान्‌का शरीर लम्बाई ओर चोडाईयें बहुत बढने लगा ॥ हे ॥ 
द्रव कदलीषण्डं छादयत्ननितव्यति! । 
रि्ोच्छ्यमागच्य तस्थी तत्र ख वानरः ॥४॥ 


अत्यन्त तेअस्मीनि वह केलेक्षा वन आंच्छादत छर दया अरि अपव शरीरका पवेतस 
उचा चढाकर हनुमान स्थर हो गए ॥ ४ ॥ 
$ 


अध्याय १४९ | दारण्यकपये । ७६३ 


ससुच्छितमहाकायों द्वितीथ इव पर्वत! । 

ताञ्रक्षणस्तीद्णदंछो सुछुटीछतलोचनः । 

दार्घलाङ्गूलशाविष्य [दिशा व्याप्य स्थित) दापि ॥५॥ 
उस समय शरीरके वढनसे हनुमान्‌ दूसरे पवेतके समान शोमित होने छंगे। उस समय 
हनूमान्‌ नेत्र छाल, दात तेज, टेढी भा युक्त मुख आर पूंछ लम्बी करके दसा दिशाओंकी 
व्याप्त करके वहीं स्थिर हो गए 

तद्रपं बहदालकष्य आतुः कोरयनन्दनः । 

विखिस्लिथ तदा भीमो जहृषे च पुन! पुन) ॥६॥ 
कुरुकुझनन्दन भीससेबझो अपने भाई हनूमानका ऐसा रूप देखकर बहुत आश्रय हुआ थोर 
वे बारबार प्रसन्न होने लगे ॥ ६ ॥ 

वभकेविव तेजोसि? खोवजेखिच पर्षन्‌ । 

प्रदीघाधिव चाळ्ाचं सट्टा जीमो न्यमीलयत्‌ ॥७॥ 
भोमसेनने सर्थके समान तेजस्वी सोनेके पहाउके समान झरीरवाले और जरते हुए आकाशके 
समान इनूमानको देखकर अपने नेत्रांळी चन्द कर लिया ॥ ७॥ 

आवभाषे च हलुमान्यीमसेन स्मथन्निय । 

एतावादिह शक्तरूथं द्रष्ट रूपं ममानघ ॥८॥ 
तब भीमसेनसे शुस्कराते हुए इजुभान्‌ कहने रूणे- हे पापरहित भीम ! तुम मेरे इतने ही 
रूपको देख सफते हो ॥ ८॥ 

वर्धेऽहं चाप्यतो स्यो यावन्ले अनसेप्सितभ्‌ | 

मील दाचूषु चात्यथ बघते सूलिरोजस्ा ॥९॥ 

दि मेरी इच्छा हो वो में ओर मी अपने शरीरका चढा सकता हूँ । हे भीम ! शत्र 

साथ होनेवालि युद्ध अरा यह शरीर अपने तेजसे ओर ज्यादा बढता है 1 ९॥ 

लददजुत महाररौहं विन्थ्यनन्दरशन्नि स्यू । 

दृष्टा हनूसतो बढ्न सज्जान्तः पवनात्मजः ॥१०॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! वासुळे पुत्र भीमसेन उस अदभुत भयानक और विन्ध्याचछ और 
भन्द्राचलके समान हनसानक रूपका देखकर भान्व झो जय ॥ १० ॥ 

प्रत्युधाच ततो जीमः सम्गद्वटवनुरुह; । 

कुताझलिरदीनात्या दयुनन्तअवस्थितम्‌ ॥११॥ 
उनके झरीरके सब रोये खडे हो गये । दव हाथ जोइकर भीमसेन प्रसनाचिचसे खड़े हुए 
हनूमान्‌से कइने लगे ॥ ११ ॥ 
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हृष्टं प्राणं विपुलं दारीरस्यास्य ते विभो । 
खंहरस्थ महावीय स्वयमात्मानघात्मना ॥ १२॥ * 
हे महावीर ! हे नाथ ! मैंने आपके शरीरका यह बडा भारी प्रमाण देख लिया, अब आप 


AN 


इसे फिर अपनी शवितसे छोटा कर लीजिये ॥ १३ ॥ 


न हि शक्नोमि त्वां द्रष्ट दिवाकरमिवोदितम्‌ । 

आअप्रम्नयमनाछष्य अनाकामय पवल ॥ १२॥ 
क्योकि प्रमाणरहित, जीतनेके अयोग्य, उदय हुए हुए दर्यके समान तेजस्वी तथा मैनाक 
पर्वतके समान स्थित आपको में देखनेमें असमर्थं हूँ ॥ १३ ॥ 


विस्म्रयञ्चैव भे वीर सुमहान्मनसोऽद्य चे । 

यद्रामस्त्वयि पाम्वस्थै स्वयं रावणमभ्यगात्‌ ॥ १४॥ 
हे वीर ! मेरे हृदयमें इस वातका बहुत आश्रय होता है, कि आपके साथ रहनेपर भी स्वयं 
रामचन्द्रको रावणसे युद्ध करना पडा ॥ १४ ॥ 


त्वमेव शाच्तसतां लड सयोधां सहवाहनाम । 
स्ववाहुबलबाश्रित्य 1वनाशायितुत्राजसा ॥ २५ ॥ 
क्यांकि याप अकेले ही अपने बाहुबळका आसरा लेकर अपने ओजसे समस्त लंद्भाका वाहन 


४६ ०७५०५ 


आर वाराद साइत नाश कर सकृत थे ॥ १५ ॥ 


he 


न हिते किश्चिदप्राप्य सारुतात्मज बिद्यते । 

तव नैकस्य पथोप्तो रावणः सगणो युधि ॥१६॥ 
हैं वायुपृत्र ! जगतमें कोई वस्तु ऐसी नहीं दै जो आपको न मिल सके । अकेले आपहीसे 
लडनेफे लिए स्पजनसहित रावणक्की भी शक्ति नहीं थी ॥ १६ ॥ 

एवखुक्तस्लु भीमेन हनूमान्छुवगषेभ! । 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं स्निग्वगसूभीरया गिरा ॥ १७॥ 
बन्ह्रोमे श्रेष्ठ इनूमान्‌ भीमके ऐसे कहनेपर गम्भीर और मीठी वाणीसे यह वाक्य वोले।१७॥ 

एवसेलन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 

४१. 6 र 

भीलकसषेन न पयाप्तो ममासौ राक्षसाधमः ॥ १८॥ 
हे महावाहो ! तुम जो कहते हो, वह सब ठीक है । हे भीम ! हे भारत! वह नीच राक्षस 
रावण सुझसे लडनेमें भी समर्थ नहीं था ॥ १८ ॥ 


अप्याय १४९ ] झारण्यकपर्व । 


SN 


मथा तु तस्मिन्निहते रावण लोककण्टके 

कीलिंनेइयेद्राघचरथ तत एतहु पेक्षितस्‌ ॥१९॥ 

परन्तु यादे में ही लोककण्टक रावणको मार डालता, तो रघुनन्दनक्षी कोशिका नाश हो 
जाता; इसीस मेने उसको छोड दिया था ॥ १९ ॥ 


तेन वीरेण हत्वा तु सगणं राक्षसाधिपक्ष्‌ 
जं स्वपुरं सीता लोळे कोतिख्च स्थापिता ॥ २० ॥ 
बीर राम राक्षसोंके राजा रावणको वान्धवोके सहिव मारकर सीताको अपनी पुरीम ले आये 
ओर अपनी कतिको संसारमें स्थापित किया ॥ २० ॥ 
तद्गच्छ विपुछपञ्ञ आतुः प्रियहिते रत; 
अरिष्ट क्षसमध्यांन यायुना पारराक्षव ॥ २१ ॥ 
हे महाबुद्धियान्‌ ! अपने भाईके दितमें रत रहनेवाले तुम जाओ । तुम्हारा मार्णम कल्याण 
हांगा । वायु तुम्हारा रक्षा कर ॥ २१ ॥ 
एष पन्था) कुरुश्रेछ सीगन्धिकवचाच ते । 
द्रक्यसे घबदोयान रक्षितं थक्षराक्षसेः ॥ २२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारे सौगन्धिकृवनका यह मागे हे । आगे जाखर यक्ष और राक्षसाँरे 
रक्षित धनपति कुवेरके बगीचेको देखोगे ॥ २२ ॥ 
नचते तरसा कार्यः कुखुमावचय! स्वयम्‌ । 
दैवतानि हि मान्थानि एुरुषेण विशेषत! ॥ २३॥ 
पर तुम वहां जार जल्दी अपनेसे दी हाथले फूलोंको मत चुनने लग जाना, क्योंकि 
पुरुषॉको उचित दै कि वह देवोळा विशेष सम्मान करें ॥ २३ ॥ 
वलिहोनननस्कारेमन्तऱ्च भरतषञ्च । 
देखतानि प्रसाद हि अक्या कुवन्ति भारत . ॥ २४ ॥ 
हे भरतकुलसिंद ! देवता वरि, दोम, नमस्कार, अन्त्र ओर भक्तिसे प्रसन्न होकर कृपा 
करते हैं ॥ २४ ॥ 


मा ताल साइरस कार्यी; स्वचर्भभलुपालय । 

स्थधर्मेसथ। यरं घर वृध्यस्वागभयरथ च ॥ २५॥ 
है तात ! साहस मत करो, अपने धर्मझो पालो । अपने घर्भमें स्थित होऊर परम धर्मको 
जानते रहो और उसे प्राप्त करो ॥ २७ | 
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न हि धर्ममविज्ञाय घृद्धाजलुपसेब्य च । 

यक्ष चे वेदितुं शक्यो बुइस्पतिसनराप ॥ २६ ॥ 
बृहस्पतिके तुल्य दोनेपर भी कोई पुरुष विद्या घमो जावे और चिना वूढोळी सेवा किये 
धर्मको नहीं जान सकता ॥ २६॥ , 

आधर्थी यत्र धर्माख्यों घर्भखाघरमाखज्ञित। । 

विज्ञातव्यो विभागेन यत्र सुखन्त्यवुद्धथ! ॥ २७॥ 
अधर्ष जहां धर्मके नायसे प्रसिद्ध होता है और थम जहां बघमेक्े नामसे पुढारा जाता है, 

ते 


उस्को अच्छी तरह जान लेना चाहिये । मूख लोग उसमें मोदित हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 


आचारसखरमवो घमा घथादूवेदए दखुस्थिताई 
~ ७ Ree ७". 
वेदैयेज्ञाः ससुतपन्चा यज्चेदंव४ प्रतिषिताई ॥ २८ ॥ 

च ए ७ ९९. है स ७ उद न्‌ छ 9 प्‌ शज 
चाचारसे धर्म उत्पन्न होता है, धर्मस वेद उत्पन्न हुए हैं, वेदसे यक्ष उत्पन्न हुए और 
यज्ञाचे देववा स्थित हैं ॥ २८॥ 

च ~~ ~ २०२०, ७ A ७३ 

वेदाचारविधानोन्तेयल्लेधोयन्ति देवता; 

बृदस्पत्युशनोक्ति नयेर्घायेन्ति मानवा! ॥ २९ ॥ 
~ 3७७ ७ ~ लि ह 
बेद और आचार इनके विधानोंके अनुसार किये गए यज्ञोसे देवचा अपना निर्वाह करते 
हैं ओर बइस्पति तथा शुक्रके हारा कही गई नीतिले मनुष्य अपना निर्वाह करते हैं ॥२९॥ 


पण्याकरयणिज्यामिः छष्याथे। थोमिषोषणेः । 

नालया घायते सब घमरेतेटिजालिजिः ॥३०॥ 
व्यापार, नोकरी थोर करग्रहणसे जावीविद्ञा तथा कृषि वथा पशुपारुन आदि धर्मोकी 
सहायतासे द्विजाति अपना विवाह छरते हैं ॥ ३० ॥ 


थो वाता दण्डनीतिस्थिखो विद्या विज्ञाबताच्‌। 
भि! सम्यकप्रयुक्ताणिर्येकयाजा विधीयते ॥ ११ ॥ 
वंदू, दुण्डकाते आर व्यापार इन वीन विघाओके जाननेवाले इन तीनोंका उचम उपयोग 


> 


करके संसारम अपनी आजीविका चलाते हैं ॥ ३१ ॥ 
सा चेद्जक्रिया न स्वात्यथीपनस्यते सुवि। 


_ दझपडनीतिशुते चापि निर्रयादमिर्द अवेत्‌ ॥ ३२॥ 
याद यह व्यवहार तीनों घर्मासे रहित भूपिपर धर्मको छोडकर हो जायें और जब दण्ड- 


नातिका बाश हा जाय ता यह संसार सयादारहित दो जाए ॥ ३३॥ 


झध्याय १४९ ] शारण्यफपर्ते । ५६ 


वाताचे ्यव्तन्त्यो विनच्येयुरिवा पजा । 

खुणवृक्ास्रालचातथ सूयान्त च ब्जाः ॥ २३ 
बाणिज्य घे यदि इस संसारमै न हो ठो सव प्रजाये बाको प्राप्त हो जायें । यही तीनों 
विद्यायें मिलकर धर्मको उत्पन्न करती हैं और फिर घ्न प्रजांखो उत्पन्न करता है॥ ३३॥ 

द्विजानावसुसं घो होद्खेवैकधर्जिक्ः । 

यज्ञाष्यचनदानानि जय; साथारणाः स्टुताः ॥ ३३ ॥ 
द्वि्ातियोंका परम थम सत्य है; घमेळा यह एक ही वर्ण है। यज्ञ झरना, वेद पढना और 
दान करना ये साधारण भर्म हैं ॥ $४॥ 

याजनाध्यापने चोमे ब्राह्मणाना प्रल्रि्ह। 

पालन क्षत्रियाणां चै वैदथघसश्च पोषणञ्च्‌ ॥ ३८॥ 
वेद पहाना, यज्ञ कराना और दान लेना यह घाहाणके विज्वेष धर्म हैं। प्रजापालन क्षत्रियका 
और व्यापारसे प्रजाछा पोषण करना वेश्यका थमे हे ॥ ३५ 


झुस्षा च जाताना शाद्राणा थल उच्यत । 


सैक्यहोम्नते हीवाव्तयैघ युझु्वासिनासू ॥ ३६ ॥ 
~ Qe 

क्त्रधर्मोच्च कोन्तेथ तव घ्भाभिरक्षणभ । 

स्वघर्म ्रतिपद्यस्व विवीलो नियतेन्द्रियः ॥ १७ ॥ 


और दिजातिकी सेवा करना शूद्रोंका विशेष धर्ष है। शुद्र लोबॉको लिये सिक्षा मांगना, त्रत 
होमका करना तथा शुरुक्षुलमें रहकर वेद पढना मना हे । हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारा धर्म क्षात्र 


अथात प्रजाका पालन झरना है, अतः तुम उस धमकी रक्षा करो । तुम बिंदेन्द्रिय और 
विनीत होकर अपने धर्मका पालन करो ॥ ३६-३७ 

बृद्ध? संखन्त्य सद्भित्च बदिमजि) शुतान्यिले) । 

खुस्थित! शास्ति दण्डन व्यसनी परिभूथते ॥ १८ ॥ 
वेदको जाननेबाले बुद्धिमान्‌ महात्मा चुद्धोंसि सलाह लेकर खाम करनेवाला राजा राचदण्ड 
प्रजाओपर शासन करता हे ओर बुरे व्यसनवाला राजा नए हो जावा हे ॥ १८ ॥ 

निम्रहमछुअडे। सम्थज्यदा राजा वलते । 

_ तदा सचाते लोळल्य मयादा झुव्यवास्थता ॥ १९ ॥ 

दण्ड ओर ळुपाकी सहायतांस जब राजा प्रजा व्यवहार छरता हे, तव संसारमें मर्यादा 
सुव्यवस्थित रहती है ॥ ३९ ॥ 


ती ०७ ९ 
७६८ मह्दाभारते । | वोधयात्रापर 
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तस्मादेशे च दुर्ग च शा्ुसिन्रवलेघु च । 

नित्यं चारेण घोद्धव्य स्थानं वृद्धि; क्षयस्तथा ॥ ४० ॥ 
इस दारण देशे, छेछोमें, शत्र ओर मित्रोंकी सेना आमै अपने आप्त दूत भेजकर जानना 
चाहिये क्ति अपने शत्रकी वृद्धि ओर दानिके स्थान कोन ळॉनसे हँ ॥ ४० ॥ 

राज्ञालुपाथध्यत्वारो बुद्धिमन्त्रः पराकः 

निग्रहालुग्रहो चेव दाक्यं तत्कायखाधनम्‌ LET 
उपाय चिन्तन, गुप्त दूत, बुद्धि, विचार, पराक्रम, निग्रह, दक्षता यहीँ रायाओंके कायको 
सिद्ध करनेबाले होते हैं ॥ ४१ ॥ 

खाल्या दावेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च | 

साधनीयानि कायीणि समासव्यासयोगतः ॥४९॥ 
साम, दान, भेद, दण्ड ओर उपेक्षा इनमें अलग अलग उपायसे या सभी उपायोंसे राजाको 
अपने संव कार्योको सिद्ध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सन्त्रसूला नया! सर्वे चाराश्य भरतषेभ । 

सुसन्त्रितेबचेः सिद्धिस्तद्विदे! सह सन्नयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
है भरतसत्तम ! उपाय ही के आधीन सव नीति चलती है। दूत भी उपायके आधीन ही 
हैं। अच्छी तरह विचारकर निश्चितकी गई नीविसे ही सिद्धि होती है। इसलिये उपाय 
जाननेवालोंके साथ ही सलाह करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

खिया सदेव ळुव्धेन बालेन छघुना तथा । 

न झन्त्रयेत गुद्यानि येषु चोन्नादलक्षणस्‌ ॥ ४४॥ 
खिर्योखे, बालक्कोंसे, मूरखासे, लोभियोंसे ओर अयोग्यस और जिनमें उन्मादिंके लक्षण पाये 
जाते हैं उनसे गुप्त विषयोके वारेमें कमी भी सलाह न झरे ॥ ४४ ॥ 

मन्ञयेत्सह विद्वद्भिः उक्त! कर्माणि कारथेस्‌ । 

स्निग्वेच्च नीतिविन्यासान्सूखान्सवंत्र चजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विद्वानांसे, समर्थासे सलाह करे, उन्हींते अपना काम करे। छोमत स्वभाववाले और नीतिके 
जाननवालादे राजड्भाय करावे ओर मूर्खाको सब जगह त्याग दे अर्थात्‌ उनसे कोई भी काम 


फरावे ॥ ४७५ ॥ 
घानकान्धमक्षायषु अथकायघु पण्डितान्‌ ! 
स्त्रावु छवान्नयुञ्जात कूरान्मूरेषु कमर ॥ ३६॥ 
वमात्मा घमके काममें, पण्डितोंकी धनके छाममें, ख्रियोमें नपुंसकाको, क्रूर कामोंमें 
क्रुर आद्मियाको नियुक्त करे ॥ ४६॥ 


भध्याय १४९ ] जारज्यदयर्व । ७६९ 


स्वेभ्यश्चैव परेच्यञ्च कत्याकाथेखलुद्गया । 
वादे! कलेखु विज्ञेया रिपूर्णा च बलाबल ॥ ४७॥ 
बहुतसे ढार्योळी प्रारंभ करते हुए अपने तथा अत्र॒पक्षे आदमियोंसे भी सलाहले ले कि 
यह काय है या अकाय है। साथ ही श्त्रुओंके बल अबलकी थी थाइ ले के ॥ ४७ ॥ 
बुद्धया लुप्रतिपनेषु छुर्यात्साइुपरि्रहस। | 
निग्रहं चाप्याशिष्ठेषु निमयोदेषु कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 
जिन भनुष्योदी बुद्धि उसम दो, उन साधुओं पर कृपा करनी चाहिये और जो मर्यादाको 
तोडनेवाले दुष्ट हों, उनको घन्धनमें डालना चाहिये ॥ ४८॥ 
निग्रहे प्रय्रहे सम्यण्यदा राजा प्रवतते । 
| तदा अघाति लोकस्य थयोदा खुव्ययस्थिता ॥ ४९ ॥ 
जब राजा बन्धनमै और कृपा छरनेमें अच्छी वरह प्रवृ होता है, तब संसारमें मर्यादा 


सुव्यबस्थित रहती हे ॥ ४९ ॥ 


एच ते विहित! पार्थ घोरो धर्मो दुरन्वयः । 


तं स्वधर्मविभागेन विनयस्थोऽनुपालय ॥५०॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! मैंने यह कठिन राजधम तुमसे कहा। अब सब धोको विचार कर तथा 


विनयशील होकर अपने घमेको धारण करो ॥ ५० ॥ 
| लयोधलदमेज्यासिविंग्रा यान्ति यथा दिवस । 
दायातिथ्यक्रियाचर्मेथोन्ति वेशयाख खद्गलिन्ष्‌ ॥ ६१॥ 
तप, धर्म, इन्द्रियनिग्रह और पूजने राह्मण स्वगेको जाते हैं । वैश्य दान, अतिथिपूजा 
क्रिया और धर्मसे स्वर्णको जाते हैं # ५१ ॥ 
झं याति तथा स्वग युथि नि्यहपारनैः ! 
सम्यक्प्रणीय दण्डं हि कामद्वेयविवाजिा। 
अळुव्या विगलक्कोचा! सतां थान्ति खंलोळताजू ॥५२॥ 
॥ इति श्रीमदाआरते आरण्यकपर्वणि पकोनपञ्चाशादथिकरततमो न्याय! 3 १४९ ॥ ५०५२ ॥ 
त्रिय वल और प्रजाके पालनसे खर्जको जाते हैं, क्षत्रिय दण्डे उचित विधानसे 
> 


काम और क्रोध तथा देवसे रहित होलर सत्पुरुषोंकी गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 


४ गुहाभारवळे आरण्यकपर्दमे एकसो उनचाखवां अष्याय खमात ॥ १४९ ॥ ५०५२ ॥ 


९७ ( म, भा. छारऽ्यछ, ) 


७७० पद्वाभारते । [ तीर्थयाजाप 
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गैज्ञग्पागन बघाच 

सतः संहुत्य विपुलं तहूपुः' काथयधितब्‌ | 

भीमसेन पुनदोभ्या पर्यघ्यजत वानरः ॥१॥ 
वेशभ्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! तब इनूमाचने अपनी इच्छानुसार अपने उस बढ़े 
भारी शरीरको घटा लिया, फिर दोनों हाथ फैलाकर मीगका आलिंगन दिया ॥ १ ॥ 

परिष्यक्तस्थ तब्याश्ु आना औभस्य भारत । 

अली बाशझुपागच्छत्सथ चासीत्प्रदाक्षिणम्‌ ॥ २॥ 
हे भारत! अपने भाई इनूमाचूसे मिलतेही भीमसेनकी सब थक्छावट शीघ्र हो दूर हो गई 
ओर सव कुछ उनके अनुकूल हो गया ॥ २१ 

तत! पुनरथोवाच पर्यश्॒नथनों हरिः । 

सीक्षमामाष्य सोहादोडाव्पगदरदर्या गिरा ॥३॥ 
तदनन्तर इनूयानने आँखोंमें आंख भरकर भीमसे प्रगे सहित आंसुर्थत्ति गद्गद वाणीस यह 
पाक्य कहा ॥ ३ ॥ 

गच्छ चीर स्वमावासं स्मतेव्योऽह्मि कथान्तरे । 

इहस्थञ्च कुरुश्रष्ठ न निवेव्योडस्मि कस्यचित्‌ ॥३॥ 
छि हे वीर! तुब अपने घरको चले जाओ। दाम पउनेपर मुले स्मरण दिया करना। हे 
कुरुभ्रे्ठ ! तुभ यह किसीको मत बताना, कि में यहाँ रहता हूँ ॥ 9 ॥ 

घनदस्थालयाचचापि विखटानां सद्वाबल । 

देशकाल इहाथाठुँ देवगन्वधेयोविताम्‌ ॥५॥ 
दे पुरुषभेष्ठ ! दे महाबल! देश और कालके अनुसार कुपेरके स्थाने लोटने बाले देव 
गन्धवोदी खिया यहां आनेका समय हो गया है ॥ ५ ॥ 

अमायि सफलं वक्षुः स्थारितखास्लि राघवस । 

सालु गाञसंस्पर्ण गह्या सीर त्वया सह ॥ ६॥ 
तुमको देखकर मेरे नेत्र सफल दो गये हैं। हे झुन्वनिन्दन ! तुम्हारे साथ मनुष्यका अंगस्पञ्च 
करे शुझ रघुवंशी रामळा स्मरण हो चाया ॥ ३ ॥ 

तदस्मइदोन वीर कोन्तेयानोचमस्यु ते । 

भ्रातृत्यं त्वं पुररछुत्य यरं यश्य सारत ॥७॥ 
जो भेरा दर्शन तुम्हे हुआ है वह तुम्हारे लिये अमोघ हो। हे भारत! तुम झुझे अपना माई 
सञ्चय छा चरा पारो Nh Ww ३ 


ह 


अंध्याम १५० | घारण्यवपवे । ७७' 
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यदि तायन्मथा छुद्र गत्या वारणद्ाहयस््‌ । 

घातराद्धा निहन्तव्या याववेतल्करोर्यहमा ॥८॥ 
है महाबल! यदि तुम झहो तो में हस्तिबायुर जाकर उन क्षुद्र धवरा्टळे पुत्रो नाश दर 
दूं ॥८॥ 

दिल्या नगरं वा तन्मारदिलवर्थ मथा यदि । 

यावदव्य करोस्येतत्कानं तव महावर ॥९॥ 
यदि तुम कहो तो में एक शिलासे उस सब नगरको चूर कर दूँ ? दे महाबलखाडी बीर ! 


NN AN 


इनमंसे तुम्हारे लिये में कया झरे ? कहो ॥ ९॥ 

मीनखेनस्तु तद्वाक्यं खुत्वा तस्थ महात्मन! 

प्रत्युधाय हनूमन्तं पहुच्ेवान्तरात्मना ॥ १०॥ 
हे.राजन्‌ ! भीमसेनने उन महात्मा इनूभानूळे वचन सुनकर प्रस्न मनवारे होकर हनूमानूसे 
कहा ॥ १०॥ 

कृतनेय त्वथा खर्थ अभ यावरपुद्गव । 

स्वस्ति तेऽस्हु मदाथाहो क्षाजथे त्वां अ्रसीद से ॥११॥ 
हे महाबाहो ! हे वानरराज ! आपने हमारे निमित जो कुछ कहा उसे सब दिया हुआ ही 
समझिये। आपका कल्याण हो | मे आपसे क्षमा मांगता हू, मुझपर प्रस होइए ॥ ११ ॥ 

सनाथाः पाण्डवा? खर्व त्वया नाथेन बोयबन। 

तवैष तेजला सपघान्विजेब्याशी वथ रिपून ॥ १४:१ 
जिन पाण्डवाके आप नाथ दें वह सब सनाथ ही हैं । हे बीयेशालिन्‌ ! आपके तेजे हम 
शत्रुओंको जीवेंगे ॥ १९॥ 

एवसुक्तत्तु हनूमानजीमसेबलनावत । 

आतृत्घात्सौहदाबापि करिब्याथि लव पियद्च्‌ ॥ १३॥ 
भामबैनके ऐसे कहनेपर इनूमान्‌ आइपन और प्रेममावले भीभसेबले वोले-कि भै तुम्हारा 
प्रिय कार्य करूंगा ॥ १३ ॥ 

चसूं विगाह्य शात्तूर्णा शश्दक्तिसमाकुलाश। 

यदा सिहर बीर करिष्यासि महाबल । 

तथाहं बुइयिष्यामि स्वरवेण रथं तव ॥१४॥ 
है महाबळ ! झसखोळी शवितसे भरपूर अपनी शत्रुशोक्षी सेनामें घुसकर जब तुम सिके 
समान भर्जन करोगे, बच में अपने गजबसे तुम्हारे गजनक्षो ओर बढा दूंगा ॥ १४ 

डं 


५७२ नदामाश्ये । | वीश्चवाज्रापर्ष 

विजयस्य व्वजद्थश्च नादानमोष्यामि दारुणान्‌ । 

काचूणां ये प्राणइदानित्युक्त्वान्तरवीयत ॥२५॥ 
अजुनकी 'जापर वैठकर भयानक भयनियोंदो प्रकट करूंगा, जो मेरी गजना शअ्रत्रुओंके 
प्राण हरचेवाळी होगी । इनूमान्‌ ऐसा कहकर वहाँ गायब होगर्‌ ॥ १५ ॥ 

गते तस्मिन्हरिवरे जीमोडपि बलिनां वर! । 

तेन मार्गेण विपुल व्यचरद्भन्धमादनश्ष्‌ ॥ १६ ॥ 
वानरोत्तम इनूमानूके अद्दश्य हो जानेपर बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन इनूमाच्‌के बतलाये मामे 
गन्धमादन पर्वेतपर इधर उधर घूमने लभे ॥ १६ ॥ 


अनुस्मरन्वपुस्तस्य श्रियं चाप्रातिसां सुषि । 

माहात्ययभलुसार्थ च स््ररन्दादारयेयंयौ ॥ १७॥ 
हनुभानूके उस शर्रार और संसारमै अद्वितीय ऐसी अनुपम शोभा और दशरथके पुत्र 
श्री रामचन्द्रफे प्रभाव और महात्म्धका स्मरण करते हुए भीमसेन वहासि चले ॥ १७ ॥ 

ख तानि रभणीयानि बनान्युपवनानि च! 

विलोडयामास तदा सोगन्धिकवनेप्सया ॥ १८ ॥ 
मीमसेनने सोगन्थिकवनको देखचेकी इच्छासे उन मनोहर वन ओर उपवर्नोक्षो मग 
डाला ॥ १८ ॥ 

फुछपद्मविचित्राणि पुडिपिताने बनाने व | 

मत्तवारणयूथानि पहुछ्िन्नाने भारत । 

वषतासिब जधानां वुन्यानि दहश तदा ॥ १९॥ 


हुए विचित्र कमल ओर फूलासे भरे छोटे वन और कीचडसे मलिन मतवाठे 
हाथियोंके झुण्ड और वरसनेवाले मेधोंके समूहोँको देखते दुर चले ॥ १९ ॥ 


हरिणअश्वलापाह्षैइरिणीसहिलेयेने । 

संहाष्पकवलेः श्रीमान्पाथे दृष्टा द्रूत ययो ॥ २०॥ 
चंचल नेत्रवाले हिरणियोके साथ रहनेवाळे और मुखमै घासका ग्रास पकडे हुए (हिरणोंसे 
शाभायम्तान वनको मागम देखते हुए घाघवासे भीमसेन चले || २० ॥ 

महिषैश्च वराहैश्च झा।दूलेग्म निषेवितम्‌ । 

व्यपेत भीगिरिं शञौयाङ्गीमसेनो व्यगाहत ॥ २१॥ 
ससे, वाराह ओर शादूकोँखे भरे प्ेतरमे निर्भय भीम अपने शोर्वसे प्रविष्ट हो गए ॥ २१॥ 
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` नभ्याय २५० | खारण्यकपचे । ' ७७ 


झुसुलानतज्याखेच्य ताज्पछवकोनलेः । 

याच्यमानः इवारण्ये ह॒सेमारुतक्शिपले। ॥ २२ ॥ 
मांति भांतिके फूलोंके कारण झुकी हुई डालियोंवाले, तांबोळे रंगवाले कोसळ पचास पूर्ण 
वृक्ष इवासे झांपते हुए ऐसे जान पडते थे मानो वे भीमसेनसे कुछ मांग रहे हों ॥ २२ ॥ 

कृषपद्याञ्जलिपुटा सञबदपदसेबिता; । 

पियतीथंवना मार्ग पद्मिनी? सभातिकनन' , ॥२३॥ 
मार्गमें भीमने कुछ ऐसे तालाव रांधि, जिनके घाट और वन देखनेमै बहुत प्रिय लगते 
थे । जहां मतवाले भारे गुंजन छर रहे थे । प्मकोपसे वह तालाब ऐसे लग रहे थे, कि मानों 
पद्मरूपो अजलिको वे बांधे इए हे ॥ २३ ॥ 

खञ्जमानननो इछि? फुछेजु गिरिसालुघु । 

द्रौपदीयाक्वपायेचो सीः शीघतरं थथौ ॥ २४॥ 
मार्ममें पर्यतोंकी प्रफुल्लित शोमामें जिनका मन और दृष्टि आसक्त हो गयी है, ऐसे बह 
भीम ट्रोपदीके वचनको मागका साधन बनाते हुए बहुत शीघरतासे चले ॥ २४॥ 

परिश्चत्तेष्दनि ततः प्रक्ीण हरिणे यने । 

काथश्वनाबसल।) प्ददचा वेपुळा नदा ॥ ९५॥ 
जाते जाते कुछ दिनळे पश्चात्‌ ऐसे वनमें पहुंचे जहां इिरण बहुत सुखसे विचरते थे । उस 
वनमें एक नदी ऐसी देखी जिसमें सोनेके रङ्गे कमल खिले छुए थे ॥ २५ ॥ 

मचक्यारण्डवयुर्ता चक्तवाकोपशयोशितारू । 

रचितामिव तस्थाद्रेधाला विभलपडजास ॥ २६॥ 
उस नदीके किनारेपर मतवाले सारस और चळूवे मनोहर शब्द कर रहे थे । वह निर्मल 
कमलोंसे अरी हुई नदी ऐसी जान पडती थी, छि मानो वह पर्वतकी माला हो॥ २६ ॥ 

तस्था नव्या जचहाखरत्वा सागनन्‍्चक्बन नहत) 

अपदयत्पीतिजननं बालाकसरशाव्याति ॥ २७॥ 
उस नदीं महावली भीमने चित्त प्रसन्न करनेवाले उगनेबाठे पके समान तेजवाळे 
अर्थात्‌ लाल और सुगंधियुक्त कमलाका समूह देखा ॥ ३२७ ॥ 

तद्दृष्ठा लब्धकामः सः सना पाण्डबन्दन? । 

बनयवासपरकिक्षिश जगाम नवखा विथाम ॥ १८ ॥ 

एति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवाणि पाञ्चरादधिकशवतमो $च्यायः ॥ १५०॥ ५०८० ॥ 
उसको देखकर अभिलाषा सफल हुई जान उन पाण्डुनन्दन भीमने मचसे उस द्रौपदीका 
ध्यान किया जो वनवाससे बहुत दुःख भोग रही थी ॥ २८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आशण्यकपर्वमे एकसो पचासवां अध्याय समाप्त १ १५० 8 ००८० ॥ 


७७४ परद्दाभारते । [ वीथंयात्रापर 


पैक्षम्णागन उद्दा 
स गत्या नलिनी र्यां राक्षसेरमिश्क्षिताश । 
कैलासशिखरे रम्ये ददश शुजकानने ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- वहां जाकर भीमसेनने सुन्दर छेलाशशिखरपर सुन्दर वनमें राक्षर्यांसे रक्षित 
उस मनोहर कमलिनी वाले तालाबक्ो देखा ॥ १॥ 
बेरभवनान्यादो जातां पर्यतनिज्ञरे । 


खुरस्थां विपुलच्छायां नानाद्रमलताबृता्‌ ॥२९॥ 
कुबेरके स्थानके पास पर्वतफे झरनांसे उत्पश्ष हुई, मनोहर और घनी छायावाले वृक्षास 
घिरी हुई ॥ २॥ 

इरितास्बुजसञ्छन्नां दिव्या कमकपुष्कराक् । 

पवित्रता लाकस्य झुमामदखुतदशन/भपम्त्‌ ॥ ३॥ 


इरे हरे कमलके पत्तोंसे पूण, सुवण रंगे कमल जिसमें खिले थे, ऐसी पवित्र, लोकांक 
कल्याण करनेवाली, अदूभुव दशनवाली नदीपर जाकर ॥ ३॥ 

तत्राशुलर्सख शीतं लघु छुन्तीसुत) हु जस । 

ददश चिल सोथ दिव बहु च पाण्डवः ॥४॥ 
अमृतके समान शीतल आर शुभ बिमल आर अनेक तरहसे झल्याणकारी जल कुन्तीपुत्र 
पाण्डवने देखा ॥४॥ 

ता तु एष्करिणीं रम्यां पद्चसौगन्धिकायुताब । 

जातरूपन्चयैः पदोदळन्नां परसगन्थानिः! ॥५॥ 
उस मनोहर कमलाक्षी सुगन्धवाले अत्यन्त सुगधित तथा सुवणके रंगवाले कमलोसे 
व्याप्त ॥ ५ ॥ 

वैडूथघरनालैश बहुचित्रेभनोहरै! । 

हसकारण्डवोदूधूत! खजाळूरजल रज! ॥ ९॥ 
जिनकी उण्डी पेड्यमणिके रंगफे समान थी, अत्यन्त बिचित्र ओर मनोहर हंस और सारख 
आदियोंके द्वारा उडाये जानेके कारण जिनले निमेल केशर झडती थी ॥ ६ ॥ 

आक्रोड यक्षराजस्य छुवेरस्थ महात्मन! । 

गन्धवेरप्सरोभिव्य देयैः्च परमार्थिताश . ॥७॥ 
ऐसा यह तालाब यक्षराज महात्मा कुबेरकी क्रीडाका स्थान था। इसपर गन्धर्व और 
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अध्याय १५१ | आरण्यकपर्य । ७७५ 


सेनितासबिभिर्दिवयां चळे! किब्पुरुषैस्तथा । 

राक्षसैः फिन्नरेश्ेय शुप्तां वेश्नवगेन च ॥८॥ 
दिव्य तथा ऋषियों दारा सेवित यक्ष किम्पुरुष और राक्षस किलर और स्वयं कुबेर द्वारा 
रक्षित ॥ ८ ॥ 

तां च इष्ट कौन्तेयो जीमलेनो अहाबल; । 

यूथ परीतो दिव्य सम्पेश्य तत्सर! ॥९॥ 
उस्र दिव्य तालाबणो महाबली कुन्तीपुत्र भौमसेन देखा ओर उस तालावको देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए॥ ९॥ 

तथ कोधवकद्या बास शक्षशा शजशासनात्‌ । 

रक्षन्ति दातसाहस्राव्वित्रायुधपारिचछदा! ॥१०॥ 
उस दालाबछी कोधवद्य नामछ सँकडो इजारों राक्षस कुबेरकी आज्ञासे अनेक तरइके 
दास्राख लेकर रक्षा करते थे ॥ १०॥ 

ते तु इद्धेय कौन्तेयमजिनैः परिवारितम्‌ । 

रुक्माङ्दघरं चीर जीन जीमपरक्लक्ष्‌ ॥ ११ ॥ 
वे लोग ङुन्तीपुत्र महापराक्रमी वीर मीयसेमको मगचमे और सुवणेके आभूषण पहिने 
देखा ॥ ११ ॥ 

सायुध बद्धानिेस्तिशनशक्लितभरिन्‍्दसस्त । 

पुष्करप्लुछुपायान्तमन्यान्थमा नखुक्नुखु) ॥ १२॥ 
तो शस्र लिये, तलवार बांधे, निमय होकर उस शत्रनाशी मीय कमलको लेनेके किए आते 
देखकर अपसम कहने लभे ॥ १२ ॥ 


अर्थ एरुषशादूलः खायुधोडजिनलेचत! । 
यविकीषुरिह प्राप्तस्तत्लम्प्रष्डुलिहाहंथ ॥ १३॥ 
यह पुरुषसिंह श्र लिये और मगचभ ओढे जो इस तरफ आ रहा है, वह कया करना 
वाहता हे ? उससे यह पूछना चाहिये ॥ १३ ॥ | 
लत! सरवे महायाहु खथासाय दकोदरम्‌ । 
तेजोयुक्तएच्छन्य करत्वबाख्यातुभहासि ॥ १४॥ 
तब वे सब राक्षस महाभुज तेजस्वी जीमके पास आकर पूछने लगे- छि तुम कोन हो ? यह 
हमें बताओ ॥ १४ ॥ | 
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७७६ प्रहाभारसे । [ तीथयात्रापर्ष 
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सुनियेषधस्खासि चीरवासाश्च लक्ष्यसे । 
° he 
यदर्थमसि संप्रापतस्तदाचक्ष्य महादुते ॥ १६॥ 
॥ इति औमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चाशदधिकराततमोऽप्यायः॥ १५१ ॥ ५०९५ ॥ 


= 


तुम युनियाँळा वेष धारण किये हुए हो और वल्कल चीर पहने हुए दो । तुम जिसके 
लिये यहाँ आए हो, वह हमसे कहो ॥ १५ ॥ 


॥ महासारततके आरण्यकपर्वमे एकसो इक्क्याचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ५०९८ | 


१५२ 
भीम्‌ उपाच 
पाण्डवो जीमसेनो5ई धर्मपुत्रादनन्तर! । 
विशालां बदरी प्रापो त्रातूमिः सह राक्षसाः ॥ १॥ 
भीम बोले- हे राक्षसो ! थें राजा पाण्डुका पुत्र धर्मपुत्र युविष्ठिरका छोटा भाई भीमखेन 
हूँ । में आइयोके सहित इस बदरिकाश्रम पर आया हुआ हुँ ॥ १ ॥ 


~~ 
उन 


अपद्यस्तत्र पाञ्चाली सोगन्धिकमलुत्तममण्‌ । 

अनिलोढमितो नूनं सा बट्ठूनि परीप्सति ॥२॥ 
उस बदरिक्षाथममें पाश्चालराजपुत्री द्रोपदीने वायुके द्वारा यहांसे ले जाए हुए एक सुगंधित 
कप्रछछ्ी देखा । आज पैसे ही जोर कगलॉझो उसने चाहा है ॥ २॥ 

तस्या सामनयद्यांग्या घ्पत्नया। प्रिये स्थितश्‌ । 

पुष्पाहारखिई प्राप्त निवोधत निशाचरा! ॥ ३॥ 
हे राक्षसो ! अनिन्दित अंगावाली अपनी उस धर्मपत्मीका प्रिय छरनेके लिए फूल लेवेके किए 
आया छुआ मुझे समझो ॥ ३ ॥ 

राक्षसा ऊचुः 

आक्रीडोऽयं कुधेरस्य दयितः पुरुषर्षेभ | 

नेह शक्यं अनुष्येण विहती असर्थघसिणा ॥४॥ 
राक्षस बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह कुषेरकी क्रीडाका प्रिय स्थान है, यहां मरण घमेदाढे 
मचुष्याको विहार करनेकी आज्ञा नहीं है ॥ ४ ॥ 


अध्याय १५२ ] झारण्यकपर्ये । ७७७ 


देवषेथस्तथा यक्षा देवाश्वात वृकोदर । 
आग्नन्त्रय यक्षप्रयरं पिवन्ति विइरन्ति च। 
गन्धवाोप्सरसञ्चैव विइरन्त्यत्र पाण्डव ॥ ५॥ 
हे वञ्चोद्र ! यहाँ पर देवषिं, यक्ष ओर देवता ही यक्षराज कुत्रेरकी आज्ञा लेकर जळ पाते 


र विहार करते हैं। पाण्डव ! गन्धर्व लोग और अप्सराये ही यहाँ पर विहार कर सकती 
ha 


अन्याथेनेह यः कश्चिदवन्लन्य धनेश्वरम्‌ । 

विहतुमिच्छेद्दुश्नेच्ा स विनञ्येदसंशयम्‌ ॥ दे ॥ 
यदि कोई दुष्ट अन्यायसे महाराज कुबेरका अनादर करके यहां बिहार करनेकी इच्छा 
करता हे, तो बह निश्चयसे नष्ट झर दिया जाता है ॥ ६॥ 


अ 
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लममाहत्य पानि जिहीबेसि बलादितः । 
धर्मराजस्य चात्मान अवीषि आतर कथन ॥७॥ 


उस कुयेरका अनादर करके तुम जबरदस्ती कमल लेना चाहते हो, तब कैसे कहते हो कि 
में धर्मराज युचिष्ठिरका भाई हूँ ॥ ७॥ 


भीम उवाच 
राक्षसास्तं न पक्ष्यामि धनेश्वरमिहान्तिक । | 
दृष्टापि च महाराजं नाहं याचितुसुत्सहे ॥८॥ 
भीम बोळे- हे राक्षसो ! में धनेश्वर कुबेरको यहां आसपास कहीं नहीं देखता । यदि उन 
महाराजको देख भी छू तो भी उनसे कुछ मांगनेकी इच्छा में नहीं करता ॥८॥ 


~~ Fe ९ 
न गइ याचान्त राजान एज बर्ष सनातन, । 
क ~ ७. ९ 
न चाहं हालुसिच्छामि क्षाचघम कथञ्चन ॥९॥ 


ev च न्य 


यह सनातन धर्म है, कि राजा लोग किसोसे कुछ मांगते नहीं ओर में क्षत्रिय धर्मको किसी 
तरह छोडना नहीं चाहता ॥ ९ ॥ 


९ > © ७: 
इयं च नलिनी रब्या जाता पर्वेतनिश्नरे । | 
नर्थ जघनभाखाव्य कुबेरस्थ महात्मन! _ ॥१०॥ 


~ ७००, 


यह सुन्दर तालाव पर्व॑तके झरनोखि बना डे, यह महात्मा कुषेरके घरसे नहीं निकला 


चे 
इ ॥ १०॥ 
९८ ( महा. भा. भारण्यक. ) 


७७८ झहाभरारते । [ वीथयात्राप' 


NSN NPN तम ति वि ति तास eT ति लिन तलितितितितिरि ति नि तिति री ति त त कितिडिक 


तुल्या हि सयंसूतानामिथं वेश्रवणस्य च । 
बंगतषु द्र्व्यघु का के याचतुमहात ॥ १ 


यह ताढाब जस महाराज कुबेरक लिए है, वेस ही सब प्राणिया 
साधारण पदाथाको कान किससे मागेगा ! ॥ ११ ॥ 


पैशम्णागन उवाच 
इत्युक्त्वा शक्षसान्सवान्मीमसेनों व्यगाइत । 
तत; स राक्षसैयोचा प्रतिबिद्धः प्रतापवान । 
भा मैयमिति सक्तोचे भत्संथाद्वि! समन्ततः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार सब राक्षसोसे कहकर भीससेन उस तालावमें घुस गये, तब 
चारों तरफसे क्रोधसहित राक्षपोंने वचन द्वारा “ ऐ 
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ऐसा मत करो, ऐसा मत ब्रो” 
कहकर डराते हुए उस प्रतापवान्‌ भीमको रोका ॥ १२॥ 


कदर्थीकृत्य तु स तान्राक्षसान्भीमविक्रम! । 

व्यगाहत महातेजास्ते तं स्वे न्यवारयन्‌ ॥ १३॥ 
महापराक्रमी ओर महातेजस्वी भीमसेन उन सब राक्षसोंको क्षुद्र समझ कर उस तालावमें 
घुस गए । परन्तु राक्षस उनकी रोकने लगे ॥ १३ ॥ 


गुहीत बघ्नीत निकून्ततेभ पचास खादाम 'घ सीससेनस्‌। 
कुडा छुवन्ताऽचुययुद्रेत ते शख्त्रांण चाद्यस्य विवन! ॥ १४ ॥ 
वे लोग क्रोध करके चिल्लाने लगे- छि ४ इसको पळडो, बांधो, काटो, खा जाओ और पका 
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लो |? ऐसा कहकर नेत्राळो फेलाकर आर शस्त्राको लेझर भीमसेनकी ओर दोडे ॥१४॥ 


तत; स युबा यमदण्डकल्पां महागदां काश्चन पट्नद्ास्‌ । 

प्रगृत्य तानभ्यपतत्तरस्वी ततोऽग्रवीसिष्ठत्त तिछतेति ॥ १६॥ 
बलशाली भीमसेन भी सोनेसे चित्रित यमदण्डके समान भारी गदाको लेकर वेगसे उनकी 
ओर दौडे और “ खडे रहे, खडे रहो ” ऐसा कहने लगे ॥ १७ ॥ 


त त तदा तामरपाइदाद्यव्यायिष्य शस्त्र! सहसामिपतु) । 
जघासयः काधचशाः खु भीमा मीच सघन्तात्परिवद्यस्ाः ॥ १३ ।। 
तब समका मारनका इच्छावाल तथा क्रोधित हुए हुए वे अयंकर राक्षस तोमर, पांड्य 
१० 


आदि शस्त्र लेकर भीमकी ओर दोडे और उन्हें मारने लभे तथा उस भीमको चारों ओरसे 
उन्होंने घेर लिया ॥ १६ ॥ 


नग्याय १३२ | ल्लारपेयकपव । ७७५, 


यातेन कुन्त्यां बलवान्स जातः छरस्तरस्थी द्विषतां निहन्ता । 

सत्ये च धर्म च रतः सदेव पराकमे शज्जभिरप्रधुष्य; ॥ १७॥ 
जो भीम वायुके चीयस कुन्ती गनने उत्पन्न हुए थे, जो शूरवीर, वेगवान्‌ वथा शत्रऑको 
भारनेवाले तथा सत्य ओर घमं रत थे, वह वेगवान्‌ भोम पराक्रमे शत्रुओंसे अजेय 
थे ॥ १७॥ 

तेषां स आगोन्विविधान्धदात्मा निएत्य शास्त्राणि च शात्रवाणाम्‌ । 

यथाप्रवीरानिजघान चीरः परःशतान्पुष्करिणी समीप ॥ १८ ॥ 
उन हात्मा गरीमने उन राक्षसाँक सब आक्रमणांक्ो तथा शस्त्रॉको विफछ करके अपने 
वाणोंसे उस दालावछे पास सेकडों राक्षसको मार डाला ॥ १८॥ 

ते तस्य वीयं च बलं च तद्टा विद्याबले बाहुबलं तयैव । 

अशक्डुवन्तः साहिता। सथन्ताद्‌घलप्रवाराः सहसा निवत्ताः ॥१९॥ 
वीर राक्षस उनके विद्याचल, बाहुबळ ओर वीय तथा शारीरिक बलको देखकर उनका प्रुका- 
बला करनेमें असमथ होकर तथा चारों ओरसे मारे जाकर अचानक भागने लग ॥ १९॥ 

विदीयमाणस्तत एव तूणबाकारमास्थाथ बिसूढ संज्ञाः 

केलासचाडाण्यसिदुद्रवुस्ते जीया्दिता; क्रोधबशा; प्रभग्नाः । २० ॥ 
मारे जाते हुए बहुतसे राक्षस संज्ञाहीन होकर आकाशे उड गए तथा भामसे पीडित होकर 
अनेछ क्रोधवश राक्षस केलासके ख्िखरोंमे छिप गए ॥ २०॥ 

स शक्रवद्दानवदैत्यसङ्घान्विक्रस्य जित्वा च रणेऽरिसङ्घान्‌ । 

विगाह्य तां एुष्करिणी जितारि? कामाथ जग्नाइ लत्तोऽस्वुजानि ॥२१॥ 
शत्रओको जीदनेवाले भीमसेने इन्द्रके समान उन राक्षसोंको जीतकर तथा युद्धमें शत्रु- 


समहको जीतकर उस तालावमें जाकर अपने लिये कमल तोड छिये ॥ २१ ॥। 


ततः स पीत्वासूतकल्पसञ्भो सूयो बश्वोन्तमवीर्यतेजाः । 

उत्पाट्य जद्याह लतोऽड्युजानि सोगन्धिकान्युक्तमगन्धवन्ति ॥२२॥ 
उस तालावके अएदसमान जलको पीनसे भीमसेबका बळ और वीयं फिर उत्तम हो गया 
फिर उन्होंने उत्तम सुगन्धियाले अनेक झमलोंको तोडकर इकट्ठा! कर लिया || २२ |। 

ततस्तु ते कोषवशाः समेत्य धनेश्वरं जीसवलप्रणुन्नाः। 

सीमस्थ कीर्थं च बलं च संख्ये यथावदाचख्युरतीव दीनाः - ॥२३॥ 
तब अति दीन हुए वे ्रोधयश नामके राक्ष्रोने भौमके बलसे व्याकुळ होकर कुब्रेरके पास 
जाकर युद्धमें उनके बढ़ और वौर्यक्का वर्णन किया ॥ २३ ॥ 


a 


७८० मह्वाभारते । | तीथयाजावर्ष 
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तेषां वचस्तत्तु निशास्य देव! प्रहस्य रक्षांसि तत्तोऽभ्युचाच । 


+ HN कै 


ग्रहातु भीमो जलजानि कामं कृष्णानिमित्तं विदितं मेतत्‌ २४ ॥ 
कुबेर उनके वचन सुन हसकर राक्षसाँखे कहने लगे- म॑ सत्र जानता हूँ। मीमसनझो 
द्रौपदीके लिये यथेच्छ कमल ले जाने दो ॥ २४ ॥ 

ततोऽभ्यनुज्ञाय धनेश्वरं ते जग्छुः कुरूणां प्रवर विरोषा! । 

भीं च तस्यां दहछुनोलिन्यां यथोपजोषं बिहरन्तमेकश् ॥ २५ ॥ 

3 इति आओमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि द्विपञ्चाशदधिकशततमो 5ध्यायः ॥ १५२ ॥ ५१२० प्र 

तब प्रसन्न होकर राक्षस कुबेरकी आज्ञा लेकर फिर उसी कुरुश्रेष्ठ भीमके पास आये ।उन्हॉने 
कुरुकुलश्रेष्ठ भीमसेनकी उसी तालाबमें इच्छानुधार अकेलेही बिहार करते देखा ॥ २५ ॥ 


$ प्रदहाभारवळे आरण्यकपर्वमें पकसो वावनवां अध्याय खम्माप्त 8 १५२ ॥ ५१९०॥ 


तैज्ञम्पागन उवाच 
ततस्तानि भहाहाणि दिव्यानि भरतषभ । 
बहाने बडुरूपाण वरजासि समाददे ॥ १॥ 
शम्पायन बोले- हे भरताम श्रेष्ठ जनमेजय | तब भामब बहुत श्रेष्ठ दिव्य, धूलस राहत 
अचक रूपवाल कमलाका तोंड लिया " १॥ 
ततो वायुमेहाञ्शीधो नीचैः शर्केरक्कर्षण; । 
पाढुरासीत्खरस्परे? संग्राममभिचोदयन्‌ ॥२॥ 
उस सभय बडा वायु बहुत वंगस चलने लया । इव चायुक्के साथ रेव उडन लगा । इसका 
स्पश बडा कटार था आर यह युद्धका सूचना दने लगा ॥ २ ॥ 


पपाल महती चोल्का सनिघोता भहाप्रभा । 

निष्प्रभश्चा मवत्सूयदछन्नरड्मिस्तमोवृतः ॥ ३॥ 
बहुत प्रकाशवाली बिजली शब्दके साहित आकाशते गिरी । द्र्य अन्धकारमें छिप जानेके 
कारण तेजसे राहित हो गया ॥ ३ ॥ 

निर्घांतश्चाभवद्गीसो भीमे विकममास्थिते । 

चचाल एथिदी चापि पांखुवधं पपात च ॥४॥ 
जहाँ मीमसेन अपने पराक्रमसे स्थिर थे, वहाँ एक मेघगर्जनाका घोर शब्द हुआ । समस्त 


पथ्वा चलायमान होगई । आकाशस धल बरसने लगा ॥ ४ ॥| 


अध्याय १५३ | आरज्यकपचे । ' ७८१ 


सलोहिता दिशश्चासन्खरवाचो झगद्विजाः । 

तमोबतल भूत्ख न पाज्ञायत किचन ॥५॥ 
सब दिश्वायें छाल होगई । पक्ष ओर हिरणियां गधेके समान शब्द करने लगे और इतना 
अन्धकार छा गया कि कुछ भी सूझ नहीं पडा ॥ ५ ॥ 

तद्‌द्धुल॒श्नभिप्रेष्य धर्मपुत्रो युधिष्ठिर! । 

उवाच सदतां श्रेष्ठ! कोडस्मानाभिभविष्यति ॥९॥ 
इन सब विचित्रवाओंकी देखकर कहनेवालोंगे श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर कहने लगे- कि न 
जाने इमसे कोन युद्ध करनेके लिए आनेवाला है ? ॥ ६॥ 

सज्जीमवत भद्रे वः पाण्डवा युद्धदुर्मदाः । 

यथारूपाणि पइ्थाभि स्वभ्यग्रो बा पराक्रम! ˆ ॥७॥ 
हे महायुद्ध करनेवाले पाण्डवो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम युद्ध करनेके लिए तय्यार हो 
जाओ | इन सब लक्षणको देखकर में यही समझता हूँ कि अब युद्ध करनेका समय आगया 
है ॥ ७॥ 


एयडुच्ह्वा ततो राजा वीक्षाश्चके समन्तत। । 


अपदथमानो भीमं च घर्षराजो युधिष्ठिर! ॥८॥ 
तत! कृष्णा यमो चैव सभीपस्थानरिन्दम! । 
युप्रच्छ आतरं सीमं जीमकर्माणमाहवे ॥९॥ 
चत्रुनाशो महाराजने ऐसा कहकर चारों ओर देखा, वो मीसको न पाया । तब धर्मराज 


बर) ९५, 


युधिष्ठिरने पासमें वेड हुए नकुल, सहदेव ओर द्रोपदीसे युद्धे भयंकर पराक्रम दिखामेवारे 
भाई भीमके बारेमें पूछा ॥ ८-९ ॥ 

कच्चिन्न भील! पाश्रालि किंचित्कुत्थं चिह्दीषेति। 

कृतवानपि या बीर! खाहसं साहसप्रियः ॥ १० ॥ 
कि हे द्रोपदी ! भीमसेन कहाँ हं और क्या काम करना चाहते हूँ ! स्या उस साहसपूण 
कमसे प्यार करनेवाले वीरने कोई साइसका काम आरम्भ किया है? ॥ १० ॥ 


इसे खकस्मादुत्पाता महाखमरदशिनः 
दशेयन्लयो जय तान प्रादुभता।! समन्ततः ॥ ११॥ 
किसी महायुद्धकी खचना देनेवाले उत्पात अकस्मात्‌ बहुत भय दिखाते हुए चारों ओरसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ११॥ 


हि ५ ~ है 
७८२ मद्दामारते । [ वीर्षबाजाप 
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तं तथा वादिन कृष्णा प्रत्यवाच मनस्विनी । | 

पथा प्रियं चिकीषेन्ती महिषी चारुहासिनी ॥१२॥ 
महाराजके ऐसे वचन सुनकर उत्तम इंसनेवाली मनस्विनी, महाराजकी प्रिय पटरानी द्रोपदी 
हित करनेकी इच्छासे कहने लगी || १२ || 


थत्तत्सौगन्धिक् राजान्नाहृतं मातरिश्वना । 

तन्मया मीनसेनस्य ध्रीतयादोपपादितस्‌ ॥ १३॥ 
हे महाराज ! वह जो सुबंधित कमला फूल वायुसें उडकर आया था, सेने उसे प्रसश्षतासे 
भीमको दे दिया ॥ १३॥ 

अपि चोक्तो भया वीरो यदि पझ्येइङून्यपि । 

तानि सर्वाण्युपादाय शझीघमागस्यतामिति ॥ १४ ॥ 
और उस बोरसे यह भी कहा- कि हे चीर ! यदि आप ऐख कमल ओर कहीं देखें, तो उन 
सबको लेकर आइये ॥ १४ ॥ 

स तु नूनं महावाहु। प्रियाथ मम पाण्डच। | 

प्रागुदाचा दिश राजस्तान्याइतुमिता गत! ह १०५॥ का 
महाबाहु पाण्डुनन्दन भीम मुझे प्रपन्न करनेङी इच्छासे उचर ओर पूर्वके कोंनेझी ओर उन्हीं 
फूलांको लेनेके लिए यहां परे गये इं ॥ १५॥ 


उत्तरत्वेब॑ तया राजा यभाविदमथाजवीत्‌ । 
गच्छाम सहितास्तूण येन यातो वृक्तोदरः ॥ १६॥ 


द्रोपदीक वचन सुनकर मदाराजने नकुछ और सहदेवसे कहा- कि जिस मार्गते भीमसेन 
गये हों, इम सबको भी उसी मार्मसे शीघ्र चलना चाहिये ॥ १६॥ 


यह्न्लु राक्षा विप्रान्ययाश्रान्तान्यथाकुशान्‌ । 

त्यसप्यमरसंक्काश बह कृष्णा घटोत्कच ॥ १७ ॥ 
सव राक्षस दुव आर थके हुए ब्राह्मणको ले चळ । हे देवतुल्य घटोत्कच ! तुम भी 
द्रोपदीडी ले चलो ॥ १७॥ 


व्यक्त दूरमितो भीम! प्रविष्ट इति मे सतिः । 
चिरं च तस्थ कालोऽयं स च वायुसत्रो जवे ॥ १८ ॥ 
=_ 


मरा वचार ह क स्पष्ट रूपस भामसन बहुत दूर चल गय इ, क्याक उनका गए हुए 
बहुत दर हा ग३ है आर वह वायुरू तमान शात्र चलचवालं इई ॥ १८॥ 


अध्याय १५४ ] आरण्यकपथ । ' ७८३ 
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तरस्वी वैनतेयस्य सहशो सुचि लङ्घने । 

उत्पतेदावि चाकाशं निपतेच यथेच्छकम्‌ ॥ १९॥ 
बह गरुडके समान झीध.चलनेवाले दें, बे चाहें तो पृथ्वीको लांघ जाएं थोर चाई तो 
आकाश्नमें मी उड जाये और अपनी इच्छानुसार जहां चाहे जा सकते दै ॥ १९ ॥ 

तम्ञन्वियास भवतां घ भवाद्रजनीचराः । 

पुरा स नापराघोति सिदानां बत्मवादिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राक्षसो ! इम तुम लोगोंके पराक्रमसे उनको ढूंढने जाना चाहते हैं । भौमसेनन कभी 
पहले वेदपाठी सिद्धा अपराध नहीं किया है ॥ २० ॥ 

तथेत्युक्त्वा लु ते सबै हैडिस्बग्रसुखास्तदा । 

उद्देशज्ञा) कुबेरस्थ नलिन्या भरत ॥२१॥ | 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! कुवेरके तालाबके मागको जानवेवाल घटोत्कच आदि उन राक्षसोंने 
महाराजकी आज्ञाको स्वीकार कर लिया ॥ २१ ॥ | 


आदाय पाण्डवॉलिय तांत्य विपाननेकशः 
लोमशेनेय सहिता? प्रययुः प्रीतभानसखा! ॥ २२ ॥ 
ओर वे लोमश्च मुनिळे साहित पाण्डव ओर अनेक ब्राह्मणोंको अपने ऊपर चढाकर प्रसन्न 
चिचसे कुघेरके वालाबकी ओर चल पडे ॥ २२ ॥ | 


ले गत्वा सहिता! सर्वे दच्हुस्तच कानने । 

प्रफुळपडूजवती नलिनी सुमनोहराख ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब सबने शाघ्रता सहित जाकर उस वनर्म सुगन्धिवाले कमलोंसे भरा हुआ 
सुन्दर तालाब देखा ॥ १४ ॥ 

ते च सीमं सहात्मान तस्थास्तीरे व्यवस्थितम्‌ । 

दह्शुनिहताश्रिय थक्षान्सुविपुलेक्षणान्‌ ॥ २४॥ 
और उसके तटपर बेठे हुए महात्मा भीमसेनको देखा ओर उनके पास जो विश्ञाल नेत्रबालि 
यक्ष लोग मरे पडे थे उनको भी देखा ॥ २४ ॥ 

उष्यक््य च गदाँ दोभ्या नदीतीरे व्ययस्थितम्‌ | 

प्रजासंक्षेपसझथे दण्डहस्तभिवान्तकम्‌ , ॥२९५॥ 
भीम दोनों हाथोसे जदाळो उठाये हुए नदीके किनार वेठ थे। उस समय वह प्रलयकालक्े 
समय दण्डको हाथमें उठाये हुए यमराजके समान दौखते थे ॥ २५॥ 


~ 0 शेैयाचा ६ 
प्रहाम्ारछे । [ ती्थयाचायच 
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ले इद्टा धरमराजस्तु परि ङ्य सुन पुनः । 

उवाच न्छक्ष्णया वाचा कोन्तेय किमिद छलम्‌ ॥ २१ ॥ 
महाराज युधिष्टिर उनको देखकर वार बार उनसे लिपटकर ओर मीठी वासे वोले- कि 
कुन्तीनन्दन ! यह तुमने कथा किया ? ॥ २६ ॥ i 

साहस बत भद्रे ते देवानामपि चापिथस्ष्‌ । 

पुनरेवं न कर्तव्यं अझ चेदिच्छसि पियम्र्‌ ॥ २७॥ 
तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा अयोग्य साहस तो देवोंको भी प्रिय नहीं दै । हे वृकोदर ! यादि 
तुम हमारा प्रिय करना चाहते हो, तो ऐसा फिर कभी मत करना ॥ ३७ ॥ 

उालुशास्य च कोन्तेथं पद्यानि परिणद्य थ । 

तस्थानेच नलिन्याँ तु विजर्‍्हुरमरोषसाः ॥ २८॥ 
ऐसा भोमळो उपदेश देकर उन फूलोंको लेकर देववाओंके समान पाण्डव उसी तालावमें 
जलक्रीडा करने लभे ॥ २८ ॥ 

एतस्मिन्नेव काल तु प्रगहीतांदालायुधाः , 

प्रादुरासन्मदाकायास्सस्योद्यानस्थ रक्षिणः ॥ २९॥ 
उसी सभय ताळावसे अनेक शिराळे शल्लोंको धारण करनेवाले बडे शरीर तथा रूपवाले 
उस वनी रक्षा करनेवाले प्रकट हुछ ॥ २९ ॥ 

ते रट्टा घर्षराजानं देवर्षिं चापि लोमशम्‌ । 

नकुलं सहदेवं च तथान्थान्त्राह्मणर्ष मान | 

विनथेनानता? सर्वे प्रणिपेतुश्च भारत ॥ ३० ॥ 
हे जनमेजय ! वे सव धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल, सदैव तथा अत्य उत्तम 
बाह्मणोंकी देखकर विनयपूर्वक प्रणाम करने लगे ॥ ३० ॥. 

सान्त्यिता धर्मराजेन प्रसठुः क्षणदाचराः । 

विद्लाओ कुवेरस्य ततस्ते नरपुङ्गब । 

ऊषुनोतियिरं कार्ल रसमाणाः कुरूदहा। " ॥ ३११ ॥ 

* इति भ्रोमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि न्रिपश्चाशद्धिकशततमोडध्यायः 9 १५३॥ 

समातं तीर्थयाज्रापर्च ॥ ५१५१॥ 

महाराजने उनको सांत्वना दी । तब वे सव निशाचर प्रसन्नतापूर्तक वहाँ बैठे । कुरुकुरु श्रेष्ठ 
पाण्डव कुमेरक्की सम्मातिसे आनन्द करते हुए थोडे दिन उस जगहपर रहे ॥३१॥ 
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॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥१५३॥ तीर्थयातरापर्च समाप्त 1५१५१) 
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